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आये तव्‌ राजा जनकं उठके खडे होय प्रणाम करिया, फिर दोड वेड गयेः तव राजा 
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६ केरी; वरि निर्वाण हो गये; जैसे तेर विना दीपक निवांण हो जाता है तैसे निवांण हो गये, जैसे सयुद्रमे 
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को इच्छा नहीं + हती, तसे उसका किसी पदार्थकी इच्छा नही; तव राजान कहा, इहां ठे आओ, तव सो | 
| | ठ आये; जव श्चकजी आये १ 
/{| न कहा जो हे सुनीशवर ! ठम किम्‌ निमित्त आये होः तमको कहा वांछं दै,सो कृहौः तिसकी प्रा मेँ क | 
व ॥ हे यर ! यह संसारका आडंबर केसे उतपन्न हआ दै, फिर कैसे शात होवैगा, || 
|| सो तम कही ॥ ॥ विश्वामित्र उवाच ५ । हे रामजी ! जव इस प्रकार शेकदेव्‌जीनें कहा, तव राजा जनकने 
{| यथाशाच उपदेश जो कष छ । ञ्यासजीनं कहा था; सोई कहा॥ बहुरि ्॒कजीनें कहा, मगवन्‌! जो क तुम 
|^ |र्टी हौ, सोई मेरा पिताजी कहत था; अरु सोर शाख कहत है, ओ विचारसों मेह रेसा जानता हँ, जो 
| | यह संसार क चित्तम उत्पन्न होता है, अरं चित्तका निर्वेद हवे भमकी निदत्त होती है, फिर विश्राम 
| | मुस्क न प्राप्न हता हं ॥ .॥ जनक उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जो कट मेने कहा है, अरु जो ठम 
| जानते डी, इसते अवर उपाय कषक है, ठेसा जानना नही, अरु कहना मी नर्हा, यह संसार चित्तके संमैद 
|| तकन्‌ हआ ह, जव चित्त फरनेतं रहित होता है, तव्‌ भरम निदत्त हो जाता हैः अर आत्मत्व नित्य 
|$ | ध हे, अस म केवर चेतन्य है; तिसका अभ्यासं केगा, तव तं विश्रामकों पयेगाः 
|| अरं च श॒कतखरूप ह, काहेते जो तेरा यत आत्माकी ओर है, दद्यकी ओर नरी, तातं त बडा उदारा || 
त्मा ह ॥ ह मुनी वर ! त॑ मोक भ्यासतें अधिक्‌ जानक भरे पास आया हैः ओ ते मरतं भी अधिक का 1 
हैतं जो हमारी चेष्टा बाहिरर्त १. दष्ट आवती हे, ओ तेरी चेष्टा बाहिरतं कट मी नही; अ अंतरते हमारी इ 
च्छ मी नही॥ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार राजा जनक 

निःसंग, निःप्रयलञ, निर्भय होकर चे | 





प जनकन्‌ कहा, तव शुकजी | 
समर्‌ पवेतकी कंद्रमे जाय निर्विकल्प समाधि दश्च सहस वर्षं तां | 
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ओे.ख. | (|बट्‌ सीन हो जाती है.जेसेसूयेका प्रका संध्याकाले सके ह: हो जाता हैः तेसे क 

& | त्यागकर ब्रह्मपदकां प्राप मये ॥ इति श्रीयोगवासेषटे स॒मुक्चप्रकर स श्ुकनिर्वाणवणेनं नाम ५ जसे शांति 
| ।२॥ ||| ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ हे राजा दशरथ ! जेसे शकजी शबुद्धिवादे थे तसे रामजी ध 
| क निमित्त उसको क य था, तैसे रामजीकों विश्रामके निमित्त कक माजन चा 
ते जो आवरण करनहारे भोग है, तिनकी इच्छा नित म क क जानने न थोदते मां 
करनी है, तिस । । विश्राम होवेगा; व = ज 
न करके शांतिकी प्राप्ति भई थी, तैसे इनको भी होवेगी ॥ हे राजन्‌ ! अव्‌ रामजीक। सागब इच ' 
नही करती जे ज्ञानवानकर अध्यात्मिक आदि दुःख स्पर नहं करते, तैसे रामजीको भोगका र १ 
दौ नहीं करती, मोगकी इच्छा स दीन करती है, इसकाई नाम्‌ बधन्‌ हैः जब भोगकी वासनाका श (| 
ना, इसकाईं नाम मोधच है ज्यौ जयां मोगकी च्छा करता है त्यो र्य रषु ही जाता ह, अर होता, तव 
मोगकी वासना क्षय होती है, त्य त्य गरिष्ट होता दैः जवल्ग इसका आत्मानद प्रकार नह दताः रहती; 
लग विषयक वासना दर नहीं होती; जब आत्मानंद प्राप्त होता ह, तव विषयवासना व 
जैसे मरुस्थरमे बही उत्पन्न नहीं होती, तैस्‌ < ज्ञानवानकों विषयवासनाकी उत्पत्ति नदीं होती । ध 
ज्ञानवान्‌ जो विषयभोगका त्याग करता है,सो किसी फलकी इच्छा करके नहा करताः सय नी 
बानकी विषयवासना चरती रहती है जसे सूरयके उद्य हए अंधकार अभाव ह विरा मकी इच्छा चा 
कनं अव किसी मोगपदार्थकी इच्छा रही नही; अव विदित वेद्‌ ध अव आप श्रा इच्छा 
इता है, ताते जो को, सोड करोः जिसकर विश्रामवान्‌ हीय ॥ ट रा ॐ 0 अगि भीर 
इनकी युक्ति करके शांत दोवेगा; अर आमेनप.सोदरघर्व्. कछ थरं £ इछसि 
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धुर्वी ज्ञाती तथ ० जो सर्वज्ञ दै, अरु साक्षिरूप है, ओ तिकारनन है, ओ ज्ञानके सूं है, इनके उपदे 
| शकर रामजी आत्मपदट्कों प्राप्त होगा ॥ हे वसिष्जी ! वह ब्रह्याका उपदेश तुमारे स्मरणम है, क्यों जो 
| जव त॒मारा हमारा विरोध हआ था. तब उपदेशा किया; ओर जो सव ऋषीश्वर्‌ अर टक्च करी परणं है एेसा जो 
 मंद्राचर पर्वतम आयकर ब्रह्माजी संसारवासनाके नाशनिमित्त उपदेश किया था, अर्‌ तुमारा हमार 
विरोध था, विसके निमित्त अर्‌ ओर जीवके कल्याणनिमित्त जो उपदेश किया था. अब्‌ यही उपदेशा तु 
म रामजीका करो; यह भी निमंख ज्ञानपात्र हैः अर्‌ज्ञान मी वही दै, अरः विज्ञान भी वही हैः अरु निम॑र यु 
क्ते वही ह, ज शद्ध पातरमं अर्पण होवेः अर पापिना उपदेश नहीं सुहात है, अरुजिसमें रिष्यभाव न 
दीव, अर्‌ विरक्तता न होवे, एेसा जो अपाच्‌ मखं हवै, तिनको उपदेश करना म्यथ दः अर जो विरक्त 
ही, अरः शिष्यमावृना न होवे, तौ भी उपदेश नहीं करना, अर्‌ दोनों करी संपन्न होवै, तव्‌ करना; पा 
| विना उपदेश व्यथं होता हैः अथं यह जो अपवित्र हो जाता हैः जैसे गौका दध महापवित्र दै अर शवा 
नकी लचामं डारिये, त वह अपवित्र हो जाता है, तैसे अपावकों उपदेश करना व्यथं है ॥ हे मुनीश्वर । 
जो शिष्य वैराग्य करी संपन्न होता है, अर्‌ उदारआत्मा है, सो त॒मारे उपदेशक योग्य है; अर त॒म केसे 
ही ! जी वीतराग हौ; भय अर्‌ कोधे रहित हौः परम्‌ शातिरूप हौ, सो तमारे उपदेशका पातर रामजी 
ह ॥  ॥ वार्मीक उवाच ॥ इस प्रकार जब विश्वामित्रं का; तव्‌ नारद अर्‌ व्यासादिकननं साघु । 
साधु ! करके क्या, अथं यह जो भट ! मला ! कटाः एेसेही यथां हैः तब राजा दशरथके पास बडे ग्र 
कारके साधु वेठे हए थे ॥ _ ॥ वृसिष्ट उवाच ॥ कु पुत्र वसिष्ठजीनें विनकां कहा जो, हे मुनीश्वर ! 
जो कड तुमने आज्ञा करी है, सोहमनं मानी हैःेसा समथं कोउ नहीं, जो संतकी आज्ञा निवारण करं ॥ 
साधु ! जेते कष राजा दशरथके पुत्र है, तिन सवके हृदयमें जो अज्नानरूपी तम हः सो मं ज्ञानरूपी 
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 सुयैकर निवारण करोगाः जैसे सृके प्रकाशक्र अंधकार द्र होता हैः हे मुनीश्वर ! जो कष्ट ब्रह्माजीन 
 उपदेश्च किया था. सो य॒ञ्चकों अखंड स्मरण है, सोई उपदेश करोगा, जिसकर रामजी निःसंराय पद्‌कां 
ग्राप्त होवैगा ॥ ॥ वाल्मीक उवाच 
का उपाय सव रामजीकों कहत भया ॥ इति 


॥ इस प्रकार वसिष्ठजीनें विश्वामित्रकां कहा, ताके अनंतर, मोक्ष 
श्रीयोगवासिष्ठे सुयुश्चप्रकरणे विश्वामिवोपदेशो नाम हिती 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो कड केमटज जु ब्रह्माजी „८ यकं || 


 ज्ीवके कल्याणनिमित्त उपदेश किया दै, सो भटे प्रकार मेरे स्मरणमें आता ह सो अव तञ्चकों कहता 
॥ श्रीराम उवाच॥ हे मगवन्‌ ! कक ग्रश्च करनेका अवसर आया हैः अव एक्‌ संरायकां दर क्‌ 
मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हौ, सो सव तम्‌ कहौगे, परं यह जो तमने कटा, जो शकदेवजी विदे 
हयुक्त हो गये, तौ मगवान्‌ व्यासजी जो सवज्ञ है, सो विदेहस॒क्त क्यो न हवे? ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ ह 
रामजी ! जते सृके किरणसों बसरेणु उडत्‌ दीस परती है. तिनक्गे सुस्था : प्‌ 
यके संवेदनरूपी किरणमें ति्रकीरूपी बसरेण॒ दैः सो असंख्य दैः ओ अनंत हीकर मिट जाते हः अर | 
ओर अनंत होते हैः अनंत निटोकी बह्मसयुद्रमं होवेगी; तिसकी संख्या कष नदीं ॥ _ . ॥ श्रीराम उवा 

भगवन्‌ ! जो आगे व्यतीत हो गये ई ओर आगे जो होगे, तिनकी संख्या कती ई ? अरः वत्ते 
मानकां ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अनंत कोटि त्रिोकीके गण उपज ह अर 
हो ह अर्‌ केह होगे, गिननेकी संख्या कड नही, कैरते जो जीव असंख्य हँ; अरः 
अपनी स॒ष्टि है; जव यह जीव मृतक हो जाते है, तव उसी स्थानम अपने अंतवा 
# पुरविषे इसका वंध मास आता हैः अरु इसी 1 परलोक भास आता हे एथ्वी, | 
्राकाश, पंचभृल""मास्ते.हे, “मर-कान्पप्रकास्की वासनाके अवुसार अपनी अपनी 


संस्था कष नहीं होती, तैसे परम घ |{ 
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ख. | (मरना, खञ्मभमकी नाई दिखता है, अरु गसतवतें कोड आता हैः न जाता है न जन्मता हैःन मरता हैः यह | | 


॥ ३॥ | 





















।† | रम अज्ञानसोंकर पडा मासता है विचार कियते कछ निकसता नही जसे कदलीका संम देखनेमं बडा पट || 
|+ | आता है, फिर खोद देखो तो सार कड नहीं निकसता ! तसे जगत्‌ भरम्‌ अविचारतं सिदध हः विचार कियते क 
|> ड़ भासता नहीं ॥ हे रामजी ! जो एष आत्मसत्तामें जग्या है, तिस्‌क दैतभ्नम नदीं भासता हैः उह आत्मद |` 
 ( सी, सदा शांतआत्मा, परमानंदखरूप हैः अरु सव कटनाते रहित है, एेसे जीवन्युक्तकों कोर चलाय 9 स | 
|| कताः ेसे जो व्यासदेवजी ह, तिनकँ सदेहसक्तिः अर्‌ विदेहयुक्तिकी कोर कलना नदीं सदा अहैतरूप हैः ह 
¢ | रामजी ! जीवन्मुक्तिकों स्त्र सर्वात्मा परणं मासता हैः अर खखरूप है, खरूपसार रातिरूप अगत करी || 
पणं हे अर नि्वाणमे स्थित है॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ेसुयुधरुप्रकरणे असंख्य खष्टप्रतिपादनं नाम तृतीयः | 
स्मः ॥ २॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! जीवन्य॒क्ति अरं विदेहसकतिमं मेद्‌ कड नही; जेस स्थिर जल ती |! 
मी ज न अर्‌ वरंग फिरते ह तौ मी ज है तैसे जीवन्यक्ति अर विदेदमुक्तिगे मेद कनही ॥ ह रामजी _|‹ 
| | जीवन्युक्ि अर पिदेहयुक्तिका अनुभव तञ्चकों प्रत्यक्ष नहीं मासता, काहेतं जो सखसंवेय हैः अर तिनं जो |+ 
| मेद मासता है, सो असम्यक्दरशीकं मासता हैःज्ञानवानकों मेद कष नदीं मासता है ॥ ह मननहारीविषे भ्रष्ठ | 
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{| रामजी जैसे बाुस्पदरूप होता ई तौ भी वायु हैः अर्‌ निस्प॑दरूप हता ह तौ भी वायु है; उसके वायते निश | 
| य विषे मेद कट नदीः पर अवर जीवको सपद होती है, ती भासती है, अरं निस्पैद हती ६ ती नहीं भासती 
| हःैसे ज्ञानवान्‌ पुरक जीवन्य॒क्ति अरु विदेहण्किम मेद कडु नदीः उह सुदा दैतकरनाते रहित दः जा 
| (| वको उसका शरीर मासता दै तब जीवन्मुक्त कहते हैः जव दारीर अदृश्य होता ६ तव विदेदमुक्ति कहते { 










हैः अर उसको दोई तल्य ह ॥ हे रामजी ¦ अब्‌ प्रकृत्‌ प्रसंग सन, जो न जो क्ट्ुसि| 
ड होता दै, सो अपने परषां कर सि. लोताःदेःपुरूपथःविना.खिटि. कड नहीं होती; ओर कहते है जो|{ 
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| (| तरता पुरुषाथं करी हई द॥ हे रामजी ! जिस अथक प्राना करे, अर यल करे, अरः तिस फिरे नदीं तौ अ 
| विस्मय कर जरूर पाता हैः ओ पुरुषप्रयल किसका नाम है, सो श्रवण कर ॥ संतजन अरु सत्य शाश्चके उपदे 
„ 





 शरूप उपायकर तिसके अनसार चित्तका विचरना होय सो पुरुषाथं प्रयल है, तिसते इतर जो चेष्टा करता 
, तिसका नाम उन्मत्त चेष्टा टैः अर्‌ जिस निमित्त यल्ञ करता है सोई पावता हैः एक जीव थाः सो पुरुषां 
प्रयल्ञ कर्त अपुन हृद्रकी पदवी पाट वरिरोकीका पति हीय सिंहासुनपर आरूट ल ॥ हे रामचंद्र ! आत्म | { 
तत्त्वम जो चेतन्य अस्पंद, स स्पदरूप होकर स्फुरता दै, सो अपने परुषाथकर ब्रह्मके पदकं पराप्त मया | 1 
हेः ताते देख, जिसको कड सिद्धता प्राक्त हई सो अपने पुरुषार्थं हदं है; केवल चैतन्य जो आत्मतत्व हैः | 
विसमं चित्तयंवेदन स्पंदरूप हैः यह चैतन्य संवेदन अपने परुषां करके गरडपर आरूढ होय विष्णुरूप्‌ || 
होता हैः अर पुस्पोत्तम कंडाता दै; अरं यह चैतन्य संवेदन अपने पुरुषाय करक सद्रूप भया है अर अद | 


" 


कक ~ 







८3 ८2, ‡ ऋय त) द्भ ॐ) 


कड सिद होता है सो परुषार्थकर्‌ होता ॥ हे रामजी! परुषाथं करके समेरुका चर्ण किया चाहै, तौ भी क्र श॒ 
कता है; जैसे परवदिनमं दुष्कृत किया होय, अर अगठे दीनम सकृत करं तव इष्कृत द्र ह जाता टैः जो | 
| अपने हायदयारा चरणागरृत भी ले नहीं शकता, सो पुरुषाथं करे तो वही थ्वी खड खंड करनेकों सम॑ || 
होता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे ययुशचप्रकरणे पुरूषार्थोपक्रमो नाम चतुर्थः सगः ॥४॥ ॥ वसिष्ट उवा |† 
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॑ ( = ह करेगा । द होवेगा > मूरख॑त | ह 9 च॑दरमा हटयकों ४ तट उष्टा कृत्ता ~, = = | $ (न „| 
।. | टेव करणा सो होवेगा, सो मूखता हैः यह चंद्रमा हृदयकां शीतट अर्‌ उदछछासकत्ता मासता हः सो इसम्‌ सी | / 


गर्म पार्वतीकौँ धरी रहा है, अरु मस्तकमें च॑द्रमाकों ध्या ठै, अरु नीखकंट परम्‌ शांतिरूप दैः ताते जो |+ 


।८|च॥ हे रामजी ! जो चित्तम कष वांछा करता है" अरः शाखके अयुसार परुषाथ नहीं करता, सो युखकां 

| |न पवग; उसकी उन्मत्त चेष्टा है; अर पुरुपाथं भी दो प्रकारका दै; एक शाख र अनुसार है एक शाखवि | 

॥ |स हैः जो शाघ्कोँ त्याग करी अपनी इच्छाके अनुसार विचरता हैःसो सि न परवेगा; अश जो।4 
8 00-0 आ ।ताज778 1७67।८५।69 ल18. 0910२०५ ७ ९6810001 ". 
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ध, | 


¦| शाख्रके अवुसार एरुषाथं करता है, तिसकर सो सिढ्ताकूं पात ~ त घ॒ ष भीन होवेगाः जो | 
4 | अदमकवते स्मरण होता हैः अरु स्मरणतं अचमव होता हैः सो दाना इसदीतं हाते 8 देव तौ क्छ न हवा 
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+॥ | ( |है ॥ हे शमजी ! अवर देव कोउ नही, इसका किया इसरो प्रप्र हीता है. परव जो बरिष्ठ होता है सो तिसके | 
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| सार विचरता हैः जो एके संस्कार वदी होते है, ती उसका जय होता = अरु जौ विद्यमान पुक्षा 
असाता जीती ठेते हैः जेसे एक पुरुपके दो षेद & अरु जा तनक क्डावता देः ता दो | 
नोविषे जो वली है, तिसका जय होता हैः परंतु दोनों उसके है'तेसे दोनों कम इस्‌र € जो परवका संस्का 


{र बली होता है, तोई इसका जय होता है ॥ हे रामजी ! यदह जौ सत्संग करता है, अर सतशाखहुक बि | 


चारता है, बहरि पश्षीकी नाई संसारदक्षकी ओर उडता है, तौ परषेका संस्कार ब £ तिसकरी स्थिर ह |. 
तन्यवः एेसे जानी करी तैन पुरुपप्रयबका त्याग नहीं करना; जे पूरके संस्कारतं अन्यथा नह हो || 
|° |ता, परंतु पूर्वक संस्कार वरी भी होवे, प्रंत॒ जव स असू सतशाघ्हका दृद अभ्यास हवै तौ | 
| (| वके संस्कारको पुरुष प्रयत करी जीत ऊेता हैः जेमे पूरके संस्कारमें दष्कत किया द, आग सुत [कया | 
|(|है; तौ अगेका अभाव हो जाता हैः सो पुरुषप्रयत होता हैः सो एरपाथं क्या है ! अर्‌ तिसकर सिद 
| क्या होता ई ? सो श्रवण करके ज्ञानवान्‌ जो संत द अर सतशाख जो ब्रह्मविद्या हैः तिस असार प्रय | 
५ ल करना तिसका नाम पुरुषां द, अर्‌ रुषां करके पावने योग्य आत्मा ह, जिसकी संसारसमु्रका 
पार होवे ॥ ह रामजी ! जो कड सिद होता है, सो अपृने पुरुषां करी होता हैः अवर देव कोड नी; अ 
जो शाखे अलसार पुर्षा्थकों त्याग करी कहता है जो जो कट करना दै, सो देव करणा, सो मदभ्य 
| गदभ ह, तिसा संग न करना, उसकी संगति करनी सो दुःखका कारण हैः इस पुष्पको प्रथम तो यह | 
| कसैव्य ३ जो, अपने वणौश्रमविषे श्ण" जन्फरस्कों रहम "करनअर अशयुभका त्याग करना; बहुरि संत 
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डता पायैगेः अर जो शाखके अतसार विचरते ह सो इहां भी खख प्वेगे, अर आगे मी सुख पाेगे 
तैसे सदतां पायगेः ताते संसाररूपी जाटविषे नहीं गिरना, सो पुस्षाथं है; संतजनहके संग अर्‌ र 
त्शाखके अथ हृदयरूपी पत्रे छिलनाः बोधरूपी कानी करनी अरः न विचाररूपी स्याही करनीः जव 
परषाथं करी रिखेगा, तव संसाररूपी जालं - गिरेगा ॥ ह ध ! जसे यह आदि नेत हई है, ज 
पर है. सो पटही हैः जो घट है, सो घटदी हैः घट दै र ;ओ पट है सो धट नहीं तैसे यह भी 
हई हैः अपने पुरुषार्थं विना परमपदकी प्रापि > ी ॥ हे रामजी ! जो संतह्वकी संगति करता है 
अर सतख भी विचारता हैः अह उनके अथमें पुरुषां नहीं करता, तिसकरि सिडता प्राप्त नहीं होती 
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| | जसे अस्रतके निकटरं बडा होवे, अरु पान किये विना अमर नहीं होता, तैसे अभ्यास किय तना अम्‌ 
|! |र नहीं होताः ओ सिडता प्रा नही होती ॥ हे रामजी ! अज्ञानी जीव अपना अपना व्यथं होते है = जव 
(| वाटकः होते है, तव मढ अवस्था रीन रहते हैः अ युवा अवस्थामें विकारहकों सेवते € अर्‌ जराम ज 





जंरीभूत होते दैः इसी प्रकार जीवना व्यथं होते हैः अर जो अपना पुरुषाय त्याग क करके देवका आश्र 
|ऊेता है सो अपना हंता होते है, सो य॒खकां नदीं पविगे ॥ ह रामजी ! ज पूरुष व्यवहार ब्‌, अर परमा < 
विषे आलसी हए है, अरु परमाथकां त्यागिके मूढ हो रह टै. सो दीन हए ई मानौ प ई अरु दःखकः 
परपर हए हैः यह में विचार करके देख्या है; तातें एरषाथंकी आश्रय करौः सत्संग अर्‌ सतशाखरूपी आ 
॥ दशौ करके अपने यण करके दोक देखके दोषका त्याग करौः अर शाका सिदत जो ह तिसका अभ्या |, 
प करौः जव दृद अभ्यास करोगे, तव रीघ्रही आनंदवान्‌ दहगे ॥ ०.८ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ जव इस प्रका |||॥ ९॥ 
|र वसिष्ठजीनें कडा तव सायका समय हआ तव सव समा ज्लानके निमित्त उटकं खडा भई ॥ परस्पर नम || ` 
स्कार करके अपने ४ 
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चरको गये, बहर्ि्सियेकी.किरणलु.साथ-भव्यस्थिर मये ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष 
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|| सुसुश्चप्रकरणे परुषाथवणनं नाम पंचमः सगः ॥५॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसका जो | 
|+ | पृरवेका किया पुरुषां है, तिसका नाम देव है, अवर दैव कोउ नीः जव यह सत्संग अर सतशाखकँ वि | | 
। | चार पुरुषार्थं कर, तव पवक संस्कारको जीत ठेता ह, जो पसप इष्ट पावनेका यह्‌ शाघ्दारा यज्ञ कग. । 
{| सो अवदयमेव अपने पुसुपारथतं फरो पावैगाः; अन्यथा कट नहीं हतान्‌ हथादै"न होवेगाः पै जो को |। 
| | उ पाय क्रिया होता है, तिसका फर जब दुःख पावता है, तव मूखं कहता है जो हा देव ! हाए दैव ! हाए | 
|{ | कष्ट . दाए कष्ट! है रामजी ! इसका जो परषां प्रवैका है, तिसका नाम दैव दै, अवर दैव कोड नहीं ॥ अ | 
& || वृर जो कोर त कृल्पते = ह सो ह जो ते सकत करके न है ल ¦ € 
८ | वर जो कोड दव कल्पते हं, सो मृखं टैः अर्‌ जो पूरके जन्म सुकृत करके आया होता हैः उही युक्त सुख | 
|. | होयके देखा देता हैः जो पूर्वका युक्त वी होता है तौ उसहीकी जय होती हैः जो परवंका दष्कृत्‌ वटी हो | 
| | ता.हः अरं श॒ुमका पषा्थं करता दैः सत्संग अरः सु्शाखहका विचार श्रवण करता है, तौ पवक संस्का ( 
|| | रकां जीत्‌ खता है जसे प्रथम दिन्‌ पाप्‌ किया हवै, दसरे दिन वडा पण्य्‌ करै, तौ पवंका पाप निरृत्त हौ / 
| | जाता है, तेसं जव इहां दृट्‌ परुषाथं करै, तौ पृरव॑के संस्कारकं जीत छेता हैः ताते जो कट सिद होता है || 
|+ | सो इसको पर्पाथं करके सिद होता हैः जो २ एकत्र भाव करी प्रयल करना इसीका नाम पुस्पाथं हैः जो || 
| | जिसका यज्ञ एकत्र भाव हीयके करेगा, सो तिस॒कों अवृर्यमेव प्राप्त वेगाः जो पुरुप अवर देवकं जान |. 
| क अपना, एरपाथं त्यागी वेठा ह" सो दखकों पर्ैगा, शातिवान कवहं न होवेगा ॥ हे रामजी ! मिथ्या | 
| {| देवकं अथक त्यागके त॒म अपने पुस्पाथंका अंगीकार करौः जो संतजन अर सत्शाख्हके वचन अस यु || 
| = क्ति साथ यल करके आत्सपदकां अभ्यास करके प्राप्न होना, इसीका नाम पुरुषाथं है; प्रकारा करके जैसे { 


पृदार्थहुक जान्‌ हौता हैः तेस प्ररुषाथकर आत्मपदकी प्राति होती दै; जो प्रवके यि दुष्कृते बडा परी || 
| होता है, यो इहा टट परुषां कियेतं उसकँ जीत छेता है; जेसे बडा मेव होवा रै, अर तिसका पवन ना।५ 
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श॒ करता है; अरु जसे वषं दिनहका कषे पका होता है, अर बरफ़ तिसूका नारा कर देता दै; तेसे प्रषैका 
संस्कार पुरुषप्रयब् करके नाच होता हे ॥ हे रामजी ' शरेष परुष सोई ह" जानं सत्संग अर्‌ सत्शाखहारा 
बुदधिकों तीक्ष्ण करके संसारसमुद्र तरनेका पुरुषां किया हैः अर्‌ जिनट्‌ अ सत्शाखदारा बुडि 
तीष्ट्ण नहीं करी, अर पुरुषा्थकां त्यागी वेढे ह, सो पुरूष नीचते नीच गतिकों पावेगेः अर जो श्रेष्ठ पुरूष 
है, सो अपने पुरुषां करके: परमानेदपदकों पावेगे, जिसके पायते बहरि ह न नहीं होता; असु जो 
देखने करी दीन होते है; अरु सत्‌ संगति अरु सत्ाखके अवुसार परंषाथं , सो उत्तम पदवीकों 
प्रा होते दृष्ट आवते है ॥ हे रामजी ! जिन परुषनं पुरुषग्रयल किया है, तिसका सव संपदा आय प्राप्त 
होती है, अरु परमानंद करी पणं हो रहै टैः जसे रलट्रकरी ससुर परणं है, तेसे उह परमानंद करके प्रण ह 
है, ताते जो शरेष्ठ परुष है, सो अपने पुरुषाथ॑दारा संसारके बंधनं निकस जाते ह जसे केसरी सिंह अ 
पने बसो पिंजरेतं निकस जाता है, तैसे उह अपने पुसुषाथं करी संसारवने निकस जाता ३॥ ह राम 
जी ! यह एरुष ओर कड न करे तौ यह करे जो अपने वणाश्रमके अुसार विचर, अर्‌ सार पुरुपाथं कर 
ञो संत अरु सार साखहका आश्रय होवे तिसके अयुसार पुरुषार्थं कर, तव सव व॑धनत क्त होगा; आ 
हं जिसने परुष अपने पुरूषा्थका त्याग किया हैः किसी अवर देवकं मानके कहता हः जा उह मरा कल्या 
ण करेगा; सो जन्ममरणका प्राप्त होवेगा, अर शातवान्‌ कवह न होवेगा ॥ हे रामजी ! इस जीवक सं 
साररूपी विषूचिका रोग है, तिसकों दूर करनेका उपाय में कहता हीं ॥ संतजन अरु सत्शाखहकं अथापि 
दृट्‌ मावना करनी; जो क़ तिनहमेतं स॒न्या है, तिसका वारंवार अभ्यास करनाः अवर सव कट्पना 
त्यागिके एकांत होयके तिसका चितवन करना, तव इसको परमपदकी प्राति होवेगीः अर्‌ देतभम निग 
त्त हो जागाः अदैतरूपडा मासेगसीकाद-नाम-एपरथे 2५, ॥ हति श्रीयोगवासि्ठे सुसुशचप्र 
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[{| रणे परमपुरषाथेवणनं नाम पष्ट क :॥६॥ ॥ वसिष्ट श हे रामजी । पुरुषां करके इसको अध्या 
4 | त्मिक आदि ताप आय प्राप्न होते ह ५ तिसकरी शांतिकां नहीं पावताः तमहने रोगी नहीं होषना, अपने 
(| पुरुषाथेदारा जन्ममरणके बंधनं मुक्त होह ॥ अवर कोउ देव युक्ति नदीं करनेका, अपने पुर्षाथेदारा सं | | 
|{ | सारवंधनर्त मुक्त होना हैः जिस पूसुषन्‌ं अपने पस्षाथेका त्याग किया है, अर्‌ किसी अव्र देवकों मानी |† 
|+ | करी तिस परायण हवा दहै, विसका धमे, अर्थं, काम ओं मोक्च नष्ट हो जावैगा, अर नीचतें नीच गतिकों 


|+ | प्राप होवेगा ॥ हे रामजी ! शध चैतन्य जो इसका अपना.आप दै, अर वासतवृरूप दै, तिसका आश्रय | 
|. | जो आदि चित्त संवेदन सर्ति हैः जो अदं ममत संवेदन होयके फुरने खगती है. बहरि इ्रिय्‌ अहस्फरतिं | 
| | है; जव यह स्फ्नां संत अर्‌ शास्रके अवुसार होवे, तव उह पुरुष परम्‌ टता प्राप्न होता है; अरु जौ | 
| £ | सत्शाञ्रके अजुसार न होयै, तव वासनाके अवसार मावमावरूप्‌ जो भ्रमजाख है तिसविषि पयां घरी || 
| ^ | ्य्रकी नाह मरकता है, शांतिवान्‌ कबहु नहीं हाता ॥ है रामजी ! जिस किसीकां सिता प्राप्त हई है, सो ५ 
अपने पुरुषा्थकर हृदं है, विना पुरूषाथं सिदधताकां प्राप्त न्‌ होगा; जव्‌ ५ किसी पदाथकां ग्रहण करना हो 
ता डैः सो भुजा पसारियें तौ ग्रहण करना होता हैः अरु जो किसी देशका ः हाना होवे, तव जव चाछि 
यं तव्‌ जाय पच्य; अन्यथा नदीं होताः तातं पस्षाथं विना सिद क नहीं हाता; जो कोड कहता हैः 
दैव करेगा सो होवैगा, सो मखं है ॥हे रामजी ! अवर दैव कोड नही, इस पुरुषाथका नाम दैव है, यह दै 
1 वृदाब्द मरखहका परचावा है; जो किसी कष्ट साथ इःख पाया; तिसकां कहते है, दवका करिया है, सो अवर 
|| तौ दैव कोउ नहीं ॥ हे रामचंद्र ! जो अपना परषाथं त्यागिके दैवके आश्रय हो रहेगा, सो सिदधताको प्राप 

(न होवेमाः काहेतं जो अपने पुराथ विना सिता किसीक प्राप नदीं होती अस दहस्पतिनें जो दृट पुर 
| | घां किया है, तव सर्वं देवताहका राजा इ्रका यरु हआ हैः अरु शक्रजी अपने पुस्पा्दारा सर्व दैत्य | 
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गहनेतें कोउ कायं सिद नहीं होताः अरु सबही य॒ कैडे हैः इनहतं पि देखी, आगे जो तमारी इच्छ |( 


2 9 





मन अर्‌ दद्रियहका विचार्‌ना होः. अर य होवे तिसतं वज्यं रखना तिस्‌ करके तुञ्चकां संसार 
।का गाग दोष स्प नहीं करेगा, सवतेनिर्टष 'ख्टेगक"जेसे"जरर्ते"कमल निर्टेप रहता दै, तैसे त निष रदे 


हआ है, अरु अवर जो सामान्य जीव है तिनविपे जिसने परुषप्रयल किया है सो पुष उत्तम 
| हआ हैः जिसको जातिसिदता प्रास ध सो अपने पुरुषरथकरी म हैः अर जिस पुरुषनं संत अर शा 
| खहके अयुसार पुरुषाथं नहीं किया सो मेरे देखते देखते वटे राजा, अर प्रना असु धनतें अवर विभूतिते 
छीन हो गये हे, नरकहविषे परे जते ह: 


----~ 


शुम युणकां एष्ट करं, दया, धेय, संतोष, वैराग्यका 
अभ्यास करके इदि तीण करे अर्‌ तीक्ष्ण बुद्धि. करके नकां पुष्ट करे 


; जसे बडे तारतं मेष पृष्ट हत्‌ है,व || 
हरि वषां करके मेघ तालकं पष्ठ करता है; तैसे शभ गण करके बुदि पुष्ट हती हैः अर पष्ट बुद्धि करी श्म 
ग॒ण 


ष्ट हते ह ॥ हे रामजी ! जो बाखक अवस्थारते टेकर्‌ अभ्यास किया होता है, उसको शडता प्राप | 
होती है अथं यह जो चट अभ्यास विना दता प्राप्तं नहीं होती है, जो किसी देश अथवा तीथं जाना || 
है, तव्‌ मार्गविषे निरास होयके चल्या जवे, तौ जाय पहचेगा, अर्‌ ~ जब मोजन करगा तव्‌ धधा || 
नित्त होवैगी अन्यथा नही. होवैगी; अर जव मुखविपि जिब्हा शद्ध होवेगी त॒व पाट स्पष्ट हीवेगा, 
गंगेसो पाठ नहीं होता, ताते जो कड कायं सिद होता हेः सो अपने पुशष्थैकर सिदध हता है त्णी हो | । 
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ठै सो करोः अरु जो सुञचसो प, तौ सब शाखका सिद्धात्‌ कहता ह, जिसकरी सिदताको प्राप्त होवे || 
गा ॥ हे रामजी ! संत जो हे ज्ञानवाव्‌ पुस्ष, अर सत्राच जो हे ब्रह्मविया; तिनके अवुसार स्वेदन अर 4 
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हैः जिस करके कष अर्थं सिदध होवे. तिसका नाम पुरुषार्थं हैः अर्‌ |। 
जिस करके अन्थंकी प्रापि होवै तिसका नाम अपुसूपाथं है ॥ हं रामजी , इस परपकों कर्तव्य यही हैः जो | 
| सत्रा अर्‌ संतहको संग करी बदधि तीक्ष्ण क्रं अर्‌ शम 
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गा ५ हे रामज्ञी ¦ जिन पुरुषहतं शाति प्राप्त दवै, तिनिकी मखी प्रकार सेवा करिये, काहेतं जो उनका व्‌ ( 
डा उपकार्‌ हैःजो संसारसयुद्रत्‌ निकासी सेते ईह ॥ हे रामजी! संत जन भी उदी ई अर्‌ सतशाख भी उदी | 
है, जिसके विचारकरी अर्‌ संगतिकरी संसारते चित्त उपरत होषै' मोक्षका उपाय उदी ह तातं अवर सव | 
कल्पनाकं त्यागके अपने पुस्षाथकों अंगीकार करहु, त॒व जन्मम्‌रणका भय नित्त हो जावै ॥ हे रामजी! | 
| जो यह बाख करता है, अरु तिसके निमित्त दृट पुषं करता है तव अवदयमेव तिसकां पाये अर जो | 
डे तेज अर विभूति करके संपन्न तञ्चक दृष्ट आता है, अर्‌ सुनता हः सो अपने पुस्पाथ करी भये हैः अर्‌ | 
जो महानिष्ठ सपे कीट आदिक तञ्च ष्ट आता दै, तिननें अपने परूषाथंका त्याग किया दै, तव एसे हए |+ 
हे ॥ हे रामजी ! अपने पुरुषार्थो आश्रय कर नहीं तो सपं कीटादिक नीच योनीकों पराप दोवेगाः जिन्‌ | 
पुसूपनें अषना पुरुषां त्याग्या है, ओ किसी देवका आश्रय धया है, सो महामूखं दै, काहिं जो यह वातां 
व्यवहारमं भी प्रमिद्‌ दै जो अपने उम किये बिना किसी पदाथेकी प्राप्ति नदीं होती; तो परमार्थकी प्राति | 
कैसे होवे ! तातं दैवकोँ त्याग करी संतजन्‌ अर्‌ सतशाघ्ीके अव॒सार यल करहः परमपद पावनेके नि 
मित्त जौ दःखहीरते मुक्त होवहीं ॥ है रामजी ! जो जनार्दन विष्णुजी दैः सो अवतार धारी क्री दैत्यद्रक 
मारता है, अस अवर चेष्टा भी करवा है, परंतु पापका स्परौ इसकां नदीं होता, काहेतं नो अपने पुस्पाथं कर | ( 
अक्षयपदकृ प्राप्त हवा हैः ठम भी एरुषाथंका आश्रय करौ, अर संसारसमुद्रकां तरी जावहु ॥ ॥ इति। 4 
परीयोगवािष्ट मुमुश्ुप्रकरणे प्रुषार्थापमावणेनं नाम सप्तमः सगेः॥७॥ ॥ वसिष्ठ उाच ॥ हे रामजी! |! 
यह जो दैव शब्द है सो मखं कल्प्या हे, जो देव हमारी रक्षा करगाःहमक देवक आकार फो दृष्ट । 
नहीं आवता, न्‌ कोड दैवृक़ा कट्‌ हैन दैव कृष्ट करता टै बृखं खोक देव दैव परे कहते हैः अवर दैव कोउ || 
नदीः इसका पूर्वक कमंही देव ६॥ह रामजी! जिन पप्ने अपने पुकूपा्थका त्याग किया दै, अह दैवपरायण | 
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| { के क्षिय ब्रामण हृए दैः अरं अवर जो वडे विमृतिबान्‌ हवे हँ तोम अपने पुरषाथं करी 9 आवते 
|. हँ, हे रामजी ! जो दैव पटेविना पंडित करे तो जानि जो देवने किया, सो तो पटेविना पंडित कहू न 


नहीं मिथ्या श्रमकों त्याग करी संतजन अर सत्राखहके अखसार संसार समुद्र तरनेका प्रयज करटः 
९ | तेरे पुरुषा्थविना अवर देव कोउ नदीः जो अवर दैव होता तौ वहुत बेर क्रियावर भी अपनी क्रियाकां 
{ त्यागके सोई रहता, आपि दैवहीं पटा करेगा, सो एेसे तौ कोड नहीं करता; तातं अपने पुरुषाथिना क 
ड सिद नही होता; अर जो इसका किया कड न्‌ होता तौ पाप करनेहारे नरक्‌ न जाते, अरं पुण्य करनेहार 
| (| खगं न जाते; परंतु पाप करनेहारे नरकमें जाते हैः अरं पुण्य करनेहारे खगम जाते हः तातं जा क्ष प्र 

प्र होता है, सो अपने पुरुषाथं करी होता है ॥ हे रामजी ! जो कोड अवर दैव करता है ेसा कदे तिस॒का 
शिर कारिं ! ! अर दंवके आश्रय जीवता रहे तौ जानीय जो कोर दैव दै, सो तौ जीवता कोउ नरी, ता 


3 
त्‌ 
त 


# 


|( स्थित होह ॥. ॥ इति श्रीयोगवासिषटे ुयुश्चप्रकरणे परमपुरपा्थवणेनं नाम अष्टमः सगः॥<॥ . ॥ 
(| राम उवाच्‌॥ हे मगवन्‌ ! स्वं धमेहके वेत्ता. ठम कहते हौ ओर दैव कोउ नहीं, परंत ब्राह्मण भी दृव ह 
| सा कहते; ओं देवका किया सव कष होता दै, अर सुखटुःखक देनेहारा दैव है यह खोकविे प्रसिद है॥ 
| | वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! मे तका एेसे कहता हौ, ज्यौ तेरा भ्रम नित्त हो जावै, इसीका कमं किया 
[५ | इवा है छम अथवा शुम तिस॒का फ़ल अवृश्यमेव्‌ मोगना है, सो देव कही; पुरुषां कहौ अवर दैव को 
। | उ नही; अरु कृती, करिया, कम॑ आदिकहृविपे तौ दैव कोठ नही, अव्र कोड देवका स्थान नदी, रूप 
|| नही, तौ अवर दैव क्या किये ॥ है रामजी! मूखहके परचावने निमित्त दैवशब्द कहा है; जैसे आकाश श 
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हीं होताः अर जो अज्ञानीतें ज्ञानवान होते है, सो भी अपने पुरुषां करी होते ईः तातं अवर देव कोठ | | 


| तं देव शब्दकों मिथ्या भ्रम जानके संतजन अरु सत्शाखहके असार अपने परुषां करी आत्मपदपिषे |१। 
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ति 


व्र दैव कोड नदीः प्वका जो शम्‌ अथवा अश्चुम टट पुरूषाय किया, तिसृका परिणाम सुखदुःख अवृशय 


न्यो 





शाख्रविरुद कमं करता ह सो किसुक्री करता है ? पूर्वक जो < एरषाथं कमं है, तिसकरी यह पाप 
करता हः अर्‌ जो प्रवंका पुण्य कमं कया होता है, तो यह शभ मागविपे विचरता है ॥ राम उवाच ॥ हे मगव 
न्‌ ¦! जो प्रवेकी दृट्‌ वासनाके अवसार यह विचरता है, तो में क्या करौ ! चका पूर्वकी वासनानें दीन किया 


किरि 


है, तिसके असार यह विचरता हैः अर्‌ जो श्रष्ठ मवुष्य है सो अपने पुरुषाथ करफे पूर्वके मरीन संस्कारकां 


~~~ 
~~~ 








न्य हे, तैसेरेवं भी शन्य हे ॥ न ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! सवं धर्मक वेत्ताः तम्‌ कहते हौ जो अवर |4 
५ | दैव कोठ नही, सो आकाशकी नाहं शल्य है. सो तमारे कहनेकर भी देव सिद होता है तुम कहते हौ जो || 
¶ | इसके पुरुषा्थका नाम देव है, अर जगतविष भी देव शब्द्‌ प्रसि है ॥  ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! 
|» | मै एेसे ्चकों कहता ह. जिस करीं देव शब्द तेरे हृदयसों उ>ि जाने, अथं यह जो शल्य हो जावै, दैव ना | 
म अपने पुरुषा्थका है, अर्‌ पुरुषाथं नाम कमंका है अर कमं नाम वासनाका है, वासना मनतं होती हैः|4 





|१|अर मनरूपी पर्ष हं जिसकी वासना 8 करता है, सोई इसको प्राप्च होता है, जो गांवकोँ प्राभि होनेकी वा |4 
(| 


| सना करता है, सो गांवक प्राप्त होता हैः जो पत्तनकी वासना करता सो पत्तनकों प्राप्त होता हैः ताते अ |4 


होता ह, ओ तिसीकाईं नाम देव्‌ है ॥ हे रामजी ! विचार क्र देखो जो आपना एरुषाथं कम॑हतं भिन्न | 
नही ता सुखटःख दनहारा अर्‌ केनहारा देव कोउ नहीं हआ क्या ! यह जो पापकी वासना करता है, अ ५ 


है, अब पञ्चको क्या कत्तेव्य है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो क इसकी पवैकी वासना दृढ हो रही |+ 


शद करते ईः तिसके मलं द्र हो जते हैः सतशाच अरः ज्ञानुबानके वचन अदसार दृ पपाथ करोगे, तव म | 
| रीन वासना दर हो जागी ॥ हे रामजी ! पवक मलीन पाप कैसे जानिये अर्‌ शम केसे जानिये सो श्रवृण क्‌ || 
रह, जो चित्त विषयकी ओर धावे, अह" अह ्यालविषूटप्गरन्नमोर जावै, अस युभकी ओर न धावै, तो |4 


॥९०॥ 


















| योगी करी बहरी गिरीं, तव दुःखी रहः एेसे ब्रह्माजी देखीकरी सत्यक धमकां प्रतिपादन्‌ करत्‌ भयेः 1 
| तिनके सुखके निमित्त आज्ञा करी; तिस धमंके प्रतिपादन्‌ करी खोकहकं खख 1 होवने रगे; तहां केता 
क काल सुख मोगी करी बहरि गिरी, त॒व दुःखीके दुःखी रै; बहुरि त्रह्माजीने दानतीथदिक्‌ पण्यक्रिया | 
| उत्पन्न करके उनको आज्ञा करी जो इनके सेवने करी तुम सखी हीहुगेः जव वह जीव उनकां सेवने खगे, || 
तव बडे पुण्यलोकहकों प्राप्त भयेः अर तिनके सुख भोगने खगे; बहरि केताक का अपने कमके अव॒सा 
र भोग भोगी गिरे; तब तृष्णाकरी बहुत सुख दुःख मये; अर्‌ दुःखकरी आतुर हए तव ब्रह्माजी देखत भ 
या, जो जन्म अरु मरणके दुःखकरी महादीन होते है" वाते सोह उपाय करिये, जिसकरी उनका इःख निरृत 
होय ॥ हे रामच॑द्रजी ! ब्रह्माजी विचारत मया, जो इसका दुःख आत्मज्ञानविना निरृत्त नहीं हीनेकाः तातं आ 
 त्मन्ञानकं उतपन्न करिये, जो यह सुखी हवी, इस्‌ प्रकार विचार करी आत्म॒तत््वका ध्यान्‌ करत्‌ मयाः आ 
 त्मतत्तवके ज्ञाने संकल्प क्रियाः तिस ध्यानके करने जो चड़ तत्वज्ञान दै, तिसकी मृति होकर मे प्रगट म्‌ 
याः सो मकै हो! जो ब्रह्माजीके सुमान्‌ होः जैसे उनके हाथविषे कमंडल ह तैसे मेरे हायविषे कम॑डट हैले | 
से उनके कंटक्षि शद्राक्षकी माखा है, तेसे मेरे व कंठमें मी स्द्राक्षकी माख है, जेसे उनके उपर म्रगछाद हैः 
तैसे मेरे उपर मृगछाखा है; इस प्रकार ब्रह्माजीका अरुमेरा समान आकार हैः अरुमेरा शद ज्ञानखरूप है 
मञ्चक जगत कष नदीं मासता; युषु्तिकी नाई जगत सुञ्चकों भासता है; तव ब्रह्माजीनं विचार किया जो 
इसको मे जीवहके कल्याण निमित्त उत्यन्न किया दै; अरु यह तौ शद ज्ञानखरूप हैः अर्‌ अज्ञान्‌मामींको 
उपदेश तब होय, जव कट पश्च उत्तर होवे, अरु तव्‌ मिथ्याका विचार होये ॥ हे रामजी ! जीवहके कल्या 
 णनिमित्त युक्षक ब्रह्माजी गोदे वेदाया, अर्‌ शीदापैं हाथ फेय, तिस. करी म शीतल हो गयाःजसे || 
 च॑द्रमाकी किरण करी शीतकता होती है, तैसे में शीत मया; तव व्रह्माजीनं यु्चकां जेसे हंस कहै यो क ( 
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हाः हे पु ! जीवहुके कल्याणनिमित्त एक युहत्तपर्यत तूं अन्ञानकों अंगीकार करह, श्रेष्ठ पुरुष जो ह सो | 
अवरहके निमित्त मी अंगीकार करते आये ह ॥ जसे चंद्रमा बहत निर्म दैः परव इयामताकों अंगीकार | 4| 
किया हे, तसे तं मी एक अदत्तं अज्ञानकों अंगीकार करह ॥ हे रामजी ! इस प्रकार मुञ्चकों कही करि त्र 
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ह्याजीने शाप दिया, जो तूं अज्ञानी होकेगाः तव म वरह्माजीकी आज्ञा मानी शापकों अंगीकार किया; तव ५ 
मेरा जो शद आत्मत्व अपना आप था, तिसतें मे अन्यकी नाई हेत मया, मेरी खमावसत्ता मुञ्चकों | 

६. 

५ 

| 


प ------ ज „2 र 
४) # 85 


~ ि्ितिनिििमेयिण्यनवय क 


कनः 





विस्मरण शे गहै, अस मेरा सन जागी आया, भावअभावरूप जगत युञ्चकं भासने खगा, अरु आपको | 
मे उसिष्ठ जानत भया, अर्‌ ब्रह्माजीका पुत्र यो जानत भया, अर्‌ नानाप्रकारके पदा्थसहित जगत जा 
नत भयाः अर्‌ तिनकी ओर च॑चर होत मया; तव में संसारजाख्कं दुःखरूप जानी क्री ब्रह्माजीतें पर्त | 
भयाः हे भगवन्‌ ! यह्‌ संसार केसे उतपन्न भया अर्‌ केसे रीन होता है! है रामजी ! जव इस प्रकार पि 4 
ता बह्माजीसों परश्च किया, तव मठी प्रकार मुञ्चकां उपदेश करत भये तिसकरी मेरा अज्ञान नष्ट हौ गया॥ || 
जसे सयं उदय हवे तम नित्त हो जाता हे तैसे मेरा ज्ञान नित हो गया; अर्‌ मं शटताकों प्राप्त म [| 
या: जेस आदशकों माजेन करता है, अरु शद हो आवता हैः तेसे में ट हवा ॥ हे रामजी ! मं ब्रह्माजीते || 
तव मुञ्चकों परमेष्ठी ब्रह्माजीनें आज्ञा करी; हे पुत्र ! जबुदीप मरतखंडमें जाउ, तञ्च || 
| कं अष्ट प्रजापतिका अधिकार है, तहां जाई करी जीवहकां उपदेशा करः जिसकां संसारके सुखकी इच्छा | 
कों तिसकरी स्वगादिक शख मोगेगेः अरु संसारते विरक्त दोषै" सो || 
ॐ || ||१२।। 
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॥ 


होवे, तिसकों कममागंका उपदेश करना; ति 
जिनको आत्मपद्की इच्छा होवे, तिनकां ज्ञान उपदेश करना; तातं त अव भलोकविषे जाह ॥ हे राम 
जी ¦ इस्‌ प्रकार मेरा उपदा अर्‌ उपजना इवा है अ इस प्रकार मेरा आवना हवा है ॥ ॥ इति श्रीयो 
| | वासिष्ठे सुमुश्चप्रकरणे वसिष्ठोत्पत्तिसथा'वथिष्ठोषदेशागमं साम"दरामः सगः ॥१०॥ ॥ ॥ 


(4 
| 





विक 


4 


1 









वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! इस प्रकार एथ्वीविषे मेरा आवना मया १ भ केसा हीं ! जाको जो ज्ञानकी वां || 
छा होवै सो पर्णं करिनेके च्ि ब्रह्माजी मुश्चकों उत्पन्न करत मये ५॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! तिस ज्ञा 
नकी उत्पतितं अनंत जीवनकी शटि केसे मई, सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ` जो शद 
आत्मतच्छ हे, विसका सखभावरूप संवेदन स्तत हैः सो ब्रह्माजीरूप हो करी स्थित भई हैः जसे समुर 
अपनी द्रवता करके तरंगरूप होता है" तसे ब्रह्माजी भया हैः बहरि संपणं जगतकां उत्पन्न किया, अर ती 
नौं काट उतयन्न करिये तव केताक काट व्यतीत हवा; अर किुग आया तिसकरी जीवहुकी द्ध मलीन ही | [ 
मई; अर पापविषे विचरमे रगे, शाख्वेदकी आज्ञा माननेते रदी गये, इस्‌ प्रकार धमकी मयांदा पी ॥ 
अरु पाप प्रगट मयाः जेति कड राजध्मकी मयादा थी, सो सव नष्ट हौ गहः अर्‌ अपनी इच्छाके अचु | 
सार जीव विचरने खगे, ताते कष्ट पावने खगे; तिनकँ देखि करी बरह्माजीकों करुणा उपजी, तिस दयाकं 

धारी करी भूमिखोकविषे य॒ञ्षकों मेज्या, अर्‌ कलया, हे एत्र! जायक्री तुम धमकी मयादा स्थापन कुः 
अरु जीवनकों श॒ उपदेश करौः जिसको मोगहकी इच्छा होये, तिसक करमकांडका उपदेश करना, ओ |! 
जप, तप, श्नान, संध्या, यज्ञादिकका उपदेश करना; अरं जो संसारतं विरक्त दए &अरं सुसु ई" जि 1 
{ |नक् परम पद्‌ पावनेकी इच्छा है; तिनको बरह्मविदाका उपदेश करना ॥ हे रामच! जिस प्रकार सुञ्चकों 

आज्ञा करी भूमिलकविषे भेजते भये, तैसेई सनत्कुमार, नारदकोंह कहते मयः; तव हम्‌ सब्‌ ऋषीश्वर ६ || 
कटे हो करी विचारत भये जो जगतकी मर्यादा किस प्रकार हवै, अर जीव शुभ मागविपे केसे विचरदीं | [ ( 
तव हमहन यह विचार किया, जौ प्रथम राज्यका स्थापन करना, जो जीव तिनकी आज्ञा असार विचा || 
हीः प्रथम दंडकन्ता राज्यस्थापन किया, सो कैसा राजा जो वडा वीयंवाच्‌, अरं तेजवाच्‌, बडा उदार 
आत्मा मया; तिन राजाहको हम अध्यात्मव्ाका उपदेदा किया; तिसकरी परमपदकां प्राप्त भयाः जो । 
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परमानंदरूप अविनाशी पद्‌ है, तिस ब्रह्मवि्याका उपदेश तिसकों भया, त॒व खखी भया; इस कारणे त्र ५ 
ह्यविदयाका नाम राजविवा दैः तव हमहने वेद, शाघ्र, शति, पुराण करी धमक मयादा स्थापन करीः सो |“ 
|! | जप, तप, यज्ञ. दान, कान्‌ आदिक क्रियाकों प्रगट कीनीः अरे जीव. इसके सेवने करी सुखी होहगे 
तव सव एलको धारी करी तिनको सेवने रगे; तामे कोड विरल निरहंकार हृदयद्दताके निमित्त कमं क 
|रता था ॥ हे रामजी ! जो मूखं थे सो कामनाके निमित्त मनुमे एरक कमं करते थं सो घटी्वकी नाई म 
टके फिरते थे, सो कवह्‌ उध्वं अर कबह नीचे आते थे; ओ जो निष्काम कमं करते थ, तिनकूा हृदय 
श होता है, फिर सो ्रहविचाके अधिकारी होते दै; ताके उपदेशदारा आत्मपदकी प्ापनि होत हं इस प्र 
कारसों जन्यत इए ई कें राजा विदितवेद सिढ हए है, सो राज्यकी परपरा चवते हमारे उपदृशदारा | 
जञानकों प्राप्त मये ईं, ओ राजा दशरथहंज्ञानवाव्‌ भया दे. ओ तृ मी इसी दराका आयके प्राप्त हआ है'सो वरं || 
वते रेष्ठ हआ ह, जसे तं विरक्त आत्मा ह्‌ है'तेसे आगेह स्वाभाविक विरक्त आत्मा भय दसौ स्वभाव || 
|(|कर देहञ्च कर हृए है, इसी कारणत व शरष्टदै॥ जो कोड अनिष्ट इःख प्रात होता दै, तिस॒कर विरक्तता उप 
(| जती हे सो तज्ञको 4 नहीं मई, तुश्चकों सब दद्रियके विषय विचमान ह तैसे होत तरेक वेराग्य इया तात 
| | ष्ठे ॥ है रामजी ! जो मसान आदिक कष्ट स्थानक हसो देखके सको भराग्य उपजता £ ज कष 
{| नहीं मर जाना दे, तिनमें जो को श्रेष्ट परुष होता है'सो वेराग्यकः दद कर रखता ६ ओजो मूखं है, सो 
( फिर विषयमे आसक्त हो जाता है, तातं जिनको अकारण वैराग्य उपजता दे सो रेष्ठ द ५.६ रामजी । 
||| जो रेष्ठ एष है, सो अपने वैराग्य अरं अभ्यासके वर करके संसारव॑धनते सक्त ह जाते ट जस हसत 
||  वैधनकों तोरके अपने बलसों निकस जाता है, तब सुखी होता है तेसे बेराग्य अभ्यासः वरकर व॑धनत 
ज्ञानी मुक्त होते द ॥ हे रामजी ! यह संसार षरा अनर्व हज पुरुषनं अपने पुसूषाथं करके वंधन्का 
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जैसे उज्वड वखकोँ केशरा रंग शीघध चट जाता है, तेसे तेरे निमट चित्तकों उपदेशका रंग च्छा ॥ 
जसे सुक उदयते सूरययखी कमर्‌ खिखते हे. तेसी तेरी इद्धि श्म युणकर सिट आई ह ॥ हे रामजी! जो 
कङ्‌ शाका सिदांत आत्मतत् मे तञ्चकों कहता हं तिसमं तरी उदि शीघ्र प्रबेरा करेगी; जैसे निम ज 
खमे य्यकी कांति प्रवेदा करती है, तैसे तेरी उरि आत्मतच्त्वमे श्दता करके प्रवेश करेगी ॥ हे रामजी ! में 
तेरे आगे हशाथ जोरके प्राथना करता हो, जो कड मे त्को उपदश करता हौ, तिसपिषे तं आस्िकमावना 
करियो, जो इन वचन कर मेरा कल्याण होवेगाः; अर जो तुञ्चकां धारणा न होवे, तो प्रश्र मत करना; जा 
| शिष्यकं यस्के वचनमें आस्तिकमावना होती है, तिसका रीघ कल्याण होता हैः ताते मेरे वचनम आ 
स्िकमावना करियोः ओ जिसकर त आत्मपदकों प्राप्रदोवेगा सो मे कहता हौः प्रथम्‌ तो यह कर जो अज्ञानी { 

जीवसे असत्य बुडि है, तिनका संग व्याग करः अर मोक्षदा? ¬ चार दारपार ह, तिनसों मिच्रभावना 
क्रः जब तिनसां मिच्रभाव होषैगा, त वह मोक्षदारमें पहैचाय देवेगेः तव आत्मदरान तुञ्चकों होवेगाः 
सो दारपासखके नाम श्रवण करः शम, संतोष, विचार, सत्संग, यह चारों हारपार ह; जिन पुूषनें इनकों 

व्च किया ह, तिनको यह रीघ मोक्षरूपी दारके अंतर कर देते ह ॥ है रामजी ! सो चारो वश न होवे तौ 
तीनकों वश करने; अथवा दोक वर कर ठे, अथवा एककं वदा करः जो एक वरा होवेगा, त चारो वरा हो 
जविगे, इन चारोंका परस्पर सेह हैःजहां एक आता हे तहां चारों आयके रहते हैः जा पुरुषनं इनस खेद किया 
|हे घो चुखी भये है; ओ जिने इनका त्याग किया हे, सो दुःखी है ॥ हे मजी ! यदपि प्राणका त्याग हो 
वै, तौ भी एक साधन तो ब करके वरा करना; एकके वङूङकियेतें चारही परा दोषेगेः अर तेरी बुदिमं श |4 
भ गणने आयक निवास किया है; जैसे सूर्यमें सव प्रकार आय हवे है' तेसे संतनें अरु राख्नं जो निम॑र 

गण के रै, सो खव तेरेमें पैयत हे पहसखंली""खय चं मेरे-कयकतका अधिकारी मया है; जसे तंद्रीके एुनने |# 


श्र {३८ 


निनि 
~ - 












५ 
ऊ म 








प्र.स्स.११ 


वसिष्ठोपदे० 


इः 


तोति मीत 





+ --- - र वाके 


स 2 4 


ध ० 
"= 


५ 
कु 


">~ 


=. 





पाकि निति 
जा णा किप ज काक 


^ ~ - 
१1114 





न 


= 


॥१४॥ 


<< &-< 





ङ 

















| कों अंदोरा अधिकारी होता हैः जसे चंद्रमाके उदयते चं्रवंशी कम्‌ सि आते द ध तसे चभ खणकर ते 
| री इदि खिल आई है ॥ हे रामजी ! सत्संग अर्‌ सतशाखहारा इडिकां तीक्ष्ण कितं शीघ्र आत्मतत्तमं 
प्रवेश होता है, ताते श्रेष्ट पुरूष दही ह, जिननं संसारक षिरस्‌ जानक त्याग कया हैः अरु संत अरुस्‌ 
 तशाखके वचनहारा आ्मपद्‌ पावनेका यल करते ई, सो अविनाशी पदको पराप होते ई, ओ जो श॒ममागं 
त्याग करके ~~ संसारक ओर रू हं, सो महामूखं जड हैः जैसे जर शीतटता करके वरफ ही जाता ह तैसे 
( अज्ञानी श्ृखैता करके दृढ आत्ममागते जड होई रहे दै ॥ है रामजी ! अज्ञानीके हृदयसूपी विमं राशा |। 
। | रूपी स रहता है, सो कदाचित्‌ शांति नदीं पावता, अर आन॑दसों कबहु प्रफुट्ित नहीं होता, अश आ || 
शा करके सदा संकुचित रहता है, जसे अथिविषे मांस संकुच जाता है॥ है रामजी ! आत्मपद्के सक्षात्का | 
र्मे विशेष आवरण आशादी है; जैसे सूर्यके आगे मेषका आवरण होता है, तेसे आत्मतवके आगे दुरा | 
शा आवरण हैः जव आशारूपी आवरण दर हमै, तव्‌ आत्मपदका साक्षात्कार होवे ॥ ह रामजी ! आ 
शा तव द्र होवे, जव संतकी संगति अर्‌ सतश्ाञख्रका विचार होवे ॥ है रामजी ' न संसाररूपी एक बडा दश्च 
है, सो बोधरूपी खडकर छे्या जाता हैः जव स॒तसंग अर सतशाखकर तीक्ष्ण उदि दोषै, तव्‌ संसाररूणी 
प्रमका दश्च नष्ट हो जाता हैः जव्‌ छम रण होते है' तव आत्मज्ञान आयके विराजता हे; जहां कमर होते 
है, तहां भोरे आयके स्थित होते है; त्‌ चभ णमे आत्मज्ञान रहता हे ॥ हे रामजी , शम गणरूप पवन 
| कर जव इृच्छारूपी मेघ निदत्त होता है, तव आत्मारूपी च॑द्रमाका साक्षात्कार होता हैः जेसे चद्रमाके उ 
| दय इए आकाश शोभता दै, तैसे आत्मके साक्षात्कार हए तेरी बुद्धि खिखेगी ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट 
मुञ॒श्रुप्रकरणे वसिषठोपदेदो नाम एकादशः सगेः॥ ११॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी । अव त मेरे ष्‌ 
 चनका अधिकारी है, काहेतं जो तप्‌, वैराग्य, विचार, संतोष, आदि जौ भ गण संत अरु शाश कहे 
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हे सो मव तेरे पेयत हः ताते तृ मेरे वचनकं खन्‌, सो रज, तम गुणक त्यागकर शद सालिकवान्‌ दीक | |. 
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| सनः राजस जो विक्षेप अरु तामस्‌ जो य निद्राम होता है, सो दोउका त्याग करके सुनः जत्‌ कष (न, 


यो. सु. 


८4 # 925 


द 




















^". |{ | खके यण्‌ शास्म वर्णन कियेहैसो ~+ त संपन्न हैः न कृष स्के यण शक वणेन ह ह, | 


|+ |सो सब भेरमे हैः जैसे रलकर समुद्र संपन्न हैः तसे मे संपन्न हौ; ताते मरे वचनका त अधिकारी हैः आयू |[ 
| श सन चनद अधिकार नहीं ॥ ह रामजी ह जसे चंद्रमाके उदयते च्॑रकात मणि द्रवीभूत होता है, त्ब 
[तामत अग्रत सरता हैः ओ , तिनते नहीं हता हैः तैसे जो जिज्ञासु होता हैः 
| विस्र परमाथैवचन खगता हैः अर अज्ञानीकों नहीं खाता ॥ हे रामजी ! शिष्य तौ ड पार दोषै, अस्‌ । 
उपदेश करनेहारा जञानवान न होवै तौ उसको आत्माका साक्षात्कार नहीं होवे, जेसे चंद्रयसखी कमिनी | 
निमेख होय, अरं चंद्रमा न होय तव प्रकटित नहीं होती तेसेः ताते तु मोक्षका पातर है अरु म भी परमथ ||| 
ह हौः मरे उपदेशपर तेरा अज्ञान न्ट होय जायेगा; मे मोक्षका उपाय कहत हौ, जव तिस॒कों तं भटे प्र | 
कार विचारेगाः तव जेती कड मलिनरूपी मनकी इत्ति है, तिनका अमाव हो जावेगाः जेसे महाप्रख्यकँ 
शयैकर म॑दराचट प॑त जल जाता दैः तातं हे रामजी ! वैराग्य अर अभ्यासके वखकर्‌ इस मनका अपन 
विषे रीन करके शतात्मा हो तनँ बख्कावस्थासों छेकर अभ्यास कर रख्या है, ताते म॒न उपशम पायक्‌ 
| आत्मपदकों प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! सत्संग अर्‌ सतुशाखटारा जो आत्मपद्‌ पाये ह, सो ल भयं 
है; फिर तिनको ुःख नहीं ख्गताः काते जो दुःख देहामिमानकर्‌ होता है, सो देहका अभिमान तो तेनं 
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त्याग दिया रै, तेसे जिसने देहका अभिमान त्याग दिया हैः अरु देहका आत्मता करके बहुरि ग्रहण नहा 
करता, वातं युखी रहता हे ॥ है रामजी ! जननं आत्माका वर धरके विचारधारा अत्मपद्‌ प्राप्त ।कया रः 
| सो अङ्कत्रिम आनंदकर सदा पणं हैःखव'जमसतिसरको-आनंदर्फभासता है अरु जो असम्यग्दशी हः तिन । 
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कों जगत अनथरूप भासता है ॥ हे रामजी ! संसरणरूप जो यह संसार सृप है सो अक्नानीके हृद्ये दृट हौ 
| गया है, सो योगरूपी गारुड मंब करके नष्ट हो जाता हैः अन्यथा नहीं होता, ओ सका विप सो एक ज 


न्ममें मारता हैः अर संसरणरूप जो विष है तिसकरके अनेक जन्म पायके मरता चस्या जाता हैः शांतिवान्‌ 
कदाचित्‌ नहीं हेता ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सत्संग अर सत्राखके वचनदहारा आत्मपदकां पाया है सो आनं 


क्रत 


वि 


4 


दित भया है; अरः अंतवां हिर सब जगत दसकं आनंदरूप भासता है; अव सव करिया क्रनेमं आनंद्‌ 
है; ओ जिनने सत्संग अरु सत्याखका विचार त्याग्या है, अर्‌ संसारके सन्मुख है । संसार ज 
, | अनर्थरुप है,सो एेसा दुःख देते हैः जसे सपके दातं दुःखी हीते 1 घाएल हीते ह, = अभ्रिमे ||| 
|| परेकी नाई नकते, अस जेव्रीके साथ व॑ध होते है, अरु अंधक्रूपमें गिरते कष्ट पते हैः तेस संसारम मदृष्य || 
|| इःख पाते ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सत्संग अर सत्शाखदारा आत्मपदकों नहीं पायाः सो एसे कष्ट पाते ह|| 
| सो नरकरूपी अभिमें जरते दै, अर चकीविषे पिसातेः पापाणकी वपोकर्‌ प चूण हते हः काटे पिखते || 
५ है; अर शाश्च साथ करते दै; इत्यादिक जो बडे कष्ट है, सो तिनको पराप होते है॥ € रामजी , एसा द्‌ःख | {| 
कोर नहीं ! जो इय जीवको प्राप नदीं होताः आत्मके प्रसादसों सब दःख हीते 


ॐ 


उ 
< 


भ 


व द अरं = 
[अद भीकः आनते ह ली चली नाह चलद इहव नहा ११ || 
इच्छा करते है, सो महादुःखकों प्राप होते हः अर जिन पुरुषने संसारकों विरस जान्या है ओ पस्पारथकी ||| 
| ओर द्‌ मये ई, तिनको आत्मपदकी प्रापि होती ६॥ हे रामजी! ज ५ ०. || 
+ | तिनको पिर दुःख नीं होवा, ओ तिनके दुःख जो नष्ट नहीं होते, तौ ज्ञानक निमित्त प्रुपाथ कोड नहीं |+ 

करता; जो अज्नानी ह तिनको संसार दुःखरूप दैः असज्ञानीकों सब जगत आनंदरूप हैः अपने आपं हैः|4 


र 


उनको रम कोउ नहीं रहता ॥है रामजी ¦ जञानवान नानाप्रकारकी चष्टा मी दृद आती ह ती मी सदा | 
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रामजी ! यह जो में तुश्चकों असृतरूपी इत्ति कदी है, इसका जव जानेगा तव तुञ्चकां साक्षात्कार होवैगा; जव 
जिसका आत्मन्ञानकी प्राप्ति होती है, तव सव दुःख नष्ट हो जाति हः जसे चद्रमाके म॑ंडरमं ताप नहीं हीता 
अर अज्ञानी शांति कवह नहीं दोतीः ओ जो क क्रिया करता है, तिस दुःख पावता हैः जेसे ककरके | 
इशचमे कंटककी उत्पत्ति होती दैः तेसे अज्ञानी हःखकी उत्पत्ति होती दै॥ हे रामजी ! इस जीवकं मखं |/ 
ता करके बडे इख प्रघ होते ,एेसा दुःख अड्धूत ओर कोड नहीं अरु किसी आपदा करके भी एेसा || 
दुःख नहीं होता, जैसा दुःख मखत करके पतति ह, एसा दुःख म ॥ हे रामजी ! हाथम्‌ टीकर { 
चंडाके घरकी भिक्षा ग्रहण करै ओ आत्मतत्वकी जिज्ञासा होवै, तौ भी अव्र एेश्यतं शरेष्ठ हे, परं | 
्रख॑तासों जीवना व्यथ है, तिस मूखंताकों दर करनेको मोक्ष उपाय मेँ कहता हं ॥ हे रामजी २.२ मोक्ष उपा (| 
य॒ प्रमवोधका कारण हैः कड्क बुद्धि संस्कृत होवे, अथं यह जो पदपदाथके जाननहारी दीव, अरु मोष | (|| 
उपाय शाखरको विचारे, ती तिसकी मृखंता नष्ट हो जागी, अरु आत्मपदकी प्राप्ति दीवगीः जसा आतम |(| 
| । |कोधका करण यह शाख हे, तेसा ओर शाख तिलोकीषिपे कोड नदी नानाध्रकारके दृष्टा तसहित्‌ इतिहास || 

||; जामे विसर जव विचारेगा तव परमानंदको श्रष् होवैगा; अज्ञानरूपी तिमिर नारा करनेकां ज्ञान | 
पी शका दैः जैसे अंधकारकों सूयं नादा करता है.तेसे अज्ञानको यह शासका विचार नारा करता ६ै॥ || 
हे गमजी ! जिस्‌ प्रकार इसका कल्याण हीता ई, सो २ कर्‌ःश॒रु जो ज्ञानवान हसो शाख्रका उपदे || 
शा करै, अर्‌ अपने अनुमवसो ज्ञान पे, जव गुर अरः शाख ओ अपना अदभव यह तीनां इकडे मिरे 
तव इसका कल्याण होवैः जवटग अत्रिम्‌ आनंदकों पराप्त नहीं भया, तवग दृद अभ्यास कर; तिस अङ्घत्रि 
म आनैदक प्राति करनेहारा मे शर्‌ हो; जीवमात्रका मेँ परम मिव हीः एेसा मित॒ अवर कोउ नही; हमारी सं 
गती जीवको आनंद प्राच करनेहारी हैः तातं जो कष्मे कहता हं सो तरं कर ॥ है रामजी ! यह जो संसारके 
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मोग ड सो श्षणमाच हैः तात इनक त्याग करहः ओ विषयकः परिणाममे इःख अनंत हैः इनक दु-लस, 
ज्ञानक त्याग देह अरं हमसारिेज्ञानवानका संग कर ओ हमारे वचनके विचारे तेर स दल न |¦ 
जञ जायने ॥ ह रामजी ! जिस पुर्पनं हमार संग प्रीति करी है, तिसको हमने आनंदपदकी प्रापि क दी | 
| ड, जिस आनेदते ब्रह्मादिक आनंदित भये हैः ओं ज्ञानवानह॒ आनंदित मय ह सो निहैःखपदको प्रा |॥ 
् मये हे ॥ हे रामजी ! शरेष्ठ एरुप सोई हैः जाने हमारे साथ प्रीति कीनी हैः सन संत अरः शाके वि 1 
चारदारा इ्यक्नँ अदृश्य जान्या है, अर निर्भेय हवा है, आत्माका प्रमाद्‌ जीवकों दीन करता ६, अ 
नीका इदयरूपी कमर तवटग सखुच्या रहता है, जव्ग तृष्णारूपी रात्र होती है, जव ज्ञानरूपी सूय उ |+ 
|^ |दय होता ह, त तृष्णारूपी रान नष्ट हो जाती हैः अर हृदयरूपी कमरु आनदक सिरी आते ई ॥ ह|| 
शुमजी ! जा पुरुषनं प्रमाथमागकों तयाग्या है, अर संसारफे खानपान आदि भागम मग हवा है, तिस 
छं तं मेडक जान, जेसे कीचमें डक परया शब्द करता है तेसा वह पुरुप दै ॥ हे रामजी ! यह संसार्‌ ३ ||| 
डा आपदाका समुद्र हैः तामे जो कोउ श्रेष्ठ पुरुष है, सी सत्संग अर्‌ सतशाख्रके विचार करके संसारसयु ५ 
उदवता हे, अरु परमानंदको परा होता हेः आदि, अंत, मध्य रहित निभयपदको प्रात हता ह, अ ५ 
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जो संसारसमुद्रे सन्॒ख हवा है, सो हःखते दुःखरूप प्दकां प्राप्त मया है, कष्टतं कष्ट .नरकको प्राप्न ही | 
ता ड जैसे विषकों विष जानके तिसका पान करता है, सो विष उसको नार करता ह, तेसं जी पुष ससार 1 


असत्य जानके बहरी संसारके ओर यञ करता है" सो शृत्युकों प्राप्त होता दै ॥ हे रामजी ! जी पुरुष्‌ आ 
| त्मपदतं विथुख हे, अर आत्मद कल्याणरूप जानता हे, अश आत्मपद्कं अभ्यासका त्याग करकैसं 
सारी ओर धावता है, सो जैसे किसीके घरमं अभि र्गी, अरः = _तृणका घर, अर तणकी श्या करक || ` 
शयन करता दै, सो जेसे नाशको पा सेते जन्मतयको शरा होषेग, ओ संसारके पदाथ देखकर राग ||| 


|॥१५७॥ 
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दोषवान्‌ हए है, सो युख विञ्ररीका चमका जेसा है, ओ जो होयके मिट जवः स्थिर नही = तेसा संसा ¢| 
रका इःख आगमापायि है॥ हे रामजी! यह संसार अविचार करके.मासता £ अरः विचार न होजा 
ता हैः विचार कियेतं छीन जो नहीं होता.तो तुमको उपदेश करनेका काम नदीं थाःसो तो विचार क्त्‌ ठीन |+| ` 
हो जाता, इसी कारणते पुरषाथं चारः जसे हाथमे दीपक दोषै, अर अं होय कूपमे गिरे सो मूखेता है 

तैसे संसार भ्रमके निवारणहारे यर शाख विमान है, तिनकी शूरण न आवै सो मूख है॥ हे रामजी ! जो पुरुप 
संतकी संगति अशु सत्ाखरके विचारदारा आत्मपदको पाया है, मो पुरुष केवर कैवट्यभावकं प्राप्त मयाः 
अर्थं यह जो ड चैतन्यका प्राप्त हवा हैः अश संसारभम तिसका नित्त होगया ह ॥ हे रामजी . यह्‌ संसार 
मनके संसरणतं उपञ्या है; सो इसका कल्याण वाथव करके नहीं होता हैः अर धन करके भी नहीं दता हः 
ग्रजा करके भी नहीं होता है, अरं तीथं अर देवहार करके भी नहीं होता ह एश्वयं करके मी नही होता दैः 
एक मनक जीतनेत कल्याण होता है॥ हे रामजी! जिसका ज्ञान परमपद कहते है, ओं जिसका रसायणकहते 
हं जिसके पायेतें इसका नाद नहीं होय. अर्‌ अमर होवे, अर्‌ सव सुखकी परणता होये, इसका साधन समता 
अर संतोष है, इनकर ज्ञान उतपन्न होता है, सो आत्मज्ञानरूपी एक दक्ष है' तिस॒का टु शाति हैः अरु स्थिति | 
इसका फ़ल है, जिस पुरुपकों यह ज्ञान प्राप्र हवा है, सो शांतिवान हृवा हैः सो निप रहता है, तिसकां 
संसारक मावामावरूप स्यद्ं नदीं है जैसे आकाशम सूयं उदय हता दै, तव जगत्की क्रिया व 
फिर जव सो अदृश्य होता है, तव जगतकी करिया भी लीन हौ जाती हैः जेसे तिस करिया हने न्‌ हो 
आकार ज्यका त्यौ दै, तैसे ज्ञानवान्‌ सदा निरटेष हैः तिस॒ आत्मज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय यह्‌ मेरा श्र ||| 
षर शाख हे ॥ हे रामजी ! जो प्प्‌ इस मोक्षोपाय शाको श्रदारसयुक्त पटे < अथवा सुने तौ वाद दिन सो 
| मोक्चका मागी होय रेः अकू मोक्षके चार दारपाट हँ सो मे तक्षको कहता ही; सो इनत एकह जव अप (व 
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| ने वदा होय, तव मोक्षदारमें इसका शीघ्र प्रवेरा दोवः सो चारोका नाम कहौं सो सुन्‌ ॥ हे रामजी * यह (|स. 
{| शम इसको परम विश्रामका कारण ई अद यह संसार जो दिखता हैः सो मरुस्थर्की नदीवत्‌ हैः इसका द | 
| खकर मूलं अज्ञानीरूपी जो शग है, सो सुखरूप जलं जानकर दौरते दैः अरु शांतिकं नदीं परा हते || 
| जब शमरूपी मेधकी वषां ही, तव सुख! €।१ 8 ॥ हे रामजी ! रामही परम्‌ आनंद है, अर्‌ शम॒ही परम प || 
द्‌ ड ओ शिवपद हैः जिस पुरुषनं शम प्राया है, संसारसमुद्र पार हवा हैः सो तिसकां शव॒ सो मिन्‌ ही ॥ 
ज्ञाते है ॥ हे रामजी ! जब च॑द्रका उदय होता है, तव्‌ अमृतको कणा फुटती ९ अरु रीतर्ता होती हैः ते 
ते जिसके हदयमें शमरूी चंद्रमा उदय होता है, तिसके सब ताप्‌ मिट जते ह, अरे प्रम शांतिवान्‌ ह 
तह ॥ हे रामजी ! शम देवताकै अग्रत समान है, वही परम अगत दैः शाम करके इसका परम शोभा प्रा |( 
होती है जैसे पणंमासीके चद्रमाकी कांति परम्‌ उज्वर होती दै, तेसे श॒मको पायक उसक्य उन्वणः 
कांति होती हैः जेसे विष्णके दो हृदय है सो एक तो अपने शरीरम है दसरा संतम्‌ हः तैसे इसके दो हृद 
य होते हैः एक अपने शारीरम, दूसरा शम भी इनका हृदय होता हैः देसा आनंद्‌ अगृतके पान कियत 
| होताः अर ख्ष्मीकी प्रापिते भी नहीं होताः जो आनंद श॒मवानकों होता हे ॥ हे रामजी ! प्राणहृ 
मी प्रिय कोई होवे सो अंतध्यौनकर फिर प्राप्त होवे, तेसा आनंद नह व जैसा आनंद ५५ हा | 
वैः तिसके ददोनकर भी आनंद प्राप्न हीतवा हः अर्‌ =: आरन 
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राजाकों भी नहीं होता, जो वाहिरतं श्र | 
ष म॑वी होता है, अरु अतरत सुंदर खयां होती है, तिनकर भी पेसा आनंद नहीं होता, जसा आनुद श 
मसंपनन पुरुषं होता हे ॥ हे रामजी! जिस्‌ पर्षकोँ शमी प्राति भई हं, सो वंदना करने याग्य ह अरः | 
पूजने योग्य है; जिसको शमकी प्राप्ति भर है, तिसकों उदेग नहीं आपै, अर खोकहर्त उद्ग नदय पाच, उस्‌ | 
की क्रिया अगरतसमान है, अरु वचन्मी.रसके, अग्रवती ह जसे चंद्रमाके किरण शीतल अरं 
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| अद्तरूप ह सो सवन हृदयाराम है, तैसे संतजनके वचन्‌ हैः जिस पूरुषकां रामकी प्राप्ति भई दै, तिसकी 
संगति जव इस जीवको प्राप होती है, तव सव परम्‌ आनंदित होते दे ॥ हे रामजी ! असे बारुक माता 
 पायके आनृदित होता है, तेसे जिसको टामकी प्राति मई द तिसके भा आनंदवान्‌ ह 
ता हैः जैसे जिसका बांधव मुवा हआ फिर अवेः ओ इसकां आनंद प्राप हाव तिसुतं भी अधिक आनं 
द्‌ शमसंपन्न पुरुपकों पायके होता है; हे रामजी ! एेसा आनंद चक्रवतीं राज्यके पायतं भी नी होता, अ 
२ वरिलोकीका राल्य पायते मी नहीं होता, जिसकों शमकी प्राति मई है तिसके शव भी मिव ही जते दै 
| विसकर कट भय भी नदीं होता, अरु स्थका भय मी तिसकाँ नही रहता; सहका भयु भी = तिसकों नहीं 
रहता; ओरह किसीका भय नहीं रहता; सदा निर्भय शांतरूष रहता हे ॥हे रामजी! जो कड कष्ट 
गराघ्र होवै, ओ काठकी अग्रि आय रगै, तो भी सो चखयमान नदीं होता, सदा शातिरूप रहता दै 
|+ |मे शीतल चांदनी चंद्रमामें स्थित दै, तैसे जो क श्म ण अरः संपदा ह सो सुव = हृदयम्‌ 
| आय स्थित होति है ॥ हे रामजी ! जो एरष आध्यात्मिकादि तापकर जरता दै; तस्क हृदयम मक 
परासि होवे, तव ताप मिट जाते हैः जैसे तप एथ्वी वषा करके शीतल हो जाती ह तसे भि हृदय ५ शी 
|। | तल हो जाता हः जिसकों शमकी प्राति मह है, सो सुब करियाम आनंदरूप हे, तिस दुःख कोड नुदा स 


६.4 


|{ | शौ करता;जेमे वज्रशिलकां बाण वेध नी शकता तैसे जिन पुस्षनें रमरूपी कवच पहिर्या हे, तिनकां 
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+ | आच्यातिकादि नरी वह स्वेदा शीतररू मजी ! तपखी, पंडित, या 
| { | आध्याप्मिकादि ताप वेध नहीं शकता: थ | रूप रहता है ॥ दै रामजी / तपस, प्‌।डत्‌, 

जक. धनाद्र, सो प्रजा मान्य करने योग्य हैः परत जिसको शमकी पराति भई है सौ सवसं उत्तम हः सो सव 
|. | पजने योग्य, उसके मनकी तति आत्मतच्वकों ग्रहण करती हैः रामकर पणं हैः अरुसव्‌ क्रियानमे सो 


|¦ |हत है; जिस पुर्षकों शब्द, स्पद्तौ, रूप, रस, गंध यह दैद्रियके विषय इष्ट अनिष्टे रागदोष नहीं 
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यो. सु. | { हे, विसे हःखरूपी कंटक पडे उतन्न होते हैः अर्‌ अविचाररूपी रात है, तिसमे तष्णारूपी पिशाचिनी आ 1 
| | य विचरती हैः जब क्चिाररूपी प्यं उदय हीता हे, तब अविचाररूपी रात्रि अरु वृष्णारूपी पिशाचिनी नष्ट |+ 
|“ हो जाती है हे रामजी ! हमारा यही आशीवीद है, जो वमार हृदयसां अविचाररूपी रातर्‌ नष्ट होः विचाररू 
|. | पी शयं करके अविचारित संसारदुःखका नाश होता है; जेसे वालक अविचार करके अपने परछेयाकों वेताल | 
 [इल्यके भयकरं पाता है, अरु विचार कयित भय नष्ट हो जाता हैः तसे अविचार करके संसार इःखकं देता ( 
1 है, ओ सच्छाख युक्तिकर ९ कियेते संसारभय नष हौ जाता है ॥ है रामजी । जहा विचार दै, तहां दुःख || 
|ˆ |नहीं हैः जेते जहां पकार होता है, तहां अंधकार नही रहता है; जहां प्रकारा नहीं तहां अकार रहता है, | 
\ | तैसे जहां विचार है, तहां संसारमय नहीं है, अरु जहां विचार नहीं तहां संसारमय रहता हैः अर जहां आ |¦ 
|  त्मविचार उत्यन्न होता है, तहां सुखको देनहारे शुम यण आय स्थित होते हैः जसे मानससरोवरमं कम ( 
|^ |की उत्यत्ति होती है, तैसे विचारमं शम यणकी उत्पत्ति होती टै; जहां विचार नहीं तहा दुःखका आगमन्‌ |‹ 
( होता है ॥ ह रामजी ! जो कटक अविचारकर रिया करते है, सो दुःखका कारण होता हैः जसे चहा वीखकां 
| खोदके मृत्तिका निकासता है, सो जहां इकडी होती है, तहां बेखीकी उत्पत्ति होती है, तैसे अविचारकर यह 
|] परुष त्तिकारूपी पापक्रियाकं इक करता है, तिसतें आपदारूपी वेली उत्पन्न दती र अरु अविचार 
| 1 रूपी घुनाका खाया शूका दक्ष है, तियकँ खुखरूपी फल चाहते है तेड नहीं निकसते ह सो विचार किंस 
|“ |का नाम है ! जिस करके अशम्‌ क्रिया न हयैः अरु जिसक्र शाखराजूसार क्रिया होवे, तिसका नाम विचार ह॥ 
| | ह रामजी ! विवेकरूपी राजा है, अर विचाररूपी ध्वजा हे, जहां किवेकृरूपी राजा आता €, तह। विचार 
(| रूपी ध्वजा तिसके साथ पिरती हैः अरु जहां विचाररूपी ध्वजा आती है, तहां किवेकरूपी राजा भी आता 
| हेः जो पुरष विचार करके संपन्न है, सोःषूजमे म्य दैतिसकोंखव-कोड नमस्कार कमते हैः जैसे द्वितीया 
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विचारनिख- 


॥२०॥। 








| = क | 
ॐ | १ लः 4 
(| क चद्रमाकोौ सब नमस्कार कर्ते है तसे विचारवानकों सव नमस्कार करते है ॥ दे रामजी! हमारे देखत दे | 
५ स बिचारकी दृटताते मोक्षपदक प्रात भये दैः तातं विचार सवका परम मिन डः विचारवा 
च्‌ पुरुष अंत्बीहिर शीतर रहत दै; जैसे हिमाख्य पवेत अंतवाहिर रीतदरहता हैःतेसे उह य शीतर रह 
।ता ह ॥ देख ! विचार करके एेसे पदका प्राप्त न जो पद नित्य है, अर खच्छ हैः अनत ६ ८ पान 
रूप हे, तिसन पायकर तिसके त्यागकी इच्छा होती नरह; ओरके ग्रहणकी इच्छा नही न स | 
इष्ट अनिष्ट विषय सव समान हः जसे तरंगके होनेमे अर्‌ दीन हीनम्‌ समुद्र समान रहता दैः ५ वि ् ॥ 
पुस्पं इष्ट अनिष्टविषे समता रहती दे, अर ससारश्रम मर जाता ५.८ आधाराधूयते रहित केव अ |¦ 
|ततच्व उसको प्रप्र होता हे ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ अपने मनक मोहतें उपजता ह अरं = टुः | 
खदायि दिखता है, जैसे अविचार करके वाकां बैताट मासता है, तेसे इसका जगत्‌ न जव 
हविचारकी प्राचि हो, तव जगतभ्रम नष्ट हो जावे ॥ हे राम्‌जी ! जिसके हृदयम विचार हाता ह, तहा 


| 1 उत्पत्ति होती जे क्त्‌ वीज | तें अंकर ९ | ट = रते पमता हात आती है; अप्त वि [ ९ ५ 
|. | मताक उः हैः जैसे बीजतें अंकुर निकस आता है, तेसे विचारं ५ | 
| 4 | चारवान्‌ पुसष जिसकी ओर देखता है, तिस ओर आनंद दृष आता हैः दःख कोड न भासुता हैः 


| सुका अंधकार दृष्ट नदीं आवताः तेसे विचारवानकों दुःख दृष्टि नहीं आवताः जहा अविचार है तहां 
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[|स हः जहां क्चिार ह तहां युख हैः जैसे अंधकारके अभाव इवे वेतालके मयका अभाव हो जाता है; तेसे 


|| तचार कितं दभ्वका अभाव हो जाता है ॥ हे गमजी ! संसाररूपी दीघं रोग दै तिसका नाग कटनेका | 
| & | चर ६९ कियेतें ॥ खक भावं हा | १ ॥ ह्‌ शमजी ९१९॥। [स 4 १०९ उज्व्‌ जे ( 
1 वः वडा षन है; जिसको विचारकी प्राति मई है, तिस॒के सुख्का काति उज्वरः 6 जाती हः जसं १ 
1 | णमासीके चद्रमाकी ज्वरः काति होती ह, तेसी विचारवानकेमुखकी उवट काति हीती ह ॥ हे रामजी ||! 

| विचार करके इसको परमपदकी प्रापि होती हैः जिस करी अथ सिद होवे तिसका नाम विचार ह; अरु जि | 
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। | उन्मत्त हो जाता है, तिसते भ विचार कोउ नहीं हो आवता; शाखके असार जो कड क्रिया है, सो ततिं न || _ ` 
। |` हीं होतीः तातं अविचार करी अथं सिद नहीं होता ॥ हे रामजी ! इच्छारूपी रोग है, सो मिचाररूपी ओषध || [रन 
| { करके निरत्त होता हैः जिस पुरूषनें विचारहारा परमाथंसत्ताका आश्रय ख्या है, सो परम शांत हो जाता है ( 

„| 


| {| सकरी अनथ सिद्ध होवै तिसका नाम अविचार हैः अविचाररूपी मदिरा हैः जो इसका पान करता है सो {|प.सप.९४ 











|“ |अरु हेयोपादेय इदि तिस॒की नदीं रहती; सब दृश्यकां साक्ीभूत्‌ होकर देखता हैः अर संसारके माव अमाव 

| |बिषे ज्योका त्यौ रहत्‌ हैः अर्‌ उदय असतं रहित निःसंगरूप है; जेसे समुद्र जखकरी पणे है, तेसे विचारवा | 
| (च्‌ आत्मतत्वकरी परणं हैः जेसे अंधकूप विषे पन्या हवा हस्ते ब करी निकमस॒ता हे, तेसे संसाररूपी अंधङ्‌ | 
|| प्म गिच्या हवा विचारके आश्रय होकर विचारवान्‌ पुरुष निकसनेकं समथ होता ईै॥है रामजी ! राज्यकरं (/ 
| |जो कोउ कष्ट आय प्रा हता हैः तब उह विचार करके यल करते हैः तव कष्ट निरृत्त ही जाता हैः ताते तं वि || 
चार कर देख जो किसीका कष्ट प्राप्त होता है सो विचारे मिटता हेः तुम भी विचारका आश्रय करके सिटि |! 
| |को प्राप्त दोहः सो विचार इसर प्राप्ठ होता है, जो वेद अर वेदां तके सिद्धातकां श्रवण करः पाट कर, भले प्र 
| |कार = विचारंगा, तव विचारकी दृदताकर आत्मतत्वकों परापत हीवेगा; जसे प्रकाराकर्‌ पदाथेका ज्ञान होता |( 
||ह तेसे यरु अर राखके वचन्‌कर तच्ज्ञान होता हेः जसे प्रकशमें अंधकां पदाथेकी प्रापि नदीं होती | 
|# है, तेसे थरु अरु शाखसों जो विचारते शल्य हष. तिसको आत्मपदकी प्राति नहीं होती है रामजी ! जो | 
| विचाररूपी नेचकर्‌ संपन्न है सोई देखते हैः अर विचाररूपी नेते जो रहित हैः सो अंध है ॥ हे रामजी । 

(रेता विचार कर, जो मे कवन हौं ! अर यह जगत्‌ क्या है १ अरं इसकी उत्पत्ति कैसी हई हैः अर्‌ रीन कै | |॥९९। 


<<< 
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| से होता दैः इस प्रकार संत अर्‌ शासक अयसार विचार करके सुत्यकों सत्य्‌ जान्‌, अर असत्यकों असत्य | 
|| जान, जिसको असत्य जान्या दै, तिका घ्याग-करःअरःसत्यमे स्थित होवे इसीका नाम विचार हैः इस 


क 
















विचार कर आत्मपदकी पराचि होती दै ॥ हे रामजी! विचाररूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्न मई दै तिसको 
सव पदाथका ज्ञान होता है, विचारसों आत्मपदकी प्रात होती है,तिसकों पायेतं परिपरणं हता है, फिर शुभ 
अद्यम संसारम चलमयमान नहीं होता, ज्यका त्यों रहता हैः जवल्ग प्रारब्धयेग होता टै, तवरग शरीर 
की चेष्टा होती हैः जवर्ग अपनी इच्छा होय, तवग शारीरकी चेष्टा कर, बहरि ९ दारीरका त्यागकर कवल 
छु्धरूप हो जाता है, तातं हे रामजी ! ब्रहमविचारका आश्रय करके संसारस॒द्रकों तर्‌ जाः जो को रोगी 
होता है, सो एता दन नहीं करता, जेता ुदन विचार्रहित्‌ एरष करता हैः जिसको कष्ट प्रप्त होता हः 
| सो मी एता सदन नहीं करता ॥ हे रामजी ! जो पुरुष विचारं शून्य दैः तिनकां सब आपदा आय प्राप 

होती है जैसे सव नदी खमावसों समुद्रम आय प्रवेश करती है तैसे अविचारमं सब आपदा आय प्रवे 
करती द ॥ हे रामजी ! कीचका कीट होना सो मय है अर्‌ गत्तका कंट्क होना सो भी मल ह, अर्‌ आं 
धरे विम सपं होना सो मल परत विचारतं रहित होना सो तच्छ दै, जो पुरुष विचारतं रहित है, अ 
फ़ भोगम सरता है सो श्वान है ॥ हे रामजी ! विचारतं रदित पुरुष बडे कष्टक ठ पावता है, ताते एकं क्षण 
ह विचारते रहित नहीं रहना; विचारसोँ चट होकर निभेय रहना; जो म कवन ही, अरं द्र्य क्या हे,एेसा 
आत्माकों जानकर दृदयका त्याग करना ॥ हे रामजी ! जो पप विचारवान्‌ है, सो 
संसारभोगमे नकी गिर जाता, अर सत्यरमेह स्थित होता है, विचार जव स्थिर्‌ होता ह, त॒व तिसतं ततत 
ज्ञान होता हैः तब तच्चज्ञानते विश्राम होता हैः विश्रामे चित्तका उपरम होता है, अरु चित्तके उपशमे दुः 
ख नादा होता हे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे ॒यक्चप्रकरणे विचारनिरूपणं नाम चतुदशः सगः ॥१४॥ प ॥ वसि 
छर उवाच ॥ हे अविचार शतके नाराकन्तां रामजी ! जिस परुषका संताप प्रप्र मयाहै, सो परम आनंदित्‌ ह 
| वा हे, अरः ्िलोकीका रेश्वयं उसको तृणकी नाई ठच्छ भासता हैः दै रामजी ! जो आनंद अगतपान कयि 
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| हे, तव इच्छारूपी रात्रिका 


गाज क क 


| की कांति घशोभिव होती है ॥हे रामजी ! ्रिखकीके राजक इच्छा निटृत्त न भई तव सो दरिद्री है, अरं 
| जो निधनदओ सो संतोषवानच है, सो सवका ईश्वर हैः संतोष तिसका नाम हैः श्रवण क्री जो अप्राप्त वस्तु 
की इच्छा न करे अर प्राप्त होई इष्ट अनिष्टमं राग दोष्‌ न धरे, इसका नाम संतोष हः संतोष सोई परमपद है 
शैतोषवान्‌ परुष सदा आनंदरूप है, अर आत्मस्थितिसों तृप्त हवा है तिसको ओर इच्छा क्छ नहीं स्फुर 

(१ |ती, अरं संतुष्टताकर तिसका हदय प्रफुषटित्‌ हवा है, जसे सू्यके उदय हवे ८ कमल प्रफु्टित 
होता है, तवे संतोषवान्‌ प्रफुद्ित हो जाता है, जो अप्राप्त वस्तु दै, तिनकी इच्छा नहीं करता; अर जो 
अनिच्छित प्रप्र मई है, पिसकों यथाराख कम करके ग्रहण करता है, तिसका नाम संतोषवान्‌ है, जे 
4 पृणंमासीका चंद्रमा अमृतकर पणे होता है, तेसे संतोषवानका हृदय संतुष्टता करके परणं हाता ई. अरु जी 























संवोषर्ते रहित हे, तिसके 


|$ रमजी ! जाका चित्त स॑तोषतें रहित है, तिसकों नानाप्रकारकी इच्छा जसे सम॒द्रमं नानाप्रकारक 

रहो हैः संवष्टात्मा परम आर्दित है, तिसकों जगतके पदार्थम्‌ हेयोपादेय बद 
नहीं होती ॥ हे रामजी ! जैसा आनंद संवोषवाचको होता है, तेसा आनंद अष्सिटिके रेश्वयकरके भी 
नहीं होता अरु अमृतके पान कथिते भी नहीं होता, संतोषवान्‌ सदा शातिरूप है, ओ सदा निमठ रहता 
| ह, इच्छारूपी धूर सवेदा उडती थी सो संतोषरूपी यषां कर शांत हो गरं ह तिस कारणत संतोषवान्‌ नि 
सल ह ॥ हे रामजी ! संतोषवान्‌ परषः-सकक "प्यास-खगवा-दजतते आंका परिपक फर युंद्र होता है 


|+ |रंग होते है, तेसे उपजती 


जी! इच्छारूपी रावि है; अशसो हृदयरूपी कमल्कां स॒कुचाय दती ह 


© 


ते नही होता हैः आ जो आनंद तिके राज्यकर नहीं होता, तेसा आनंद संतोषवाचकं हाता हे ॥ हेराम 


मः 


ग जाताः ससे ; ओ जब संतोपरूपी सूर्यं उदय होता 
अभाव हो जाता है; जेसे क्षीरसमुद्र उज्ज्वलता करके सोहता है, तैसे संतोषवा 


(4 


वनम 


हृदयरूपी वनम सदा दुःख अरु चितारूपी एूठ फर उद्पन्न होतेदं हं ॥ ९ 
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अरः सवक प्यारा क्गता दै, तैसा संतोषवान्‌ परुष सवकं प्यारा रूगता हैः अर्‌ स्तुति कए योग्य ह 
{ न यमकं संतोष प्राप्न भया ह, तिसकँ परम खभ भया है ॥ हे रामजी ! जहां संतोष है, तहां इच्छा नह 
रहती हैः अरु संतोषवान्‌ मोगमें दीन होकर नहीं रहता वह उदारात्मा हैः सवदा आरनद्कर तृप रहता १ 
है, जसे मेघ पवनके आयतं नष्ट हो जाता है, तैसे संतोषके आयते इच्छा नष्ट हो जाती हः अर्‌ जो त 
| पवान्‌ पुरुष है, तिसकर देवता, ऋषीश्वर सव नमस्कार काते ह, अर्‌ धन्य धन्य कहते द ॥ ह क 
जव दस संतोषकों धरैगा, तव परम शोभा पावैमा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ ट चप ५ रु 
णं नाम पंचदशः सगः ॥ १५॥ ॥ ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ह रामजी ! अवर जेते कट दानती व दिक साध 
/|न ह विनकर आत्मपदकी प्राति नहीं होतीः साधसंगकर आत्मपदकी प्रापि होती ₹ साधुसंगरूप एकः 
| {| उश्च है, तिसका श्रढ आत्मज्ञान द, जिस पुरुषनं फलकी इच्छा करी है, सो अनुमवरूपी फट्का पाता ५ 
इ रामजी ! जो सष आत्मानंदते रहित दै, सो संतसंगकर आत्मानंदसों पणं हत टै + न 
| जो म्यक पावता दै, सो संतके संगते ज्ञान पायकर अमर होता देः अर्‌ ज ज ह 
| संतके संगकः संपदाकोँ पावता हे; आपदारूपी कमर्का नाश करनदारी सत्सगर्प। बरफक ध संत 

संगरो कर आत्मबुदध मात होती दे, तिसकर भरतयतं रहित दोता हैः ओं ह सते रहित होता है; अर्‌ 
परमानंदरको परपर होता हे ॥ ह रामजी ! संतकी संगतीकर इसके हृदयम ज्ञानरूपी दोपक सा है, ति 
सकर अक्नानरूषी तम नष्ट हो जाता रैः अरु बडे रेशर्यकुं प्रा दयता ई बहरि किसी मोगपदाथकी इ 
चरा नहीं रहती अरु बोधवा्‌ होता दैः त सवतं उत्तम पदुमं विराजताहैजेसे कल्पटकषकेनिकट गयत वाटि 
|त फलकी परा्िहयती है, तैसे संसारसमुद्रके पार उतारनहारे संतजन ह जपे धीवर नाका करके पार खगाः 
तवे सतजन यक्ति करके संसारसमुद्रे पार करते द, अर मोहरूपी मेघका नारा करनहारा संतका संग पवन 
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॥। है; जिनको देहादिक अनात्मसों हं नष्ट भया दै, अरु शध आत्मापिषे जाकी स्थिति हैः तिस॒कूर तृप्त भये = 


| ई, बहुरि संसारके इष्ट अनिष्टते जाकी चल्रयमान = होती, सदा समताभावमं स्थित रहे दै, एेसे संसा ( 
९॥ | |रससुदरके षार उतारनेमें पुर जैसे, अर आपदारूपी वेटीकों जड समेत नाग १ ॥ हे रामजी ! संतजन 
| ] |प्रकारारूप हैः तिनके संगत न होती है, अर्‌ जो अपन परुषाथरूपी नन्तं हीन हए है तिनकोँ प 
4 | दाथंकी प्रापि नहीं होती, जिन पुरुषनें स॒त्सगका त्याग किया है" सो नरकरूपी अथिमे उकडीकी नाई जरेगे 
|| | अर जिन एरुषने सत्संग किया है, तिनकों नरकरूपी अश्निका नाश क्रनहारा सत्संगरूपी मेघ दै ॥ हे रामजी! 
| { |सत्संगरूपी गंगा हैः जाने सत्संगरूपी गंगाका स्नान किया ताकां बहुरि तप, दान आदि साधनका प्रयो 
|[|जन नही; उह सुरसंग करके परम गतिक प्राम हानेका ह तात्‌ अवर सब उपाय त्यागकर सत्सगक 
|“ खोजना, जेसे निधन चितामणी आदिक धनको खोजता है, तेसे युयुधु सत्संगकों खोजता हैः आध्या 
| | समिकादि तीन तापसो जलता दै, सको शीतल कनेहारा स्संग ई, जैसे तपौ हं ट्वी मेघकर शी |1 
| | [तख होती है, तेसे सत्संगकर हृदय सीतट होता है ॥ है रामजी ! मोहरूपी टक्षक्‌ नाश करन्‌हारा स्संगरू || 
|+ प ङहाडा हैः सत्संग करके यह पुरुष अविनाशी पदको परार होता है जिस पदक पायेतं ओर पावनेकी इ |4 
| । ।च्छा नहीं रहती; एेसा सवते उत्तम सत्संग है; जैसे सब अप्सरानतें रक्ष्मी उत्तम है, तेसे सत्संगकन्तां स | 
| बतं उत्तम हैः तातं अपने कल्याणक निमित्त सत्संग करना त॒मकं योग्य है ॥ हे रामजी ! यह जो चारुं 
|५ |मोक्षके दारपार हः सो तुञ्चकोँ कटेः जा पुरुषनें इनके साथ प्रीति करी है सो शीघ् आत्मपदकों प्राप्त द 
| [वेगः ओ जो इनकी सेवा नदीं करते सो मोक्षको, प्राप्त नदीं होते ॥ है रामजी { इन चारोमेतं एकह जहां 
|| आता है, तहां तीनों ओरह आय जाते हैः जहां समुद्र रहता हैः तहां सव न॒दी आय जाती हः तेसे जहां 
| | शमं आता है, तहां संतोष, विचार, अरु सल्संम-ये तीन याय, जते हँ; जहां साधुसंगम होता है, तहां सं 
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तोष, विचार, अर शम ये तीनों आय जाते हैः जहां कल्पट्ष रहता ह, तहां सव पदाथ आय स्थित हो 
ते ई; अरु जहां संतोष आता है, तहां शम, विचारः सत्संगः ये तीनों आय जाते ह; जसे परणमासीके चंद्र 
मामे यणकला सव इकट्वी हो जाती है, तेसे जहां संतोष आता है, तहा आर तीनों आय्‌ जाते हैः अर्‌ ज | 
हां विचार आवा है, तहां संतोष, उपराम अर ससग ये आय रहते दः जसे श्रेष्ठ म॑त्रीसों कर राज्यट || 
क्ष्मी आय्‌ स्थित्‌ होती हैः तेसे जहां विचार अ तहां ओर मी तीनों आते हैः तातं हे रामजी ! जहां 
चारों इकट़ होत है, तहां परम श्रेष्ठता जानना; ओ हे रामजी ! चारा न दोही, तौ एकका तौ अव्य आ 
श्रय करना; जव्‌ एक आपगा तव चारों आय स्थित होवेगाः मोक्षकी प्राति होनेके यह चार परम साधन ( 
॥ ऋछोकः॥ संतोषः परमो खभः सत्संगः परमं धनम्‌ ॥ विचारः परमं ज्ञानं शमं च परमं सुखम्‌ ॥ १ ॥ ।4 
; ओर उपायसों म॒क्ति होनेकी नहीं ॥ हे रामजी ! यह परम कल्याण कतां, सो इन ४ संपन्न है ति || 
सकी ब्रह्मादिक स्तुति करते है, ताते दंतकों दंत खगाय इनका आश्रय क्रके म॒नकां वशी कर ठे॥ हे राम 

जी ! मनरूपी दस्त विचाररूपी अंङुरा करके वश होता है, अरु मनरूपी वनम वासनारूपी नदी चरती 
है, तिसके शभ अश्ुम दो किनारे हैः अर पुरुषाथं करना र जो अश्चमकी ओरतं रोकके श्ुभकी ओं 

` चल्ावना; जव अंतयुख आत्माके सन्मुख दृत्तिका प्रवाह होवेगा, त्‌ व तूं परम पदकां प्राप्त होवेगा ॥ है 

रामजी ! प्रथम ती पुरुषार्थं करना नहीं हे, जो अव्चिाररूपी ऊंचाई दर करना; जव अविचाररूपी वे |[ 
ट द्र होवैगा, तव आपृही प्रवाह चठैगा ॥ हे रामजी ! टश्यकी ओर जो क प्रवाह चरता है, सो व॑धनका { 
(कारण दैः जव आत्माकी ओर अंतमुख प्रवाह होवे, तव मोक्षका कारण होय जाय; आगे जो तेरी इच्छा 
होवे सो कर ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटेय॒मुध्चग्रकरणे साधृसंगनिरूपणं नाम षोडशः सगः ॥ १६ । ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! यह मेरे वचन हः सो परम पावन ह जो विचारवान्‌ दध अधिकारी है, तिन 
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-सु- | कँ यह बचन परम बोधके कारण हेः जो पुरुष शुद्ध पावर है, सो यह वचनकों पायके सोहत ह; आं वचन्‌ उ स 
|. | नको पायके शोमा पावते हे जसे मेधके अभावते शरत्कालं च॑द्रमा अरु आकाश सहते है, तेसे शट पा || 
। |^ | जे यह वचन शोभते हैः अरु जिजञाघ निमेरु वचनका महिमा सुनके प्रसन्न हीता हे ॥ हे रामजी ! त॒म प | 
» |रम पात हौ. अरु मेरे चन परम उत्तम्‌ हः यह महारामा मोक्षोपायक शाख हे, सो आत्मवोधका पर |4 
“ |म कारण हैः अरु परम पावन वाक्यकी सिरता है; अरं क्तियक्तार्थं वाक्य हैः अरु नानाग्रकारके दृ्टत || 
|. [के हः जिनके बहत जन्मके पुण्य आय इकडे होते है, तिनको करपरृश्च मिलता है सो फरुकर्‌ श्चक्‌ पडता | 
{है तब तिसकं यह शाख श्रवण होता हैः अर नीचकों इनका श्रवण प्राप नहा होता ह, उसकी इत्ति इनके |! 
(| श्रवणमे नहीं आती हैः जैसे धमोत्मा राजाकी इच्छा न्यायशाखके श्रवण हीती है, अरं जो पापात्मा रा | 
|{|जा है, तिसकी इच्छा नहीं होती ॥ हे रामजी! तसे पण्यवानकी इच्छा भ्रवणमें होती हैः अर अधमकी इ || 
| । च्छा नही होतीःजो कोर मोक्षोपायक यह रामायणका अध्ययन करेगा, अथवा निष्काम संतके मुखत श ( 
1 दायक श्रवण करेगा अरं आदिते केकर अंतपर्यत एकत्रमाव होकर विचारेगा" तव तिसका संसार भरम्‌ नि ||| 
९ उत्त हो जावेगा, जैसे जेवरीके जाननेते स्का भ्रम द्र हो जाता है, तसे अदेतात्मा तत्के जाननेतं तिस॒| 
| [| का संसारभरम नष्ट हो जावैगाः सो इस मोक्षोपायक्‌ शाखका बत्तीस सहस श्छोक दै, अर्‌ षट्‌ प्रकरण हः 
| | | प्रथम वैराग्यग्रकरण दै, सो वैराग्यका परम कारण दै ॥ हे रामजी ! मर्स्थर्े दृक्ष नहीं होता, परत बडी व 
|| होवे तव तहां दक्ष होता हैः तैसे अज्ञानीका हृदय म॒हस्थलकी नाई ह तिसम्‌ वैराग्यरूपी छक्ष नदीं ही 
[गः परंतु यह शा्ररूपी जो बडी वषा होवे, तिसकर वैराग्यरूपी ट्ष उतपन्न हीता हैः तिसके एक सहस 
|| 4 चों -छोक दैः तिस॒के अनंतर सुयुशवुव्यवहारप्रकरण है,तिसम परम निर्मर वचन है तिसकरके मटीन म 
|| |णि इह ताका माजन कियेतें उज्वर से जाली हे+तेसे"यहःकचनते-ज्ञानीका हृदय निम॑ख होता हैः अरू विचा 
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रके बते आत्मपद पावनेकां समथ होता दे; तिसके एक सहस -छोक्‌ है, तिसके अन॑तर उयततिप्रकरण ह 
तिसके पचदस मय हैः तिसमें बडी चंदर कथा दृषटांतसहित कदी टै, जिस [वृचारतं जगतक सत्यताभा | 
व मनतं चखयमान रहता ह; अर्थ यह जौ जगत्का अत्यैत अमाव जान परता है ॥हे रामजी ! यह जगतम्‌ |+ 
जो मदष्य,देवता,दैत्य, परवत, नदी, आदि खगैखोक थ्वी, आप, तेजः वायु, आकारा आदे स्थावर जं || 
गम मासतादै,सो अज्ञान करके हैः अर इसकी उत्पतति कैसे मई ६: न न होता है, अर छीपमं रू || 
पा होता ह, अरूर्यके किरणमें जर दिखता हैः आकाशे तश्र दिखता दैः ओं जसे दूसरा चंद्रमा दिखता 
&; जसे गंधर्व नगर भासते, मनोराज्यकी सृष्टि मासती हैः अरं संकल्पप्र हता है, अरः मुवणेमें भूषण होता 
ड समद्रमे तरंग होता हैः आकाशमें नीता दिखती ह जैसे नौकां बेटे किनारेके य पवेत 
त हैः अरु बादरके चलेत चद्रमा धावता दिखता द, ओं सममे पती मासती हेः भा द गरतं आदि ह 
कर असत्य पदार्थ जैमे सत्य मासते हैः तैसे सव जगत आकाशरूप दैः अज्ञान्‌ करके अथ।कार + 
सनो अज्ञान करके उत्पत्ति दिखती है, अर ज्ञान करके ठीन ही जाता हैः जये निद्राम्‌ खग्रसृष्टिकी उः 
होती ह, अस जागेत निद्तति हो जाती है, तेसे अविद्या करके जगतकी उत्पतति होती ह अरु सम्य ज्ञान क 
रक निदत्त हो जाती ह, सो अविद्या कड वस्व नदी, सवै ब्रह्म चिदाकाशरूप है, सो गहै =. 1 
नानंदखल्व है तिस न जगत्‌ उपजता हे, न ठीन होता है जरयोकी त्या आत्मसत्ता अपन्‌ आपपपे। र 
त ह; विसमे जगत्‌ पेखा हे जैसे भीतम चिर होता है क सभे पतरियां होती हः ६ हुवे बिना मा र 
हैःतेसे यह घृष्टि मने रदी ३, वासवते कछ बनी नह" सव आक्र हैः जब चिन्तसंविदन = 
ता ह; तव नानाग्रकारका जगत्‌ होयके भासता दैः अर्‌ जव निर्पद्‌ हीता है व तव जगत्‌ मिट जाता इस 
। प्रकार जगतकी उत्पत्ति कदी है; तिसके अनंतर स्थितिप्रकरण हः तिसमें जगतकी स्थिति की दैः जस द 
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का धरष्य आकाङरूप है ओ अविचार करके रंगसहित भासता है; जसे सुयैकी किरणमें जर भास॒ता है 

जसे शरी सपं मासता है, सो सब सम्यक्‌ दृष्टि करके निरत्त होता हैः क करके जगत्‌की प्रती । 
ति योती है, सो मनोराज्य करके जगत्‌ रची छेता है, सो कड उत्पन्न हवा नहीं हैः तैसे यह जगत्‌ संकट्पमा | 
ज हैः जबलग मनोराल्य है, तवर्ग उह नगर होता हैः जव मनोराञ्यका अभाव इवा, तव नगरका अमाव 
ह्ये जाता है, जवल्ग अज्ञान होता है तबल्ग जगतकी उत्पत्ति होती हैः जव संकट्पका ठय हवा, तव्‌ जग | 

तका अभाव हो जाता हैः जैसे ब्रह्माके दश एुत्रकी स्ट संकल्प 1 स्थित भई तेसे यह जगत्‌ भी हैः को 
उ पदां अरथरूप नहीं ॥ हे रामजी ! इस प्रकार स्थितिप्रकरण क्या हैः तिसके तीन सहस -छोक हं तिस | 
ङ विचार करके जगतकी सत्यता जात रहती हे; तिस॒के अनंत्र उपरमप्रकरण दैः ॥ तिसके पंच सख छो |{ 
क है; विसके विचारते अहंममस्वादिक वासना रीन हो जाती है, जेसे खप्रतं ध वासना जात रहती है, | 
तैसे विचार कियेतं अहंतादिक वासना रीन हो जाती है; कहैत जो उसके निश्चयम जगत्‌ नही रहता; ॥ 
से एक पुरुष सोया है, तिसकों स्वपरमे जगत्‌ भासता है, ओ उसुके निकट जो जात पुरुष है तिसङे स्व |+ 
रका जगत्‌ आकारारूप है; जब आकारारूप हवा तब वासना कैसे रदे ! र जव वासना नष्ट मई तव मन ||| 
कां उपदचाम हो जाता हे, तब देखनेमात्र उसकी सव चेष्टा होती है, ओ इसके मनम्‌ अथेरूप इच्छा नही | 
होती; जसे अश्चिकी मूत्तिं देखनेमा्र होती है, अथकार नहीं होती; तैसे उसकी चेष्टा होती है ॥ है राम 
जी! जव मनतं इच्छा नष्ट होती है, तब मन्‌ भी निर्वाण हो जाता हैः जेसे तेरे रहित १ ही 
ता है तैसे इच्छात रहित मन निवांण होता दैः ् प्रकार उपशम प्रकरण हैः तिसके अनंतर्‌ निव्‌।णप्रकर्‌ 
, जो शेष है तिसमं परम निवाण वचन कहे हैः अज्ञान करके चित्त अर चित्तका संव हैः सो विचार 
कियते निर्वाण हो जाता हैः जेसे शरकीलमे धके अभावरतेःशट'ाकारा होता है, तसे पुरुष विचार कर 
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गत्ता दुःख चस्य नहीं शकता; अरु संसारकी ओरतं जड हो जाता है; गृक्षकी नाई गंभीर हो जाता है| 
| अर्‌ पैतकी नाई स्थिर हो जाता है, अरु चंद्रमाकी नाई शीत हौ जाता है ॥ हे रामजी, सो आत्मज्ञान 
करके एसे पदको पराप होता है; जिसके पायते ओर च पावने योग्य नहीं रहता आत्मन्ञानका कारण 
यह मोश्चोपाय शाब है, जामे नानाप्रकारके दृष्टां कहे हैः जो वस्तु अपरिच्छिन्न होवे, अर देखनमे न आई 
हवै; तिसका न्याय देखनेमं होय; तिसको टषटंत कर विधिपूवक समुञ्ञाे स है॥ । रामजी! 
| यह जगत्‌ कायकारणतें रहित हैः अर आत्मा ८०५ गतकी एकता केसे होक ताते जो म दषटांत कहोंगा, तिस || 
का एक अद अंगीकार करना; सव देशकर अंगीकार नहीं करना ॥ हे रामजी ¦ कायकारणकी कट्पना |, 
अखने करी दै, तिसकों निषेधने निमित्त मे स्वग्रटष्टांत कदं हीः सो ससुक्चनतं न नष्ट हो जा | 
वेगाःटग्‌ अरं टृदयका भेद मूखंकों भासता हे; तिसके दर करनेके अथ स्वपरटृष्टांत कहौगा, तिसके विचि |{ 
रने करी मिथ्या विभागकल्पनाका अभाव होता दै, हे रामजी ! एसी कट्यनाका नाशकत्तं यह मेर मो 
क्च उपाय शाब हैः जो पुरुष आदितं अतप्यत विचारेगा सो संस्कार होवेगाः जो प्दप्दाथको जाननहा 
शा होये, अरं दयक वारंवार विचारे तब तिस॒का दृर्यभम नारा पायै, इस शाघ्के विचार विषे अव्र 
किसी तीरथ, तप, रान आदिककी अक्षा नदी; जहां स्थान हो तहां वेढे; जेसा भोजन शहविषे होवे ते | 
सा करै; अर वारंवार इसका विचार करे तव अज्ञान नष्ट ही जावै, अर आत्मपदकी प्रा्ति होवे ॥ हे राम 
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| हे ् खरूयी दीपक चाररूपी ^ नेव | नाः ` होवे | ए आत्मपटकी । प्रापि । धे 
{दिखता हैते शा्रूपी दीपक विचाररपा न्स ही वै त आत्मपदकी प्राति होवै ॥ हे रामजी । |!| 
।{ | आत्मज्ञान विचारविना वर अर्‌ शाप करी प्राप्त नहीं होताः जव विचार करी दृट अभ्यास करियं तव | 


|+ ्राघ्र होता हैः ताते मोक्च उपाय जो परमपावन शाख, तिसके विचारं जगतश्रम नष्ट हो जविगा; जगकों || 
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जी ! यह शा प्रकादारूप दे, जैसे अंधकारविषे पदाथ नी दिखता; अर दीपकके प्रकारकर्‌ च्चसहित || ` 
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जानिये; सो इस जगत्की सत्यता आदि अंतविपे नहीं है, तातं खम्रवत दै, जसे खम्र आदि अंतमे क्डु 


| है नहीं, तैसे जाग्रत भी आदि 


धः 


` अंतमे नहीं हैः ताते जाग्रत खप्र दोनों वल्य द ॥ है रामजी = य॒ह वात्ता 
वारक भी जानता हैः जो आदि अंतमे जिसकी सत्यता न्‌ पादय, सो खप्रबत्‌ हे, जो आदम भी न 

|अर अंतमे मी न रहै, तिसकों मध्यमं भी असत्य्‌ जानिये; तिसिविषे व ह संकल्प पुरीवत्‌ ध्यान 
नगरकी नाई, खप्रएीकी नांई, वर शाप करके जो उपूजता है, तिसकी नाई ओषधिं उपजकी नाई ३ 
स पदार्थकी सत्यता न आदि होती हैः न अन॑तर होती दैः अर मध्यमे जो भासता हैः सो मी भरममातर 
है, तैसे यह जगत्‌ अकारण टै; अरु कायैकारणमावसंवधमे मासुता है, तौ कायकारण जगत्‌ भया, अरः 
आत्मसत्ता अकारण दैः जगत्‌ साकार है, अर्‌ आत्मा निराकार दै, इस जगतका दृ्टात जो आत्माविषे द 
ऊंगा तिसका तुम एक अदा ग्रहण करना; जैसे खभ्रकी सृष्ट होती है, तिसका श्रव अपर माव आत्मत 
विषे मिक्ता है, काहेतं जो अकारण हैः अस मध्यमावका दृष्टा नहीं मरुता, काहेते जो उपमेय अकारणः 
तिसका इस समान दृष्टं त कैसे होवे? ताते अपने वोधके अथ दृष्टंतका एक अंशा ग्रहण करना है रामजी 
जो विचारवान्‌ एष ह सो यर अरु शाखे श्रवण करके युखवोधके अथं दृष्टातका एक अंश ग्रहण करते 
॥ हे रामजी) तिनको आत्मत्चकी प्राप्ति होती है, काहेतं जो सारथ्ाहक होते दैः अरु जो अपने बोध 
के अर्थं दृष्टांतका एक अंश ग्रहण नहीं करते अर्‌ वाद्‌ करत दः च आत्मतत्वकी प्रापि ध होती; 
ताते ृषटांतका एक अदा ग्रहण करना, सवं माव करके दृषटांतकों नहीं मिखवना अरं एथक्को देखी करौ 
तकं नही कनाःए्क अंशा दृष्टांतका आत्मबोधके निमित्त सारभरत्‌ ग्रहण करना जसे अंधकारमें पदाथ प 
ख्या हयै, सो दीपकके प्रकारासं देख केना, जो दीपकके साथ प्रयोजन हैः ओं एसे नहीं कहना जो दीपक्‌ |+ 
किमक टे, अर ते वाती कैसा है, अर किस स्थानका हैः दीपकका प्रकाराहीं अंगीकार करना; तेसे एक अ 
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त्यरूप होता हैःदेसे तो नही; आत्मा सत्यरूप हैः कायकारण रहित शु चेतन्य्‌ हैः तिसके जनावने निमि 
त कायकारण जगता दृष्टां त कै दीजिये १ यह जगतका जो दृ्टातकहता दसा एक अशा रेकेकहता हैः अ 
सबदधिमाय्‌ मी दृष्टां के एक अंशको ग्रहण करते हैः जे शरेष्ठ परप दसी अपने बोधके निमित्त सारकां ग्रह 
ण करते अर जिज्ञायुकों भी यही चाहिता है, जो अपने बोधके निमृत्त सार ग्रहण केरे, अ वाद न करै; 

जैसे कषधार्थीकों चावखुपाक आय प्रा होये; तब मोजन्‌ कृरनेका प्रयोजन है, अर उसकी उत्पत्ति अर्‌ स्थि 


विविक्तो 


~~~ 
.-~--~-~~- ^ 
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तिपि से 


| अर्‌ परमयर वेदवाक्य होवै ओ अवुभवकां प्रगट न्‌ करे तिसका त्याग करना; जवट्ग विश्रामकों नह 


त १ 
प, 


| श दृष्टता आत्मबोधके निमित्त अंगीकार्‌ करना ॥ हे रामजी! जिस करी वाक अथं सिदध दोषै, सो वचन्‌ |. 
छना. ओ जिसकर वास्याथं सि्‌ न होवे तिसका त्याग करना; जो वचन अनुभवकों प्रगट्‌ करे तिसका अं ( 
गीकार करना ॥ जो पर्ष अपने बोधके निमित्त वचनको ग्रहण करता है, सोई भ्रष्ठ हैः अर जो वादके निमित्त ( 
ग्रहण करता है, सो चोगच॑च हैः उह अथकां सिदध नहीं करता;जो कोड अभिमानकों ठे करी कहता है, सो ह || 
स्तीकी नाई शिरपर मारी डारता है, तिसका अथं सिद नहीं होता; अर जो अपने बोधके निमित्त वचनकों 
ग्रहण करता है, अरः विचारकरी तिसका अभ्यास करता है,तव उह आत्मशांतिकों पावता है॥ हे रामजी! |५ 
आत्मपद पावे निपित्त अवद्यमेव अभ्यास चाहिता है; जव शम, विचार, संतोष, अर संतसमागम्‌ करी ( 
बोधक प्रापि होवे, तव परम पदको पवता ६५ हे रामजी! जिसका दृष्टं त कहता दै सो एक देरा ट करी कहं | 
ता है, सर्वेयख कहने करी अखंडताका अभाव हीय जाता ह; अर जो सवेमुख दृष्टां त य॒ख्यको जानिये सो स |+ 


तिका वाद करना व्यथं हे ॥हे रामजी! वाक्य सोई दे"जी अवुभवकों प्रगट करः अर्‌ जो अवुमवकं प्रगट 
| करे तिसका त्याग करना; जो खीका वाक्य होवे अरु आमअयुभवका ९५ क्रे तिसका ग्रहण करना; | 





पाया. तवलग विचार कवय ह.वं भ तरपद हज चिश्रामकी पराति मई तव अक्षय शाति | 


|| ॥॥२८॥ 
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क होती क जैसे [ष . मंदराच == पर्वतके ध्षोभतें द्‌ 9 $ च तैसे शांति (= होती है ॥ ह रामजी | त॒येप 
(| होती है; जसे मंदराचर पर्वत क्षोभते क्षीरसमुद्र शांत रया है ० तैसे शांति होती र ॥ हराः || 
| ।  दसंयक्त पुरुष है, तिसका श्रुति स्मरति उक्त कमेहके करन करी प्रयोजन सिद कडु त नहा कु कत |१ 
| ने करी कड प्रत्यवाय नहीं होताः सदेह होषै मावे विदेह होकै गदस्थ होये मापे विरत हीः जानता षे सो |! 
|| ञ्य कड नही, उह पुरुष संसारसमुद्र पारदं हवा है ॥ हे रामजी ' उपमयक < उपमा करी दःसा|( 
4 | एक अंशको ग्रहण करी जानता दै तव्‌ बोधकी प्राप्न होती दै अरु जा बा रहित है, ५१ प्राप्त |‹ 
| नहीं होता, उह व्यथ बाद करता है ॥ हे रामजी ! शद खूप. आत्मसत्ता जिस ट त 
|, तिक त्ागकरी अवर बिक्प उटावता है, सो चोगडंच है, अर भू ह ॥ दे सों तिसकी स = 1 
त्यश्च है, सो प्रमाण मानने योग्य हैः अवर जो अयमान्‌, अर्थापत्ति; आटि प्रमाणसों तिखकी सत्ता ल 
1.101.111 
सो प्रत्यक्च भ्या है, सो श्रवण करह ॥ हे रामजी . च निष १ ब | 
ता टै विका डः तिन प्रमाणहकों विषय करनेहारा जीव दैः अपने वासवख 
न होता दै, तिका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण हैः तिन्‌ प्रमाणक क अत 

सवके यदनकी वन्या है रके अमिमान्‌ भया है, अभिमान स | 
यके अज्ञानकरी अनात्मारूपी दद्य बन्या है; तिसविष उ ऊ अं 

(यदै वात हेयोपदेयबडि मह ह अर राग वष कव्या जन द आन कमान 
(| दुत ख हवा भटकता द ॥ हे रामजी ! जव विचार करकः वदन अतसी स 1 अ 1 
|“ | निजमावकं "= प रिच्छिन्न द | नहा | न्‌ | || > | 
0 |तादहैःअरुनि प्राप्न होता है, परिच्छिन्न भाव नह हतस प्रत्य हृएतं सव भ्रम मिट 
| स पर भ्रम जाता है; तैसे आत्माके प्रत्यक्ष हृएतं सब रम्‌ मट | 
|| खश जगते ख्रका शरीर अरं दृश्य रम्‌ नष्ट ही ज न त्य हत सन र || 
{| जाता ह; अरं जड आत्मसत्ता मास॒ती ह ॥ हे रामजी ¦ यह जी दृश्य अर्‌ द्रटा हः कारा ह; जैसे पवनम | 
॥| छसो दय होता ह अरः जो दय है, सो द्रष्टा होता है, सो यह भ्रम मिथ्या आकाररूप हैः जसे पवनम 


॥ 
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जी! जब सत्संग करके यह पुरुष शध बट केरे तव आत्मपद्‌ पावनेकां समथं होः प्रथम सत्संग यह ५ 


जिसकी चेष्टा शाखहृके अय सार होवे तिस॒का संग करे! तिसके यणहकों हृदयविपं धरै; बहुरि महापुरुषह | 
क शम संतोष आदिक यणहका आश्रय कः शामसंतोषादिक करी ज्ञान उपजा है, जसे मुह करा | 
पता ड अरं अन्न करी जगत्‌ होता हैः अर जगतहृतं मेष होता दैः तसे राम संतोष भी शामादिक शण | 
|अर आत्मज्ञान परस्पर होता है; शमादिक यण करी ज्ञान उपजता हे, अरु आत्मज्ञान क्री शमादिक्‌ ग 
|(|ण आय्‌ स्थित होते ह. जेमे बडे तार करी मघ पट होता हैः अर मेघकर तार पुष होता हैः तेसे शमादिक्‌ 





£. 


| त्मसत्ता 


3 2। 4 


4 ०१“ 


४५ 


गण करी आत्मज्ञान होता है, अर्‌ आत्मज्ञानतें शमादि 


त्ता हैः रसे विचार करी आत्मपदक्‌ प्रा होवह; अर जो एसे विचार करके आत्मपदकं प्राप न हो 
सक्तौ, तब अहंकार जो उदेख फुरता हैः = क्रो रहै | 
-मसन्ता हैः जव श बोधकों तम प्राप्न होगे, तव पेसे चेष्टा पडी हायेगीः जे यंवीकी पतली संवेदन 
ना चेष्ठा करती है, तैसे देदरूपी एत्खीका पारनहाया मनरूपी संवेदन रै, तिस विना पदी रहेगी; परत अ || 
इतका अभाव होवेगाः तात यल करक तिस पद पावनेका अभ्यास करौ, जो नित्य श श तरू हे ॥ 

रामजी ! अवर दैव शब्दको त्याग करी अपना पुरुषाथ करो, अरं आत्मपदकों प्राप दोहः कोड परुषा 
मे सरमा है सो आत्मपदको प्राप्न होता हैः अरं जो नीच पुरुपाथका आश्रय करता हे सा संसारस॒मुद्रमं 
डबता है ॥ ॥ इति श्रीयोग यु °प्रः दृ्टातप्र-नामाष्टादश' स्मः ॥ १८॥ 


क णोंका अभ्यास करहु, तव्‌ शीघही.आत्प्रत्च्छ ग्राप्त 


$ . ५ 
| @ 

।दशक्ति रहती है तैसे आत्मामं संवेदन रहती इ, जब संवेदन स्पंदरूप होती है तव टृरयरूप होयके | |. 

स्थित होती हैः जसे खग्रमे अचभवसत्ता ६२८ । होयके 


क स्थित होती हे, तैसे यह दृशय है; तातं सब ॐ 1 
; पाले जो रोष रहेगा सो शड्‌ बाध ॐ |! 


॥ वसिष्ठ उ० ॥ हे राम |* 


कभ 
च 
चु ४१ ¶ 
५ 
५} 


ग॒ण पुष्ट होते, एेसा विचार करके शमसंतोषाद 
होगा ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरुपको शमा || 
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र गण साभाविक आय प्राप्त होते ह जस 
| = श्री करती है, ॐच शब्द करती है, जिस करी पक्षीहकां 


{|तव फरकों पावती हः तिसतें पष्ट हती हैः तैसे शम्‌ 


| = ह ॥ हे रामजी! इस मोक्ष उपाय शाखकां आदिते छे करी अतप्यत 
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अयत अभावही दङ्षीया है, तिनमें भी नि वीणभ्रकरणमे तो अनेक इतिानकर नग | 
थका अल्यत्‌, = ~ ~ वा अध्ययन क्ियेतें स्पष्ट जान्या जाव द्‌ ल्पकारस्था | 
वणन किया हे, सो वाचिके सुनिके वा अध्ययन जा गत संभ नहीं, तथापि दोनोके पदां मायि | 
ॐ => जागतके पदार्थं दीष > ताते स्वघ्रकी नाई जात सभव नह; तथाव ५" म काठ || 
थी ह, ओ जागतके पदाथ दीधेकाटस्थायी है, तातं र्वनव की तना वी है,ओ ब्रहमकेविष तीनां काठं |' 
र २ =9 ^ सार +. > ट त्‌) अनेक युक्तिनकरि दोनोँकी र्ना कस ह? ह (~ हे ॥/ | 
क्‌ होनेतें तिनकी सादश्यता संभव हः इत्या £. नानो वेदक ज्ञानकाडका सि [ही दोहन करि सादे. || 
ऋ स (9 च = तेरे न त ति 1॥ [ना वेदकं ज्ञानकाडका ॥ छात ठ ल =$ 
| भटी र्न्‌ त॑ र स अनेक ह्रां तनकरि दिखाया ह? ?- म च ^ ८ हि टु र्था > 
"जन = भाषा हीनेतं साधारण मदु्यङ उपयोगी होवे नही" तात ना व त त 
न्ाख्यान किया मया है, सो व्याख्यान एेख भया हेः-श्रीपंजाब देक्ामं पटयाख नाम: त | व नि 
वधेस पहिखे साहिवसिदह नामक राजा होत मया, ताकी द्‌] ध विधवा थी, तिनकी व खसे वस ्रथकी कथा 
छा थी, ओं वेदातशाखकीदी कथा श्रव. करती थी, ।तन निरंजनी साधु रानन्त शेन भगिनियानें विचार 
त्त श्रवण करी थी, तिखकरि तिरो उदिवज्ञानकी अच्छी निष्ठा महे थ, एक =" ज यै तो सर्वसाधारण | 1 
केया की यहः पंथ संस्कृत भाषास होनेते ह वीपयोगी नहीं दे, जो याका व्यायन्‌ ए ९ निश्चय | 
|| कर रिक धुकी विनती करिके कथाका [म किया, ओं दी सिखनेवाढे वेलाः वह स +~ | 
। न उस क स यय वयर पजावीमिश्च हिंदुस्थानी माषामं छिला गयाः (तस फिर न + | 
{ दयो या यथकी व्याख्यानरूप रचना दीने क क 
व हे, सोकैसेही ह परंतु जिन भगिनि्याकेडडं 
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{| तात बही तत सल (4 , ठेते निश्चय अवुक्र्िहा 2त/ किया ह तति 
| वात वही छतत सत्य दरस नश्य तपर अतयत उपकार विश्ाहै, ताते े 





- | हि" । | | । 1६} ॥ त ति । प्र्‌ २ १). 
3 का माघातर खवा हे, तिनं साधान करि चोन) 
क 17 व ॥ याहीको प्रसार भुखकार सव जनर्माही, दाव द्‌ःख खात एस ग्रथकरि चानां ह ॥ ९५ 
व ह | जाः 
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| र | का एक साधन हे, ताते वाके अधिकारी सव मेक्षेच्छु जीव है, 
|@ | घ्रातेपादकादि ह, ओं याका प्रयोजन अनथकी नि 


| ८ | होनेतें केवर दृष्टिसष्टिवाद अथवा अजातवादही दशया 
|€ | करण इनो ५4 वराग्य ओं सुखुक्ुताका कथन ओं दृटीकरण 
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गिनि 


ङ| ` १ 4 
{| यह योगवासिष्ठ नामक यथ, आदि महाक 


रीतिसं रच्या है, तामं पयरचनादिक सव काव्यकेश्चकार अच्छी तरहसें प्रदर्ीत होवें है प्रसंगादुसार नवहू रस द्‌ | | 
शये है, तिनमं शंतिरस तो ेसा दाया है, की मानो सो साक्षात्‌ मूतिंमंत होयके खडा हआ होवे क्यूं .। उपमा 
ओं उत्यक्ादिक अङंकारनकी तो मानो यहु थ खानीदी हे, अधिक क्या कहौ, इस ऋषीश्वरनं काव्यादिक कलक 
इत्सुक जनकि लिय मानौ एक शडक बाधि दीन्ही है, तिसके अनुसार आज दिनतक सव कपि चट रहे है, यद्यपि इ 
स॒ षीके पीछे आधुनिक बाणकावि प्रु जो परंथकत्तौ हवेहै, तिननिं कादंबन्यादिक जो ग्रंथ रचे है, तिनोकेविषे ठेसी 
तो उत्तमयुक्तियुक्त उक्ति करीहै, की रेसी जर कटू भी देखनेमे अवे नहीं है, तथापि सो वाल्मीकिका उच्छिष्टही संभवे 
है, काहेते आदि कवि वाल्मीकिहि है, तिसन सब रीति प्रगट करी, तब तिस रीतिद्रं महण करिके सब किओ अप 
णी जपणी ञुडि अयुसार भथ रचे हे, तिन य्रंथके काह अरामं अधिक युक्ति देखिके तिनके कताकेविषे श्रे्ठताका संभव 
हवे नही, किंतु तिनका रीतिदशक दस यंथरूप पूवं कारण है, ताद शरेष्ठताका संभव है, ताते यह य॑थ सवेत है 


ओं यह यंथ आदिते अंतपथैत वेदांतसिद्धांतपर होनेतें तो अलप मेयही है, काहेतं अदेत ज्ञानोत्पादक होनेते मोक्ष | 
याका विषय जीवब्रह्मकी एकता हे, याका संबंध प्रतिपादय |4 


त्ति ओ परमानंदकी प्रा्तिरूप है. ययपि दस थंथमं वेदांतकी प्र | 
{ | करयाका नियम नहीं देखिये है, तो भी सव भक्रियाका यामं समावेश भया है, ओ यह ग्रंथ केवर वेदांतसिदांतरूप | 
| हे, ययपि प्रथम वेराग्य प्रकरण ओं दसरा सुसुक्षुपभर- | 
हैः तथापि ताके अंतरगत भी पूर्वोक्त दोनों वादोकी प्रौदी | 


के जो उत्पत्ति आदिक चार प्रकरण दै, तिनौमे तौ ओर प्रकारही नहीं है, केवर ब्र्मकेषिषे मायिक पदा | 
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र्नं राजाको कारान्‌ मैने प ॥ तव मेरा वचन्‌ सुनकर राजा बोखत > निने £ हदयमे 
|¦ | तानके भोग मोए॥ जव नं ए ®> ॥ जो केरे खरगमे दोप कहा अरर का स्मे बड़ दिव्य भोग है 
| | प्रथम खगका इत्तात र हामी तौ आगा ॥ ॥ दवदत उवाच्‌ ॥ £ साज स पाते है॥ जो मध्यम्‌ पुण्य | 
| | | विचार प, श ध पाता ह ॥जा वड पुण्य॒वाट होते ह स सख पाते हं ॥ यह जो गुण ( 
¢ |सो खगं बड पुण्य पाते ह ॥ अरु कान पुण्या चे वै दृष्ट आते है, अश्‌ उ| 
। वल सो ख अ ्‌\ भी दोष सी सुन ४: वौ व त्कृष्टता मी नहीं जाती 
द| नकं उत्पत्ति हती शक्या जा = ५ ॥ अरं । 
(चम सुख भोगे ईतिनकः दि देखिके कोध उपजता है॥ जो मेरे समान क्यों बेठे € 
| अरजो कोट अपने समान „ह | 
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| } | ठ चि ` । | = | | र थः ^ 
च २.१ ज आयते नीच वारे, तिनको देखिके आपको अभिमान उपजता है ॥ जो मे इनतें श्रेष्ट 
` +| ॥ ओ एक ओर मौ दोष है, जो जव इसके ण्य क्षीण होते हत तिसी कालम इसको मतयलोकमं गिराय ( 
॥२॥ | देतह ॥ एक क्षण भी रहने देते नहीं ॥ है राजन्‌! यह जो दोप कहे सो खगम ६॥ ज तेनं पृ सो भने यण अरः |/ 


= ~ ५१ 


{ |दोष कहा ॥ हे मद्र जव इस प्रकार राजक मेनं कहा त॒व मोकों राजान काः श | इस्‌ खगेके जोग हम | (| 
(| नहीं ॥ अरः ष इच्छा मी नही ै॥ हम्‌ उग्र तप करगे॥ तप करके इस दहका च त्याग देगे ॥ जसे १ ( 
 [ नीचाकों पुरातन जानिके.त्याग करताहैःतेसे हम मी त्याग कर दैगे "हे देवदूत! ठम ठमारे षिमानकां जहा || 
|“ |तं ल्या है, वहां लेजाओ ॥ हमारे तो नमस्कार है॥ हे टवी ! जव इस प्रकार राजा नं मुञ्चकां कहा तव विमान 
| ओ अप्सरा आदि सबको रेके खेमं गया, अर्‌ संपरणे वत्तमान दद्रका कहा ॥ तव इद्‌ परसत्रहआ अर ९६. |।| 
|| वानी करके सु्चकां कहत भया ॥ हे दत तृ हूर जहां गाजा है तहां जा ॥ वह संसारं पिरत ह 2 इसका || 
{| अब आत्मपदकी इच्छा इइ है ॥ इसको साथ सेके वार्मीकके पास जा ॥ सौ वारमीक केसा है सन्‌ आत्म 
{लकं आत्मा करी जान्या है, तिसके पास रे जाय मेरा संदेश देना ॥ (4 हे महाकरषी ! इस र तत्तव 
| | बोधका उपदेश करना; जो यह बोधका अधिकारी हैः काहेतं जो इसको खगकी भी इच्छा न ॥ 
(^| की मी वांछा नही ातं ठम इसको तत्ववोधका उपदेशा कर; ज तत्त्वबोधकों पाय करक संसारदुः स ९१ 
| होवे ॥ ह सुभद्र! जव इस प्रकार देवराजानं ुञ्चको कहा" त म चल, जहा राजा चा वहा ना करि 
|{ |कहा. जो ३ राजन्‌! तं संसारससु्रतं मोक्ष होनेके निमित्त बाल्मीकके पास चर वाल्मीकः ५ क्‌ 
|रेगा, तब तिसकँ साथ ठे कर्‌ः मं १ पर आय त ५ = 
| इद्रका संदेरा दिया, जो उदां छत्तात भया सा सुन जव उहा गय अर्‌ ( लर स [ 
रका संदेश दिया, जो उदां छत्तातः 1 र्ध अव तायं 
= ` ऋ 
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॥ |: राजन! कुशर हे !॥ ॥ राजोवाच र भगत परमरततवतर 
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आः तुमरे ददन करके अव मुञ्च कुशट्‌ इआ हे; अर क् परूछठता हो; कृपा करके उत्तर कृदेना, जो संसार 
बंधने सक्ति होय॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ हे राजन्‌! महारामायणकी कथा तुञ्चकां कृहता हां, सो श्रवणक्रके 
तिसका तात्पयं हृदयविषे धारणका यन्न कर, जव तात्पथं हृदयविष धरेगा' तव जीवन्पुक्त होय कर विचर 
गा॥ हे राजन्‌ वसिष्टजी अरु रामचंद्रनीका संवाद है जिसमे, तिसमं सब कथा करि मोक्षकादही उपाय कहा 
| हे ॥ तिसा युनिके जैसे रामच॑द्रजी अपने खभावविषे स्थित हए, अर्‌ जीवन्युक्त होयके विचर हे" तसे तु 

। | मी विचरगा॥ ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌! रामचद्रजी कवन थाः अर केसा था, अर्‌ कैसे होकर बिचया है 
|| सो कृपा करके कहो॥ ॥वाल्मीक उवाच॥ हे राजन्‌! शापके वदतं हरि जो विष्णु तिनने छठ धरके मयुष्य 
का देह धयां,सो अदतज्ञानकरि संपन्न है, तो मी कटक अज्ञान अंगीकार करके, मतुष्यका शरीर धन्या 
था ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌ ! चिदानंदरूप जो हरि है, तिसकां शाप किसं कारण इ, अरु किसन्‌ द्या! 
सो कहौ ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ हे राजन्‌! एक कारम्‌ सनत्कुमार इ निष्काम हं सो ब्रहपुरीम वटे थेःअ 
र्‌ चिलकका पति जो विष्णु भगवान्‌, सो वैकुठते उतरिके ब्रहमपुरीरमे आये; तव ब्रह्मासहित सवं सभा उठके || 
खडी हृद, अर परनन किया, परत सनत्कुमारने पूजन किया नही, तिसक देखकर विष्ण भगवान्‌ बोखत म | 
| या॥ इ सनत्कुमार तश्चकों निष्कामताका अभिमान है, ताते त कामकरके आतुर हीषैगा, अरु खामी का || 
तिक तेरा नाम होवैगाः; जव विष्ण भगवनन एेसा कहा, तब सनत्कुमार बोला, हे षिष्ण॒ ! सव्ञताका अमि | (| 
मान वञ्चको हसो तरी सर्वज्ञता को कामें नित्त होवेगी, अर्‌ अज्ञानी होवैगा ॥हे राजन्‌! एक तौ यह दा 
प हआ ओरी सुन, एक कालम भूक श्री जात रहीर्थीःतिसके वियागकृर वह ऋषि त॒पायमान हाथा: 
तिसन देखके विष्णजी हंसे, तव भृ ब्राह्मणनें शाप दिया हे विष्णु ! मरको = तनं हसी करीहैःसुौ 
मरी नाई तं मी खीके वियोग करके आतर होवैगा ॥ अर एक दिवस देवशमां ब्राह्मणं नरसिंह भगवानकां 
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शाप दियाथाः सो सुन ॥एक दिन नरसिंहमगवान्‌ गंगाके तीरपुर गयेथे, तहां देवशमां ब्ाह्मणकी खी थीः 
सको देखके नरसिंहजी भयानक रूप दिखायक €. तिनको देखके ऋषिकी ठगाइनं मय पाय प्राण स= 
न्ड तवदेवशमांने शाप दिया, जो तुमनं मरा खीका वियोग किया तातं ठम 9 ख्ीका वियोग पाओगे॥ | 
हे जन्‌ ! सनत्कुमार, अर शय, अरं देवहामाके शाप करके विष्ण मगवानने मदुष्यका शरार धया, सी 
रजा दशरथे घरमे प्रगे ॥ हे राजन्‌! यह जी शरीर ध्यौहै, अर्‌ आगे जो रन्ता हआ है, सो सावधान || 
लेय श्रवण कर ॥ दिव्य जो है देवसेक अर्‌ भू जो है एथ्वीसेक, अरु पाताखछोक, एेसी विखोकीकं प्रछय || 
।ता ३. अर अंतर बाहिर आत्मतच्छकरी परणं द, एसा अदमवाएम जो मेरा आत्मा है, तिस स्॒बात्माकं न || 
|मस्कार ह॥ हे राजन्‌! यह शख जो आरंभ किया है, तिसका विषय क्याहैः अरुप्रयोजन्‌ कया अर्‌ सभव || 
याहे, अर अधिकारी कोन ३! सो श्रवण कर ॥ सचिदारनदरूप अचित्य चिन्मात्र आत्माकों बरह्मा भिन्न ज | 
| नवतां ह सो विषये ॥ अर परमानंददी पराति अरं अनात्मअभिमानजन ९ निदत्त यहं प्रयोजन | 
इसमे ह ॥ अस ब्रह्मविया मोक्ष उपाय कर आतमपदप्रतिपादक है. सो संब॑ध्‌ है ॥ अर्‌ जिस यहं न श्वय है 

छ, सो न अति ज्ञानवान्‌ है, न मूं 


जो मे अदेत रह अनात्म देह साथ वाया हा हासो किसी पकार & गहे सो केसाहैमं 
-अथिकारीहै॥यह शाख मोक्षका उपाय हैः सो कैसा ट माक्ष उपाय 


दै.ेसा जो विति आत्मा हैःसो यहा गा 
परमानैदकी प्राप्ति करनहारा ह॥ जो पष इसको विचरे सौ क्ञाननान होवे, बहुरि जन्ममरणरूप संसारम न 
(आ ॥ हे राजन्‌! यह महारामायण जौ है सो पावन € ॥ ्रवणमाचतें सव पापका नारा करता दैःजिसविषेरा 
कथा है; सो प्रथम मे अपने मारदाज शिष्यक श्रवण कराई है ॥ एक सुमय मारदाज चित्क एका 

के मेरे पास आया था, विसकों मे उपदेशा किया थाः तिसकों श्रवण करके वचनरूपी सुमत साररूपी रल 
तेस ववतषस्णखः५ लहपितामह जा ब्रह्मा स वेठा था, अरूमा 


|१ निकास करके हृदयविषे धरके एक सर्मथयुमरुपवतक्ः 
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अंतधान हो गये॥ जसे समुद्रं आवतेचक एक य॒द्तपत 
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| कार ब्रह्माजी मुश्चको कटा, तव ब्रह्माजीको आज्ञा 


केकि व मं + 4 ११५. 
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क < क~ ` 
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४, 


| रद्ाजनें जायकरग्रणाम किया, अर्थास षठा" +, ब का यहकथा 
। | | न कया॥ हएत कषु वर्‌ माम मे तुञ्चपर प्रसन्न्‌ इजा ह हराजन्‌ 


ल्मीकपास गमन करःवहरि जो तिसन आत्मबोध 
त सुनकर जीव 1 संसार 1 
सारसयचद्र तरनेका पृ दै अरु परमाव (> ॥ ॥ वाल्मीकः रमम आये ॥ तव मन मले र 
मो ब्रह्माजा जी व पह, घव भूत नके हितर्म प्रीति जि नक ६: ि क नहीं | 
तमक हज शमके खमभावके कृथनका आरभ तुम्‌ (5 है तिस क ज 
इसको आदिति अंतपर्यत समाप्च करना" केसा ह यह्‌ मा 7 8 ॥ 
हाज ३॥इस करके सब जीव कृतार्थ होगे ॥ वाल्मीकः उ 


हो गये॥ तव न मारदाजक कहा ॥ हे पुव व) व 
ब्रह्माजी देया कहा, जो हे बुनिग्रष् ! यह जी तम स 
नहीं करना ॥ अंतपर्यत प्रयास करना ॥ कात स 

करके अनेक जीव कृतार्थं होवेगे; अर ससार ० 


पः 


भयाहे भूतमविष्यके इश्वर! जव तुम 
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यनाःवव ब्रह्मने प्रसन्न होयकर भार 


जव टस प्रकार व्रह्माजीनं कद्याः १ { 


प्रसन्न इवे हीः 


क 


हे राजन्‌) इस्‌ प्रकार ब्रह्माजी स्का किकः 

त उठे वहरि टीन हो जवै तैसे ब्रह्माजी अंतधान्‌ | ( 
॥ ॥ मारद्ाज उवाच ॥ हे मगवन्‌! तर्का ( 
कथनका उद्यम किया है, तिसका त्याग | 
पार करनेकों यह्‌ कथा जहाज ह इस || 
होगे ॥ ॥ बाल्मीक उवाच ॥ हे राजन्‌ न इस व |५ 
क असार मैने श्रय किया, अर मारदाजकों का ॥ £ || 
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क 


| 


जीव संसारटुःखते सक्त दोही अरु परम पदकः पावहीं॥ सो उपाय कृह॥ ७ त्रहमोवा | 
तव य बर देह जो संपरणं जीव संसारदुःखते सकत दीदी ॥ अरर म 1 वाध महारामायण अनिदित शाखका | 
तरेगे॥ केसा शाख है महारामायण'जा स 
जव दस प्रकार कहा, तच आप | # 
कारसों उनका पूजन 1 ॥ | 


ॐ 























 ॥ | (| च॥हे भगवन्‌ ! जीवन्यक्तकी स्थिति कैसी ६! अर रामजी कैसे जीवन्युत हए दै! सो आदितं सकर अतप 
 (& | यैत सब कहो ५ ॥ वार्मीक उवाच ॥ हे पुत्र! यह जगत जो भासता है, सो वास्तविक कछ नहीं उत्पन्न 


| {|£ वसिष्ट ७ वामदेव < ए अष्ट मेनी सो निशंक होय चेष्टा करत मय है, अरूसदा अहैतनिष्ठ हए हं इनकां क 


| [| अम करके दै, जव विचार करके देखि तव नीता प्रतीति द्र हो जाती हैः तैसे अविचार्‌ करकं जगत्‌ भा || 


 ({| पदको ग्ातति नहीं होतीः जव दृर्यकता अत्य॑त अमाव होय जावै, तव पे श चिदाकाश आत्मसत्ता भा | 
|| |सेगी॥ को इस दद्यकों महाप्रख्यमे कदाचित्‌ अमाव कृते हः परव मं तलक तीनाही कारका अभाव क ( 


| ॥/ 



























(| पतर! बसिष्ठजीके उपदेशक पायकर जिस प्रकार रामजी निःशंक होड विचर है, तसे तु भी विचर्‌॥तव उनन्‌ (| म.शत.२ ; 
(पश्च किया॥॥ भारदाज उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! जिस प्रकार रामचंद्रजी जीवन्युक्त होकर विचर है, सो आदि || | कनन, 
1 |सों कम करके स्कं कहौ ॥॥ वाल्मीक उवाच ॥हे मारदाज ! रामचंद्र लक्ष्मण, मरथ, रव्न,सीता, कास || 


| |ल्या.समितरा, दशरथ. अष्ट तौ यह जीवनसुक्त हए हैः अर अष्ट मवी" अष्ट ण, अरु वसिष्ट बामदेवतं आदि 
\ |अषटर्विराति जीबन्युक्त होय विचरे है, तिनके नाम सुनः रामजीते खेकर दशरथपर्यत आठ तौ ये छता्हृए 
।4 है; अविरोध परमबोधवान मये हैः ओ कंतभासी 9 रातवधैन २ सुखधाम ३ विभीषण ¢ दद्रजित्‌ ५ हलमान्‌ 


| # दाचित्‌ खरूपतें हैतमाव नहीं स्फुया हैः अनामय पदविषे स्थितिं तृत दह है; जो केवर चिन्मात्रं, शु पदः 
|“ | परमपावन, ताको प्राप हए र ॥ ॥ इति श्रीयो °वै° कथारंभवणेनं नाम प्रथमः सगेः ॥ १ ॥ मारदाज उवा 


क 


=. 


| {मयाः अविचार करके भासता दैः विचार कियते निरृत्त हो जाता हैः जेस आकाशम नीरुता भासती ह सो 


| |सता है अरु विचारतं लीन हो जाता है॥ हे दिष्य ! जवर घषक अत्यंत अमाव नहीं होताः तवर्ग परम्‌ | ( 


८ ५ | 
, ४ 
| ४ 


हता हौ; सो सदाख होते इस शाखे श्रद्धासंयुक्त आदिते ठेक्र अंततक श्रवण करे, अर तिनकां धारण | | 


५ | करे, तव भांति निरत्त होय जाकैः जर अव्यत पदेकी परति होवे रिष्य , ससार चममात्र सिदध है| ` 











| क ममात्र जानकर विस्मरण करना.यही सक्ति हैः अरं हसक व॑धनकनु कारण वासना हैः वासना करक भ 
।( | टकत फिरिता हैः जव वासनाका क्षय होय जाय, तव परमपदकी प्राची होवे; एक बासनाका पतल हैः तिस (८ 
| नाम मनरैःजेमे जल सरदीकी हृद जडता पायके वरफ होताहै,पाडेसूयके तापत्‌ बहर ९ पिगकर जखहोताह |. 
{ | तव्‌ केवल शृ जटं होय रहता हैःतैसे आत्मरूपी जल है, तिसविषे संसारी सत्यतारूपी जडता दीतख्ता | (| 
हतिस करक मनखूषी बरफका एल हृ है, जव ज्ञानरूपी सूयं उदय होवेगा'तव संसारकी सत्यतारूपी जड 
| ता. शीतता, निषत्त होय जावेगीः जव संसारकी सत्यता. अर्‌ वासना निषत्त हई, त मन नष्ट दोय जागाः | 
जव मन नष हथ, तव परम कल्याण हाः ताते इसको वंधका कारण वासना दै, अरं बासनाके क्षय हएत यु |; 
क्ति हैः सो वासना दो प्रकारकी है एक शद अर दुसरी अश; यह जो अपन बास विक खरूपकः का ॥ 
त्मा जो देहादिक.तिनमे अहंकार करना,जव्‌ इसको अनात्ममे आत्मा अभिमान हंआःतवनानावकार व 


क 4 


सना उपजतीकैःतित करके घदीयं्की नाई पड्या ममता दै॥दे साघु! यह जो प॑चभूतका रारीर त दता ह 
सोसव वासनारूप हैः वासना करके खडा हैः जेसेमणके धागेके आश्रयते खड हीते ई" जवधागा इट प॒या"तव 
मणके न्यारे न्यारे होय पडते है अरु ठरते नदीं ह तेस बासनाक क्षय हए पचथ १ ह रहता; 
4 ताते सव अनर्थका कारण वासना हैः अर्‌ जा छद बासना हः तिने जगतका अर्त्यतअ्भावं =. ॥ 

हे ॥ हे शिष्य! अज्नानीका जो निश्चय हैः सो वासनाकर बहुरि ज॒न्मका कारण हो जाता दैः अर्‌ ४८ ^ ६॥ ५ 
सना सो हरि जन्मका कारण नहीं होती जैसे एक कचा बीज हता है दरसुरा दग्ध ध हैः तिस ष | 
का दे सो बहरि उगता दै, अरु जो दग्ध हआ ह सौ वहरि नहीं उगताः तेसं अज्ञान वासना रसत |¶ 
द, सो जन्मका कारण देः अरः ज्ञानीकी वासना रसरहित हे,सो जन्मका कारण नहीं जानी तमा | 
विकशण करके पडी होती ै; उह किसी ण साथ मिखकर अपनेमें चेष्टा नहीं देताः खाता हैः पीता है, खेता |. 
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(| रभ्स.रः 


| है, देता ह, बोक्ता है, चरता है, उ्यवहार करता, अरु अंतर सदा अदैतनिश्चयकों धरता है कदाचित दैत 
| मावना विसकों सुरती नहीं हैः अपने खभावविषे स्थित हैः ताते निरंण अर अरूप है' ताकी चेष्टा मी जन्म 


| कारण नहीं है, जैसे ऊंभारका चक्र है.सो जवल्ग उसको फेर चटावे, तवग वह्‌ फिरता है; ओ जब फर च 


(~ 
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तीथेयात्ा, \ 
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~= = 










| हावना छोड दिया, तव स्थीयमान गति उतरत उतरत फिरके स्थिर रहि जाता है; तैसे जवल्ग अहंकारम्‌ । | 
| हित वासना होती है, तवर्ग जन्म पावता गा जव अहंकारते रहित हआ तव्‌ बहुरि जन्म नहीं पावता ॥ ह | 
साधु ! यह जो अज्ञानरूपी वासना दै तिसको नाद करनेका उपाय एक ब्रह्मविदा श्रेष्ठैः जो ब्रह्मविद्या मोक्ष 
| उपायक शाख है. जब इसत ओर शाखरूपी गतम गिरेगा, तव्‌ कल्पपर्यत अकृत्रिम पदको न प्विगाःअर्‌|{| ` 
जो ब्रह्मविद्याका आश्रय करेगा सो सुखसां आत्मप्दको प्राप्त होवेगा ॥ हे भारदाज । यह मोक्ष उपाय राम|| 
जी अरु बसिष्ठजीका संबाद्‌ है,सो विचारे योग्य दैः बोधका परम कारणैः ताते आदिते ठेकर अतप्यत || ` 
| मोक्ष उपाय श्रवण कर्‌ः जैसे रामजी जीवन्युक्त विचरे हं सो सुन; एक दिन रामजी विद्या पदिक अध्ययन | ` -4 
| छते अपने गदमें आयः अरः संपणं दिन विचारसहित म्यतीत करत मये; बहुरि मनम तीथ टाङ्रदारका संक | 4 
| ल्प धरकर पिता दशरथके पास आयेः पिताके साथ जो संपण प्राक सुखमे रखता थाः अरु सव प्रजा तिस [८ 
|के निकट रहिके सुख पाईैः तिस दरारथका चरण श्रीरघनाथजीनं ग्रहण किया; जैसे संदर कमखकां इस्‌ ग्रह . 
णकः जैमेकमरपफलके तकेकोमट तरेयं होतीहैःतिन तरया सहित कमल्कों हंस पकटडताहै,तेसेददारथजीकी 
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|+ णके 
|4 |अंयुरीनको रामजीनं ग्रहण किया; अरु बोरे जो हे पिता मेरा चित्त तीथं अरु टाकुरदारक द्रौनकौँ उठा हैः| 
|| वातं तुम आज्ञा क्रो तो म तीथंका अरु ठङुरटटारका दरोन कर आमे तमाया पवर हौःतमरे पाना करनी 
| योग्य हैः ओ आगे मे कवी कटा नही, यह्‌ प्राना अव्‌ करी है'ताते त॒म आज्ञा दहः जो मं जा; यह्‌ वचनम्‌| 
` |¢ |राफेरना नीः काहेतं जो एेसा तिरक करै नही दै निकी मनीरथ इस धरते सिद हआनहीं हं' सवका 
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मनोरथ सिदध हआ" ताते सुञचकं कृषा करके आज्ञा देह ॥ वार्मक उवाच ॥ ॥ हे मारदाज ! इस प्रकार जव्‌ 
|. | रामजीने कहा, तव वसिष्ठजी पास वैठेथे, तिननें भी दश्रथकां कहा ॥ ह वु रामजीकं आज्ञा दहुः स 
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जो इनका चित्त उव्या हैः ये राजकुमार है इसको साथ सेना दीजः धन दज मवी दीर्जः ब्रा 
ह्यण दी जो यह दशैन कर आवै ॥ हे माराज ! जव एेसे विचार किया, तव शम सुतं देखकर रामजी 
| आज्ञा दीनी जव चरने खगे, तव पिता अर माताके चरण खः अर्‌ सवका कंट लगाई सदन करन कगेति 
नको मिखकर आगे चे; कैते चके जो ठक्ष्मण आदि जो माह हैः ओ मंत्री थे, तिनको साथ लेकर, अरवसि 
प्रआदि जो बाह्मण विधिकों जाननेवारे थे, अर बहत धन मेना तिनको साथे चरे; ओ दानपुण्य करत जव 
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हके बाहिर निकमे, तव उदके जो सेक थे अर्‌ खियां थी तिन सवनं राम॒जीके उपर श्रु अरु करीकी मालः 
की वषा करीःसो कैसी वर्षा है, जेसे बरफः वषती द अरुरामजीकी जो मृति दसो हृदयम धरटीनी, इसी प्रकार 
रामजी उदां सों चरे, तहां बाह्मण अर निधनकों दान देते देते तीर्थं जो गंगा, यमुना सरखती, आद ९ख हं 
य्दर्म लान किये; असर यमेर्‌ पवेतपर गये; हिमाख्य पवतर गये संप्रणे गंगा आदिक लान कः र्‌ याट 
ग्राम, वद्रिकदार, आदिम ज्ञान किः अर्‌ दशन्‌ : किये; पेसे सब ती लान दान, तपः ध्यान, विधिरसंयत् 
| याचा करत मये; सैसी जेसी जहां विधी थी तैसी तैसी तहां करी एक वर्षमे संप्रणं यात्रा करके रामजी वरि 


4 ५ ॥ 


+ | अपने नगरमे आये॥ ॥ इति श्रीयो ° वै° तीथंयाव्रावणेनं नाम हितीयः सगः॥ २॥ वात्मीक उवाच्‌ ॥ हे भा 
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(राज! जव गमजी यावा करके अपनी अयाध्यामे आवत भये,तव नगर वासी खोक एष ओर बरी फी 
॥| ओं कलीकी वपां करत्‌ मये, अर्‌ जय जय शब्द युलतं उचारन्‌ खगे' अर बड तिले श ० 
१ इका पुव अपने खरममे आवत दै, तैसे रामच॑दरजी अपने घरमं आयेः पिरे राजा दशरथकों प्रणाम करके || - 
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। = | 
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प्रकार दिनक शिकार खेखत 






| जाता हे. तेसे रामजीका युख 


ध । | रूपी भवे भासन लगे; सोह 


काआचरणहआ सो सुनः प्रातःकारम्‌ 
वधको मिक अपने तीथैकी कथा करते, दैवहारके दानक न त 
= ॥एक दिन प्रातःकारम उठके पिताजी दशरथका देखे' सो जैसे च॑द्रका तेजदै तसा वेजवान 


देख्या; अर वसिष्ठादिकको समा ज 


मया, हे रामजी! तम शिकार ;ता समयमं - 
जा दार कहत मया, हे रामजी! तम शिकार खेलने जया करोः ता सम ५ - 
योरेक महिना कमती थी एेसा राजकुमार थाःअर रक्ष्मण, राद माईतव 4 ध 
तिन साथ चरचा हृ्मस करी, फिर तिनके साथ जञानसध्यादिक नित्यकं स्न करत, हस 
( = ` - | ® जो क 4 = रेखे र क्रं अ वृर्‌ ठु प्रसन्न कर्‌ लं 


तिनकँ मारते 


(| न्तं त्यागके शरीरतं व ज 


| ॐ 


[ 


फिर बसिष्ठजीरकछ प्रणाम कर सन्‌ सभाके लोकनसें योग्य मिरे फिर अंतःपुरमे 


तिनको यथायोग्यनमस्कार किये; ओं जो भाई बाध ऊटुबधातिन सि ~= 
दाज!इसगप्रकाररामजीके आवनेका उत्साह सप = त रामजी 
| तने ॐ =» @. तिनको ५ वाज वजत - बृहत्‌ उत्साह 8 ‰ प करीं माई क 
|छेने आवै तिनको दानपुण्य करतच = "कमं करते, वहरि भोजन करी, वहरि माई 


के टरल॑नकी वत्तौ करते, दस्‌ प्रकारसां उत्साह कर दिन 


९.4 


आवत भये ॥तहां कोसल्या 


वात्ता रामजी करी, तहां एक्‌ दिन्‌ | 
ं रामजीकी अवस्था वषश्ध्मं|। 


जाते रातरिको बाजते निसान अपने धरम आवत; एस्‌ करत केतेक दिन बीते 


पीरा होय गया; अर सूके कमट्प्र भ॑वरे 


शोमा लोन कषीअङच्छ निद्र द्रोयु गड जैसे शरत्कारमं तार निर्म होता 


 .~----- ` -- 


~ _ स्थित ~ हाज | गे 
|+ |तव रामजी बादिरतं अपने अंतःपरमं आय शोकसहित।स्थत म! ५ माज जिद ति 
प चेष्ठा थी सो सवकां त्याम्‌ कनि दीय त र 

ह चे होत > | कात 9 | ० चैठते ध्व ~ 
ह क है तेसे सके युखकमर्पर नेत 
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प्र९स.रमु.२. 


तीर्थयात्रा. 1, . 
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॥१ | इ्च्छारूपी मलं रहित चित्तरूपी तारुह निर होता हैः अरु दिन दिनपं शरीर निम होत्‌ जावै || 
(( | अर जहा वटे तहां चितासंयुक्त वटे रहि जाये; उट नीः अर्‌ बेटे तब हायुपं चिहुकः धरे वे, जव टद \ 
| | मंत बहत कही, जो हे प्रभो, यह क्ञानसंध्याका समय हवा है सो अब उट, तब उटकर ख्ानादक्‌ करल, | 
अर्‌ हृदयम न बिचारहीं,जेती कट खाने पीने, बोखने, चरने पटिरनेकीक्रिया हसो सब्‌ परस दीय गई € एस | 
. |रामचद्रजी मये, तव रक््मण अरः शवृत्र रामजी कों संशययुक्त देखके तिस॒ प्रकार ध बेट, तव द्शारथ यह बृ || 
|4 | तां सुनके रामजी पास आय बैठे, अरु देखे तव महाङ्रा ज॑सा दीय ष है, स चिता करके आतुर्‌ हआ, जो |! 
| | हाय हाय इसकी क्या अवस्था ह है, इस शोकके चयि रामजीकं गोद बेटाय अर पृष खगाः कमल द्र |, 



















| < र प्रप्र =) 0 | | 
|| ब्द करके बोठे॥ जहे पुत्र ! त॒मच्छं क्या दुःख प्रा भूया है ! जिय कुर तुम छन सोकवान इष हो ? तब राम।|4 
।। | जीने कटा, जो हे पिता! हमको वौ दुःख कोठ नदीं दै, एसे कहिक उप ही रहा, जव केतेक दिवस इस प्रकार 4 


. |उ्यतीत भये, व राजा मी शोकवान हवा, अर सव खयां मी शोकवान मै, अर्‌ राजा मंत्री मिसे विचार 
\ |करन को, जो पुत्रका (८ विवाह करना, अर यह मी विचार कियाःजी स्या हुजाह'जा मेरापुत्र शोक | 

|वान होय रहता हैतववसिष्टजीको पा जोह मुनीश्वर मेर एत्र शोकमे करयो रहता है!तव्‌ वसिष्ठजीरन कहा। | 
(| देगजन्‌, महापुपकों जो कोथ होता दै'सो किसी अस्प कारण कर नदी होता, अर मोह भी अल्प कारण्‌ कर्‌ | ( 
| |नहीं होता, अरं शोक भी अल्प कारण कर नहीं होता, जेसे थ्वी, जज, वादु'आकारा व हसो | 
|| अल्प र्मे विकारवान नहीं होते, जव जगतको उत्पत्ति प्रख्य होती दै तव विकारवान हाते ह तेसं महापुर 1 
| [| प अल्य इयम विकारवान नदीं होते, ताते हे राजन.तमशोक करने याग्य नहा; अर रामजी म ४। 
| (दे, सो भी किसी अ्थके निमित्त होया होवंगाः पे इसको युख मिरग; तुम शोक मत्‌ करो ॥ ॥ वाट्मीक उ | 









। 
॥ 





` | बाच "ह भारदाज! एसे वसिष्ठजी अर॑राजा दरार" विचार करते थे, तिस कारमं विश्वामित्र अपने यज्ञक || 





((-0 91111 (4151118 11456411 ॥<(॥॥<51618. [10411260 0 €81001॥1 
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3. अथं आवत मये,राजा दरारथ 
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विश्वामित्र खड ह तवने ओरहंको जाय कशाहेलामी पक जडा तपसती दार आय ला 
| नाना राजादशारयके पास जाय कहौ, जो विश्वामित्र आये है" सो सुनकर राजा दशरथक पा. | | 
गये, अर कहा जो विश्वामित्र गाधीक पुत्र बाहिर खडा हैः सो सुपण म॑ंडलेश्वर कर प्रज्य जो राजा ददरथ | 


"9 








4. 
जिनको 





यङे ग्रहमं आयकर ज्येष्टीकों कहत मये,जोराजादररथकों कटीषगाधीका एव ||| ` १ 


3 
< 


“डि अपने सिंहासनपर वेढा हैः अरं बडे तेजकर संपन्न दैः बडे बडे ऋषि, युनि, साधुः प्रधान | 
वादिकनकः त राजा अपनी समामे बिराजे ६।ह भ।रदाज र रजा कि ॥ 
| कहा तव राजा जो मंडडेश्वरकर आच्छादित व्देके वेठा था, अर बड़ा जनान ब ला न १ || 
|कहा तब राजा जो मंडलेश्वरकर आच्छा क जाकी एक ओर वसिष्ठजी, ओ इसरी ओर वामदेव | 
ं गो" जहा वीपः सीरा राजाका खणे तहा एनी भी शात डो जटा दिरपरतं कोथतक (कतव रजत्ि 
(दा विधामिवकेसाहः जोडी जटा चिरतं कमतकपर ददि 
|(|मावत राजा विश्वामित्रके आगे चल्याःसो विश्वामित्र क अशृ हदये शाति, कोमरु खमाव, जानवेमे आ || 
| वै रेसे अरु महातेजवान, संदर कांति, अरं शांतिरूप, अ व , =, सूरय स ध दूशिवके चरण पर जाय गिर ते 
|» | मित्रक करता राजा दशरथ चरण उपर जाय गयाः जस्‌, ० ^ > बटाअवगरह किया है 
मलक नंवायकर कहा, मेरे बड भाग्य हए जो त॒मारा दशीनहआदै हमारे उपर तमनं विनाशी शै 1 
नेद्‌ प्राप हआ है जो अनादि, अनंत हैः आदि, मध्य, अतत रात जना । जमर 
मारे दशन क्र सको परा हा दषम आवता हं ॥ < भग्र = ह मग 
[त्माके भिममेमे ांमा+ कले ज दसम, मेरे ङशर निमित्त अये ही ॥ है मग || ` 


त नोक कः 9. 
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॥ ७ ॥ 


सो न तमार 
$ 
तिः ॥ 
1 1 
# ¢ „4 ॥ 
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व्‌! त॒मारा आवना हमारे रश्च नदीं थाः अर्‌ तुमने वडा व किया ह जसे ज कायं कष | 
त नी उपर आवितते ठम स्वको ष्टम आते हौःअरसवते उत्कृष्ट मे अतिः कतं जो ठमारे्मं दो र ( 
हः एक वो शतरियका खभाव तमारर्मे है, अरु दसरा ब्राहणका समाव मी तमारेम भासता 4 अर्‌ छम्‌ ण | | ` 
| कर संप्णं ह ॥ हे सनीश्वर! तम कषत्रियमेते ब्राह्मण भये हौ, एेसा कोईका सामभ्य नह २ र काय | 
| शरीर प्रकारक दीखता है, अरु जिस मागे तम आये हीः अर जिस मागे तुम दृष्टी करत आय ह, तहा 4 
| ृतव्रष्टि करत आये हौ, एेसा दृष्टी आता दै ॥ हे स॒नीश्वर तुम्‌ 0 सो तुमार ९ सामि | 
| हा ३५ ह माज इस प्रकार राजा दशरथ विधामिवकं बोस्याः अरं वसिष्ठौ आय कन वान | 
तरको कंट सायके मिठे, ओर जो मंडञेश्वर राजा ये, तिनि वहत प्रणाम कर) वा म ¡ 
(| विश्वामित्रकँ राजा दशरथ घर्मं े आया, जहा राजरसिंहासन था, तह. आन्‌ चन क्रक णो ॥ क्री, ब 
| मदेवको वेटाये. ओ राजा दशरथे विश्च मि्रका पूजन करियाः अर्‌ अर्ध ग न्‌ व स अन्योन्य ¶|॥ 
| हरि वसिष्टजीनं विश्वामित्रका पूजन किया 5 विश्वामिननं वसिष्ठजीका कैर; # बोडे॥ह ( 
£ | । |जन हआ, इस प्रकार पूजन्‌ करके सव अपने अपन आसनपर्‌ व | ति हीकै व | 

| {| मगवन्‌! हमारे षडे माग्य दै जो तुमारा दशन हः जैसे कोड त्का रो त्रः ररते किसीका | 
|{ | नेवप्रापि हवै, सौ आनंद पवः जेस निधनक। चितामणि प्राप टच, अर आनद हयै > 
|। |वाधव सवा है, सो विमानपर चद्या हआ आकाशते आवि, उसकः जेसा आन॑ट्‌ प्राप होवे, तैसे वमार || 
^ वाधव युवा हवै, सो विमानपर च्या हअ आकार जि अर्थ हहे; सो कृपा करके कही ॥ 
+ |द्बानकर मे आनंदं प्रास हआ हो ॥ ई यनीष्वर 'तुमारा आवन नस | > कटिनि है सं 
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{अर जो तमारा अर्द चो पूण हथ जानौ; काहेतं जो रेता पदारथ कोड नदी, जो तमक देना कठिन ट स || = 
(| अर जोगार अमे लो परहा जानी की भय हीय हा जो कठ ठम आतां स | 
|च कछमेरे विमान दैःजौ तमारा अर्थदे,सो निश्चय करं ० 
- ((-0 31011 4151118 1\/15611111 ॥<(111/55116178. [1411260 0\/ 66810011 | ५ | 




















सेमे सो म देगा ॥ ॥इति आयोगवासिष्ठवराग्यधरकरणे विश्वामिवागमनुवणेन॑नाम तृतीयः सर्गः ॥२॥ || 
वाल्मीकः उवाच्‌ ॥ ह मारदाज ! जव इस प्रकार राजा दशरथने कहा तव सुनि शाल जो विश्वामित्र. सो 
बहत प्रसन्न भयेः अरुरोम खड हो आय,जेे परणेमासीके चमाका देखके क्षीरसागर प्रसन्न हता दै, तस प्र ॥ 
|| सनन होकर कहत भया॥ हे राजरादरैल ! तम धन्य हौ! एसा क्यो न होवै, जो तुमाम दा ण शष्ट ६;एक तीर्‌ | ( 
वंशी हो. दूसरा बसिष्ठजी तमार रहः ताक आज्ञामं चरते ही न हे ! जो कड मेरा प्रयोजन्‌ €| 
||स तमारे विमान प्रगट करता हौः श्रवण करोः दशरात्र यज्ञका मन आरंभ किया हसो जव यज्ञकः करने ट्‌ | 
` (गता हो, त राक्षस खर असः दूषण सो आयके विध्वंस करते हः जह। जह म जायकर यज्ञ करता हौ, तहा तहा 
१ | आय कर विध्व॑स कर जाते. अर्थ यह जो अपविन्र कर्‌ जाते € ज १ सधिर अरं मांस अर अस्थि सो डार जा || 
। ते है, सो स्थान्‌ यज्ञ करने योग्य नही रहता, ओ बहरि भ ओर टर कएने खगता €? तटा मी उसी प्रकार अप । 
|{| वित्र कर जाते है, तिनके नाशा करनेके निमित्त तुमरे पास आया हीः कदानित्‌ ए कहौगे जो तम भी स 
| (| मर्थ हो, तौ हे राजन्‌! मे यज्ञका आरंभ किया है, तिसका ग क्षमा है, जो उसको मे शाप दे, तौ वह भ 
| स्म हो जवे, परंतु शाप कोध विना हीत नी, अरः रोध कियत यज्ञ निष्फर हो जाता दै, अर्‌ जो मं उप क 
[ररह ह तो वह राक्षस अपवित्र वस्तु डार जते हैः ताते म तमार शरण आयाहा" च कायं करो ॥ हे राज ( 
|५।ब्‌ तेरा जो रामजी पुवरहै, सो कमख्नयन काकपक्षसंयक्त दै, अथं यह्‌ जो वाक दूसरी शिखासहित्‌ रहे ६" |+ 
4 | विसकरँ मरे साय देह जो रा्षस॒कों मारे, तव मेरा यज्ञ सफर होवे, ओ तमार एसा रोक करना नही जो मं ॥ 
|(| रा पत्र बाखक दै यह त बड़ ईद्रके समान शूरवीर हैः इसके समीप वह राक्षस (९ सकैगेः. जसे सिंहक स॒ || 
{| सुख न वचा नहीं ठहर शकता, तसे तेरे पुत्रक सन्मुख राक्षस न ठहरी शकैगे, ताते भरे साथ इनका || 
| तुम देहजो त॒मारा भी धर्म रहेगा अर्‌ यश मी रहै.मेर कायं भी होमे, इसमे संदेह नदीं करना, हे राजन्‌ | 
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पदा तिलखेकीमे कोउ नहीं जो रामजीका किया कन 
करसं दाप्या रदेगाः अर्‌ दसकं कोर विद्र मं होने न देरगाः 


4 | 


क व त क कको क ^+ 


राजन्‌ ! जो समय कर.कायं होता हैः सो थोरे क्र म वहत ॥ 
जन्‌ ! जो समय करका होता दैः सो थोरे क्र भा 
खक एक त॑तुका दान किया होय, सो मी वहत दैः षीष्ट पञ्चका 


| 
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जागे व 2 जेसे | मुयके ; तेज करके तारागण्‌क। = = = 
गे: तमे गरटके आगे सपं नहीं ठहर शके, तैसे रामजीके = 








न~~ ~~~ = ---~---- ------~~ 





~~~ 


| राक्चयकी समता नहीं जो रामजीके 
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ल्मीक उवाच ॥ हे मारद्राज ! एक युदरतं पाले राजा 


„+~ =+ 


त 


~~ 
कन 


टेः दाखविया अखविया भी श्ीख्या नहीं हः अव 


साकी 
~ ~~~ 
सय 
क 


लः 


ओर पसिष्ठजीहु जानते हैः ओ जो जञानवान = 
समन सा नता सिद्धि पावता दै; जैसे हितीयाके च॑दरमाकों द 
दान कितं मीतेसा कायं सिदध नदीं हता, |। 
समयविना बहुत व थोरे फर्क ता 
तें थ अव रामजीकां हैः सो आयकर मेरा यज्ञ खडनं करव हः ज~ || 
त ठ॒ममेरे साथ अव रामजीकों दीः खर, दूषण, ए बडदत्य दःस आय प । 
तवम साय अव रामजीका दा" सल आती सडद्ोय न द्वग ध 
दिप जाता दैः तेसे राम 


तैसे समय कर थोडा कायं भी बहुत सिदिकां देता दैः अर सम 


ताते तम मेरे साय देह जो मेरा काय दवे; अर व॒मारा ष 
ताते तुम मरे साथ देह जी नावः अर भी रामजीकी 


> मारद्राज श्वामिननें र तव राजा दशरथ खनक्र 

हे भारदराज ! जव वि स कडा त१ पगरकरो ददारथविषादो नाम्‌ 
ट) इति श्रीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे दरारथान 

परयत पडा रहा ॥ ॥ इति श्रीयोगवा।सप ¡उदे अरु महा दीन जैसे 


मे र्यतैरहित होकर बोरे ५ ॥ राजोवाच ॥ हे मुनीश्वर ' ठम 
होय गयः धयत रहित होकर बे च ली शय्यापर शय 


((-0 91111 (4151118 ॥\/॥456(411 ॥<(॥॥<51618. 14 


राक्षस न ठहर राकः 
रे, रामजीके निमित्त 
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न करनेवाखा 


होवैः सीते मे तेरे पत्रकं सेजात हौ, यह मर | 

अरु जो तेरा पुत्र्‌ वस्त॒ हः सा म जानत, 
सो भी दूसकों जनत होयगा, ओर क्‌ | [ 
थ देह, जो मेरे कार्यकी सिद होई ॥ 8 


-- 
द 


मित्त संदे करना; वह 
#की रश्च करौगा ॥ वार्मीक उवाच्‌ \ | 

तष्णीं रहा, अर्‌ गिर पडा; एकं गुरव | 
चतुथः सगः ॥ ॥ ( ॥वा | 
हो गयेः ० ८ 
न क्या कदा! अव्‌ ती कार | 
; यह युका क्वा| 





तेजकर उह सुब अल्प ही ऋ 
द्दौन्‌ कर वह स्थित न्‌ रह | = 1 
गः देखकर माग जवगेः|}| = 
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यो.वै. | 
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< ध 
| नै, अंतःपरमे लियनके पास बैठनेवासा है; राजकुमार वाक्कके साथ सखेखनेवाखा है रण 
भरमि देसीह नहीं हैः भरूकुदीकोँ चदायके कदाचित्‌ य॒द्‌ मी नृहीं किया; अरु कमख्की नाई जिसके हाथ हं 
अरु कोम जिसका शरीर हैः वह राक्षसके साथ युद केसे करेगा ! कटं पथ्थ॒रका अरु कमलका भी युद्ध ह 

आ ह। रामजीका वपु कमखुसमान कोमर दैः अर्‌ वह महाक्ूर पथ्थरकी नांद दैः उनके साथ युद केसे हो 


4 4 ^५ 4 


हत प्रियतम हैः अरु मेरा प्राण हैः रामजी विन मे एक क्षण मी रही नहीं रकता; जो ठम इसको ड जाओ 
गै, तौ मेरा प्राण निकस जायगा, मे मृतक हो जाऊंगा ॥ हे य॒नीश्र ! केवर मराही एसा सेह नहीं हैः किंतु | 


9 


जसे पणैमासीके चद्रमाकों देखकर क्षीरसूसुट्‌ प्रसन्न होता हैः अरु च॑दरूमाकां देखकर चकोर प्रसन्न दाता है 
| अरु मेघबुंदकों देखकर पेया प्रसन्न होता है, तेसे रामजीको देखकर मं ~~ प्रसन्न होता हीं, तब रामजीके वि 
योगकर मेरा जीवना केसा होयगा ! हे मुनीश्वर ! मेरेकां रामजी जसी प्रिय स्री मी नही, अर्‌ धन मी एेसा 
प्रिय नही; अर राज्य मी ेसा प्रिय नही, अव्र पदाथ भी मुञ्चकों कोई रामके समान नही द.एेसा रामजी 
प्यारा हे ॥ हे मुनीश्वर ! त॒मारे वचन सुनिके बडे रोकं ध प्राप्त हआ हौ, मेरे बडे अभाग्य आये ह, तुमारा 
आवना = इस निमित्त हआ हे, तुमारे वचन सुनकर जेसे कमख्के उपर बरफकी वषा होय, एेसी व्यथा मेरे 
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वेगा ॥ हे मुनीश्वर ! मे नव सहस्र वष॑का हआ हौ; अव दशमा सहख ख्या हैः चद हा ह; यह दधाव || 
स्थामें मेरे घर पत्र हवे ह सो चारके मध्य रामजी कमलनयन, अव षोड वषेका हआ हैः अर म॒ञ्लकों ब | 


इसके भाई जो ल्मण, मरत.शाच्न,अर्‌ उसकी माता जो हैः तिन सवहीक प्राण रामजी हैः जो तम राम | ` 
| जक ठे जाओगे, तौ हम सवहीं मर जागे; वियोग करके जो हमको मारने 8 दी त। खेजाओ॥ हे सु |+ 
नीश्वर! मेरे चित्तमें रामही पर रहा हैः तिसकों मे वमारे साथकैसे देर? मेइसकां देखत देखत प्रसन्न होता हों । 


4 कहो ह-अरवरफति वपते जसे कमन जतिम तमार बचनतं मरी नष्टव हो जायगी, जते || 


प्र९स.५ ` 


दरारथोक्ति. ¦ 


॥ ९ ॥ 
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2.4. |¦ (है, सो युद कैसे करेगे! ह मुनीश्वर! बह युद करनेकोंसमथं नहीं ह, अर हमारे प्रण वही हैः जो उसका वियोग 
1 विगान हमारा जनो होवेगा, जैसे जलषिना मच्छी जीवती नहीं है, तैसे रामजीषिना केसे जीव || 
`" |. |गओै. अर जो शक्षसके यदनिमित्त कहो ती हम ठमारे साथ चठ, अर्‌ रामजी युद करनेको योग्यनहीं॥ ॥ इति |4 
| ॥ श्रीयोगवापिषठ वैराग्यप्रकरणे ददचरथोक्तिवणंनं नाम पंचमः सगः॥ «4 ॥ वाल्मीक उवाच॥ हे मारदाज! जव |‹ 
. |इस प्रकार राजा ददारथने कहा, तव महादीन जेसे मोहसहित अधयवान वचन सुनकर व विश्चामित्रक्‌|। 
. [हत मया॥ विश्वामित्र उवाच ॥ हे राजन्‌! तु अपने धर्मक स्मरण्‌ कर यह प्रतिना तेने करी है, जो तेरा अर्थ ( 
| । । होवैगा.सो एणं करोगा, ओ पणं हवा जानना, एेसा तुमने कहा है, अव तुं अपने धर्मक त्यागता दै, ओर | || 
। जो तरं सिंह हआ मरगोकी नार माजत्‌ र तो भाज, परंतु आगे रघुवंशे एसा कोई नहीं हवा, च चंद्रमा |! 
(३ म॑ंडर्म शीतलता होती है, अग्नि निकसता नही दै, तैसे तमार डरे एेसा कदाचित्‌ नहीं हआः अर्‌ || 
|जो त करता द तौ कर. हम उट जायेगे, काते जो सूने गरहते सूनेर जाता ई ठ एतु यह्‌ तमके यग्यन था, 


| क | 
| । [अर त॒म बते रहो, राज करते रहो, अर्‌ जो कछ होवेगा सो हम समश स्वगे, अर जो अपने धमक तत्या 


। 4 | 


ॐ 
नै 
ध 
व 
। प 
४. | 


गता, तो त्याग दे ॥ वाल्मीक उवाच ॥ है मारदाज! स प्रकार जव संपणे कोधमान होकर विश्वामित्‌ वृ 
| ल्या, तव इसके कोधकर पचास कोटि थ्वी कंपने र्गी, अरः इ्रादिकः देवता भी मयकूं प्रात्‌ हए, जौ य 
4 स्या इवा त॒व वसिष्ट बोले ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है राजा! शक्ष्वाङके कुमे सव परमाथी हए ८4 तरद 
| | श्रथ अपने धमक क्यौ त्यागता है! मेरे विमान तेने कहा है जो तमारा अथं होयेगाः सो म॑ स्पत पणं क 

रोगा, अव तं क्यो माजता है! रामजीकों इसके साथे, अर यदी तेरे एव्की रक्षा करगे, जसे सुपतं अमृत | ८ 
| की रक्षा गरुड करता दै तसे तेर पतक रक्षा यह करेगा. अर्‌ यह कैसा पुरुप है,सो श्रवण करौ, हूसके समान | | 
।। ८ कसीका नहीं साक्षात्‌ वटकी गर्हे, अरु भमात्माहै साक्षात्‌ धमकी मरति है, अर एसे ओर तापसी को || 
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॥१०॥ 































॥ उ नी ह, अर्‌ तपकी खानी हे, अर्‌ इसके. समान काउ बृदिमान नही है, अर्‌ इसक समान्‌ कोड्‌ शर || 
|| नहीं है अरव शव विम इसी जैसा कोउ नहीं है, कात ज दकषप्रजापतिकी द्री, था, एक ज || । 
|| या. अ एक मगाः; सो, ये ऋषीकों दीनी हे, अ जया ग तिसनें दैत्यके मारने निमित्त पाचसा पत्रक |. | 
(|| ा, अर्‌ एक्‌ मगाः सो, ये ऋषीका दीनी = अर जनान तके नाश निमित्त उत्त कियि ये, सो षि | 
{प्रगट कवे थे, अर यम॒गाक मी पचस पुव मये धः सौ सव दत्यक नाशा नात्‌ तनव वा|| 
' | यां इसके विमान मूरति धिके स्थित हई ह, ताते इदम जीतने कोटं समथं नही ईः जिसका साथी > |( 
4 | मिन होवे, सो तरिलेकीमे कामों दर नही, तातं इसके साथ तर अपना एत्र द अरं संशय माति कर्‌, ऋ || 
| |सीकी सामथ्यं नहीं ज इसके हते तेरे पुत्रक कट कोड कटी शा र टिक देखन दुः का 
|| हो जाता ह नमे सूरयके उदयते अंधकारका अमाव हो जाता ह ॥ राजन्‌ व तरु ||| 
।द कहा होवै तं श्वाकुके कुरुका हैः अरु दशरथ तेरा नाम & स] व जव त ६ ध वर र | 
। [तौ ओर जीवत धर्मं पाटना कैसे होवेगी ! जो क शरेष्ठ परुष चेष्टा करत्‌ ह । नम 4 ॐ 
व करते हः जो तममरसखे अपने वचनकों पाटना न कगे तव ओर किसीसा कह] बनगी ¦ अर्‌ ठमारं क | 


कः के ९ ` ~ र = न क = ` प ४ ` गब्बे व = ~ वी व क नो नि, 
क २ से चे पच्य, = य कन _ ट ह स कीः = ` + स 3 
। र. म # रः \ 


॥ ८ = 9 [ग नही; 4 प्‌ त्रकों 
\ छ्य ठेसा वचनसां फिरना कह नदीं हज, तात्‌ अपन धर्मक त्यागना योग्य नही; त्रं अपने पत्रक ६ 


| अर जो तं उनके मय कर शोकयान होवे, तौ मी न मत कैः ओं मूरति धारी काट्‌.आय कर स्थित ह | 
तौ भ विमि यमान तेरे एव क हवै नही. तृ शोक मत्‌ कर, अपने पुतरक इसके साथ || 
अर जो न देगा, तौ दो प्रकारका तेरा धन नष्ट हवेगा, एक धन यह ह ज पः बावरी, तारः ध कराये |[ 
होगे तिनका जो पुण्य हे, सो नष हो जगा, अर्‌ तप्‌, व्रतः यज्ञ, दान्‌, स्ञानादिक्‌ जो एण्य्‌ हे, अर कि 
या ह तिन सवका फल नष्ट हो जायेगा, जो तेरा श्‌ निरर्थक होय जायेगा, तारत ष अर शोकका त्यागः| | 
| अर अपने धर्मक स्मरण कर, रामजीकों इसके साथ देदे, तेरे सव काय सफ होगे ॥ हे राजन्‌ ` इस प्रकर | | 
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भया ह देव! रामजी तो बड 
चय 
म॑वी रद्‌ सच बुआ 
क्तिसों कहत भ॒या ॥ हे रामजीके 


४ 


रहित था, सो राजाकी आज्ञा 


५ 


सी ६ 
। 
# 


[=| 


सा 


उनको यी डार देता है, नदीं 


तव प्रथमही विचार करके कहना था 


 चितामं 


| , सो स॒सदायी पदाथ रससद्ित देखिके 4 
चिताके विषे बह ठीन्‌ हँ, जो देखता भा न; 
~ न निरादर करता है, अरं 
यं 


, तव इसके साथ जो चाकर अतर 
केकर रामजीके निकट गया, एक 


खटी विद्यमान होतियां है, नाना प्रकारे ूषणसहित महामोह 
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, किते विचारविना काम करनेका परिणाम दु द 
पुत्रको देह ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ हे भारटाज । जव इस प्रकार वसिष्टजी | 
न कहा, तब राजा दशरथ धैयंवाद्‌ होकर शत्य 
महाबाहो ! रामजीकों ॐ आओ 


तजो श्रेष्ठ भृत्य था, वाकों बुखायकर कहत भया ॥ ६ 
व बाहिर आने जानेवाख था, अरु छठ | 
मुहत्तं पाठे पीरा आया, अर्‌ कष] | 
मैदे हैः मे रामजीकों वारंवार कहा जी न = ब ( 
ह, रेसे कटी की चप हो रहै है ॥ हे भारदाज ! इस प्रकार जब शजान +" । वाय > |. 
= भ निकट ल्याये, तव्‌ राजा आदरस कोम सदर (५ 1 
प्यारे, रामजीकी कहा = दशा ६ ! ओ देसी ददा करौं कर इई ? आकार अरः 
कम करके कहौ ॥ ॥ मंच्युवाच ॥ हे देव ¦ हम कटा कटः ज त टम क रषिम ( हुआ हैः 
`न रिव व वाती हक मासम ्ा्त मये दै जब उत्तम भो | 
रे "ज ठ जिर ओ जी करनेका पदाथ ओ पहरनेका पदाथ, अरः देखनका व कतो ठे जाते 

किसी प्रकार प्रसन्न होई तौ मला, परत हमनं नदय दख्या ध 
अस जो दैखता है, तो कोध करता हैः अरं ती है 
अंतःपरमे श्नकी माता, नाना प्रकारके हीरे अर्‌ (4 मृणीके भूषण देती 
हीं तौ किसी निधेनकों देता है प्रसन्न किसी नही 


( ®> 


9 
५ 


है, सुंदर बि 





पटा होते नह 


६ | 
। ९ !1॥. 
५ । र 
कः 9 । 
४ (न) + 
= + # ति व | भ) - = 
ति ् ् - =-- ॐ 
 । 4 पि # ॥ त त  _ ----~ व | 







करनेहारियां निकट होई करि रखीखा | ( 


॥१९॥ 








धः 
[~ 
प्ये 
ति 
„21 
41 


अ ऋ : 
4 न यि 
निवि द 


[= + 
~ 
4..ॐ 
9 


+ 
~ न 


भ 


> + 
आः [0 
५ अणि ५ 


पि 


# 
धिनि 


| स न्न्लक्ः ------ = = 
99 99 


ज > + ~+ - +~ 9 ~ द. ॐ 
पापो ग 








ड 


न“ क (~) र, 
+ 3 


छ 


--------- ----- 


तिनि 









~~~ 


तकन 


हि 
¢ 


~ ~~ 
#; 






न नि क न 


|खते सुन्या नहीं है अर त्यागका क 
तव रेसे कहते द, हाय हाय! भे अनाथ माया 


बियोकि साथ, की न माताके साथ बोरे ई 


नकर मी आश्चयवान्‌ नहीं होते सव्‌ भम 
पदात उनको शोक होता ह. 
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इच्छा ~+. ्‌ 
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क चिता दर करनहार होय तो कौ 
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| हते च अ रूपी फरीकर क्र बाधे श्रे त हे राजव! जी तो कृष्य भोग्य टा थं ह ति नका देख 4 । 
इते है, यह पशय रै. आशारूषी फांशीकर. बाधे इए ई ॥ है राजन्‌. 5 कृष मोग्य पदाथ हं (तनक{ द|, 

| कर उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता, अरू देखंके कोधवान हता है, जसे = मारवाडमं अविः त तव्‌ मेष | 
|की बंद देखता नहीं दै, तातं खेदवान होता है, तैसे रामजी विषयद्ैतं खेदवान हाते ह ॥ ह राजन्‌ २ || 
| करके ह्वान न होवा, ततिं हम है, जो इनकों परमपद पावनेकी इच्छा है परंतु कदाचित्‌ य॒ || 
अभिमान मीं 


बोखते नहीं न हसते है, न म॑त्रीके साथ, न अपने अंतःपुरका 


कक 


किसी बडी चितामें मग्न है, सो कोड चिता निवारनेमे हम समथ नर्दी.दस || 
ते वह तो चिताके समुद्रम मग्न दै ॥ है राजन्‌, यह चिता हमको खग रही हः जा रामजीकों न क | 
† हे, न पदिरनेक इच्छा ३, न बोरनेकी, न देखनेकी इच्छा रही है, न कोड कमक = ५: क 
तें शतक न हो जावै! देसी चिता हैः अर जो कोड कहता दैः की तू चकर्त राजा रः ८ वडा आथ 
। बल हो, अर बडे युखकोँ पाओ, तव तिसके वचन सुनकर कठोर बोरते ६ ॥ ५१९ राजन्‌ * कवु लन | 
कनही रेसी चिता नदी, खक्ष्मण अर्‌ रत्नों मी एेसी चिता खग रही ह रामक दखकर्‌ व ह उ त 
नही तौ बडी चितामेहीं इवी रगे; किसी पदा्थका इच्छा उन | | 
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` कदाचित्‌ त्‌ धन्या नहीं है, कव गते ईः अर्‌ बोरे ट|; 
गया हौ, अरे मृखं तुम संसारसमुद्र क्यों इवते हा! यह |, 
संसार परम अनथका कारण है, इसमें यख कदाचित नही ह दतं टना उपाय चनी ५९ रालन र|| 
|मी कृटाचित्‌ गाचत हम सनत नते हं › अर किसी सा० र. १ श्वय ५ 
~ कोड परम्‌ चितामे म्र (० आ न { 
नहीं होते, जो कोउ कै की आकादामे बाग सगा है, तिसमं एल एर ह. त व 
+= माच देखते है, न किसी पदात उनको हषे होता हे, न किसी 


॥१२॥। 










; | ।. | नहीं ह्येता हे ॥ हे मुनीश्वर ! विषयकी तुष्णामें बहत कारसां जलता रहा व ८ = व न | 
` |रंचक अभि धस्या होय, तब धवा होय धोरा थोरा जरता रहता दैः तसं ठ ६ कमन { 
| |रहता हैः इन विषयमे सुख कहू नि अर्‌ सां व १ आती तिलको देखके हरिण 
खाइके उपर तृण अर पान होता ह" तिसः भोगं ुलरूप जानिके मोगनेकी इच्छा करता हैः जव मोग 
ता ३ तव जन्मते जन्मांतररूपी लाहम जाय प्रता £, अर दख ०, 1 < स १.९] 
र हैः सो अज्ञानरूपी रात्रे छटने रुगता हैः सो आत्मरूपी धन्‌ ९५ खरूप हे; शतिक प्रास नही 
गते महादीन रहता ह, अरु जिस मोगके निमित्त यह यले करता है सौ इः वतं हःअर असार हे जि ||| 
| होताः अरु जिस शरीरका अभिमान करके यह यल करता है,सो शरीर क्षण (हा ह जपे सके विक 
| |सकों सदा मोगकी इच्छा रहती है, सो मूख अरु जड हैः सका बोखना चरन ध स्‌ = ह; जसे थक्या ५ 
|{ छद्म पवन जाता दैः अरु पवनके बगकर शब्द्‌ हता ह तते उस मदक ग्र ही करता ह 
| हआ मलुष्य मारवारके माकी इच्छा नहीं करता, तसे दुःख जानकर म हाती ¢ बर्गर इसको पावनेका 
अरु य॒ज्ञो लक्ष्मी है, सो परम अनथैकारी है, जवरग इसकी प्राति नही शत ततृ = कर देती ह 
ताहैअरः अनथ करके प्रापि होती हैः अरु जव प्राप्ति है, तव सव यणनका न करती हैः जव 
ला, संतोष, ध्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचारः दयादिकः शणनका नारा `वा कारण 
ठेसा शणनका नाशा हआ. तव युख कहतिं होवे! परम आपदा न हीती हः भी नही ^ त जब | 
1 | जान मेने इसका त्याग किया ई ॥ ह मुनीश्वर ! इसमे शण तवरग ठ, जवल छम गत तवत हती 
समीक प्राति मै, तव सव रण नाहर जाते. जसे वसत्‌. ऋतकी मजरी हरयावट व" ` ` ||| 
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|| | डे, जबख्ग ज्येष्ठ आषाढ नहीं आयाः जव ज्येष्ट आपाद आया, त्‌ मंजरी जर्‌ जाती 4 है; तेस्‌ जव टु 
वः । (| क्मीकी प्राधनि मड तव शुभ गुण जर जाते हैः अर मधुर क्चन तबला बोरता है मीर | 
| (| नहीं हे! जबही रक्ष्मीकी प्रापि मरै, तव्‌ कोमख्ताका अभाव दीय कलार ला > जे ६: 
वलग रहता हैः जवस्ग 4 4 
कटोर हुःखदायक दोय जाता हः त्सं यह जा = > यसको भोगता हैः यः| 
(पदा है, त्वी आपदाका मूर हैः केतं जो जव स्मौ प्रपि दती है न वा = 
जव तिसका अमाव होता है. तब तृष्णा करकै जलता ह, जन्मते जन्मातरव गता च उ || 
(ड सोई मखा ह यह तो क्षणमंग हैः यातं मोग उपजता हे, असर्‌ नाश भ व ५ 
|उपजते है, अर मिट जाते दैः विचधरी स्थिर नहीं होती ट तस भागहर न ५ होर जातारै, जसे 
। | तवग दै, जख तृणाका स्प नहीं किया; जव तृष्णा मई त्वश्म शणनका य त विरूप (३ जाता | 
(| धे मधुरता तबला ै,जबलग सरन स्पद नहीं किया,जव सधनं स्पश किया तव इच ९ सो वपरूप्‌ 6 जप || 


| (| ति श्रीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे रामे वैराग्यवणेनं नाम सप्तमः सगेः ॥ ५७॥ ॥ उवाच॥हे।५ 
।(|हे॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्े वैराग्यप्रकरणे रमण ि द तवसहगक नाश व 
(| मुनीश्वर ! रकष्मी देखनेमावहीं संदर €, अरु न इसकी प्राप्ति हई त 9 

। पकी वी देखनेमात्र सुंदर हैः अरु स्पर किथत्‌ मार श रकष्मीकी ग्राप्त एः आत्मप 
||| गरतक होता ह अर महादीन होय जाता हैः जेसे किसके घरमे चितामणी दवी रही ताक खादक से स 
नही, तवा दरिद्री रहता है, तैसे अ्ञानकर जान्‌ विना महादीन जैसा हो रहता है भात्या व 
नही सकता; आत्मानंदको पावनेका जो माग दै, तिसकै नारा करनहार लक्ष्मी हैः इसकी प्रा्निते जा 
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॥ | | डा शेय जाता हे ॥ हे मुनीश्वर ! जव दीपक प्रज्वलति होता है, तव उसका बडा प्रका दृष्टं आवा ||| 
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| हेः जब दीपकं बुज जाता हैः तव प्रकारका अभाव हीय जाता हैअर्‌ काज्री श्या नं यगवाती है । 
| म थी, सो रहती दैतेसे ९५ = न सा ॥ 
अर तष्णारूप काजर उसतें उपजता रहता ज व उ शार णको पावा हैः शातिकां कदाचित्‌ नदी | 
याड नानी ह तिस वासना तृष्णा करके अनेक य त =: । 
आस होता इ मुनीश्वर! जब निस क हे, जब पवन चल्या के मेघका असाव्‌ दा 
जसे जवम पवन नहीं चरता, तवख्ग मेघ रहता € जव चन < नीर! जे | 

1 द क हए णनका अमाव्‌ होता है, अरु गवैकी उत्पतति होती ६ । स ह ५ || 
मुरमा होक अपने सुखते अपनी बदाई न कै, सो इम य ५ हे मुनीश | 
(सी न सप इ स तीम धार परनर्यी मोगका आ | 
२! तृष्णारूपी जो सपं है, तिसका वद्यम्‌ ^ ^ तिसकं यान परवतकी अ | 
र कत दाचित्‌ आधात ~ उन्म ही ति चली | 
टवीरूपी रधम है, असू यणदख्पय जो सूयय॒खा क९. 2 ।५८ + न २ चरु हारी लकषम वरप ॥ 
कमर ह, िनका र्मी चंद्रमा ह अरं वेराग्यरूप जो क्मखनी टः तितकानारा करार जल || 
& अरं ज्ञानरूपी जो चंद्रमा है, तिसका आच्छादन करनेहारी रकष्मी रां €: रर्गारूपी जो वही 
डः तिसकी यह रात्री हे; अरु दुःखरूपी जो विजरी टै, तिसका खष्ष्मा अकाश दः - ठ त मगर्पी| 
है, तिसकों बटावनहारी रक्ष्मी मेघ है; अर्‌ तृष्णारूप सा तरंग है, तिसकी = 1 
पिदयाच है पिनका खक्षमी रान हैः अरु तृणणारूपी मंबरको क्षमी कमनी = ज जन्म सकी भारा द 

| रकष्मी खड़ा हे ॥ हे सुनीश्वर! देखने मात्र यह युद खगती 2, अरं दलका क ~ "~ “` ` 
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| | खने मात्र संदर होती है, असत्यश च्यिते नाश करती ६, तेसी यह्‌ ख्ष्मी हे, सो विचाररूपी मेचका नार 
स वाय॒ जेसी है ५ हे युनीश्वर ! यह में विचारि देख्या हेः समं युखं कड नहा ॥ अरं स 
~ (| मेका नारा कनहारा यह शरत्काल हैः अर इस मवुप्यमं ण तवग दृष्ट आ जवा लमक || 
{आसि नहीं मदैः जव च््मीकी प्रापि मह, तव छम शण नारा पावते ई ॥ ह सनी शवर मी ५ ८५ 
1 यक जानकर इसकी इच्छा मेने त्याग दीनी दैः यह्‌ मोग मिथ्यारूपी ई जसे विचर 1 ६ स 
[१ |ती हैः तेमे यह खक्ष्मीह प्रगट होय छि जाती से जलदे सो म द, तसे समीक जयायिस 
(| खं जड्के आश्रयते है; हसक छलरूप जानकर मैने त्याग करिया है॥ । र इति श्रयोगवासिषठ वराग्य प्रक 
। [रणे कष्मीनिरादयवर्णनं नामाष्टमः स्गः॥ ८॥ = ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे युनीश्वर्‌! जा क दष 
होवा ड, सो भूं हैः काहित, जेते पके उपर जी बरद न रहती द, तेसं र्मी न 
|+ | तरंग होयके नारा पावता है, तेसे खक्ष्मी होयके नाश पावती है ॥ हे मुनीश्वर ` प ङ क्‌ ति । 
। सौ भी कोउ गोकता हैः अरु आकादाका चरणं करना अति कठिण 2 सोमी कोच कर इ नी = 
|{|कों रोकना अति कठिण है, सोमी कोड रोकै दै, परव लक्ष्मी पायके कोउ स्थर ५८ १. शशा 
|{|के सिगसों रोड मार नहीं शकता; अर आरके उपर जसे मोती नही उहरता & भसे तरगकी नि 
|+ |ही परत है; तैसे सक्ष्मीहू स्थिर्‌ नही रहती ह; लक्ष्मी बिज्रीका चमका जेसी है, सो होतीटू है, अरं 
|+ |मी जाती है, अर खक्ष्मी पायके आपकों अमर हआ चाह सो महामख जानना अहं खषमीक। पायक ||| 
| (| मोगकी वांच्छा करत ह सो महा आपदाका पाव हैः तिनकां जीवनेतं मरना ष्ट है; जीवनेकी 4 ( 
करे दसो अपने ना निमिल कते ह जल भी ती गमी इ कती 6 
(| करती है अरं ज्ानवान धुय ह जिनकी प्रम पदमं स्थिति है अरु विसक्ए तृत पाय ® (तन्न ०१ || 
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फिर मरता दैः इक श्वणह्‌ षतु इसको वरिसारत नहीं ह सदा देखत रहता है, जैसे महाकामी परपको || 
|दर खरी मिरूती है, तव उसका देखनेका त्याग नहीं करता, तैसे मतय मलुप्यकों देखे विना नदी रहता ह ॥ 
+ |दे क मुनीश्वर । मखं परुषका जीवना दुःखके निमित हैः जसे खद मलुष्यका जीवना हुःखका कारण दै तैसे 
|| अज्ञानीका जीवना इःखका कारण हैः स बहत जीवनं मरना श्रेष्ठ हैः जो परपनं मदष्य शारीर पाय 
||कर्‌ = पाबनेका यत नही किया तिसनें आपी आपका नाश किया है, सो आत्महत्यारा है ॥ हे मुनी 
|| १९ ` र माया वहत्‌ शदर भासती हैः परंतु आखर नाशकं पावती है ॥ जैसे दक्षकों अतरत घुना खाय 
|जाता है अर बाहिरते बहत संदर दिखता हैः तेसे यह पुरूष बाहिरतें संदर दृष्ट आवता है, अरु अतरत 

|¶ | इनकां = वाय जाती हः ज पदारथकों सत्य अरः सुखरूप जान्‌ कर्‌ सुखके निमित्त आश्रय करता दै, 

। सो खखी नहीं होता हैः जेस नदीमे सको पकडके पार उतर्या चाहै, सो पार नहीं उतरता है, वह मृसा | 
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| |||करकं इबेहगा, तैसे जो संसारके .पदाथकों सुखरूप जानकर आश्रय करता है सो सुख नहीं पावताः सं 


४८ 


| (| सारसमु्रमही इव जाता है ॥ हे मुनीश्वर ! यह संसार इद्रधवुष्यकी नाई हः जैसे ईद्रधद्य बहुत रंगका | 
| (= =$ आवता ३ म । ऊ नही ` $ 1 | | 
+| ६ म आवता हैः अरु तिसतें अर्थसिटि क़ . नदीं होती हैः तैसे यह संसार ममात्र हैः इसमें यखकी इ |+| 
५ | चछा रखनी न इस प्रकार्‌ जगतकोँ मे भदा जानक निवांसना होनेकी श्च्छ करी है ॥|| 
|(|इते श्रीयागवापिष वैराग्यप्रकरणे संसारयुखनिषेधवणेनं नाम नवमः सगः ॥ ९ ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ | 
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द स॒नीश्वर ! यह जो अहंकार्‌ उदय हवा है, सो अन्नानतते महाद््ट है, अरु यही परम शाव है इसने मरे 
|= भार वाप करिया है, अर मिथ्या है; जते कष दुःख दै, तिनिका खानी अहंकार्‌ हैः जवख्ग अहंकार है, |¢ 
क पीडाकी उत्यत्तिका अभाव कदाचित्‌ न॒ही होता है॥ हे स॒नीश्वर ! जो कमे अहंकारसों मजन कि || ॥ 
"" अर पृण्य कया हे, असु जो छिया दिया हैः ओ कट किया हे, सो सव प्यथ है; इसकर परमार्थकी र मिदि 
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|* | कार निदत्त होय ॥ हे सुनी धर 
|“ | शवान अरं भ्रम्‌ करके दिखती 


रखता है तब तृष्णारूपी कंटकमंजरी 
|* | तव तृष्णाका अभाव 
कारसरूपी 5 
|+ | प्रकाश्‌ दै, जव 
(| ना होवे तव तृष्णाका 


1 | डारके जीवकं वधन किया 
| + | मनेक आता है, फिर उगते 





३. [4 [कड नहीं है ॥ जसे राखम आद तब कल्याण होवैः ताते तम इसका उपाय सुञ्चकों कदीः जिसकर्‌ अः | 


तसल्प्र पवन चरै, तब अहं 
तृष्णाका होयै, जैसे जबलग मेघ है तवग विर दैः जव विवेकरूपी पवन च 
रूपी सेषका अमाव होयके बि्धरी नादा पावती है, जैसे जवल्ग तेर अर्‌ वाती हु | 
तेल्वातीका नाश होता है, तब दीपकका प्रकाशा भी नाश पाविता है, तैसे जब अर्हका । 
का भी नाश होता है ॥ हे मुनीश्वर । परम दुःखक्छ. कारण 
1 भी कड ् क स तो श्च्छा किस होवे; अरु इच्छा होई तो यही होर जो अहंकारके रहित 
(५ पदकी प्राधि देयैः ५ स त 
- है तिरक दीन हो जाते दै, तैसे अहंकाररूपी पारधीनं जाल || 
५ ह गया ह; जैसे पक्षी अन्नके कणकां सख॒रूप जानकर "4 


धरी व्यथं हो जाती है, तेसे जानत हौः अर जते कड दः ख हैः जिनका, ५ 


। जो वस्त॒ सत्य है, विसका त्याग करनेमे दुःख शीता ह चमा ह, तिक | । 














है, तिस त्याग करनेते आनंदं दैः अर ५ । (= 11 
| आच्छादन करनेका अहंकाररूपी राह हे, जब राह चद्रमाका ग्रहण करत ८ । पी 1 || 
| { |ङारा टप जाती है तैसे जव अहंकार उपजता है, तब समता टप जाती हैः ५ मेघ गरजके वु | 
| कद = = [जरी बट जाती है, सो कदाचित्‌ घटत नहा; 











क भ्र 


जब अह॑कारका नाश 


। 


अहंकार है, जब अह्कार 
डा होय जाय ॥ हे मुनीश्वर ` यह ज्ञो नै राम हौ, सो नही, अर्‌ इच्छ 


~> नहीं । होर ९ | सीं मुञ्ञकों । टच्छा ह | | 
न्‌ नहीं हआ, वैखा मे होर, एसी स्॒चका इच 
स अहंकार ज्ञानका नाश करता दै; जैसे पार जार 





फिरते जारे बंध जाता हैः तिस वंधनकर दीन हो जाता है, तैसे यह पुष ॥व 
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जाता; ताते हे मुनीश्वर 
जाखे बंधन दोय महादीन हो जा सुखी ही 
|पोगकी क र सा नारा दोवैः जब अहंकारका नारा व प कियाय 
ज वथ याच पर्वैतके -गश्रयतें उन्मत्त हस्ती पटे गरजत संकल्पविकल्परूपी राब्द कर्ता है 
१ विसके आश्रयते मयत्पी त सो सो त व लै ॥ मसं जास 
(1 ५ विल हैः अरं अकार कमी श पती तागा अस मनुष्यस 
| ५। | ् मगता ह अरः फलकी मार ५६९ दार ह क त कामी पुरष 1 डार्ता , 
|| तागेकं सा करनहारा मेघरूपी अह्कार 
{फरक मनक हः सौ तार । आत्मारूपी सूयं है, तिसका आवर्‌ । करन तृष्णारूपी त॒परका भी नारा 
(4 | प्रसन्न होता हे ॥ ह मुनीश्वर अरहकाररूपी मेघका नाश हो जावा दैः अर तष्णा हती 
॥१ व आपदा आय प्रात्र 

‹ ज्ञानरूयी शरत्काढ आध" तव अ शने दसटया ह, जो जहां अरहकार "तह सर्ब = ‰ तात सोई उपाय 
[इष इनी वहनि ती हते अहस आपद रामन्‌ नाम| 
(हें द समुद्रम (श होय ॥ . ॥ इति आचायाः त सो काम, कोध, योभ, मोहः त्‌ 
|^ |कृटौ जिसकर्‌ शवर ! यह जो मरा । च 
1. 
{टिक दुःखकर ~ भृटकतः 
॥ व जल इसकों खम कड प्रा नट होता, त शान रद्र 
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स्वको चित्त आत्माकी ओरतं रोकता है; सो परम शरु है ॥ हे सुनी श्वर! ताते सोई उपाय की, जिसकर 


ननी मोजन कते ह तैसे आत्माके ज्ञानविना मं ृतक समान हौ" जेसे बालक आपनी परछाहीकं वेता 
छ मानकर भयको पावता है, सो जव विचार करके समथ होता है, तव वेताखका मय पावता नर्ही तसे 


 चित्तरूपी वैताट नष्ट होय जावै ॥ हे मुनीश्वर ! अज्ञान करके मिथ्या येतार चित्तम चट हो र्या है, ति 


------------ 







(क 












ह परंतु चित्तका जीतना महाकिन है, एेसा मे जानता हः चित्त सदाई चखायमान खमाववाल हैः जं 


स स्तंभके साथ बाध्या हवा वानर कर्दा 
|चित्‌ 


<स -<< 


। 





त्‌ नदीं दीता है॥ है म्रनीश्चर ! बडा स॑ 
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पावता हैः तैसे चित्तके उदय हृए त्रिखेकीकि उत्यत्ति है, अर्‌ चित्तके 


4 
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बाह समुद्रम जाता ३, तिस॒कँ पहार सृधे चरने नहीं देता है अरु समुद्रकी ओर जाने नहीं देता हैः तैसे || 


 चित्तरूपी शवक नाश होवे ॥ यह तृष्णा मेरा भोजन करती रहती दै; जेसे सतक शारीरक श्वानं अधा | 


 चित्तरूपी वेताल मेरा स्पशं किया है; तिसकर में भयको पावता हौः ताते ठम सोई उपाय कहौ; जिसतं |¦ 


सके नादा कनेकों मे समथ नहीं हो शकता हौ, अथिमें बैठना सो मी मं सुगम जानता हौ, ओ चलकेव |, 
1 | ड पर्वतके उपर जाना सो मी भें युगम्‌ मानता होः अर बड़ वञ्चका चरणं करना यह भी मं गम मानता | 4 


त्‌ स्थिर होय नहीं बेठता, तैसे चित्त षासनाके मारे स्थिर कदा | 
रुद्रका पान कर जाना युगम है; अस अ्रिकामक्षणकरनाभी स॒ 
गम है, ओ यमेरुका उ्टंघन करना सो मी खगम है; परंतु चित्तकों जीतना महाकटिन हैः जो सदा चछ |. 
रूप है, जैसे समुद्र अपना द्रवसखरमावका कदाचित्‌ नहीं त्याग ए , अर्‌ महाटरूबीभरूत रहता है तिस || 
+ |कर नाना प्रकारके तग होते है, तैसे चित्त मी चंच खमभावृको कवी न्‌ त्यागता है; नाना प्रकारकी बा ||| - 
सना उपजती रहती है, अर बाखककी नाई चंचल हैः सदा 0 ओर्‌ धावता हैः कहु पदाथकी प्रापि |† 
| होती है, परंतु अतरत सदा चच रहता है, जैसे सूर्यके उदय हए दिन होता दैः ४ अरे असत हएत नार |/ 
रीन हएत टीन हो जाती है ॥ हे | 
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॥ व समुद्रे गंभीर तिस ९ == है ४ र कोर > ल वृह 3 
| सनौ श्वर ! कोड समुद्रम जल गंभीर हे, तिसमे अदे सपै रहते दै, सो जव कोय समुद्रम परेश करः तन्‌ य || 

| सपं उनको काटते ई, तिनको विष चट्‌ जाता है, तिस॒कर्‌ बडा दःख पावते हैः सो दृष्टा त ॥ (2 | नितत्र 
| पी सयुदर ह, अरु बासनारूपी ज ५. तिस छरलरूपी सपं हेः जव जीव उनकै, निकट जाता € ११ ग |[ 
 गरूपी सपं उसकनं काटते दै ओ तृष्णा विखुःपसरते है, तिसकर मरते है ॥ दे युनाश्वर तय जाती 
क सुखरूप जानकर चित्त दौरता ह सो भोग दसस ह जेसे तणसा लाद आच्छादित तव्य 
ह तिसकों देखकर मूख मग खानेको दौरता हे, तव खादैमे गिर परता है, दुःख पावता हैः तेसं ४ । तर | 
शग मोगका सुख जानकर भोगनेकों लाता है, तव तृष्णारूपी खादमं गिर परता है, अर + ९ | 
खकों युगता है ॥ हे युनीश्वर । व चित्त कबहु बडा गंभीर हो वैठता; ओ जव भागक क ( 
ब तिनकी ओर चीखकी नाई खग परतां हे ॥ जेसे चीर पक्षी आकारां चट्‌ फिरता है, सो जब क 
मांसकों देवता हे, तव तहाते आय थ्वीपर वेठता है, अर मांसां छेता हैः तेमे यह्‌ चित्त अ | 
दार ह, जबल्ग भोगकों न देखता है, जब विषय देसे तव आसक्ति पाय विषयं 0 जाता ष || 
इ चित्त वासनारूपी शय्यामं सोया स्डब्रा हेः अर्‌ आत्मपदकी ओर जागता नह इस. र 

मं पकराया हो, सो कसी जाट ह, तामे वासनारूपी सूत्र है, अर्‌ 1 सत्यतारूपी ग्रंथ है कर| 
गरूपी तिसमे चन है; इसका देखके म फस्या हो; कबहु 1 कव आकारम्‌ वासनारूपा रको जीते 
घटीयैवकी नाई व॑ध्या हे ॥ ताते हे सुनीश्वर ! ठम सोई उपाय कहौ जिस॒कर ह, चमा बादर || 
अव मुदकं किसी मोगकी इच्छा नहीं अरं जगतकी रक्षमी सुक विरस भासती € इच्छा नहीं करता 
की इच्छा नहीं करता, अर्‌ चतुमौसेमें आच्छादित हीय र म भी मोगकी इ वा पाश 
तौ मी मोग मेरे सन्य॒ख आते है, वाते जगतकी रक्ष्मीकों म॑ नर चाहता, अर्‌ मरा चित्त हं सा परम ग | 
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| 
| 1 | मिः दे = = रंगसों ९ मस्या = > कां प्यते शल्य । । । .१य्‌.५२ , 
३. |4 | जसे इदका धरष्य मछ मेघम्‌ होता है, सा बडा अरं बहत रंगसों भथा होता ई, प्ररत म~ क मति 
मलिन अंतःकरणमे होती है, सो बडी हे, अर णणरूपी धागेतं रदित ५ व 
संदर हैः परत इससे कायं सिदध क नहीं होता ॥ हे मुनीश्वर ' तुष्णारूपी मेष हे व स ५ लके उ 
निकसते ह अर वृष्णारूपी काली नागनी हैः उसका स्परौ तो कोम ध परंतु विषकर पृण हः श | 
सेते भृतक हो जाता है, अर्‌ तृष्णारूपी बादर हे, सो आ्मरूपी सूयके आगे आवरण क ६८ ५ 
नरूषी पवन निकसे तब तृष्णारूपी वादरका नाश होक; अर आर्मपदका = इ 
सूयी कमरुकों संकोच करनहारी तृष्णारूपी निशा हैः अर तृष्णारूपी व #रा 1 
सकर अडे धैरयवान्‌ मी भयभीत होते है, अरु नयनवाखेकं भी अंध कर्‌ डरती < जन ४ 1 
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| || व वैराग्य अरः अम्यासरूपी नेवकों अथ कर डारती है अर्थ यह जो सत्य असत्यको विचार नहा ९८॥ || 
|( हे य॒नीश्वर ! तृष्णारूपी डाकिनी है, सो संतोषादिक पु्रकां मार डारती है, अर तृष्णारूपी ध न ॥ 
{| विसमे मोहरूपी उन्मत्त हस्ती गरजते ह अरः तृष्णारूपी समुद्रै तिसमँ आपदारूपी नदी व मीरे 
|! |करती ३ तातं सोई उपाय युश्चकों कहौ" जिसकर तृष्णारूपी खत इ ॥ हे ब क (१ 
सा इःख नहीं होता अर खडके प्रहार कर भी एसा दुःख व नहीं होताः अरः इद्रके वजकर्‌ क जाप | 
| ‹ | होता जैसा दःख तृष्णाकर होता डैः सो तृष्णाके प्रहारसा घायठ-बड & ०: है सो जलम कं | 
 |( | दीपक पयां जख्ता है. व संतोषादि प॑तगिये जर जाते हैः ~ जठमे व || 

{ करी रती आदि बेसेकों देख मांस जानकर वह सुखम छेती हः ताते उसका वी शती ॥ अरं वृषणा || 


| / वृष्णा मी जो कड पदां देखती है, तिसके पास उडती ह अरं तृ क भ 
| ख्पी एक पश्चिणी है, सो कबहु कटं उड जाती हे; अस स्थिर कबह्‌ नहीं हीतः तैसे तष्णा भी 
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| | भ १९ | ५ + 
| | रुके नीचे उपर फिरता हैः कदाचित्‌ एहरता नहीं हैः जैसे मोतीका वास्‌ होता है, तिसतं अनेक मीती नि 


. 
न अ स 


} [कसते है, तसे तष्णारूपी वांसतं जगतरूपी अनेक मोती निकसते हैः तिसकर स्रेभीका मन पृण नहा हो | 


व ॥ 


ताः .खरूपी रलका तृष्णारूपी उव्वा हैः तैसे अनेक दःख रहते है ॥ तातं सोई उपाय्‌ कटौ, जिस॒कर | 
तृष्णा नित्त होवे ॥ हे मुनीश्वर ! यह वैराग्यसें निटत्ि पाती है ओर किसी उपायकर्‌ नित्त नहीं हीत | ( 
है ॥ जैसे अंधकारका प्रकाशाकर नाश होता है ओर किसी उपायकर नहीं होता; तेसे त॒ष्णाका ना | || 
ओर उपायसों नहीं होता हैः अरु क तृष्णारूपी हर है सो णरूषी ए्वीकां ` सोद डारता हैः अर तृष्णारू | । 
पी वही है: सो यणरूपी रसकों पीती हैः अर तृष्णारूपी धरर है, सो अंतःकरणरूषी जरम उछखके मठि |4 
न करती है ॥ हे मुनीश्वर ! नदी है सो वषो कामें वटती है, फिर घट .जाती है, तैसे जव ईष्टभोगरूपी 
जल प्रप्र होता है तब हषैकर बटती है, जव भोगरूपी जख ५ जाता है, तव सूकके छीन हौ जाती है ॥ 
हे म॒नीश्वर ! इस तष्णानें मुञ्जकों दीन किया टैः जेसे सके तणकं पवन उडाता है ह उडाती है,|। / 
तातं सोई ठम उपाय कहौ, जिसक्र तृष्णाका नाश होवे अर आत्मपदकी प्राति वा अर दुःख नष्ट | 
हवै, अरु आनंद हयै ॥  ॥ इति श्रीयोगवासि्टे वैराग्यप्रकरणे तष्णागारुदीव्णेनं नाम ददशः सर्गः |( 
। ॥ श्रीराम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यह जो अमंगठरूप शारीर जगतमें उत्यत्त पाया है" सौ 
डा अभाग्यरूप हैः सदा विकारवान्‌. मांस मजाकर परणं है, सदा अपवित्र हैः इस करके मेँ कट अथं ८ 
सिद होता नहीं देखताः ताते तिस विकाररूप शरीरकी इच्छा मेँ नहीं रखताः यह दारीर न अज्ञ ह न 
तज्ज हैः अथं यह जो न जड है न चैतन्य हैः जेसे अग्निके संजोगकर्‌ लोहा अथिवत्‌ होता दैः सोजाठ 
नदीं जरतः तैसे यह देह न जड है, न चैतन्य हैः जड इस कारणतं नदा ए 
तँ कायं भी होता हैः अर्‌ चैतन्य इस कारणतं नही, जो इसको आपतं ज्ञान कड 
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म्‌ मावे हैःकाहेतं जो चैतन्य आत्मा इसमे व्याप रहा है, सो सोहअग्निकी नांई 
तो अप्वित्ररूय अस्थि, मांस, सथिरः, मूतः ३ विष्ठा करी पण, अर विकाराः 
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स्फुरता इ; सो दुःखका कारण हैः यह संसारमे स्थित होकर नाना प्रकारके शब्द्‌ करताङै जैसे कोररीमे 
व्ह बेटा हआ नाना प्रकारका शब्द्‌ करता है, तेसे अहंकाररूपी बिखडा स 
रता हैः उप कदाचित्‌ नहीं रहता दै ॥ ह मुनीश्वर! जो किसीके निमित्त शब्द्‌ होषै सो संदर हैः अन्यथा 
| शब्द न थ € जम जयके निमित्त टौखका शब्द्‌ संदर होता है तैसे अहंकारके रहित जो पद है, सो शो 4 
| भनीक टैः ओर सव व्यथं है, अर रारीररूपी नौकाः मोगरूपी रेतीमे परी है, इसको पार होना कठिन है| 
| चव चाग्यरूप जठ वटं अरः प्रवाह होवैः अर अभ्यासरूपी पत्वारीका ब होवैः तव संसारके पारूप | 
[| छना १५ अ शरीररूपी वेडा हैः अस्‌ संसाररूपी समुद्र, ओ तष्णारूपी जरे प्या हैः अर बडा 
+ धाह € अं भागरूपी तिस मगर हैः सो शरीररूपी वेडाकों पार्‌ खगने नहीं देते; जव शारीररूपी वै 
|| डक साथ बगग्यरूपी वायु खगैः अरु अभ्यासरूपी पत्वारीका वल कग, तव शरीररूपी ेडा पारकं पायै ॥|८| ` 
दै खनी धर! जिन पपन एसे वेको उपायकर आपको संसारसुद्र पार किया है सो ससी भये ह र || !| 
= जिननें करिया. सो परम आपदाकों प्राप्त होते हः सो इस बेडेकर उलटे इवेहगे नसे वेडेमे छिद्र दोषैः 
मत जल प्रवेश कर आने, तव वृह इव जाता दैः अर्‌ तिसमं जो मस्य हैः सो साई जाते है सौ 8 
द शराररूपी बडका तृष्णारूपी ष दैः तिसकरके इदां संसारसमु्रमे इव्‌ जाता है; अह मोगरूपी मग 
रसकं खाते ईं, अरं यह आश्चयं टै जो वेडा अपने निकट नहीं मासता हैः अरु मनुष्य सो मूखंता क 
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(| | 
गो. | ॥। हे ४ भ जब _ इ. | | 
18 अर्‌ तिसकर्‌ भय पाता हैःजव्‌ इक विचारक प्रापि होती है, तव्‌ बेतारका अभाव हो जाता है, तैसे #। 







ज्ञानक सुका अहंकाररूपी पिराचने शरीरम टट आस्था बताई ह तात सोई उपाय कहौ ! जिसकर ||; 
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-- र शाप चका थाः तिसते अन॑ः शरीरम आस्था उपजी ह ते वजत 
अर दतो रोता ह त अकारस्पी पिन क थानी तर भापता 8 
राच अग्रत सिद है अर विचार कथितं अभा गञ्ञका दीन करिया हैः सो अहंकाररूपी पि 
ताहे ट क विचार श्रयते अभा प्राप्ता है जे प्रकादाकर अंधकार नारा |! 
सो शरीर जर वाही न भर नाय दो जाता है ॥ ह युनीशवर ! जो शरीरम आस्था रखी है |+ 
कः हकी न न धर नहं होताः एेसा चठ हैः जम विज्ञरीका चमका स्थिर नदीं होता| 

| न सुक ह तेस रारीरकी आस्था करनी व्यथं है ॥ हे मुनीश्वर ! रेमे इारीर 
(सवा # अहंकार करते = अरु जगते पदार्थ निमित्त य करते द, सो महागूखं है ॥ जैसे ख |! 
प्र मिथ्या 4 तसं यह जगत मिथ्या ह तिसकं सत्य जानकर जो इसका यत्‌ करता है सो अपने व॑ध ( 
नके निमित्त करता ईै,जसे धुरान फा बनाती दे, सो अपने वेधनके निमित्त दै, अरं पतग दीपककी ३ | 
६ | 
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(| च्छा करता हैः सो अपने नारके निमित्त हेः तैसे अज्ञानी जो अपने देहका अमिमान कर भोगकी 
| च्छा करता हः सो अपने नाके निमित्त है॥ १ ह सुनीश्वर। म तो इस शूरीरका अंगीकार्‌ नहीं करताः का | 
|| हतं इस शरीरका अभिमान प्रम हः देनहारा हैः जिसको देह अभिमान नहीं रहा, विसकँ मोगकी | 
/ ५।इच्छ्‌ भी न रहेगी, ताते मे निराश हौ, अर परम पदकी इच्छा है; जिसके पायते बहरि संसारससुद्रकी |“ 
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अहकाररूपी पिशाचका नाश होवै अरु आस्थारूपी फांसी टे ॥ ह ुनीश्वर । प्रथम जो चकों अज्ञान |[ | ° "` 








सि ति ~ ऋकक्ययः) 


-वद क 9 9 


| धावता हैः एेमी मृद अर दीन अवस्थाकी मुञ्चको इच्छा नही; जिस पदा्ेको देखता है तिसकी ओर धावता।१ 


३ | ( वस वारक अपमानकों प्रा होता हैः अरं वाखककौँ सदा माता अर पिताका' मय रहता ह याधवक ॥ 











रातति न हे। नी ॥ इति श्रीयोगवासिषे वैराग्यप्रकरणे देहनैरार्यवर्णनं नाम ्रयोदस्ः सर्गः ॥ १३॥ राम | 
उवाच ॥ ह मुनीश्वर । यह सुसारसमुद्रम जो जन्म पाया हैः तामे वारक अवस्था इसको प्रात म हसो 
भी परम दुःखका मूल है; तिसमे परम दीन हो जाता हैः अर जेते अव्रण समे आय प्रवेश करते है | 
{| सो कहत हीः अरत, स॑त इच्छा, चपरता, दीनता अर्‌ दुःख, संताप, एते विकार इसको आय परा । 
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ह यह बाल्यावस्था महाषिकारवान हैः अर्‌ बाठक पदाथंकी ओर धावता है; एक स्तक ग्रहण कर द्र || 
| | सरक चाहता हैः स्थिर नहीं रहता हैः पिर ओरमे खा जाता हैः जैसे वानर ठहरके नहीं षैठता, अरजो का 
{| उपर कध करता है,तव अंतरं पर्या जलता दैः अरुबड़ी वदी इच्छा क्रताहै, तिसकी प्रपि नहीं हे || 
त सदु तष्ा्मपहता हैः अर क्षणम मयमीत हो जाता हैः शतिको परा नही होताः फिर महादीन हो जा | 
~ जमे ग श्ू्ीवनका हस्ती सांकलटसों वंध्या हआ दीन हो जाता हैः तैसे यह चैतन्य पुष्प वारक अव || 
नः ज जा५..६जो कछ इच्छा करता है,सो विचारविना दै, तिर्‌ दुःख पाता है; अर गद यंग || 
५ - नहीं हती; कोउ पदाथकी प्रापि होती है, तिसमे क्षणमाव सुखी रहता है बहु| ¦ 
नगत & जैसे तपती ए्वीपर जल डरिये तव्‌ एकक्षण रीतट होती हैः फिर उसी प्रकारसों तपती | 
त उह भी तपता रहता ह ॥ जैसे रानिके अतम सूयं उदय होता है, तिभकर उदकादि कष्टवान होते हतै | । 
| र) से इस जीवको खरूपके अज्ञानक्र बाल्यावस्थामं कष्ट हता है ॥ हे युनीश्वर ! जो वारक अवस्थाकी संगती | 
तादयो भी खं ह, काहेतं जो यह विवेकरहित अवस्था है अरु सदा अपविवर हैः ओ सदापदार्थकी ओर । 







२, 
॥ 






~< 
स्थ 










8 






~) 


1९/. , 
21 





दो 






2] 
ॐ < 






= 


जू 9 
21459 
1 


१ & 


|> णश्षण अपमानको पावता है,जेसे कूकर श्णक्षणमे दारको ओर धावता दै, अरअपमान पावता है, | । 
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मेरा नाच होगा, एेसा विचार मी 


अर आपत बडे बारकका भी मय्‌ रहता हैः अरु पशुप 
मा साक की युको इच्छा नही ज क व, 0 
इत भन अर बालक चचह पसे जानता ही, अर सव चचरा य ह नीर) जत 
; जो इस पदाथकर 


र 


हे 


9 नहीं खानेकां विः .4 अस करता 
कृद नही; एक खानेकां पाता ह, अर सदन क ४५ 
जसे वि्री अरु जखके बुद्‌बुदे स्थिर 4 क रि 


। यह म॒हामूखं अवस्था हः कबहु कहता € 
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न अवाह ं 
सवतं चंचल है; जैसा मन्‌ च॑चटः है, तैसा बारुक भी चंच्‌रु हैः मनका स्प क | 
वतं => रक पपम्‌ नही ददरता, तैसे बारुकका चित्त एक पदाथमे नी टहरता 
न तिसकों नही, अर इसकर मेरा कल्याण होवेगा सी विचार | 
हसेही पव्या वेष्टा करता ह अर सदा दीन रहता, हः अरः ख इः श 
जेते ज्येष्ठ आषाटमे थ्वी तपायमान होती है, तैसे बाखक तपताह हा हैः 
परावता, अरु जव विद्या पटने ख्गता हैः तव ग॒रुसों बडा मयभीत होवा 
पावै, ओ गरुडकों दखके जसं 


प्राप होती दे, तब बडे दुःखकों प्राप हता है, पूत॒द्ः 


4 | कता, न संहार कर शकता अतरत पया जखुता तैसे बाख्कणंग यु दुःख पावता है॥ हे युन 
| | शर ¦ रेसी जो बाख अवस्था, तिसकी जो स्ति करता हसा 
(4 स्था रैः इसमें विवेक विचार 





हका मय रहता है॥ हे मुनी |+ 


होस करके तपायमान रहता 
शांतिकं कदाचित्‌ नदी 
' जसे 8 = 
भयभीत हो जाता है ॥ जव शरीरकं उ कट 

सं मय पावै, तसे भयमीत्‌ हौ जाता है ॥ जव राररका क~ "~~ 
५ सके निवारणमं ५ होताः 

ते पठ्या जख्ता ही, जेस रक्ष कष 
(समथ नही, अंतरते प्या जलता दै अरु गुखते कद बार शकता नल", ध 
| म रिय योनी हुःख पावता हैः अर्‌ कही न शकत दे, अरु इःखका निवारण नहीं करी श 


; यह तो परम दुःखरूप अर्व 
है, एसी अवूखणरूप अव 








कनिष्ठ है; बाट्क्‌ 


अर्‌ सृहनकों भी 
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थर्‌ कदाच 
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मूखौवस्थाका 
| बह कहता दै, सञ्चकों चंद्रमा उतार दहः ८ शा वभा आया ता 
नदी कताः जसे खक चह 1 भूषण हैः सो अवयणकर शम 
। ख डहःय 
1.1 
वारि ्ैराग्यप्रकरणे बाल्यावस्थावणेनं नाम चतुद स. ४, त चती हः सो भी उत्तम मिन 
= थाक अन॑तर जो युवा अवस्था आता £ सो नीचं पी पिशाच आय र्गत हैः सो 
|स वार अधिक दुःखदायक € ज युवा अवसा आती है, तव तो हे; अर इच्छाम । 
निमित्त पाच युबा अवस्थारूपी गटेरेमे आय स्थित होता हैः चित्त फर व 
कामरूपी पिशाच यु सूयेमुखी कमर सिटी आता € ९ पंखुरीनर्को प 2. 
| रता दः जैसे सूरयके उद्य हए कमल इच्छारूपी प॑खरीनकं पसारता, ट व 0 व 
| हसक खी डार देता दै; तहां प-या इख पाता ६५ जसे का 1: विकार है सो सव यु 
| स ५ दुःख पूवि तेसे कामुके वश हआ इ ता नव या करते ई तसे युवा 
, जेसे धनवानक्‌ दस 
[अ मवस्था आय क होते ई, अरं जो मोगका शस तर सुद 1 
| व दृःखका कारण है, जसं ५ प्मलताक ध जाता ६, अर निरादरको 
कर जाय 
|जव उसका पान क तन्‌ अ मासते है; परत जव इनका क: म १ कार सं 
मः अर पराधीन हो जाता दै ॥ दे युनीश्वर । यह काम, करोध, खभ, माहः 
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इष्ट बनिताका वियोग होता है, तव तिसॐ स्मरण क्रके जखता है, जैसे वनका क्च अ्चिकरॐे जलता है |! 
तसे युवावस्थामं इष्टवियोग करके जीव जलता हैः जेसे उन्मत्त हस्ती संकल करके बंधन पाता हैः तव | 
स्थिर हीता है कहं जाय नदीं श॒कताः तैसे कामरूपी हसती है, तिसकों सांकटरूप युवा अवस्था व॑धन कर 1 
ती 2 अर युबाबस्थारूपी नदी है. तिसमं इच्छारूपी तरंग उठते ह; सो कदाचित्‌ तीको नहीं पातारै॥ |4 
अर ह युनीश्वर ! यह युवावस्था बडी दष्ट हैः कोड वडा बृदिवान होवैः अरु सदा निर्मल प्रसन्न होवैः एते 
यण करके तिसृ इद्िकां मी युवावस्था मटीन कर डारती हैः जेसे निरु जलंकी वदी नदी 
न अरः जव वपकाल आवै, तव मीन होय जाकैःतैसे युवावस्थामें इदि मलीन होय जाती है ॥ हे सुनीश्च 
।२ ' दारीररूपी श्च है, तिस खवावस्थारूपी वह प्रगट होती है; सो पुष्ट होती दै तव चित्तरूपी भवरा आय 
टता हसौ तृष्णारूपी तिसकी सगथ करके उन्मत्त होता हैः अर सव विचार भूर जाता है ॥ जसे जव || 
अवद पतन्‌ चता ह तव सके पत्रकं उडाय॒ ठे जाता है; अरुरहने नहीं देता; तैसे युवावस्था आवेती है तव | 
वैराग्य, संतोयादिक णका अभाव करती दैः अर्‌ इःखरूपी कमरुका युवावृस्थारूपी सूं दै; युवावस्थाके उ | 
दयत सव दः ध्रफृषटित दोय आते हैः तात सव इःखका मूल युवावस्था हैः जसे सू्यके उदयते सू्॑सुखी कम | 
|| ख खिर आते व तसे चित्तरूपी कमल, संसाररूपी पंखुरी, अरु सत्यतारूषी सु्गध कर सिटी आता हैः अस्‌ 
(| कष्णारूपी भागा तिसपर आय वैठता है, अर विषयक धुगंध केता दै॥ह मुनी वर्‌! संसाररूपी रारि ै, ति || 
† | सम दुवावस्थारूपी तारागण प्रकाराते हैः कारण यह जो शरीर युवावस्था करी सशोभित होता हैः अस यवा | 
| { वस्था शरीरकं जजरीभाव करके हो आती हैः जेसे धानका छोटा दक्ष हरा तवर्ग रहै, जबलग उसके पल 1 
| (| ही अ आया; जव एलं आता दै, तव सूकनेकों म अर अन्ने कण परिपक होते हैः तव अन्नके छोटे |॥ 
| | दश्च जजरीभावकों पावते ईह उसकी हरियावर नहीं रह शकती, तैसे जवलग युवानी नहीं आई, तवख्ग || 
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जाता हैः अर होता है तात ह चर । एेसी दःखकी मूलरूप युवा अवस्था दैः तिसकी मुञ्चा इ ( 
च्छा नदीः जसे समुद्र डे जख्कर एण ह तरंगकों पसारता दैः अर्‌ उछृरत्‌ हैः तोउ मी मयादाका त्याग | 


न 


नहीं 


"4. |! | शरीर संदर कोमर रहता हैः जव्‌ युवानी आई तव रारीर कूर हो जाता है, फर परिपक होकर शीण हे |। 5; 


०, ॐ, 3 


| | नहीं करता इश्वरकणे आज्ञा मूयोदामे रहनेकी हैः अरं युवावस्था तो एेसी दै, जो शाघ्चकी मयोदा, अर्‌ 
॥ सककी मयोदा मैटके चलती है अरु तिनको अपना विचार नदीं रहता जेसे अंधकारम्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं 
| हता च तसे युवावस्थामें शभ अश्मका ज्ञान्‌ नहीं होताः जिसको विचार नहीं र्या, तिस॒कों शांति काति । 
| १ सदा व्याधि तापमें य्या रहता है॥ जसे जखबिना मत्स्यको शाति नहीं होती, तैसे विचारबिना एर |^ 
| |ष सदा जलता रहता है; जव युवावस्थारूप रात्रि आती दै, त काम पिशाच आयके गरजता हैः तिस॒कर्‌ |^ 
। “ | इसको यही संकल्प उठते हैः जो कोड कामी पुरुष आय, तिसके साथ मे यही चो करं ॥ हेमित्र ! यह कसी | 

घदर है ? अर्‌ कैसे उसके कटाक्ष ! सो किम्‌ प्रकार मोक प्राप्त होय !॥ हे मुनीश्वर! एसी इच्छा साथ ब६ | 
सदा जलताई रहता हैः जैसे मरस्यर्की नूदीकों देख मृग दौरता दैः अर्‌ जख्की अप्रा कर जता ह तेस 
 ‹ कामी पुरुष विषयकी वासना करके जरता है; अर शांति नहीं पावता हैः ह मुनीश्वर ` मदष्यजन्म उत्तम्‌ हः 
| परंतु जिनके अभाग्य है" तिनको विषयत आत्मप्दकी परापत नदीं होतीःजेसं चिंतामणि कोका प्रत होवे, 
सो तिसका निरादर करे ओ उसको जाने नदी, ओ डरी देवैः व परुष मवुष्यरारीर पायकर आत्मपटद्‌ | 
नहीं पाया, सो बडा अभागी हैः अस मूखैता करके अपने जीवनेकों म्यथं खोय डरता है; अरु युवा अवस्था 
में परम दःखका क्षेत्र अपने निमित्त योता हैः अर जेते विकार युवावस्थामें है, सो सब्‌ आय इनकां व हो 
तेः मान, मोह, मदं इत्यादि विकार करके पुरषाथैका नार्‌ ङरता ३१ह मुनीश्वर ` एसे ुवावस्था बड चा 
॥ रकन प्राप्न कर 0 ह, जैसे नदी बादुसों अनेक तरंग पसारती है, तैसे युवावस्था चित्तके अनेक क्‌ कामकां उ 
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८ द: ॥ अथे श्रीयोगवासिषठे हितीयं ४. प्रकरण भरभ्यत॥ ॥१ ति | 
| ती दैः ञे पी पतच वचन ह, सो परमानंदरूप हैः अर कल्याणके कत्ता ई ॥ इसम्‌ शरवणक 2 | 
| वावुस्थाकर विक्षेपकः जन्मके बडे पुण्य आय इक होते दः जसे कल्पदक्षके फक बटे पएण्यसां पा | 
।(|ग हे, अर्‌ विस्तार भी न्म इकटे आय होते है, विसकी प्रीति य॒ह वचनके श्रवणमं हाती ह अन्यथा |(| ` 
|{|का तरना सो मे धगम माम वोधके कारण हैः वैराग्य प्रकरणके एक सह पांचरौ छोक हं ॥ है ||| 
[दोपि रना कठिन हैः देसी सीने कहा, तव्‌ विशवामित्‌ बोठे॥ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ हे ज्ञानवानमे 
1 अस्‌ वंदना करने योग्य है ॥ हेग्य था सो तैन जान्या है, इर्ते जानना आर नदी रद्य, अरं तिसमे | 
है, विसके निकट राख शरे रहे हञ करना है; जसे अड आदर्हकी मलिना द्र करि हीय, तव मुख स्प | 
रूपी धरर काटेनकं चित्तरूपी वावन अपेक्षा है ॥ हे रामजी ! तरे जैसा भगवान्‌ .व्यासजीका पुन्‌ शक 
तिसकी इच्छा दक नहीं दै ॥ युवा तिसन जो जानने योग्य था सो जान्या दै, अर विश्रामके नि || 
| वना मे दुःखका कारण मानता हौ ॥ जेगँ पायकर शांतिवान्‌ मया ६ ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥ £ ६ , शक ||| 
मित्त नहीं दैखताः तैसा तेरा आवना में पी विश्रामकी अथेक्षा तिसकां थी, फिर केसे विश्रामकां पाव || 
ना दशन्‌ च ॥ हे मुनीश्वर! युवावस्थाश्न उवाच ॥ हे रामजी ! अजनके पवतकी नाई जिसका आ|| 
यक्त दवै; ओ शाखके गुण, वैराग्य, विचार, चहासनपर राजा दशरथके पास्‌ यहां वठा £ व परय ||| 
~ वन होना आश्चयं दै; तैसे युवावस्थामे वै ्कजी था सो सब शाखा वेत्ता थाः सत्यक सत्य जा | 
ताते मुञ्चका सोद उपाय कहौ जिसकर युवावस्थू, ओ परमानंट्रूप आत्मामं विश्राम न पावत म 
|होय ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे दै, सो न होवेगाः काहेतं जो युशषका आनंद नही | ' 
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| (॥ श्रीराम्‌ उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जिस कामविखस॒षावैतकी कंदरामें वेदे थे, तिनके निकट आयकर || ` 
(| मास, रुधिर, मूतर, विष्टाकरी पणं हे इसकी परूतरी बनी क | 
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हैः अर्‌ बड होता है; ताते है मु पग ` एसीसं मया हैः वाकी निदृत्तिकैसे होवैगी; ओ आगे 
च्छा नही; जेसे समुद्र बडे जखकर प्रण हः तर॑गक्डेस प्रकार जव शुकजीनं ५ 
न करताः इश्वरक आज्ञा मयोदाम्‌ रहनेकी ? तव शुकजीनें कहा, हे मगवन्‌ ! जो कट तम कहौ 
सककी मयादा मेटके चलती हँ अरुतिनको शांति पराप्त नहीं होती ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार ङ प 
हता; तैसे युवावस्थामे श्म अ्चभका ज्ञाचचार करत्‌ भये, जो मेरे वचनकर इसको शांति प्राप्न न ||." ( 
| हो? सदा व्याधि तापमें जय्यारहता है भासता हैःएेसे विचार करफे व्यासजी कहत मये॥ हे प्रे । | (= 
प सदा जता रहता हैः जव ुवावस्थाःष स्तच्कञं, अर शाात्मा है उनसंं तेरा मोह नित्तदोवे ||| । । 
इसका यही संकल्प उठते ई जो कों कहा; तव्‌ शुकदेवजी उहांसोँ चछ तव जो मिथिल नगरी रा ( 

छदर ६ ! अर्‌ कैसे उसके कटाक्ष ०८ रपं स्थित भये तव जयेष्टीनँ जायकर जनको कहा, ||| 
सदा जताई रहता हैः जसे मस्र हः तब राजानं जान्या, जो इसको जिज्ञासा दै, तव कहा खडे रहौः 
कामी पुरप्‌ विषयकी वसना क! जाय कहा, तव सुत दिन खड रहत वीत्‌ गये, तव राजानं फेर | 
परंतु जिनके अभाग्य है, तिन रहे ६! तव्‌ उयष्ठीनं कहा खडे ईः तव राजानं कहा आगे रे आओ, तव 
| सो तिसका निरादर करे ओ सात दिन्‌ खड रहे; बहरि राजानं पच्या, जो श्चकजी ह ! तव ज्येष्ठं 
नहीं पाया, सो बडा अमना, अतपरं रे आओः उसको नानाप्रकारके भोग भगताओः तव अंतः 
मं परम दुःखका क्षेत्र ऽपास सात दिनि खडे रेः तव्‌ राजानें ज्येष्टीकों पच्या, जो तिसकी दशा कैसी 
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| मानम मी ठ नका जो आग नशदन तमात्‌ हमा अ अव 
४ रक पराप्त कर । ट; इष्ट अनिष्टं समा हैः जसे म॑द्‌ पवन करके मेरु चलायमान नहीं होः 1 'तेसेय 
1 | र चलायमान नही जेत -परपवेके पषट "दर. विनग नदी, तार, आदिके जलं 

































वावस्थाकर विक्षपकी ओर धावता है ॥ हे मुनीश्वर ¦ समुदरका तरना कठिन्‌ है, केतं जो तामं जर अथा | 
ग है, अर विक्लार भी वडा दै; अर तिसमें मत्स्य, कच्छ, मगर षडे देहधारी रहते हैः एेसा दस्र सुद्र 
अर्‌ वंदना करने योग्य है ॥ ह मुनीश्वर ! यह युवावस्था चित्तां मटीन्‌ कर्‌ डारती है जेमे जलकी बाक्री ( 
ट, तिसक निकृट रास काटे रहे होय, सो पवन्‌ चलने स आय वावरीमं गिरः तैसे पवनरूपी युवावस्था दो |, 
परूपी धूर कांटनकं चित्तरूषी वावरीमें = कृर देता है ॥ एसे अवण कृरके एण जो युवावस्था, | 
तिसकी इच्छा युक नहीं हे ॥ युवावस्था ! मेरेषर यही कृपा करनी, जो तेरा दशन नहीं हक तेरा आ ||| 
| | वना मं टःखका कारण मानता हौ ॥ जसे पुत्रके मरनेका संकट पिता शोष नहीं शकता, अर युखका नि 
युक्त दवै; ओ शाश्रके गण, वैराग्य, विचार, संतोष, शांति, इनक संपन्न होवै सो दुभ है; जैसे आका 
4 बन होना आश्चर्यं है; तैसे युवावस्थामे वेराग्य, विचारः शांति, संतोष पावना ए बडा आश्चयं है 
| ॥ श्रीराम्‌ उवाच ॥ हे मुनीश्वर \ जिस कामविखसके निमित्त खीकी वांछा करतार, सो खरी अस्थि 
(| मास, सिर, मूत्र, विष्ठाकरी पूणे है इसकी पूतरी बनी है हैः जेस य॑तरकी बनी एूतरी होती है, सो तासो 


| = ् सिह | न ई सँ पञ्चकं नेको दौरता (= | | 
ती दहः जैसे पक्षी पक्षकर बहुत उडता है; जसे सिंह युजाके वर्सा पश्चुकां मार [ है, तेसे चित्त २ | 
{का तरना सोमँ ~ हौ, परत युवावस्थाका तरना महाकठिन दैः कारण य॒ह्‌ जो युवायस्थामे नि || 
दोष रहना कटिन है एसी संकटवाली ज युवावस्था दै, तिसमं चलयमान नहीं होते सो परप धन्य हं ! || 
मित्त नहीं देखताः तैसा तेरा आवना में खक निमित्त नहीं देखता, ताते अश्चपर दया करनी जो अप |+ 
। ना दुन न होये ॥ ह युनीश्वर ! युवावृस्थाका तना महाकठिन दै,॥ जो को यौवन हो, सो नम्रतासं 
| र्ते मुश्चको सोद उपाय कहौ जिसक्र युवावस्थाके दुःखकी युक्ति हेय जाय; अं आत्मपदकी प्रापि 
होय ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे वैराग्यप्रकरणे युवागास्डीवणेनंनाम पंचदराः स्गः॥ ॥ १५॥ 
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| | खता तिसकों रमणीकः दिखती दै 
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रूपी मृखं हस्ती है, सो महावात 
हैः जेसे कदटीवनका हस्ती, कागद्की 
पाता हैः तैसे प्रम दुःखका मूढ ख्ीका 


५ 


है, तैसे श्रीरूपी अभि तिसतें अधिक हैः 


जसे पवैतके शिखर द्रतं खंदर, अर गंगमासरसहित मासते £ 
दिखते ह तेसे खी, वख अर्‌ भूषणनसों करी संदर भासती है ४ २ 
अंग बहुत कमर होते & प 

मार डारती हैः तेसे जो कोई शीं स्पशं करते है, तिना व डारती 
र्गती है, परंतु स्पशं कियेतं मार डारती ई ॥ असे दिका 

है, तहांई स्थिर रहता हैः तेसे अज्ञानीका जो चित्तरूपी हस्ती 





संग है 


९ क 


हआ सीरूपी एक स्थाने स्थिर रहता है; उहतिं कटं जाय नदी | 
अङ्का प्रहार करता है, तब वंधनकों तोरके निकस जाता ईः तेस य॒ 

ह्पी यस्के उपदेरारूपी अकुराका 
बैध होय जाता है ॥ हे मुनीश्वर ! कामी पुरूष 


क 


देखकर छ पायक व॑धनमें आता ह, तातं परम &: 


॥ हे मुनीश्वर ! जेसे बनके दाहकी अभि स॒बुनकों जलवत्‌ 
ह हः काहेतं जो उस अधिके स्प क्तं तप्त होते हैः ओं लीरूपा ५ 
अभि तौ स्मरणमात्रते जखती हैः ओ जो खख रमणीय दिखता हे, सो आपातरमणीय हः | जव्‌ 
शुखका वियोग होता हे, तव सुर्देकी नाई हो जाता हैः तिस कारम भी राव जैसा हौ जाता ३॥ ५ ॒ = 
(| शर ! यह तो अस्थि, मासः सथिरका पिंजरा है" सो अश्चिमें मस्म ही जायगा; अथवा पयुप < 
||| का आकार दोयगाः जिनको दक शपन्‌ शता ‰ अरग आकारा रीन हो जाते & तात ई 
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वारंवार परहार करता दै, तव्‌ सोभी नि 
जो श्रीकी वांछा करता है सो अपने नारके निमित्त करता 
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सुयैमखी नहीं होते, तेसे यह कामी एरुष भोगकर प्रसन्न हीते है, अर ज्ञानवान्‌ प्रसन्न नदी हीत वी 
नक सप निरत निकासके मारता हैः तैसे कामी पुरुषकां खी, आत्मानंदमंतं निरस क 
ह. जव खीके निकट जाता है, तब उसकों भस्म कर ारती है, जेसे सुक तृण अरं भृतका अ अ 
| डारती है तेसे कामी परूषक खरीरूपी नागनी नागनी भसम क डारती है ॥ ह सनी र सीस्पी ज गा 
तिसका ैहरूपी अंधकार है, तिसमे कामकोधादिक उल्क अर्‌ पिदाच हं ॥ हे युनीश्वर ` जा # ६५ || 
खडकै प्रहारतें युवारूपी संग्राममेते बच्या है; सो पुरुष धन्यु है । तिसका मेरा = हैः जा ११ 
परम द्ःखका कारण है, ताते स्कं इसकी इच्छा नहीं ॥ ह मुनीश्वर ! जो रोग हाता ६ । ५ इ. 
ओषध करता है, तब रोग निरृत्त होता हैः अर्‌ कोड 4 २ तव वाका प्रख्य ह ध ग ब्‌ 
| ञाता & ताते मेरे रोगके अनुसार ओषध करो; सो मेरा रोग स॒निये, अर जरा ख॒ सश्चक्‌ बडा 
नके नाराका ओषध सुञ्चकों दीजियैः ओ खी आदिक जो भोग दै, सो सब्‌ इस रोगकी शि रोग || 
से अभनिमे चृत डारिये, तच बद जाती है तैसे भोगसों जरा सत्यु आदि रोग सो बढते € ड स+ || 
की निटत्तिका ओषध करौ, नहीं तौ सबका त्याग कर वनम जाय रगा ॥ हे सुनीश्वर : 2 जसुकः 1 र ति|| 
+ [सको भोगकी इच्छा मी होती है, ओ जिसको खी नहीं तिसकां खीकी इच्छा म (ड ५ । ९ १ 
 |# त्याग किया दै, विसनें संसारक भी त्याग किया है, सोई य॒खी हैः संसारका 4 थ स 
/ खीकी इच्छा नहीं मुकचकों सोई ओषध दीजे, जिसतं जगा मृत्यु आदि रोगक्भ नदात्त हाई ॥ , 
| |ति श्रीयोगवासिषट वैराग्यप्रकरणे खीहुराशावणनं नाम षोडशः सगः ॥ + ५१९... 
१ वाच ॥ हे सनीश्वर ! वारक अवस्था तो महाजड है, अरः अराक्त है ओ जव युवावर्था. आरत 


|+ | ल्यावस्थाकं ग्रहण कर लेती हैः तिसके अनंतर ददधावस्था आती ह तव शारीर जजंरीभूत हो जाता दै । | 
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३. || | बादिक चाइते थे, अर्‌ टह करते थे, सो सब उसका त्याग देते है जसे दद वख बैटवाखा त्याग ध - 
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ता ह तैसे इसको वु त्याग देते हैः ओ देखके हसते है, अरं अपमान करते ई; तिन क 
।ता है ॥ हे य॒नीश्वर ! ेसी जो नीच अवस्था है, ताको सुज्चका व नहीं ए अव जो कष कत्तव्य ~< 
कौ सो मे करो; इस शरीरी तीनों अवस्थामं कोउ सुखदाई नहीं है; क्यों जो बाल्यावस्था म 
अरः युवावस्था महाविकारवान है, अरु जरा अवस्था महादुःखका पात्र हैः बाल्यावस्थाकां युवा ऽ द 

ग्रास कर छेत हैः अरु युवावस्थाका जरा अवस्था ग्रास कर्‌ ऊेती है, जरा अवस्थाका त्यु 5 ग्रास क 
|ता हैः यह अवस्था सब अल्पकाखकी हैः इनके आश्रय करके मेरेकों कहा सुख होना हैः तातं युञ्चकों सोई भी 
उपाय कहौ, जिसकर इस दःखतं क्त हो जाऊ ॥ हे मुनी श्वर ! जब जरा अवस्था आती ६, तव पव मरना 
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. = क | जाती ञओ जो न्नी ध्याक = अआ ू | ट्च्छा 
निकट आता है ॥ जसे संध्याके आये रात्रि तत्काख आय जाती है; ओ जो संध्याके आयं नकी 
करते है, सो सो मूखं दै, तैसे जराके आये जीवनेकी आशा रखनी सो महामृखेता है॥ दे मुनीश्वर - त | 


ही चितौनी आवै ~क $ जरावस थ ट्‌ ||. 
|# ही चितीनी करती है, चा आवै तौ पकर येऊ; तेसे मृत्यु चितवत हे, जी! आव, ती ४. । 
| ग्रहन कर खेऊ; अर जरावस्था मानो कार्की सखी है ॥ रोगरूपी मशारेकर छ म (1 
||, तव्‌ कार जो इसका खामी है, सो आयकर भोजन कर स्ता देः व ररीररूपी घर है ति = 
|१|का हैः काल जव घरमं आवै, तव तिसके आगे तीन पटरानी आती हैः पटी अराक्तता, तते ह| 
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1. 


||स | पीडा . शांसी ¦ रे श्चासकों ॥ | ने ह । च्रमकी नाई 
+ #डा, तिसरी खासी; सो शीघ श्वासकों चलवती है, अर्‌ श्वेत केशा होते हैः सो चरमः ५ ररक बतावती 
4 एसी जो काखकी सहेटी दै सो प्रथमही आई प्रवेश करती दैः अरु जरारूपी र । 4/1 
(|, त जो वाका खामी कार दै" सो आय्‌ मरवेदा करता है ५ हे मुनीश्वर ` जो प्रम नीच अ गीर निव 






| | 4 |जराई हैः सो जव आती ह तब शरीर्‌ जजेरीभूत कर देती हैः कंपनेको खाती है; अङ्‌ शरीरकं [नवर कर 
। ॐ ; र -0 3111 ९1151118 11561411 |<(114|.516118. [10111260 0 8810011 












देती डे; अर्‌ कूर कर देती है जैसे कमल्पर वरफकी वषा होवे" अरं जजरभूत हीय जाय तसे शरीरकं 
जजेगी जरी त कर डरती ह जेसे यनम बाधन आयके शब्द करती द, अर मृगका ना करती ह" तसे खां 
सीरूपी बाधन आय मरगरूपी वलका नाश करती है ॥ हे मुनीश्वर * जव जरा आवत है, तव सत्यु प्रसन्न 
होता दै; जैसे चदरमाके उदयते त आती है, तसे शत्य प्रसन्न हाता ^ असृ अ जरा अवस्था 
बडी दष है; बडे बडे योद हए दः तिनको भ दीन कर दिये ईः ययपि वड्‌ ध ६ संग्रामम्‌ रावकां जीते 
डैः तिनको भी जरान जीत खये हैः अर बडे पवैतके चरणं कर टार है ~ भी.जरा पिशाचनीन म 
हादीन कर दिये हैः यह जरारूगी जो राक्षसी द तिसन सबको दीन कर दिय ह, सो सुबका र 
| ॥ हे मनीश्वर ! यह जरा शरीरकं अभ्रिकी नाई खगती हैः जेसे अमि दृक्षका स धम क्‌ 
सता ह तैसे शरीररूषी शमे जरारूपी अमि रुगके तृष्णारूपी धरे निकसते दः क ८ ^ रह 
ते ह तेस जरारूषी ठिव्वमं दुःखरूपी अनेक रल्‌ रे £; अर जरारूपी वरसततऋतु € स ` शरीररूपी 
दश्च हःखरूपी रसकरके पर्णं होता टैः जसे हस्ती साकठस। बल्या इई दीन्‌ हौ जाता है, तेसे जराखूपी 
सकट करे व्या परुष दीन हो जाता ः अर्‌ अग सब शिथिठ द जाता ईःबक्षीण हो जाता है, अर 
द्रिं ी निर्वर हो जाती हैः अर शरीर जजंरीमावको प्रास होता द पुरत तणा नहा षटती &\ गत्य 
बरती चटी जाती ह जसे रात्रि आती तव सूयैवंशी कमल सव भद जाते ह तब पिशाचनी आय विचरन || 
छगती ह अर प्रसन्न होती ई तैते जरारूी रात्रिके आयते सव शतिरूप कमख गद्‌ जाते ₹' अर्‌ शा 1 
रूपी पिकञाचनी प्रसन्न होती ई ॥ ह युनीश्वर! जसे गंगाके तटपर शच रहत्‌ ६, सा गंगाजल बग ९ 
{|शीमृत हो जति तेसे जो आघयुरूपी प्रवाह चरता दै, तिसुके वेगकट दूरीर जजरीभ्त हौ जाता ह, जस्‌ |[ 
| मांसके टकटेकों देख आकारातं उडती चीर नीचे आय रे जाती तेस जरा अवस्थां शराररूपा मा |+ 
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तिनका जो बन है, सो ब्रह्मरू 
र कारं कर जाता हे ॥ ठ 
न ग्रास कर खिया हैः तव अव्रकी का कहनी ह 
ज्ञाता हैः जसे मृगका ग्रास सिंह कर्‌ स्ता ह ओ 


|जाता ० 
दिन, मास, ओ वषादिक कर जानिये सो काट 


दद 


निनि 


0 त, 


सकरा कार्‌ ठे जाता हे ॥ हे मुनीश्वर ' ~ 
।ता हे, तैसे जरावारे रीत कार देखके खाताहे॥ ॥ 
स्थानिरूपणं नाम सप्तदशःसुगः ॥ १० । 
ज्ञानी कण - सो संसाररूपी ए 
यतात बटे हैः अरु जो ज्ञानवान्‌ एए ६ ` व सत्य जानकर संसारकी 
ता नहीः अर जो अज्ञानी पुरुष है - साक प र संसारक 
अर संसारके मोगकी वांछा करा है सो एसा ९ नदा 
क हैः तैसे अज्ञानी संसारकं सत्य ९ जानकर 3 थेकी वाहा करता 
रेको नहीं होषैः अरु यह जो सुख है सो नारात्म 

स्थिर नही रहता ह; इसका काल्‌ ग्रास करता ह 
काल खाता है ॥ हे नीर ! जेते कड पदाथ टः 
वाटे पुरुषके ग्रास कान किय रैः जेसे सपका नङ्ख भक्षण 
| जावा है अर जगतरूषी एक ~ ~= 
हे मनीश्वर ! यह कार्‌ बडा ब॒रिष्ट॒ दै; जो क़ देखनेमें आता हैः सा 
ह मुनीश्वर ! यह काट्‌ बडा व्‌ जो कनका भीकर णक ८ 

क्ण, 1९; 


ग 





गततं अल्प हैः अर अज्ञानी 
पटैसो संसारकों 


। राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! संसाररूपी गततं द 
॥ राम उवाच॥ हे मु तपरिकलयस आपि 
पी फ़ 


~. 


तिसमें जो मजा 


१ ओ हमारे जी = 
भो कारः किसी करके जान्या नह जाता, कटर 


तो बडा हो गया हैः संक = 
मिथ्या जानता हैः फिर संसाररूपा जार ल 
अवस्थाखूपी जास ए 


ह, जो = 
से पक्के अनारर्का चहा खाय 

वे काटग्रसित दै; बडे बडे वी सुमेर 

कर्‌ जाता है, तैसे बडे बलिका ध 

ह सो ब्रह्मादिक है, सो फलका जो श्च 

| जते कष बन हेः सो सब इसका आहार हः 


हे; ओ काट्की 


56111 |<(॥41/551161/8. 14111260 0 €801040 


धको हस्ती खाय 
यह तौ कालका ग्रास बन्या हआ हे, जैसे दृ्षकों हस्ती खा < 
= इति श्रीयोगवासिष्टे वैराग्यभरकरणे र 


४4 


दर्पणे प्रतिविव देखकर बाखक्‌ पकरनेक 
५ हे यह्‌ भेरेको हकः च यह म्‌ | 
है अर्‌ जाता वा| 
है तैसे सब पदाथका / 
जैसे गंभीर वर |4 


, ति 


इच्छ 


4. 
23, 4, 
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अरः किसी स्थिति होने नहीं देताः अरु एक वेखी कारन पसारी हैः तिसकी लचा रात्रि हैः अरः एल ति || 
स्‌ का दिन ड ओ जीवरूपी भोरे तिसपर आय वेते है ॥ हे स॒नीश्वर ! जगत्रूपी णल्रका पल है, तिस 
मं जीवरूपी मच्छर बहोत रहते हैः तिस शखका मक्षण काठ कर जाता है ॥ जसं अनारका भक्षण ताता 
रता ३, तैसे काठ मक्षण करता है; अर जगतरूपी दक्ष रै, अर जीवरूपी तिसके पत्र ह तिसका काखरः ५ 
पी हसती क्षण कर जाता है; अरः श्ुभअशभरूपी भेशानकोँ काठरूपी सिंह छेदेदके खाता दै ॥ है 
नीश्वर ! यह कारु महाक्रर्‌ है" सो किसीपर = नहीं करता; सवका भोजन कए जाता हैः जसे खग स | 
कमलकों खाय जाता है, तिसतें कोउ रहता नदीं है परंतु एक कमल उसे वचे दै सो कम केसा है, रां 
ति अरु मेत्री तिसके अकर है, अरु चेतनामाच प्रका है, इस कारणं व हैः सो काररूपी मग 
सको पोर्टोच नहीं शकता; इसमें प्रप्र हआ काठ मी सोन हो जाता हे; ओ जेता कड म्र्पच क सो सव 
कालके युखमे ह बरह्मा, विष्ण, रद्र, कुवेर आदि कर सव मूति कालकम्‌ व हह फिर तिनको भी अत || 
धान कर देता ह ॥ हे युनीश्वर ! उत्पत्ति, स्थिति, अर प्रख्य सव कारं होते ध हैः अनेक बेर महाकस्पका 
ह ग्रास कर छेता हैः अर अनेक बेर कगा; अरु कारकं मोजन कथिते तृपति कदाचित्‌ नहीं हती अर क्‌ ^ 
{दाचित्‌ होनहारीह नहीं, जैसे अधि धृतकी आहृतीसों त्च नदीं हता, ह जगत अर्‌ सुब ब्रह्मांडका म्‌ 
| जन करतेह काठ वष्ठ नहीं होताः अरु उसका एसा खमाव हैजो, ईद्रकों दरिद्री कर देता ह, अर.दारे | 
|दरीकों इद्र कर देता ह; ओ मेसो राई बनाता ह, अर राईैका सुमेर करता टै; सवते बडे े्वथवाखेकां | 
नीच कर डारता हैः सवते नीचकां ऊच्‌ कर डारता हः अ सा समुद्र कर डारता है, अर स॒सुद्रका बद्‌ || 
करता डे, छेमी शक्ति कामें है; अरु जीवरूपी जो मत्स्य है, तिनको शुभाश्चम कर्मरूपी देस ~ छेदत्‌ रह | 
ता छ फिर कसा द! जो कालकूपका चक हैः जीवरूपी हंडीकां श्ुमअश्यमकर्मरूपी रसुरीसों वांधकर ठेपि | । 
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रता ३, दिर कैसा ह ! जीवरूपी दकषकों रानि अरु दिनरूपी कुहाराकर छेदा दै ॥ ह युनीश्वर ! जता 


अपने अपने उदरमे डारता जाता है, ओ खेर करता हैः अरं चंद्रसूयैरूपी दको कव्ह उव च 2 
ह. कबह नीचे डारता हैः असु जञो महापुरुष है, सो उत्यततप्रखयमं जो पदाथे दै तिनमें सेह ~ 
। थ नही करता तिसका नाश करमेकों काठ समथ नदीः जसे स॒ंडकी माला महादेवजी गरेमे धरते 2 
यह मी जीवकी मातम गेन डारता है ॥ हे मुनीश्वर ! जो बडे बडे बणिष्ठ ई तिनका मी काठ ग्रहण 
छता है जेसे समुद्र बडा है, तिसका वडवाग्नि पान क्र रेता हैः ओ जैसे पवन भोजपत्र, उडाता ₹' 
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|  जगतविखास भाखता है, सो सबका ग्रहण्‌ कार कर्‌ सेवेगा, अरु जीवरूपी र्का कारु डव्वा हसो ( | 


2.4 


2५ 
© ~“ 


सा कारका बर हैः किसीका सामथ्यं नदीं. जो इसके आगे स्थित रह ॥ हे य॒नीश्वर * शातिणपरा गान, तिनमे। 
जो देवता है, अरु रजोखणप्राधान्य जो बडे राजा £; अर्‌ क जो दैत्य राक्षस ह, भत 
कोड समथ नही, जो इसके आगे स्थित होवे; जसे टोक्नीमं अन्न अर्‌ ज धरके अश्निपर चाय 

किर उछते दै, सो अन्नके दाने कटी करी कबह उध्वै ओ कव नीचे फिर जाते 1 तेसे जीवरूपी ८ 
ज्ञ दाने जगतरूपी टोकनीमं पर हृए रागदेषरूपी अभ्रिं चदे है, अरु क्मरूपी कंडक्र कव ० 
जाते है कबह नीचे जाते हे ॥ ह युनीश्वर ! यह काल किसीको स्थिर न्‌ होने देता, महाकृटोर 2 दथा गि 
| |सीपर नहीं धरताः इसका मय्‌ मुञ्चको रहता है, ताते सोई उपाय सुञचको कही, जिसकर म काठत ५ 
„ हो जारं ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे वैराग्यप्रकरणे काल्टत्तातानरूपण नाम अष्टादशः सगः ॥ १८॥ श्रीरा 
` | |उवाच॥ ह मुनीश्वर ! यह काल वडा बलिष्ठ हैः जेसे राजाके पुत्र शिकार खेलने जातेः 
` [चप रप्र होते हैः तैसे यह संसाररूपी वन है, तिसमे प्राणी मात्र पश पक्षी @& जव नल = || 
तिसमे शिकार खेलने आता दै तव सव जीव भयको पावते है अर जज॑रीभ्रत हते € [फर तन || 


7) 
| ५4 321: ~<: 


4. 
५ ओ) 






(| |॥३२॥ 




















ो-9. || पान कर छती हैः पारे भैरव अरु भेरवनी त्य करते हैः सो काकाठिका कैसे है ! बडा जिनका शा \। 
{| अर आका शी ३, अरः जिनका पातारं चरण है, दश दिशा जिन॒की भजा हैः सप समुद्र जिन ह 
| १ | थमे कंकन है, संपूरणं एथ्वीरूप तिनके हाथमे पात्र है, तिनके उपर जीव ह सो भाजनयोग्य है 6 
| ॥ | सुमेर पव॑त दोनों कानमे बडे रल हैः चंद्रमा सूयं जिनके लोचन हैः अरु सव तारागण वाके इस 
|{ | हे अर्‌ हाथमे विद्र अरु सर आदि शख हैः अर जिनके हाथमे तं्रारूपी फांसा है, तिसकर ज 
।( | कों मारते है, एेसे काट ओ कारिका देवी दै ओ जो कालिका देवी दै, सो सव जीवन्‌का ग्रास करके महा | 
|+ | सैरव जो स्र है, तिसके आगे चत्य करती है; अर अट्‌ ! अद्र ! एेसा शब्द करती 8; अर जीवन्‌का ९ 
।* | जन करके उनकी रुडमासर गेम धारण करती हैः सो भेरवके आगे दत्य करती है; अरः भैरव कैसा ह! || 
| जो जिसके बर आगे सन्मुख रहनेकी शक्ति कारमें नहीं हैः अर्‌ जहां उजार है, तहां क कर्‌ | { 
। | डारता हैः अर जहां बस्ती हवै तहां क्षणमे उजार करता है, इसीते तिसका नाम देव कदत €' अर्‌ त |+ | 
{| सकं कृतांत भी कहते है, अरु बटे बटे पदाथ उपजत्‌ हते हैः अरु तिसका नादश्च मी होता है, अर्‌ स्थिरं 
| किसीकों रहने नहीं देता, विसे शसा नाम कृतांत हैः अरः नित्यरूपीह यही है जो इस आदि ध्या ई 
|| सो कत्ता अरु कमेरूप है, कितं जो परिणाम जिसका अनित्यरूप है; इसीते इसका कमं १ हसी 
|+ | कैसे नाच करता है; जब अभावरूपी धनुष्य हाथमे धरता है तिस॒कर रागदोषरूपी बाण चखाता है, ति 
| | |स बाणतं जजरीभूत करके नाद करता हैः अर्‌ उत्पत्तिनारामे उसकां यत मी कष्ठ करना इता 
|| इसको तौ खेट जसा हैः जैसे बाख सृत्तिकाकी सेना बनाता हैः फिर उटायकर नादा भी ब 3 | 
| | से कारुको उपजावने अरु नास कृरनेमें यल करना नहीं पडता है ॥ हे मुनीश्वर , काठूपी ५। ‹ | 
| 1 | क्रियारूपी जाट पसारी हे, तिस विषे जीवरूपी पक्षी पडे फसते है सो फे हए शांतिकं न 
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व = => || 
त ॥ हे यनीश्वर ! यह तो सव नाशरूप पदार्थं है, इनम आश्रय किसीका करनाः सकर सखी दषः |१| : 
म्वाकात्गम जगत सब काके मुखम हैः यह्‌ सब नाशरूप सञ्चका दा्टम ए आवे है, तातं ५ पद्‌ | । 
होय सो सुद्कों कहौ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष् वैराग्यप्रकरणे काटजयुप्सावणंनं नाम विंदा ॐ) ( 
| { स्मः ॥ २०॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ हे सुनी शर्‌ ! जते कड पदाथ भासते ह, सो सव नाशस्प हता 1 
ते किसकी इच्छा कौ ! ओ कौनका आश्रय क शना करनी सो मुखता, "त जोन 
चेष्ठा अन्नानी करता है सो सव दुःखके निमित्त दैः अर जीवनम अथकी सिद क नही हः ग | 
| खक अवस्था होती है, त मदा रहती है विचार ढता, अर जब दवा अवस्थ आती । ॐ 
मूता करे विषयकों सेवते टैः अर मानमोहादि विकारसां मोद जे दैः लम भी विचार कड ५ || 
होता, अस स्थिर भी नहीं रहते, फिर दीनका दीन रहिके विषयकी तृष्णा करता हः शपि नटा पाता | 
शनीश्वर ! आयुष्य जो है सो महार्चचरु दैः अरं ग्य तो निकट है त अन ता माव त १। ४ 
ह यनीश्वर ! जते कट मोग ह सो रोग हे; अरु जिसको संपदा जानते ₹<सा आपदा 2 स ||| 
य कढते है सो असत्यल्प ह, अरः जिस खीएनरादिककं मिन जानते € सा सन नाकः अर | 
ृद्रिय जो द सो महारातरूप है सो सब मृगतृष्णाके जटवत्‌ हैः अर यह दह कातल | 
मन महाच॑चर हैः ओ सदा अ हे; अर अ्हकार जो है सो महानीच ह; ईस त नताके प्रापु 
कदाचित्‌ शाति नहीं होती, ताते मुशचको इनकी इच्छा नदीः यद्यपि देखने मान संद्र भासते ह ती भी ( 
इनमे यख शिन तरेका नही; जैसे सुदरमं नानाप्रकारके तरंग भासते है र सव वडवा 
त्रिकर नादा हीते है'तेसे यह पदार्थं भी नाशकां पावतेषैः मे अपनी आयुविषे कैसे आस्था करौ ! हे य॒नीश्वर | {| 
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किया हैः इसकर जेते कड पदाथं इसकों सुखदायक मासते हैः स स द खके देनहारे ६ तिस॒क्‌र इसकां 
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३ इस करके मटकता फिर्ता है जेमे जेवरी साथ वाध्या हआ पर्तग कबहु उन, कव नीचे | ( 























ह्वम्‌ 2 नहीं रहता, तैसे जीवह अहंकार करे कबह उध्वं कवह अथ जाता है, स्थिर -कबह 
| ( | जाता ह, स्थिर कह नहीं रहता, तेम जीवह अकार्‌ करके कह ऊनं कबहु अध्‌ ना, भर || 
। ९ नहीं हाता; जसे अश्वतं आरूढ रथ तिनके उपर बैठे सूं आकारामागमे भमता ह, पस यह ज । ( 
|] ता ह, स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता ॥ ह यनी शवर ! यह जीव परमाथ सत्यस्वरूपं ला इ भर छता = | 
|{ | अर अज्ञानकरके संसारमें आस्था करता हैः अर्‌ मोगहकां सरूप जानकर तिस तृष्णा करता €, आ || 
|1 | जिगकों सुखरूप जानता ह, सो रोगसमान है; ओ विपकर पणे सुपं जसे ह, सो जीवक्त नाश कनन || 
| {> ओ जिनको सत्य जानता है, सो असत्य हँ सव कारके मुखम रसे हए ह ॥ हे मुनीश्वर ¦ विचार इ वि|' 
1 हः कहत जो इसका कल्याण करनेहारा बोध हे; जो सत्य विचार वोध 
|(|ना अपना नाश आपदी करता दैः कात जा इसकन कर । ~ 4 


[इरण जावै तो कल्याण होवे, ओं जेते पदार्थ है" सी कोउ नीः स 1 
` ( | न = हे मनी श्वर ॑ जव | तृष्णा आती ॐ > तब < | = रर ध = न्द र्‌ ठ्‌ प { < 
| | # क प प्रापि होये इस भरमरूप जगतकी.आस्था म नह शा कर स 

|| क पत वदसीह हसो हग मिक ती माय 
५ | ~ त परत छ: होनेका पा सो मिथ्या नही नं होवे ह; दस त्‌ यन्न्‌ कऋर्न्‌। ल्त गु | ज ५ 
|4 कनं नाम एकविशातितम  सुगः॥२१॥ ॥ राम उवाच ॥हे मुनीश्वर! यह जो नाना || 
| प्रकारके दर पदाथ मासते ह, सो सव नाशरूप ई इनम आस्था लं करते £ यह त मनद रोजी न || 
{सवे इष ह पिन किसकी आस्था कर ! ह युनीशवर । अज्ञानी जीवका जीवना स्यथ ह काहेतं ज जीव ध 
र ए क नरी होता, जव कमार अवस्थ होती दे तव मू इदि होती हैःविसमे विचार क्छ नही | | 
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ॐ कोधारिक उत्पन्न होते है पि रहते हः जसे | 
होता, जब युबावस्था आती हे, तब कामक्रोधादिक विकार उतयन्न होते दै, तिनकर सदा ६५९८ - “आ 
जालमे पक्वी व॑ध जाता है, अरु आकारामागेकों देखी नीं शकता दै, तेसे कामक्रोध! कद नही ॥ 
विचारमागको देखी नहीं शकता जब बृढावस्था आती है, तव शरीर जजुरीमत हा जाता ० व्याम ऋता | 
होता दै, बरि शरीरकं भी त्याग देता दै, जसे कमलके उपर बरफः पडता ह तव तस 2 ॥ हे य॒नीश्वर | 
तैसे जब शारीररूपी कमकरो जराका स्पश होता हे, तव्‌ जीवरूषी भोरा त्याग कर देता ह 

यह शरीर तबखग संदर है, जवरग रदावस्था प्राच नहीं होती; जेसे चंद्रमाका प्रकाश ६ त 
रण नहीं किया तवर्ग रहता दै, जव राह दैत्य आवरण करता है, त प्रकारा नह रहता ₹ 4: 
वस्थाके आये युवा अवस्थाकी संदा जाती रहती है ॥ हे मुनीश्वर ! जरके आयतं दारीर करा ॥ । 
, अरु तृष्णा बट जाती हैः जेसे वपाकारमे नदी बद जाती हैः तेसे जरा अवस्थाम्‌ तष्णा बदु +. 
; जो पदा्थकी तृष्णा करता है, सो पदाथ भी दुःखरूप हैः तृष्णाकरके आपही दुःख (ल १ 
 तृष्णारूपी समुद्र है, तिसमें चित्तरूपी बेडा पय्या हैः रागदोषरूपी मत्स्य करी क च 
ह नीचे आता है, स्थिर कदाचित्‌ नहीं रहता ॥ हे मुनीश्वर ! कामरूपी दक्षहै'तिस दक्षमं तारी श 
गती है, विसमं विषयरूपी पल है; जब जीवरूपी भरा तिस 3 है, तव 4 त 
हयो जाते ह॥हे मुनीश्वर! ~ तृष्णारूपी एक बडी नदी है, तिसुमें रागदोषादिक बड़ मत्स्य त 
परे हए जीव दुःख पाते हैः अर जो संसारक इच्छा करता हैःसो नागरूप ६ ॥ ह सुना श || 
र तुरंगके समूह एेसा जो नररूपी सयुर तिसकोँ तर जते द तिसकोँ भी म छरा ध ८५. 1 
यरूणी समुद्र तिसमें मनोदत्तिरूपी तरंग उठते ह एेसे ससुद्रक जा त्र जात 2 ा ज र्‌ ८ #: 

4 जिसके परिणाम दुःख होवे, तेसी किया-अन्ञानी.जीव.मप्रम. छे हैः ओ जिसके परिणामम छल <: 
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| सका आरंभ नहीं करते ओ कामके अर्थकी धारणा करते हं; एेसे आरम्‌ क दारीरकी शाति पादह सु 
| खकी प्राति नहीं होती; एेसेई कामना करके सदा जते रहतेहैः अनात्मपदार्थकी तृष्णा करत हसा रा 
| तिकँ केसे प्रप्र होवे ॥ हे सनीश्वर ! यह तृष्णारूपी नदी रै, तिसमं वडा प्रवाह हैः तिसकं किनार वैराग्य 
| अर संतोष दोनों दक्ष खडे हं सो तृष्णा नदीके प्रवाह तिन्‌ दोनोंका नार होता दै ॥ है स॒नीश्वर ' तृष्णा 
वदी चच ३, किसीकों स्थिर होने नहीं देती; अरु मोहरूपी एक ट्च ह, तिसके चहं फर खीरूपी वटी हं 
| सो विष करके पूणं ह तिसपर चित्तरूपी मोरा आय बैठता दैः तव स्परोमानतें नार पाता देः जसे मो 
| रका पुच्छ हिखता रहता दै, तैसे अज्ञानीका चित्त चच है, सो मवुष्य पञ्के समान दैः जसे पञ्च दि 
| नको जंगल जाय आहार करते चरते फिरतेहे, अरु रात्रिका आय धरम खंटासा वैधन्‌ पावते ह ॥ तसे 
ग्रस मनुष्यह्‌ दिनकों घर छोडके व्यवहारमें फिरते दै, अर्‌ रात्रिकों आय अपने घरमं स्थिर्‌ हते हः ता 
| तं परमा्थकी सिटि कट नदीं होती जीवना ठथा यमावत द ॥ वायक अवस्थामं न्य रहते ५ अर्‌ युवा | 
 अवस्थामें काम करी उन्मत्त होते है, सो काम्‌ करके चित्तरूपी उन्मत्त दस्त खीरूपी कंद्राम जाय स्थित| 
होते सो भी श्रणम॑र ह बहरि दृदावस्था होती है, तिस॒कर दारीर कद हो जाता द जसे बरफःतं कमल्‌ 
जर्जरीयावक्नँ प्रात्र होता है, तैसे जरा करके शरीर जजरीभावक प्राप होता हैः अर सब अग क्षीण ही 
जाते ह; अरु एक तृष्णा बढ जाती दै ॥ हे मुनीश्वर ! यह पर्ष महापञ्च द सो आकारके एए देनी 
इच्छा करता है; एेम बडे परयैतपर चटकर आकाशका श्र स्नेकी इच्छा करता ह सौ रिरि बडी कंदरा 

अद्ध दध्मे गिर पडता हे ' तेसे यह जीव मनुष्यरूपी पवेतपर आय शब 2, ॐ आकाश्चके परलरूपी ज्‌ 
|गतके षदार्थकी दृच्छा करता है, सो नीचेकों गिर्‌ पड़नेका दै, सो रागदोपरूपी कटकटक्षम जाय |+ 
पटेगा ॥ हे अनीश्वर ! जेते कटक जगतके पदाथं हैः सो सव आकारके प्रकी नाई नारावान ६ ६ || 
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प्रकारता है, त्‌ बडा प्रकारावान ५. आवता हे, पाठे जव ब्रञ्च जाता हैः श & ~¢ क जाता 
जो कहां गया, तैसे वत्तीरूप बाधव दैः ओ तिसविषे शषेहरूपी तेल हैः तिस॒कर ' ५. ५. ४ ह पी 
प्रका है; जब शारीररूपी दीपका प्रकारा ब्रू जाता हे तव जान्या नहा जाता जा कह `, २ 

श्र ! यह वंधुका मिलाफ हैः सो जेसे तीरथयावाका संघ चस्या जाता दीवै ध एक क्ष स 
छाया नीचे बैठते ह फिर न्यारे न्यारे होय जाते है तेसा बाधवका मिखप ₹ 9 १ उस ` क 
रना मृखैता है तैसे इनमें मी केह करना मूखैता द ॥ हे मुनीश्वर , 9 व १ 
चरीरय्रकी नाई सब ममते फिरते हे, तिनको शांति कदाचित्‌ नहीं दती; क यह देख ध ९ 
आवते है परत पश अर वद्र इनतें श्रेष्ठ हैः जिन्‌की संमति र देह दद्वियके प र सा 
 गमापायी है; इसमे आस्था रखनी सो दसा है; उनकों रपद १ त ५: 
५ रर टचे पात तूटके उड जाते है; फिर उनको दक्ष ध ख्गना स यी 
वाँधे हए हं तिनको आत्मपद पावना किन्‌ दं ४ ॥ हे मुनीश्वर ! जव आः प॒ तो 
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क मको दवता छ अस जव आत्मपदकी ओर आता दै, तव॒ स इसको बडा विरस र्गता दैः 
कै रमक देखता है; अर जव आत्मपदकी ओर आता ₹ तव्‌ संसार ६ सक प्रात होते है ताते 
क्र आस्था करौं ! ओ किंसका आश्रय करा ' सव नाया्पः क सते ९ दाविंरातितमः स॒र्मः॥ २२ 
डान हवै श्रीयोगवासिषटे वैराग्य । वणनं नाम दारविंरातितमः सुगः ॥ २२ 
दान होवै॥ ॥ इति प्रकरणे सर्वपदा दलता ह सो सव नाशाूप दे, कठ भी 

उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जेता कड स्थावर जगम जगत ^ सता < ते 
1 ए ज साथी सो जलकर पणं हो गहै है, अर जो बट जक सण ४ दिते ५ 
खारू हो गये; अस्‌ जो संदर बडे बगीचे थे, सो आकाशकी नाई शल्य हो गये, अर्‌ जी छ्यन्य स्थान थः 
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चो-< । | रष समुद्रम्‌ मत्स्यके आश्रय $ करके करे जो मे इसपर बटे ससुद्रके पार जाउंगा, अरः युखी होगा, सी | 

3 „ | 4 | मूखता करके इवही मरेगाः तेसं जिस पुरुपने इस पदा्थका आश्रय छिया है, अरु अपने खखके निमित्त || | 

।२५॥ | | जानता है, सो नाशकं परापत होवेगा ॥ हे सनीश्वर ! जो पुरुप जगतकों विचारता रहता है" विसको य्ह 

|* |जग्‌त रमणीय भासता है, अरु रमणीय जानके नानाप्रकारके कम करता है, अर नानाप्रकारके संकल्प || 

|+ |करके न जगते भटकता है, कबह्‌ उपर, कव्‌ नीचे आता है; जेसे पवनकर धरर कवह उच, कवहं च || 

(1 | आती है, अरु स्थिर नहीं रहती, तसे यह जीव भटकता फिर्ता हैः स्थिर कबह नही रहता; अर जिस || 
|4 पदाथेकी = करता है, सो सव कारका ग्रासरूप हो गये है, जसे वनम अग्नि गती है, तव सव ५ || 

|4 |नादिककों जारती है, तैसे जते कड पदार्थं दैः सो सुव ईधनरूपी हैः जगत वन्‌ दै ध काठरूपी || 

| {| अभ्नि र्गी है, तिसन सबको ग्रास छया हैः बहरी जो इस पदा्थकी इच्छा करते &, सा महामूखं है | 

| { | अर जिनको आत्मविचारकी प्रापि है, तिनको यह जगत भरमरूप भासता हैः अरं जनक आत्मवि |॥ 

 ( चारकी प्राप्ति र है, तिनको यह जगत रमणीय मासता ह, अर्‌ जगतकं देखते नार हो. जाता द 

|| | खञ्जएरीकी नाई संसारकी मे केसे इच्छा क्रों ! यह तो दुःखके निमित्त दै जसे मिटा धः न हि| 

|{ | विसा मोजन करनेवाटे मृत्य पराप्त होते है तेसे विषय भूगतनेवाठे नाशको प्राप्त हीते ६ ॥  ॥ ६ 

[६ श्रीयोगवासिषठ वैराग्यप्रकरणे जगदिपर्थयव्णनं नाम त्रयोविंशतितमः सः ॥ २९॥ ९ ॥ श्रीराम उवा |‹ 

च॥ हे मुनीश्वर ! इस स॑सारमें भोगरूपी अगि ख्गी ह, तिसुकर्‌ स॒व 9 भोगसों जीव दीन ह गया | 

| (| जैसे तामे हाथीके पावसोकर कमख्का चण हो जाता हैः पसं भागस्‌।कर्‌ मडुत्य दीन = 4 जते €| 

` ||| जैसे वायुसों मेष नष्ट हो जाता है. तैसे कम कोध द्राचारसों म खण नष्ट द जाते हैः जेस कंटाराके प 

|| नं अरु फलम कांटे हो जाते है तेसे धिषयकी'वासनारूपी-कंसक^आय रगते हं ॥ ह मुनीश्वर ! यह ज | 
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अ | ज । _ व्वा स ५ ( पणी जग 
| की नाना अकारी सन त दव नाक हा १ हस सार कमे मोहरूप ह इसमे बडे हए शाति | ' 
| । ~ री दून्य ह । तारत तै तां तिवान नहा होता ॥ यह ससार अर १९ निरे ह ५५, शिवान ५ ५ ठ 
श होते अर्‌ जलका ममारम रहे हए त त) जद वधप 
रहते हःसो जेसे कोउ कीचसों प्रण हाय अर 3 ट ॐ | 
रूपी ऊच फोहर ज्ातिवान केसे निष रदे है, तिसकी समु कहा "सो ध व व 
जो संतजन हसो विषयक गतते चट आते दैः अर जगतवग व की जाती है चसे तार || 
|सो य॒क्ति कहौ; जैसे तम जङ कमख्वत्‌ रहत्‌ द स' कृटौः यह बुदि त] माह लीन होय जाती है ताते सो | 
नं हलि पवेश करता है, ओ पानी मर्ीन ही जाता तेये मोह करी बुद्धि म ह 


>~ 


उपाय कह, जिसकर बधि निर्म होयैः यह्‌ संतोप बि स्थिर कबहु नरह जेसे मूलसों कुहारे | 
उपाय कही, धिक वनिनो कटी बुद्धि स्थिर नदी रहतीः ह व ५९२ 
+ कक खी &; तातं सोई उपाय कौ, जिसकर दर्यकम ना । होवे, इसनं ह 
दिया अरं आतज्ञन पान कव प्रकार होय, जिसके उद्य हृए मोहरूपी अधकारका न = ~ आ 
(य क मो चमा आच्छादित होय जातु है' तेस बुदिकी मदीनताकर्‌ म॑ = व ( 
शः? ना माइउ उपाय कहौ जिसकर आवरण द्र होः अर जा आत्मान है सो नित्य ह, जिस १ 

नहीं रहता, दसत संपूण दुःख नष्ट हो जाते € अरं अतर सीतख हो जाता हः 
जो म दति तिमी पामि उपाय मुका कीः हे गुनीश्वर आत्म्ञानरूपी 1 धु्चकों इ ध 
जि से प्रकारा कर बुद्धिरूपी कमख्नी खिद आती 2, अर जिसकी अगरतरूपी किरण कृर्‌ तृत । " 4 
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चि चित्त बहत चंच ह, स्थर १. त्‌ नहीं होताः जेसे अश्रमं खार्‌ दिया पारा. उडजाता 8 तसे चित्त 
मी स्थिर नहीं होता, विषयकी तरफ सदा धावता है, तातं सोद उपाय कटी, जिस॒कर चित्त स्थिर 
होवै ओ संसाररूपी वनम भोगरूपी सपं रहते है, सो जीवको दंश्‌ करते हैः तिससां वचनक़ व 
| य कहौ; अर जेती . क करिया दँ, सो रागदेपके साथ मिरी हद द तातं सोई इपाय कट जस्‌ 
( |कृर्‌ रागदोषका प्रवेरा न होवे; जसे समुद्रम परे हीय, अरः जवम्‌ स्पशो न दीय ' तेर्‌ यह व 
|+, तिसक्नँ तृष्णारूपी जलका स्पदौ न्‌ होय, एेसा ४ उपाय कहौ; जिसकर इसका छ । सति 
| | होयः अर मनम जो मननरूी सन्ता है, सो युक्तिसों कर दूर होती 2, अन्यथा ४ 1 
| [तति न व = ~" व ग 1 सौ कोः अरजो 
प्रकार तमार अतर्ं शीतलता ईह = ए! क नरी जानता, तौ मे सब त्यागकर निरहंकार होय 
| तमार विद्यमान वृह युक्ति नही पाई, तत्‌ व ती क २, जानत तरी वरोगा अर जदपान भी नहीं 
हग जवल उद युक्ति स्के न रत होवैगी तवलग म माजन. गही कग, ओ आपदाका कायु भी 
करोगा अरल्ञानादिक क्रिया भी (न करोगा सपरा ् ह ह, सब त्याग करके बेटी | 
नहीं करोगा, निरहंकार होगा, ओये नमेरा देह हआ न छा द स जते आपहीं क्षीण होय जा || 
जसे कागदके उपर मूत्तिं चित्रित होती ह, तेसे दीय रहोगाः श्वास आवते जात आपह ल तितौ भास | 
वेगे ड तेरमिना दीपक बृह्लता है, तैसे अनर्भविन देह निवाण शय ध य { 
हलोरंगा॥ ॥ बाल्मीक उवाच ॥ हे मार्ज । रमे कही क्री रामजी उप स नन्यत्यागदङनं नाम पु 
|| मोर शब्द करके उप हो जाता है ॥. ॥ इति श्रीयोगबासिषठ रएग्यपरकरण अनन्त ॐ ॥ आकारे 
4 | विदातितमः सर्गः ॥ २६॥ ॥ वार्मीक उवाच ॥ हे एत्र ! जव इस प्रकार रघच्यर ~ ` 
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५ न्यौ! ॥इतिश्रीयोगवापिष वैराग्यप्रकरणे सिदसमाजवणैनं नाम सप्तविंशतितमः सगः ॥ २७ ॥ 
_ ^“ ॥ बाल्मीक उवाच ॥ हे भारट्य स॑ रो्र्सत््निदध.कदरीक्कत्िच्रार.करत मये; रघुवंराका कुट प्रजवे योग्य 


- ` 
+ = + \ + > ॐ. नक्िन्न> = * 
क । = =) "ज ॥ = कि, + ` पः ऋ वः र 
= त "^~ ‡ : ऊ ; भ्व च व > ॥ 
न ~ हिः > १ ~ ~ क | ४ क न मं ` = ` हिन्द ॥ ~ - 
> -  , ॥ ८ टट ~~ क्न ग्ण "न छ्य, । __ बि य [> 


ये.सो भी मौन हो गये; अर चारा तृण खात रही गये; अर्‌ जो पक्षी आख्यमेंबेटेये, सोमी सुनकर मोन हो 
गये, अर्‌ आकाराके पक्षी जो निकट थे, सो मी स्थिर हो गये; अर आकारामे देव. सिद, गंधव, विद्याधरः 
न्नर थे, सो भी आय सुनने खो, अर्‌ एूट्की वषा करने र्ग्‌, सव धन्य धन्य शब्द्‌ करने खो! ओं ८ 

वषा मड सो मानो बरफकी वषां होती हैः अर क्षीरसमुदरके तरंग उरते आते होय, भ मानौ मर्त 
माखखकी दृष्टि आवत होयः ओं जसे माखनके पिंड उडते होय, इस प्रकर आधी घटीपर्त एकी वषा | 
मड; अरु बडी सुगंध आय पसरी, अर्‌ एरप्र भरे फिरने रुगे ! ओ बडा विखस तिस काट्मं ही | ~< 
(| रद्याः अरु नमोनमः शाब्द करने रे ॥ _ ॥ देव उवाच ॥ हे कमङनयन ! रघुवंशरूपी आकारार्मे चद || ` 
|¢ | मारूप आप रामजी ! त॒म धन्य हो ! तुमने बडे श्रेष्ठ स्थान देखे र, अरं बहत प्रकारके वचन सुने है; याते 
+| जेसे आप्‌ वचन कहे ह, एेसे वचन्‌ कबह नहीं सुने; यह वचन्‌ सुनके हमारा जो देवताका अभिमान था, 
सो सब निदत्त भया हैः अगरतरूषी वचन सुनकर हमारी बुद्धि. पणं हो गर दहै, हे रामजी! जैसे वचन त॒ 






द ~ 


= <<< 


~ १ = = 


रामचंदररूषी चंद्रमा बोट. तब सबही मोन हो गयेः अर्‌ स॒वके नयन खड़े हो गये; मानौ रोमह खड १ 

| क्र रामजीके वचन सुनते है! त जेते कड समामे वैठेथे, सो सव निवासनारूपी अमूतके समुद्रम मद्च| 
| हो मयेः वसिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्रे, आदि जो यनीश्वर थे; ओर जेते दृष्टि आदिक जो मंत्री धः र 
| राजा दशरथ अर जेते म॑डडेश्वर थे, ओर जेते चाकर नोकर थे, ओर माता कौसल्या आदिक सब 


हो गये, अथं यह जो अचड हो गये है; अर पिंजरेमें जो तोते थे, सो मी मोन हो गये; अह बगीचेमें पञ्च आदि 





| सने कहे ई, एेसे बचन खहस्पतिह कहेनेकों समथ नहीं; तुमारे वचन परमान॑दके करनहारे द, तातं 
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^ ३ 
| ९५ अ 8 
| प्र२स्‌.९७ 
| | 3 


ˆ न । ल ~ १ #ि अपर | ठो ह[णव्छर क अ 
||| , न सल दवेअथ असल दोद एत त र नी क यो अर न भक आ 
उ. | | & शरीर सत्य होवे अथवा असत्य हव, ५६। दह | तम, : 


.शरार सत जो ्खटप्खकों ग्रहण करते है, सो देह द्विया॥दक ।चदात्मान नही अह ॥ 
~| | | ध तडा अजान विपे अभिमान हआ दै, तिनक इखदुःखका चा भमान छा ||| = 

 ||ण करत, जन ता, आत्माको दुःख सपद नही करता, सव विकारि रदित ६ मनक आश सक | 
1 तानन स्थित्‌ है "तिस सुखदुःख केस हव? अर देहसाय भिद्या हा १ रता 

| | त यवग रि यके चतणेदरि देहादिकं भरम्‌ मासते ट अरः वासना असार “वा तौ नहीं होता {| 
| 1 १ र अर कमा संयोग दता दै, सो देहि जके नाश हएत आता; रामजी! जगत 
ङः क मटक ना एते ममरेका नारा नहीं हता, तात 1 विकल्प चिदात्मने ज | 
|| = असत्य जाणिकरि अमावना करे" मन निरिच्छित ही, सा्ाभरूत न वार संव॑ध केसे दोषै? 
| गत होड भासता है जैसे मणि प्रकारारूप होड मासता ६ बह य य सरवथ भासता है ॥ जसे 
¢ | जे अनिच्छित द्णव्ष प्रतिवि आय प्राप होता & तस भ र्यके उदयकरि स | 
दर्पणविषे प्रतिर्विव हेतरूप न त आतमि हण ज्व ह, तैसे आत्मसत्ताकरि जगत्‌ पदाथ | 3 
(|| र अमः होवा ङ जगत्‌ चतन्यवत्तद स्वभावत उपजा ह प्रथम आत ६ यादा 1 
१ जगतजाल रचा है, वावत आत्मसतताविपि आत्मसत्ता ९ व मासता है सो |! 
` |¶ नक, २3 ~ गविवे जगत्‌ मास्या है, सो पसे दै, जैसे आकारा! नीखता' र्त हे रामच! | 
पे स्थित तिसु जगत मारा हआ तौ कड्‌ ही तसे इहं जगत कठ हमा नरी ॥ ह राम || 
च ता सितं हे सो चि संकल्यरूप है, जव संकल्प क्षय होता ह तव चित्त नष्ट ही जा 
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| खाती हैः अरु जब इसको जानता है, तव बडे युको प्रापु करती ३,अ्थं यह जो जवट्ग अवियाका वस्तु || 
( | त नहा जानता, जो क्या है, तवर्ग संसार सत्य मासता है, तिसविपे अनेक धम ह मासते ह जव इसकं। 
 खरूपतं जान्या जो वस्तु कछ नही, भमरूप है, तव संसारढत्तिकं त्याग करता ह अप रि 1 दीवि त्‌ | 
होता ह, इह संसार भमत उपजा है अरं उसीकरि भोग मोगता है, टीला करता हैर बहीविप दय 
न दय जाता है ॥ हे रामचंद्र ! रिवतत्त जो है, सो अनंतरूप है, अरु अप्रमेय ए निैःखसप द सव भरततत््वत ||| =, 
उपजते ह, जरते तरंग अरु अभित उष्णा होती ह ब्रते जगत्‌ ताह, अरतिसविष थत्‌ सा ||| ^ 

उद्य रूप ह, सो सवकमा आत्मा है, सो आत्माही ब्रह्मकरि हाता है, तिके जाननत्‌ जगत्‌ जानता € अर ||... 
| तीनों कोको जाननेते उसको नहीं जानता, अच्युत निरवाणरूप है तिसके जानणे निमित्त शाखकारानि - 
जह आत्मा आदिक नाम कल्ये है, बासतवते नाम संजा कोउ नहीं ॥ हे रामर! जो पुरुष रागदापतं 9 1 , 
~ ||ह. श्रियो अरं विपयोकि संयोगवियोगविषे देषकों नही प्रा हता, जो एकः चलन्‌ शृ संवित्‌ अचुभवर | , ` _ । 

|| हे. अिनास अर आकाशात भी स्वच्छ निर ह तवते जत तस्त ९ हैः जसे दपण 

|+ प्रतिरव होता ह अंतवाह्रूप होडकरि स्थित्‌ है, रेस ज जानता ई तौ सरेममोहादिकृतं भिन्न नरह 
: || अर बोध आत्मां व्यतिरेक नरह, उही रूप ह, ताते दैतरूप कड नहीं ॥ हे रामचंद्र! दहतं रहित निवि 
| कल्य चैतन तेरा आकार है, खजा मोह आदिकं विकार तुक कहां ह त आदिय हैःठजा हप भय आ 
|| १. है, त॑ क्यों दुब मूखंकी नाई विकट्पजाटकों प्रप्र होता है, त चैतन आत्मा अड 
।* रूप है, देहके खंडित हएते आत्माका अमाव नहीं होता, अस॒म्यक्दरीं भी एसे मानते ई बोधवानकि 
क्या कहनी है ॥ हे रामचंद्र! चित्तसंवेदन जो जानता है, तिसके अनुमव करणेवाखी जो सत्ता है, जी ९& 
मागं करिके भी नहीं रोकी जाती, तिसकां तूं चित्तसत्ता जाण, सोर एष है, रारीर पुरुपरूप नदीं ॥ ह 
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|+ | जान्या हे, सब पदथावणं भान तरी तदताक परप मई है, अव तेरे साथ श।२९८ अथवा न्‌ रदः ६५ | 
(| शोकतं रहित त नरामय आ > ह त खच्छ आत्मतच्छविषे स्थित्‌ ह, सन्गत स^ । उध्नोतरूप है, जनम्‌ | 
ःखते रहिव तं वोधरूप्‌ श तै अदेतरूप अपणे आपावष स | 
¦ उदय इत ही म ता है, देश काट वस्तुक भदत रत च आत्पाहेसो उ 
(१ अ म हवि? ह रामचंद्र! त अविनाशी, आपका नारा = निकरि शोक कायक करत, 
||ह. त अग्रत खच्छरप है,जंसे घटके टणेकरि वरा ना नहीं हेता, तेसे शरीरके नारा हए १. 
जसे च जणेतं म्रगतृष्णाके जख्का नारा ही जाता €, किरणां नार नदय 


कृष जगतके पदाथ भासते, सो असत्यशूप है, तिनकी वासना भ्राति।4 
| अदेतरूप ह, यह सव तेरी छायामान्‌ टः त किसकी वा करता € शब्द्‌ ९ च खूप || 
पाचों विषयरूप दृश्य है सो मिन्न रंचकमात्र भी नदः | 


हे रामजी! सवेराक्ति आत्मा हे, सोई आमास करिकं अनेकरूप करिके भासता &| ५ 
| (| जसे आकाशविषं शन्यता दाति ह, सो आकाशात भिन्न नही तेस आत्माविषे सर्वशक्ति दैः जो जगत्‌ £ । 
तरूप होकर मासता ह, सोइ चित्त करिके दृद हआ € स। तीन्‌ प्रकारके कमकरि तरय खक जगत. जीव 
को भ्रम हआ है एक साचिक, एकं राजस, एक तामसः ज इन तीनोकों उपरम्‌ होयै, तब कल्याण ही 
ता है, जब वासना क्षय होय, तव तिसके कमं 


कर्म क्षय हो जाते ह भी भ्रम नाश हो जाता है, चित्तके 

 मंसरणेका नाम वासना दैःसी कमं संसार मायामात्र दै, इसके नष्ट हृएते सब शांत हो जाता ६॥ हे रामजी 
संसार घटीय॑व्की नां है, जीवसूपी ठीट वासनाखूषी रसीसाथं बांधे हए भ्रमते दै त आत्मविचाररू | (/ 

ची ` - ~क गन काटः अर करिया को. ब्ग जानुता नीं, तवर्ग इह बडे मोदभमकों दि | 
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मासता है, सो असत्य हो जाता है, सबही पदाथ संबेदनरूप हः तीनो काठ संबेदनकरि उपजे है, इनका | 
बीज संवेदन है, सब पदाथं अवियारूप हे, अर जैसे रेतीविषे तेद है, तसे आत्माविषे अविद्या है, आ (| ` 
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त्माकोँ अविच्ाका संबंध कदाचित्‌ नहीं, काहेतें जो संबंध तिसका होता है, जो समरूप होता हे, जेसे क |£ 
अर्‌ खख संबंध होता है, सो आकारसहित है, जो आकारतें रहित होवे, तिसका संबंध केसे होवै ! | { 
से प्रकाङ्च अर्‌ तमका संबंध नहीं होता, चेतनसाथ चेतनका संध होता है, सो सजातीयरूपका संबंध { 

होता है, विजातीयका संबंध नहीं होताः तातं अवियाखूप देहकों आत्मासाथ संबंध नही जो जडसाथ | 
आत्माका संबंध दोव, तब आत्मा जड हवै, सो तो आत्मा सदा चेतनरूप है, सवेदा अवुभव करिके प्रकार |4 
ता है, विसकोँ जट कैसे किय ! जेसे खादको जिब्हा ग्रहण करती है, ओर अंग नहीं करते, तेसे चेतनसाथ चै (/ 

तनकी, जटसाथ जडकी, जखसाथ जर्की, माटीसाथ मारीकी, अग्निसाथ अगिकी, प्रकारशसाथ प्रकारा 
की, तससाथ तमकी, इसी प्रकारं सवं पदार्थोकी सजातीयसाथ एकता हाती है, विजातीयकी नदीं होती, ता 
स॒व्‌ चैतन्याकाङ है, ओर पाषाणादिक दृयवगे कोड नही, भरम्‌ क्रिके हनके आकार भानरूप मासते | 
जैसे स्वणंबुटिकों त्यागिकरि नानाप्रकारफे भषण मासते ह, तैसे जव अदहषेदना आत्माविषे एरती 
तब अनेकरूप होडकरि बिश्व भासता है ॥ जेसे युवणेकी ओर देखिये तब भूषण खणेरूप मासते है| ¢ 
तैसे जब ब्ह्यसत्ताकी ओर देसियें तब स्वं जगत्‌ ब्रह्मरूप भासता है, जैसे मरत्तिकाकी सेना बाटककों अ 
नैकरूप भासती है, असर बुडिवानकों एक गरत्तिकारूप है, तेसे अज्ञानीकों इह जगत्‌ नानाखूप भासता है. 
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प्य अर्‌ इनतं रहित जो सत्ता है, सो ब्रह्मसत्ता हे ॥ हे रामचंद्र ! जो सत्ता अजटखरूप हे, अर शिखके कोश 
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ज्ञानवानर्को एक व्रहमसत्ताही भासती हे" सो कोन ब्रह्महै, जो द्रष्टा दशन र्य, जिसविषे एरे दै, इनके म || 
















इह सप्र सुञ्चको प्रत्यक्च केसे मया, इसको देखिकरि मे आश्चयमान हआ हो; जव इस्‌ प्रकार राजान कृहा, त | |. 
| मेने प्रश्राचसार उस्रं यक्तिसौँ उत्तर दिया, उसके चित्तका संशय दूर किया'जेसे मेचको वायु द्र कर" सो तु 1 
|£ | अको कहता दौ ॥हेरामजी! अविद एसी ह, जो असत्यकों शीघही सत्य दिखाती ह, अर सत्यक असत्य 
|+ | करी दिखाती है, बडे मकां दिखाणेहारी है॥राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! स्वप्र सत्य केसे हआ, इह मेरे चित्तवि 
वेदाय मारी स्थित भय है,तिसक दर करौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! इसविपे क्या आशं हे! अवि || 
यविषे सव कट बनता ह, स्वप्रविषे तृ प्रत्यक्ष देख जो घटते पट हो जाता है अर्‌ पटतेबटशोनाताहै, स्व || 
रमे अरः छि अनंतर्‌ बद्ध विपर्यय हो जाती है, वासनाकरि वेष्टित जिनका चित्त है, तिनको जे 
सा संवेदन फएरता ईै'तेमे भासता है॥ हेरामजी! जिनका चित्त स्वरूपतं गियां है, तिनको अवरिया अनेक भ 
|म दिखाती दै ॥ हे रामजी ! जेस मद्यपान करणेवासर अरु चिप पीणेवाख भ्रमक प्राप्न दयता हैः तसे ्‌ 
| क्रि जीव भ्रमका प्राप्त होता हैः एक ओर राजा था, तिसको यह अवस्था प्राप्त इई थी, सो सुब खण राजके | 
| चित्तविषे फर आदःजैसे उसकी चेष्ठा हहं थी, तेमे इसको एरि आट, तव जानता भया, जो, मेने इह किया करी || 
| है, जैसे अभोक्ता पुरुप आपको स्वप्रविषे मोक्ता देखता है" जो मे राजा हआहो,अरः वृप्तहीः अर्‌ भूखा सोया |{ 
| हौ,अर सोयातो अकन्तोरूप अरुआपकों क्ता देखता हैः जो इह किया मेनं करी है स्वम्रपिष्‌ जसेदेशंतरकों || 
| जावै, तव अचलरूपही चरता भासता है, तसे खणकों फुरि आया, सो प्रतिमा भासमात्र है, सभाविषे बेटे | 
। (  चंडाटीकी चेष्टा खणकों फुरि आई, अथवा विंध्याचर पतक च॑डार्खकां खणकी प्रतिमा एरि, ख्वणके 
| | चित्तका ध हो गया है, जैसे एकी सदृश भ्रम अनेककां एरि आता ह, स्वप्र सदा होता है, 
। £ | एकी जेवरीविपे अनेककां सपं भासुता है, इसी प्रकार अनेक्‌ जीर्वाकों एक. भम्‌ अनेक हो भासता है ॥ 
हे रामजी! जते क पदार्थं मासते ६ तिनु. सततासप्‌ सवदन. £, जसं विसि संकल हद होता है| 
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|{ | कड मे भरमविषे देखा था, सो अव युकं प्रत्यक्च भासता हे, यह वडा आशयं हे! एसे विचारिके आगे 

^ | गयाः क्या दल्या, जो अथिकरि उक्ष जे है अस्‌ अकाल दुर्भिक्ष पडा था, तिसकरि जो संबंधी देसे थे 
| तिनकी चेष्टाके स्थान देखे, अरं उनके कथा यणी, इस प्रकार देखते देखते आगे गया, क्या देख्या, जो ( 
| चडाङ्शरीरकी सासु बेटी न करती है, हे देव! मेरा एत्र कहां गया ?ह पुत्र! त॒म कहां गये? मेरी कन्या 
| जीणदेह हौ गई है. चंद्रमाकी नाई जिसका सुख, एेसा राजकुमार था, अरु गृगनयनी मेरी बेदी थी, असं 
| इहिवे इहिनीयां थीयां सो दरभिक्षताकरि सब जाते रहे; तिनके इह साणेकै पदां दै, चेष्टा स्थान है, रति 
काको मात्र कंठविपे डारते थे, अरु चेष्टा करते थे, जीरके मांस खाते थे, अर रुधिरपान क्रते थे, उह 
हां गये? इसते रेकरि एत, र मत्तां जवाइका नाम ठेक्रि स्दन करे ओर लोक आय बैठे, उह मी 
रुदन कर, तव राजानं उसकां स्दनतें छडाई अर्‌ उत्त प्रछने उगा, जो तकिस निमित्त सुद्न करती दै 
।कससाथ तेरा वियोग हआ है ? ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्करणे चांडाटीशोचनाव्णनं नाम्‌ पंच 
न :॥९4॥ ॥ ॥ ॥ चांडाल्युवाच ॥ हे राजन्‌! एक कार वषा होणेते रहि गै, का 
ख पडा जा्वाकां बडा ख प्राप्त भया, सव मेरे पुत्र, अर्‌ दुहित्रे, दहित्रिया, जवा, मत्तां आदिक बांध 
| थः सा न॒कस गय वह कटं कष्टा पावत मरि गये, उनके वियोग कृरिके मे दुःखी होहूकरि सदन करती 
ही; तीनों बिना ष न्य हो गईं हौः जसे वि्धरी हह कंज कुरखती है, तेसे मे कुरखती हौ ॥ हे रामचंद्र! ज 
च इस धकार चाडादीनं कहा, तव राजा विस्मयकरं प्रप्त मया, अर म॑तरीके मुखकी ओर देखणे खगा, जसे 
कागद्‌ उपर पत हाती ह; तेसे राजा हो गया, विचरे आश्वयमान्‌ होषै, उस्‌ चांडाठीसों वारंवार परै { 
उह बहुरि कटै, ओर १" राजा आश्वयमान होषै तव राजा उसको यथायोग्य धन्‌ दैकरि चिरपर्यत रद्या, बह 
। |रि अपने राजमंदिरकं आता मया,जव प्रातःकाल हआ, तवसमाविषेराजागुञ्लके पत भया ॥ हे मुनीश्वर ! | 










धा) 4 ~ <, 
क 


(014 


9 = 4 9 9 9 द 9 9 ॐव 


त 
म निति 


< । 





9 
क| 
~ 








< 
१.41 


न्य्व 


+ 
१ न्नै 


~ ~---~~-~----~------- 


७ कव 





कः 


-~------- 


"| 





4 
-0 9111 (4151108 10156111) (<(11141<511618. 01411266 0 €681001॥1 
4 54 ॥ 4 | | | ॑ 








| इए २: कोउ एक भूमिकाको, कोड दूसरी, कोड तीसरीको प्राप हए है, कोड चोथी, कोउ पंचमी, कोउ 
 छडाकों अरु कोउ अधं भूमिकाको प्राप्त भया है, कोर गविषे स्थित है, कोर बनविषे है,कोड तापसी है| 
| नउ अतीत ह, सते आदि खेकरि सो पुरूष धन्य है, अर्‌ षडे सरमे उदी है, जो बडे दिक्पा हस्ती है, असं 
(बडे बटे दश सरमे ह, सो तिनके रल आगे तृणवत्‌ है, कहते जो ओर श्रत्व खगम है. परंतु ईद्रियांरूपी 
क्म जीतणा कठिन है, जिनों पुर्पोनिं इनको ष जीता है" सो बडे सूरमे है जिस पर्षन किसी भूमिकाकों 
जीती 8, सो वंदना करणे योग्य है तिसुकां चक्रवती राजा जानना, राज्य अरु ओर डा इश्वर विभूति 
| सूब तिनको तृणवत्‌ है, उह परमपदकों प्राप्त हए ह ॥ ॥इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे ज्ञानभमि 
क्शेपदेशो नाम त्रिनवतितमः सगेः॥९२॥ ॥ ॥  ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! जंसे सुवणविषे भू 
पण फुर अर सो अपणा सवणेभाव्‌ भरि जावे अर्‌ कै मे भूषण हो तेसे चित्तसवेदन जिस खरूपे एयां 
। {| 2, तिसते भूलिकिरि अहवेदना इई है, तातं अहंकाररूप धरा है, जो में हृह क हों ॥ राम उवाच ॥ हे भगव 
|| च्‌. खवणविषे जो भूषण होते है" सो मे जानता है; परत आत्मापि अभाव कैसे होता है' सो कहो! 
|¦ ॥ इसिष्ठ उवाच ॥ ह रामचंद्र! अहंकार आदिकका जोहोणाै सो अस्‌त्यरूप आगमापायी है, तिसका क 
| छ भिन्नरूप नही. इह आत्माका चमत्कार है. वासवते दैत कट नही, जैसे समुद्रविषे अधटध्वे जल्दी ज 
||ख है, ओर क़ नही, तेसे परम्‌ तत्तष्पि ओर विभागकल्पना कोउ नही ध है, जेसे समुद्रविषे दर 
|1 | बता करके त्रंग आदिक मासते है.तसे संवेदन्‌ करिके जगतभम मासते हैः आत्माविषे नानाप्रकारका 
न ओर कष नही, जेसे खवणेविषे भूषण भासते हैः जैसे जलविषे द्रवता ओ बाटविषे 
[3 
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स्पंद भासते & तेस आत्मात्रिष्‌ जगत्‌ मासता हे, फुरणेतं रहित शांतरूप परमपद्‌ है ॥ हे रामजी! जेमे म 


{ | त्तकाक सना होती है, तिसविषे हस्ती घोडा पह हते हः सो सव गृत्तिकारूप है इतर कछ नहीं, तैसे स्‌ 
| 1 | | 
४ | | 
|| 


) 


॑ (~~ 


((-0 91101 (९415118 [44564111 <(॥॥<516118. [10411260 0४ €8104011 





(= 









ॐ 
-उ. | | क्त रणा, तिसका नाम असुंसक्ति दै, दरयका विस्म्रण अर्‌ आत्मारामीपना अंतरवाहिरते नानाप्रकारके 
।  पदार्थोका तुच्छ मासणा, तिसका नाम पदाथोमाविनी दै, सो छवी भूमिका हं ॥ हे रामचंद्र ! चिरपर्यत 
` || जो छी भमिकाका अभ्यासकरि भेदकलनाका अभाव ही जाता ₹° सरूपवप दृद पारणाम्‌ हाता हः छ 








{| ममिका जहां एकताकों प्रा हवै, तिसका नाम त्रीया 8, इह जीवन्मुक्तौ. अवस्था दै, जीवन्मुक्त तुरी 


| ८ | तसे सप्त भरमिकािषि अमाव हो जाता ह, इह सप्त भूमिका ज्ञानकी ज्ञानवानूका विषय है, पथ रक्ष म्लेच्छ 


य 


२ | 


| यापदविषे स्थित है, अर्थं यह जो तीन भूमिका जगत्‌की जागत अवस्थामं है अर्‌ चोथी तच्चज्ञानीकी रै 
| अर्‌ पंचमी छी अरु सातमी जीवन्युक्तकी अवस्था हः अरं तरीयातीत्‌ पद्‌विष विदेहमुक्त स्थित हता ६॥ 
हे रामचंद्र! जो पुर्ष महामाग्यवान्‌ हैः सो सप्त भरमिकाविषि स्थित होता है'सो आत्मारामी महापुर्‌ष परम 
पटक प्राप्त होता है॥ हे रामचंद्र! जो जीवन्युकत पुरुष हैः सो खखटःखपिपे म नहीं होते, यातरूप दीइकं अ 
पणे प्रकृत आआचारकों करते ह, अथवा नहीं करते, तौ मी तिनको वंघन्‌ कष न॒ही तिनको करियाका बोध क्ट 
नहीं रहता, जैसे पुषुप्तपरुषके निकट जाके क्रिया कर, त बोध कड नही तेस उसका क्रियाबोध कष्ट नं 
सुषुश्चिवत्‌ उन्मीकितलोचन ह ॥ हे रामच ! जसे सुप परुषो रूप अर्‌ दृद्रियां हुनका अभाव ही जाता है 


नं 


त्‌ जो गख है, अर्‌ पापाचारी है, तिनके चित्तविषे इनका अधिकार नदीं होताः जिसका मन निम॑छ ह, तिसकं 
 भूमिकाविषे अधिकार है, अर्‌ पश म्टेच्छ आदिकं मी इनका अभ्यास होवैः तव उह भ यक्त ही जाते हैँ 
दसविषे संशाय कट नृहीं है ॥ हे रामचंद्र ! आत्मज्ञानक्रि जिनके हृदयकी गांठ रूट गई ई, तिनको संसार 
म्रगतृष्णाके जदवत्‌ मिथ्या मासता है, उह य॒क्तरूप है, अह जो संसारतं विरक्त होहकरि इन्‌ भूमिकाविषे 
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आये ई, अर्‌ मोहरूपी समुद्रो तरे नहीं एरणपदको प्राप्त नही मये, अर्‌ सप्त 1 किसी भूमि || 
काविषे गे है, सौ भी आत्मपदकों पाडकरि परणं आत्मा हे्ेगे ॥ हे रामचंद्र! एक सप्र भूमिकाकों प्राप्त 
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॥ मजी । इह तञ्चको अज्ञानकी अवस्था कहियां है, नानाप्रकारका मोहम्‌ विकार दे, तिने तरं विचारक 
[र सक्तं दोह. जव तु महात्मा पर्ष आत्मविचार करिके नि्मर बोधवान्‌ होगा, तव इस भरमकों तर जापै 
गा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अज्ञानभूमिकावणनं नाम हिनवतितमः सैः॥९२॥ ॥ वसिष्ठ 
| उवाच # हे रामचंद्र! अब तरं सघ {~< भूमिक ज्ञानकी सुण, भूमिका किये ०५ चित्तकी अवस्था, सो ज्ञानकी भू 
मका जाननतं बहुरि माहरूपा चीकटविषे इवता नहीं ॥ हे रामच! मतोवारे भूमिकाको बहत प्रकार क 
रि कहते ई, अर मेरा अभिमत पे तौ इह है, ऽसकरि सुगम निर्म बोधको प्रा होता है स्वरूपविषे जागणे 
का ० है.तिस ज्ञानकी सप्त भूमिका हे अर्‌ जो सक्त इन सप्त भूमिकाके पर हैः सो ° विदेहमुक्त हं ॥ अव 
 भूमिकाकेनाम भेद यण ॥ प्रथम स्यमेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तवमानसा, चतुथं व पचम अ 
संसक्ति षष्ठी पदाथामाविनी, सप्तम तुरीया ॥ इसके सारकं प्राप्न हुआ बहरि शोक नहीं करता, अव इसका 
अथं अवण क९॥ह रामजी! जिसको इह विचार एरि आदै जो मे महा मृटु हो रहा ह, मेरी बुद्धि सत्यविषे 
नदी, अर्‌ संसारक ओर गी दै, एसे विचार करिके सत्राच अर सजनोकी संगति वैराग्यपूरवक स॒त्य॒की 
इच्छा दोव, इसक्म नाम मेच्छा दै" अरु सतदा्खोकों विचारणा असः संतोकी संगति अरु विषयोतिं वैरा 
ग्य सत्यमाग॑का अभ्यास इनसहित सत्य आचारिषेप्रव्तेणा, सत्यको सत्य्‌ जानना, अर असत्यकों अ 
नथ त्याग्‌ करणा इसका नाम विचार है, विचार अर श्चमेच्छा सहित तत्तका अभ्यास करण्‌ः 
अ इद््यकि विषयतिं वैराग्य करणा, अरु मन सृष्म होता है, सो तीसरी भूमिकाका नाम तवुमानसाहै 
तीन शरूमिकाका अभ्यास करणा, अर इद्रियोकि अर्थत ेराग्य करणा, जगत्‌ते वैराग्य करणा अर श्रवण 1 
मनन निदिध्यासनकरि सत्य आत्माविषे स्थित होना, इसका नाम स॒तवापतति दै. तामे सत्य आत्माका |+ 
अभ्यास हीता ह, इह चार भूमिका जो ह संयमरूप, तिसका फल जो हँ ड विभूति, तिस फटविषे असंस | 
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|| _ ॥ राम्‌ उवाच ॥ = सब शास्रे तत्त्ववेत्ता भगवन्‌! केसे उह सप्त भूमिका ज्ञान किया निवास | | 
|^ |रीयां है, सो संयते सुजञका कटौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! सप्त भूमिका अज्ञानकी है, अरु सप ( 
|. | भूमिका ज्ञानकी ई, तिनके अंतगेत ओर अवस्था बहत है, तिनकी संख्या कट नहीं ज्ञानकी अज्ञानकी | 
। { | असंख्य है, परंतु सप्तके अंतगेत है ॥ हे रामचंद्र! आत्मरूपी टश्च है, अपणा पुरुषाथरूपी वसंतऋतु है, || 
|¢ | तिसकरि दो प्रकारकी बेरी उतपन्न होती है, एक शुभ अर एक अश्म है, तिस एरपा्रूपी रसके बट्णे 
|* | करि फलकी प्राप्ति होती है, अव ज्ञान किसको कहते ह, सो घुणः, प्रथम श चिन्माचर॒विषे चेत्य दद्य ए | 
 रणेतं रहित होहकरि स्थित्‌ होना इसीका नाम ज्ञान है, अर श्ट चिन्मात्र स अहं संवेदना उठ 
|| ती है. सो खल्यतं गिरना ह" सोइ अज्ञानदशाहै ॥ है रामचंद्र ! इह मेने तुस्षकों संक्ेपतं ज्ञान. अरु अज्ञानका || 
| 1 लक्षण कहा है, ड वक जिनकी निष्ठा है, अरु सत्य स्वरूपत चल्यय॒मान्‌ नहीं होता, अरु राग 
दोष किसीविषे नही' सो ज्ञानी है, अर्‌ एेसे श॒ चिन्मात्र स्वरूपत जो गिरे है, सो अज्ञानी है, जगते | 
(| पदार्थोविपे मप्र हैः सो अज्ञानीदै, इसत पर मोह कोर नही, न हमा दै, यदी परम मोह्‌ ह अर स्वरूप 
स्थति किसका नाम है, एक अथैकं छोडिके जो संबित्‌ ओर अथकों ग्रा होता है, जैसे जागतकं त्या 
गिकरि सुषप्तिका प्राप्न हती ह, तिसके मध्यविषे जो निम॑ननरूप्‌ सत्त है, तिसूविषि स्थित होना, सो ख 
रूपस्थिति कहाती है॥ हे रामचंद्र! भटी प्रकार स्वं संकल्प जिसके शांत हए है, अह शिखके अंत्रवत्‌ 


| श्य है, केसी न्यता ह, जो निद्रा अर जडतातं रहित है, तिस्‌ सत्तापिषे स्थित १: होना सो स्वरूपस्थिति 
| 1 कही हैः 4 कैसा स्वरूप हे,अहं लं आदिक एरणेते रहित है, मेदविकारतं रहित है, जतं रहित अचैत्य 1 
(| न्माच है, सो आत्मखरूप कहाता है, तिस तत्त्वत फिरिकरि जो जीर्वोकी अवस्था हई है, सो सृण ॥ है रा 
| (| मचंद्र ! बीज जागृत 3, जाग्रत ₹ महाजाग्रत २ जागरतस्वग्र ५ पंचम स्वग्न ५स्वग्न जाग्रत £ सुषुक्ति ५ 
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-उ.|( [हे, अर मनकी दत्ति नष्ट हण्ते सव नष्ट हो जाती है सो चपट ठति केसे क्षय ४  ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ | [| १.दस.९' 
।/ | हे रघुकुरश्रष्ठ आकाशके चद्रमा! मे वञ्चको मनके उपरामकी युक्ति कहता ही" जंसे स्वारके वशा घोडा दी || 
|| ता हैः तेसे मन तेरेव रहेगा ॥ हे रामजी! सव भूत व्रहमहीतें उपज ह, सो तिनकी उत्पत्ति तीन प्रकारकी | 
|+ | है, एक साच्िकी, एक राजसी, एक तामसी, प्रथम जो श॒ चिन्माचर व्रह्मविषे कट्ना उटी ह तिस बाह्य | 
4 | मुखी फुरणेका नाम मन हआ, सो ब्रह्मरूप है, सो बरह्मा संकल्परूप आगे संकल्प करता मया, जसा संक्‌ |+ 
|| ल्य किया तैसा आगे देखत मया, तिसन इह भुवन आडंवर कट्प्या, तिसविषे जन्म मरण सुखटुःख मा ( 
||| ह आदिकः संसारणा कल्प्या, इस प्रकार अपणे आरंभसंयुक्त जेसे बरफका कणका समुद्रतं उपजिकरि सू 
|“ | यके तेजकरि रीन हो जावै तैसे आरंभकरि निर्वाण हो गया, वहरि संकल्पे वृशतं उपजा बहुरि टीन ही | 
+ |गया, इस प्रकार केटं अन॑त कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मत उपनजि उपजि रीन हो गये है अर कई होवे, अव जैसे 
| | ्रह्मत्चते उपजे ह, अश्‌ जैसे सक्त होते ई सो चण ॥ हे रामजी! श॒ ब्रहमतत्तते प्रथम मनसत्ता उपजी | { 
| (३, सो जव आकादाकों चेतती मई, तव आका हआ, तिसतें बहरि पवन हआ, बहरि अग्नि भया, तिसते 
|| आगे जल हआ, तिसकी दृदताते ध्वी महै, तव चित्तरा्ति दृद संकल्पकरि पाच अती पराप्त भई, तव 
|£ | अंतःकरण जो सूक्ष्म कृति है,सो र्वी, तेज, वायुसाथ्‌ मिठिकरि धान्याकप्‌ आय प्राप शती हैः तिस || 
4 | पुरुष भोजन करते हैः तव उह परिणाम होहकरि वीयं संधिररूप गविषे निवास करती ह, जिसते परप 
| | उपतन्तता 2, स पर्प जन्ममावतं वेदो पटणे खगता है, बहरि गुरुके निकट जाता हैः बहरि कमकरिके ति | 
| | सकी बुद्धि विवेकसों चमत्कारवान्‌ हो जाती हैःगरहण अरं त्याग शुम अग्युमविषे विचार. उसको उपजता ||॥५२०॥ 
| {| है, तव निर्मल अंतःकरणस॒हित पशष स्थित होता है, तव कमकरिके सप्त भूमिका च॑दरमाक़ नाई तिसके चि | 
| {| तविष प्कारातियां ह॥९ति श्रीयोग उत्पतिप्करणे ाछलिकजन्मावतारो नाम एकनवतितमः सग॑॥९१॥ | 
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 राजसययन्ञ मनकरि करत भया, अरु मनहीकरि तिसका फट मोम्या, परंतु एेसा सांवरी कोन था, जिस 

नं र उसकां 1 दिखाया ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! जव उह सांवरी खण राजाकी सभाविषे आ | 
(या. तब ण उहां था, भं उह देखा था, तव तहां मुङ्चसों खण अर मंवी धृत भये, जो इह कवन था, तव्‌ 
मेनं उनको जो कड़ कहा था. सो तुञ्चकों कहता हौं ॥ हे रामजी ! जो पुरुष राजसूययज्ञ करता है, तिसकों 
दादश वषैकी आपदा प्राप्त हीती ह, तिस दादश वर्षमे अनेक दुःखकों देखता है, तव राजा खण जो मन 
| करि यज्ञ करत भया, तिसको आपदा भी मनकरि प्राप्त मई, स्वगं इटरनँ अपणा दूत पटाया, आपदा म 
गताकणे निमित्त साबरी आकारवान्‌ होहकरि आया, राजाकों चंडाठ्की आपदा भुगताईैकरि बहरि स्वं 
कँ चल गया ॥ है रामजी ' जो क़ मेने प्रत्यक्षदेख्या था, सो तुञ्चकों कहा, तातं मनी करता है, अर मन 
| ही भोगता है, जैसा जसा दृद संकल्प मनविषे फुरता है, तिसके असार इसको सुखटुःखका अनुभव हो 
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|| ता है ॥ है रामजी ! जवख्ग चित्त फुरता व तवर्ग इसको आपदा प्राप्त होती ह, जैसे ज्यों ज्यों किंकरका || 
इश्च बता है त्यौ त्यों कंटक वदते जाते है, तैसे मनक फुरणेकरि आपदा बढती जाती है,अर्‌ जब मन स्थि 1 

र होत है, तव आपदा मिट जाती है ॥ ताते, ह रामजी ! इस चित्तरूपी बरफकों विवेकरूपी तप्तकरि गास, 

| तव परम्‌ सारकीं प्राति हीवेगीः इह चित्तही परम सकठ जगत्‌ आडंवरका कारण है, तिसकां तृं अविद्या | 
जानः जंसे दकष विटप, तरु, सो एकही वस्तके नाम्‌ है, तैसे अविया, जीव, बुदि, अहंकार, सव फुरणेके |। 
नाम ह, इसको विवेककरि रीन करौ ॥ है रामजी ! जैसा संकल्प इसविषे टट होता है, तैसा देखता है ॥ हे 1 
रामजी उह कवन पदाथ है, जो य॒ल्ञ कीयेतें सिद न होवै ? जो हटकरि पे न पिरे तौ सव कड सिर 1 
ता हैः जंसे बरफके वासणो कों जखविषे डारियें तव जलकी एकताही होई जाती है, तैसे आत्मवोधकरि सव |. 
पदार्थोकी एकता हो जाती है ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! तुमने कहा जो सुखदुःख सब मनहीविषे स्थित | 
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रि प्रफुधित मये हः सो संसारके दुःखकां तरि जाते है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तप्रकरणे भुखटुः 


२. ||| करता ह,जसे कोतरविपे बेठिके सपं चेष्टा करते, तेसे शरीरषिषे स्थित होडक्रि मन चेष्टा करता है ॥ हे राम षङ. 
जी ! अचलृरूप रारीरकों मन चच करता है, जसे रक्षका वायु च॑चर करता है, तैसे जड शरीरकं मन च॑चल |{ 
करता ह, जेती कट सुखटुःखकी कलना है, सो मनही करता हे, मनी भोगता है, मनही मवुष्य है ॥ है रा 

। मजी ! अव ख्णका ठृत्तात्‌ यण, खण राजा मनके भमणे करिके ष इञ, जेता कड मन्‌ करिके कर्‌ | 
ता है, सो सफट्‌ होता है ॥ है रामजी ! एक कालम हरिश्चद्रके खतं उपजा जो राजा खण, सो एकांत ब 
गीचेमें वैठिके विचारत्‌ मया, जो मेरा पितामह वडा राजा ह ह, अरु मेरे बडोनें राजसूय यज्ञ कीये है 
| अरु में मी उनके कुखविषे उतपन्न मया हौः मे भी राजसूय यन्न करो" इस प्रकार्‌ चितना करिके ख्वणनें मान 
सी यज्ञका आरंम कीया, देवता, ऋषीश्वर्‌, युनीश्वर, सवनकी मनकरि प्रजा कृरत्‌ भया, अग्नि पवन आदिक 
देवतारक पूजत मया, मत्र अर सामग्री जो कष राजसुय यज्ञका कमं ह,सो संप करत भया, अर्‌ मनहीक 
रि सव दश्चणा देत मया, सवा वषपर्यत यज्ञ परणं कीया, अर्‌ मनहीकरि तिस॒का एर भोगत मया, ताते ह 
रामजी ! मनदीकरि सव्‌ कमं होता है, अर मनही भोगता है, जसा चित्त है, तेसाही पुरूष ६, पूणं चित्तकरि 
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+ 


[९ 


पूण होता है, अर नष्ट चित्तकरि नष होता है, अर्थं यह जो जिसका चित्त आत्मतत्वकरि पणं हे, सो पर्ण 


, अरु जो आत्मतत्छतें नष्टचित्त है, सो नष्ट पुरुष है ॥ हे रामजी ! जिसको इह निश्चय है, जोमें देह हौ 
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भोक्तव्योपदेशकथनं नाम नवतितमः सुगः, ॥ ९९ ॥ ॥ , ॥ .॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! राजा रण 
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सो बुदि नीच है, अनेक दुःखक प्रा होवेगी, अस जिसका चित्त परणं किविकविषे जाम्या है; तिसको सुव 
दुःरखोका अभाव ही जाता ह, जसे रयं उदय इएतं कमर्खोका सकूचणा द्रर ही जाता हे, अरं खिर आति है 
विवेकरूपी सूयके प्रकात रहित पृष हुःखोकरि सुच रहते है अर जो विवेकरूपी सर्के प्रकाशक 
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| वन्‌ , इस संसारकी नटनौ जो माया है, तिसका रूप क्या है, अरु खवणराजा महापुण्यवान्‌ था, सो ेसी | 
| डो आपदाकों कसे प्राप्त हआ अर हईद्रनार जो भम दिखता भया, सौ कवन था अरः उसकों अपणा अ 
१क्डन धारो नाल का यतरा अर इस देही अरदद सं कषा एअर थ ज्म क 
| सकि फल मोगणेकों कसं समथ <(ता हे १ एते प्रशरोका उत्तर मेरे बोधके निमित्त कही ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच | 
।॥ है रामजौ ! इह दह क्ट माटीके समान्‌ है, जसे खभ्रषिषे चित्तके फुरणे करके देह भासता हैः तेसे इह 
दह चित्तका कल्पित हओ ह, अर चित्त येत्यसंवंध करिके जीवपदकं प्राप्त मया है, सो जीव चित्तसत्ताक 
1 रि शोभायमान € तिस चित्तके फुरणे करिके संसार उपजा दैः सो चित्त वानरके वाखकप॒मान, चंचल है 
५ | अरं अपण ऊरणरूप क्माकरि नानाप्रकारके शरीरोंको धरता है, तिस चित्तके एते नाम ई" अर्हकार्‌,मन, 
|| जीवः इत्यादिक नाम्‌ चित्ते है, सो चित्तही अज्ञानकरिके ख्‌ ठःखकों मोगता दै, रीर नहीं भोगताः 
||| अरु जा प्रवाध । चत्त ह सा रांतरूप दै, जवख्ग मन अप्रबोध हे, अर अवियारूपी निद्रा करके सोया है 
| | तवख्ग खम्ररूप अनक खछष्टिकां देखता है, अरु जब अविद्या निद्रां जागता है, तब नहीं देखता ह ॥ है रा 
|+ | मजी  जवल्ग जीव्‌ अविदयासाथ मिन है, तवग संसारभमकों देखता है, अर्‌ जब बाधुवान्‌ हआ, तव 


4 


| | संसारम निरृत्त होता है, जेसे रात्रकरि कमर मदे जाते दै, अर सूरयके उदय हएत सिलि आति है तैसे 


(अ 


| (| अरियाकरि जगत्‌भ्रम देखता है, बोधकरिके अटैतरूप होता है, तातं अ्नानही ःखका कारण है, अविवेक | 


॥ कंरिके पंचकोश ठ जो देह दै, तिसविषे अभिमानी होडकरि जसे क्म करता है'तेसेदी भोगता है, भ करता दैः 
|^ | तच उख भागता ह, अञ्युम करता ह, तव अश्चम दुःख भोगता हैः व अपणी करिया क्रिके - स्वा 
(4 गोकां धरता है, तेसे मन अपणे फुरणे करिके अनेक शरीरकों धारता है, जसे कछ दष्ट.अनिष्ट यख दुःखहे सो 


| एक मनक एरणेविषे है, शरीरविपेस्थित होडकरि मन करता ह, जंसे रथ उपर आरूढ होडकरि रथवादी चेष्टा 
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| | मी नरकके अभ्निसमान्‌ मासता है, अर बडी खरी त्रगसहित अर्‌ कमलसंयुक्त जरं भी मरस्थल्की न 
|{ |दीसमान भासता है, जैसे खप्नकपि मनके फुरणे करिके नानाप्रकारके सुख अर्‌ दःखका अवुमव होता 
| तसं इह सव जगत्रम्‌ चित्तकी वासना करिके मासता है, जाग्रत्‌ अर खप्रविषे इह जीव्‌ विचित्र रचना 
| |कां देखता है, सो मनके फुरणे करक देखता है, जो स्वगेविषे बेटा होता है अर स्वप्रविषे उस॒कां नरकं 
| का अनुभव हाता है, तसै आन॑दरूप आत्माविषे ग्रमादकरि इसका दुःखका अद्मव होता है ॥ हे रामजी 
{|अज्ञानी मनके एरणे करके छन्य अणुविषेसंपणं जगत्‌भमक देखता है जसे राजा खण्‌ सिंहासनपर 
4 |वेठा हआ चंडाखकी अवृस्थाका अुमव करत भया, तातं संसारकी वासना चित्ततं त्याग होह; इह संसार 
|| वासना वंधनका कारण ह, सव मावोषिषे वरतो; परत राग किसविषे न्‌ होये, जसे स्फटिकमणि सव प्र 
[| तिर्बिवकं छता है परत रंग किमीका नहीं छता, तैसे ठम सव काय करो, प्रत्‌ देष किसीिषि न होते, ए 


ई 








|| ए 
| |सा जो पुरूष है, सो निर्वधन है, विस॒कों शाखका उपदेश नदीं, उह निज्‌रूप है॥ हे रामजी! जो कड प्रकृत्‌ 
|\ | आचार ठमकां आय्‌ प्राप्त है, देणा, येणा, बोटणा, चणा, आदिक स्‌ कायं करौ, परत अंतरते 
| अभिमान कड न कर, निरभिमान होकरि कायं करौ, इह ज्ञान सवते श्रेष्ठ है ॥ ॥ इति श्रीयोगवा 
| सिट उत्पत्तग्रकरणे यथाकथितदोषपरिहारोपदेशो नाम नवाशीतितमः सगः॥ = ॥८९॥ _ ॥ 
। ८ | वाल्मीक उवाच ॥ ईस प्रकार जव महात्मा पुरुष वसिष्ठजीनं कहा. तव कमलनयन रामजी वसिष्ठजी 
| ^ |की आर ठखत भया; अर आरण प्रफुद्ित हो आया; जसे रात्रके यदे हए कमल सू्यके उद्य हए 
|| प्रफद्धित हो अते है,तैसे प्रफद्वदेशेहकरि रामजी बोटत भये ॥ ॥ राम उवाच ॥ बड़ा आश्चयं है, जो 
|| ह अविद = ठे अविया, तिसन संपरणं जगत्‌ वृरा कीया है, अस्‌ अवि 
टकया हस्व जगत्‌ असृत्यरूण कौ प राके र श्थित कीया है ॥ हे व 
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जेषैराके नं जाण्र्कृरि सपे भासता है, अरु जेवरीके सम्यक्‌ ष ्ञानकरि नष्ट 

(4 | ता है, तेसे आत्माके अज्ञान करके जगत्‌ मासता दै, अर आत्माके सम्यक्‌ ज्ञान्‌ इएतं जगत्‌भम नष्ट 
^ | जाता है तते आत्माक भावना करो ॥ हे रामजी ! जेवरीविषे दो विकल्प होते ह, एक जेवरीका, दस्रा 
|¢ | षैकाः सो दान्‌ ।वकल्प अज्ञानीकं होते दहै, ज्ञानीकों दो विकल्प नहीं हते, जो जिज्ञासी हाता है, तिस 
इत्ति सत्य अर्‌ असत्यविषे डोलयमान होती है, अ जो ज्ञानवान्‌ है, तिसकों विचारतं रहित ब्रह्मतत््ही 
| भासता ह, तातं तुं अज्ञानी मत होह, ज्ञानवान्‌ होहु, जेती कट जगतकी वासना है सो सवकं त्याग 
 (|₹ तव शातिवान्‌ हावेगा ॥ हे रामजी ! संसारभोगकी वासना भी तव होती है, जव्‌ अनात्मविषि आर््मा 
भान्‌ होता ह सो तृ देहकेसाथ्‌ कायक अभिमान करता ईै,इह देह तौ मूक जड है, अर अस्थिमां सकी 

| ली है, एसे दह तं स्यो हता है, जवर्ग देहविषे अभिमान होता है, तवर्ग सुख अर इःखकसुगतता है 
| अर इच्छा करता ₹, जस्‌ काष्ट अर्‌ खखका संयोग होता है, अर जेस घट्‌ अर्‌ आकाश॒का संयाग हाता ह, 
4 | तसं दह अर दाका सयाग होता है, जसे चमडीके अंतर आकाश होता है' सो चमडीके नष्ट हए आकारा 
(| न नद्य चता. अर्‌ जसे घटके नष्ट हएत घटाकाश नष्ट नहीं होता, तैसे देहके नष हएत आत्मा नारा नहीं 
||| हीता॥ ह रामजी ' जसे मृगतृष्णाकी नदी भांतिकरिके भासती ह, तैसे अज्ञानकरिके सुखटुःखकी कल्पना 
+ होती ह, ताते सुखटःखकी कल्पनाकों त्यागिकरि अपणे खमावसत्ताविषे स्थित हह, बडा आश्चयं ह 
|| जो ब्रह्मत्व सत्यस्वरूप है सो मनुष्य भरूटी गया है, अप्त जो असत्य अविया है, तिसकं वारंवार स्मर 
(| ण करत ह, एसा अवयां वं मत प्रप्र दोह ॥ हे रामजी! मनका जो मनन है, सोई अव्या हं, अर इह 
(| अनथका कारण है, इसकरि जीव अनेक मको देखता है,मनके फुरणेकरि चद्रमाका विव अग्रतकरि परणं 
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| १ | अचर होता दै, तब अविद्या नष्ट हो जाती है, असंकल्प होणेकरि अविदया नष्ट होती है, जसे आकारुके ||[|१.ध्स.८९ 


यो.उ. | 
|. फु तैसे अविया है, इह भमरूप जगत्‌ मखो कों सत्य मासता हे बलवते कष्ट नही, मनके एुरणेतं रहित - 
| | होवे, तव जगत्‌ कछ नही, मावनामाव जगत्‌ है, तिसीका नाम अविया है, सो मोहका कारण है, जव उ |+ 
|{ | दी भावना उल्टीकरि, आत्माकी ओर आवै, तब अविद्या नाश होवे, जो वारंवार चितुवना करणी इसका | 
|£ | नाम्‌ भावना है, जब मावना आत्माकी ओर बध होती दै तव आत्माकी प्रापि होती है, अविया नष्ट हो 
|# जाती 8, मनके संसरणेका नाम अविया है, जव संसरणा आत्माकी ओर हा, तच अविद्या नष्ट ष ॥ ह | 
|{ | शमजी। जसे राजाके आगे मवी रहए कार्यको करते हैः तेसे मनके आगे दद्रियां कार्यको करतीयां ह ॥ हे ( 
| रामजी ! बाद्यके विषय पदार्थोकी मावना छोडिके ठम अंतर आत्माकी भावना करी, त आत्मप्दको |. 
|{ ग्राप्त दोदगे, जिनो पपन अंतर आत्माकी माव॒नाका यब्र कीया है, सो शतिको प्राप्त मय हं ॥ हे रा ||| 
|^ |मजी ! जो पदाथं आदिव नहीं होता, सो अंतविषे मी नहीं रहै, ताते जो क मासता है, सो सुव ब्रह्म्‌ | 
{ त्ता दै, उतर कड नीं, =: क इतर भासता है" सो मननमान्‌ ठै, अरु तेरा खरूप निविकार आदि अंततं || 
गित्‌ ब्यतत्त है, तृ क्यो शोक करता है, अपणे पुरुषार्थं करिके संसारके भोग वासना चित्तसां मूर्ते उ |° 
| { |खाडौ, अरु आत्मपदका अभ्यास करो, जो ृदरयभ्रम मिटि जावै ॥ हे रामजी ! इह संसारकी बासनाका उ | 
| दय होना, जरा मरण मोहको देणेहारा है, जव खरूपका प्रमाद होता है, तव्‌ इसका इह कल्पना उट्ती ह, 
|+ | आशारूपी अनंत फासिर्योकरि वधमान होता है, अर वासना बद्‌ हो जाती है, कहता है, मेरे एन्‌ है'मेरा ध 
|| न है, मेरे वाधव है इह में ह, उह ओर है, इसत ठेकरिवासना तिसके चित्तिषे उत्पन्न होती है ॥ हे रामजी! 
|4 | (ठेसे रारीरसाथ मिखकरि इह कस्पना करता है, सो दारीर शन्यरूष है, जेसे बायुविरोठेसाथ वृण उडते दैः 
| {तैसे अव्रिचारूपी वासना करिके शरीर उडते टै, अहं चं आदिक जगत्‌ सब अज्ञानीकों भासता है, अरं 
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|+ | पणं है, सो मावनामात्र होतेह तेसे अविद्या भावनामात्रहै,जो अज्ञानी जाणता है" मे ङश ह, अतिदुखी 
| | ह, उड हो, हस्तपादहद्रियवास ह, एेसे व्यवहारकरि वधमान होता है,अरु जब एसे जाने, जो में खी न 
4 ही, नमेरा देह है, नभेरे ब॑धन है, तव भावनाकरि युक्त होताहैःन मे मांस होन अस्थिह, देहते अन्य साक्षी 
^ | हौः से निश्चयवान्‌ अंतर अवियातें सक्त कहते जेसे सूयषिषे अंधकार्‌न्‌दी, मणिके प्रकाराविषे अंधका 
नही, तैसे आत्माविषे अविया नहीं, जेसे एथ्वीप्र स्थित एुर्षआकाराकिषिनीखता कल्पता है, तेसे अज्ञा 
।, |नी आत्माक्षि अविद्या कल्पता है, वास्तव कटक नहीं ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌। युमेसकी छया अका 
| | विषे पडती है. अथवा तमकी प्रभा हे, अथवा ओर है, यह आकारे नीलता कैसे भासती ह ! ॥ ॥ 


(९५ 
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3, < व 


वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ` आकाशविषि नीलता है नरी, इह श्न्यता णह, न स॒मेस्को छया ह, अर्‌ न 
| | तम है, आकाश पोटमात् दे ॥ हे रामजी! इह ब्रह्मांड तेजरूप है, हसक प्रकारदी स्वरूप है, तमका स्व 
|| माव नहीं, तम ब्रह्माडके बाह्य दै, अंतर नही ब्रह्मां इक प्रकाशस्वभाव दहै, अर इह जो नीरता भासती ह 
| सो दद शन्यता करिके आकाराविषे नीखता भासती है, ओर नीरता कछ नही, जिसकी मंद दृष्टि है, ति 
(| सको नीरता भासती है, जिसको दिव्यदृष्टि है, तिसकोँ नीता नहीं भासर्ती, पोट्‌ भासती है, जेसे मंद 
[| दृष्टिकों आकाराविषे नीर्ता भासती है, तैसे अज्ञानीकों अव्या सत्य मासती है, जसे दिग्यटृष्टिवाठेको 
|{ |नीख्ता नही भासती, तैसे ज्ञानवा्कों अविया नहीं भासती, ब्रह्मसत्ताही मासती ह ॥ 8 रामजी ! जहालग 
4 इसके ने्वोकी ष्टि जाती है, तहांट्ग अवकाशा भासता है, अर जहां एति ऊंटित होती है, तहां इसको 
|| नीता भासती है ॥ हे रामजी! जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है, तहां तिसका नीता भास॒ती है, तेसे ज 

। (| हा इस जीवकी आत्मदृष्टि क्षय होती है, तहां इसको अविद्यारूपी सृष्टि भासणे गती है, सो इह इःखरू 
|| |प ह ॥ हे रामजी ! चेतनकं छोडिकरि जो कषक स्मरण करता है, तिसका नाम अविधा हैः अर जव चित्त 


2 -> ^ 










<= ॐ न 9 9 8 क कि 9 क 9 9 99 


((-0 91101 (९415118 14456411 |<(1॥<50618. [1411260 0४ €8104011 





















( 
उ. | | आत्ममावकरि नाश हती है, सो आत्मा केसा हे !॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ चैत्योन्युखवते रहित्‌ अरु स 
८ | वगत समान अनुभवरूप एसा जो चेतन तत्र अराष्दरूप है, सो आत्मा परमेश्वर है॥ हे रामजी! | 
|{ | ते खेकरि तृणपर्यत जो जगत्‌ है, सो सव्‌ आत्मा है, ओर अविया कष नहीं ॥ हे रामजी! प मव्‌ द्विषे नि | २ 
| त्य चतनघन अविनारी पुष स्थित है, तिसविषे मनोनाम्नी कल्पना आमास अन्यकी नाई होडकरि मास |+ 
| ती है, अर्‌ आत्मतत््ते इतर कष नहीं ॥ हे रामजी ! कोउ न जन्मता है, न मरता है, न कोउ विकार है, केव |{ 
| | | आत्मतत्त्व प्रकाशुसत्ता समान है; अविनारी चैत्यते रहित ट चिन्माव्र तच्छ अपणे आपके स्थितै ॥ 
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|| सो नित्य सवेगत है, ड चिन्मात्र है, निस्पद्रव है, शांतरूप सत्ता समान निर्विकार अदैत आत्मा हे । 
|^ रामजी ¦ तिस एक्‌ सर्वगत देव स॒वं शक्ति महात्माकी जव विभागकठनारक्ति होती है, तिसका नाम 
(| | मन है, जसं समुद्रविषे द्रवता करिके ररी होती दै, तेसे शु चिन्मात्रविषे जो चैत्यता होती है, तिस 
|+ कानाम्‌ मन होता. टै, संकटप कलना करिके दृर्यकी नाई मासती है, तिसी संकल्पकल्पनाका नाम 
|| अविद्या दै, संकल्पहीकरि उपजी संकल्पहीकरि नारा हो जाती है, जैसे बायुकरि अग्नि उपजता है, अक 
|| |बायुकरिही रीन हीता ह तेसे संकल्प क्रिके अविद्यारूपी जगत्‌ उपजता है, अशृ संकल्पहीकरि नष्ट हौ 
| | जाता है जव चिनत्तकी इतति दृर्यकी ओर रती है, तव अविद्या बदती है"जव छक्ति दृश्यकी नष्ट हो जावे, 
(| टस्य - त्यागिकरि खरूपकी ओर आवै, तव अविया नष्ट हौ जाती हे ॥ है रामजी! जब संकल्प करता 
||ह, जो मं तरह नही, तव मन दृद बैधनमय होता हे, अरं जव हही संकल्प दृट्‌ करता है जो सव्‌ ब्रहम है, 
|| तव्‌ मुक्त होता ६, अर्‌ जव अनात्मूकिपे अहं अभिमानका संकल्प द करता है, तव व॑धन्‌ होता है, असृ 


$ के 


| ¡| सर्व व्यक संकृट्पकरि युक्त होता दै टश्यका संकल्प व॑ध है, अरु असंकल्प मोक्षदे, आगे जैसे तेरी इच्छा 


क 


1 हो, तैसे करः जैसे वारक आकाशविपे ख्णैके कमक कल्पना करै, जो सूय॑वत्‌ प्रकारा अर युग॑धकरि 









 _ 


|+ | वती है, मनविषे बासनाकरि इही भावना खड करती है ॥ है रामजी ! इह अविद्या कैसी है जो निराकार 
+ | अरूप है, अर इसने जीवको बाध्या है, अनहोता जैसे खभ्रविषे कोह आप्कों बाध्या देखे, तेसी अविद्या { 
|, खरूपे प्रमादका नाम अविचा है ओर कट नहीं ॥ इति श्रीयो ° उ° अव्यावणन्‌ं नाम अष्टाशीति | 
५ | तमः सर्गः ॥ ८८ ॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌ जेता कटक जगत्‌ दृष्ट आता € सो सब अविया ५ 

|करिके उपजा है, सो अविद्या किस भांति निदत्त होती है ! पसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जस वरफकी एत | ( 
लको | 


| +| ली क्षणविषे सूयक तेज करिके नष्ट हो जाती ह, तैसे अविद्या आत्माके प्रकारा करिके नष्ट हौ जाती है, ज 
। वलग आत्माका दशन नहीं भया, तखग अविच पुरपकों भरम दिखाती है, अरु नानाप्रकारके इःखकां |{ 


| कतौ है जब आत्मके ददोनकी इच्छा होती ह, त उही इच्छा मोहक नादा कती जस धरगकरि | | 
खया क्षीण हो जाती है, तसे आत्मुपद्की इच्छाकरि अव्या श्ण हो जाती है, अरु सगत देव आत्मा ||| 
|| साक्षात्कार इतं == हो जाती है, जैसे दादश सूं उदित इएतं सब दिद्चाकी छया नष्ट हो जावे ॥ ह || 
| |रामजी ! ज द्य पदाथेकी इच्छा उपजती है, इसीका नाम अविद्या है, अर तिस इच्छाके नायका नाम्‌ | 
|ई विया है, अरु तिस वि्यादीका नाम मश्च है, सो अविद्याका नाश संकल्पमात्रहै, जेता कट दृश्य पदाथ रे 
4 | तिसकी इच्छा न उपजे अर केवर चिन्मावविपे चित्तकी इतति स्थित होवै' यह अविया नारका उपाय €: 
(| जव सव वासना निदृत् हो्, तव आत्मतच् प्रकाश आवि, जसे रात्र षय हृएत सूयं प्रमशता है, तेसे वा 
|५ | सनाकै क्षय हते आत्मा प्रकारता है, जसे सूयक उदय हएत नहीं जानता,जो रात्र कहां गई, तेसे पिवेक्के 
|+ |उपजे नदीं जानता जो अविद्या कहां गई॥हे रामजी! इह पुरुप संसारकी दृद वासना करिके बाध्या है, जसे 
| | संध्याकाटविषे मृखं वारक परछयेविषे वेता कल्पीकरि मयमान होता है, तैसे यह पुरुष्‌ अपणी वासना 
|| | करि भयको पाता है ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌ ! जो क्ट दृश्य है, सो अविद्याकरि हआ है, अरु अव्या 
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घी इई दीड अध उक्वैकं भटकृती है तसे तीनों यणोकी वासनासाथ वंध्या हआ जीव भटकता है,जेसे 
 चीकते मेह उपजती है, अर्‌ तिसके अंतर छिद्र होते है, तसे अवियारूपी चक्षत इहं जगत्‌ उपजा है 
अरु विकारख्पी द्य इसविषे दद्र हे, सारभत्‌ इस॒विषे क नहीं उदी रूप है, अर्‌ जस अभि धृत अर्‌ 
ईधनके संयोगतें बता जाता है, तेसे अविया विषयौकी तृष्णाकरि वदती जाती है, जेसे अभि घृत अरु इ 
धनोंते रहित शांत हे जाता है, तसे तष्णातें रहित अविद्या शांत हो जाती है, जव विवेकरूपी जरुका =. सिच 
न हवै, वृष्णारूपी घृतन पड, तुब अधचिरूप अविया नष्ट हो जातीं है, अन्यथा नहीं हती ॥ हे रामजी ! 
इह अविचा दीपककी शिखावत्‌ है, अरः तृष्णारूपी तेलकरिके अधिक प्रकारामान हीती ^ जव्‌ तृष्णारू 
पौ तेर रहित हवे, अरु विवेकरूपी वायु चरे, तव दीपक शिखारूप अवियु निवाण जावेगी, अर न 
|। | जाणिये जो कहां गई. अरु अविदा कुहिडकी नाई आवरण करती भासती है; परंतु ग्रहण करि तो कष 
|^ नहीं हाथ आती, देखणेमात्र स्पष्ट दृष्ट आती है; परंतु विचार कीयेतं अएमात्र भी नहीं रहतीः जसे रात्रि 
कँ बडा अंधकार भासता ह, परत जव दीपक ठेकरि देखिये तव अंधकारअणमातर ग नदय ६2 -पताः ते| 
अविद्या बिचार कीयते नहीं रहती, बहरि कसी है, जसे आकाशविपे नीरुता अर दसरा चंद्रमा भ्ांतिकः 
भासता है जे स्वध्रकी खष्टि ममात्र मासती है, जसे बेदीपर चडेतं तके दकष किनारं चख भास 
हैः जैसे शृगतुष्णाकी नदी भातिकरिके भासती दै, अरः जसे सीीविषे रूपा अर्‌ जेवरीविपं सप न्रमक 
रके भासता ह तेसे अवियारूपी जगत्‌ अज्ञानीकों सत्य मासता दै ॥ हे रामजी ! इहं जात जगत्‌ भ 
दीषेकाखका स्वप्र हैः जेसे सूयैकी किरणांविषे जलद मृगे चित्तविषे आई दै, तसे जगत्‌ सृत्यता मू 
खंके चित्तविषे रहती है ॥ हे रामजी ! जिनो पुरुषोकी पदार्थोविषे रति आरूढ ही रदी ह (तिनक्म भावना 
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कै उनका चित्त सचता है, अर तिन पदार्थकों अंगीकार करिके बडे कष्टकों पाते दै, जसे पक्षी आका 
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पाके चेतन होती है, चेतनरूप मासता है, तौ भी असत्यरूप है,अरुएकनिमेषके भूरुणेकरिके बडे भमकोंदि | 

ती न जहां निमेख परकाशरूप आमा ह, तिस॒विषे तमको दिखाती है, जो मे आत्माकं नहीं जानता, जैसे ॥ 
सक्को सूर्थविषे अंधकार भासा है तेसे मूखोकों अबमवरूप आत्मा नहीं मासता, जगत्‌ भासता है, अर ।| 
रूपे असत्यरूप है, जैसे खगतष्णाकी नदी विस्तारसहित मासती है, तैसे अविचा नाना रंग षिखस विका || 
ररूप, विषमरूप, पुष्प म कहत कोमलरूप, अर कठिनरूप है, अरं स्ीकी नाई च॑चह्‌ है अरु क्षोभरूप || 
सर्पिणी है, सो तष्णारूपी जिब्हासाय मार डारती है, अरुदीपककी शिखावत्‌ प्रकाशमान है जवरग खेह हो ||| 
ता है, तवल्ग रीपकवत्‌ प्रज्जणित होता हे, जब तेर पृण मया, तव निवोण हो जाता है,तेसे जवख्ग भोगोकिषे 
प्रीति, ~ तबटग १ अविचा ख दै, जव भोगोंविषे ज्ञेह क्षीण भया, तव नष्ट हो जाती है, रागरूप अविधा तृष्णा 
बिना नहीं रहती, अर्‌ मोगरूप प्रकाश विजखीकी नाई चमत्कार करती है,इनके आश्रय म जो कायं करौ 
सो नहीं होता, ्षणभंगुररूप ह, जेसे विजली मेधके आश्रय है, तेसे अविदया जडमूखकि आश्रय रहती ह 
अरु अक्रिया तृणा दृणेदारी है, अर भोगपदाथं डे य्न करिके प्राप्त होते दै, अर्‌ जव प्राप्न होवे तव 
अनर्थको उतयन्न करते है, जो भोगोके निमित्तं यज्ञ करते है, तिनको मेरा धिकार है"काहेते जो भोग बडे यल 
करिके प्राप्न हते ह फर स्थिर भी नदीं रहते, अरु अनर्थको उत्पन्न करते है विन्‌की तृष्णाकरिके भटकते 
है, सो महागखं ई ॥ हे रामजी ! ज्यो ज्यो इसका स्मरण होता है त्यौ त्यो अनर्थं होते है' अर ज्यो ज्यों इस 
त वस्मरण होता ह, त्यौ त्यों सुख होता ह, इस कारणत अत्यंत सुखके निमित्त विस्मरण है अर स्मरण 
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श निमित्त दै, जसे किसको दृष्टिमे कूर खम्र आता है, बहार तिसके स्मरणविषे कषटमान्‌ होता है 
जसे ओर किसी उपद्रव प्राप्त होणेकी स द हे, तैसे अविद्य जगतके स्मरणेकिषे कष्ट 
अनं होता ह, अविद्या एक युहूतेविषे त्रिखोकीकों रचि ठेती है, अर एक क्षणविषि ग्रास खेती है ॥ हे राम 
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|? |तं इतर कट नही, तैसे अणे विकल्प करिके भाव अभावरूप जगतको तेता है वस्तुत असत्यरूप } ॥ 
आत्मतच्वही ` . अप णो अ पविषे सित = | । ` ~<= -२। ५९ यर | 
(॥ नि क तहे,सो नित्य यड सम्‌ अरैत तेरा अपणा आपह न त कता है त्‌|५ 
४ वणे खर्प स्थित ० ग्रहण अह त्याग भेदकं ठेकरि कात है तँ दोनों षिकल्पको त्यागिकरि अ | 
||| शो अर्थ यहे अरे ज जो क किया, आजार आय भास हीवः तिक कए. अर यतस्त अनास | 
||ह जव कठ गहण क कृत अपणोवेषे मानणेत रहित होह' कहते जो कत्तव्य आदिक तव होते 
(नास सं ती ह, कृ त्याग करणा होता है, अर ग्रहणत्याग तव होता है, जव पदाथं स ( 
||| ऋ सती ईं सव पदाथ मिथ्या इद्रनालकी मायावत्‌ ह॥हेरामजी! मिथ्या पदार्थोषिषे आ || 
|| ~~ रणी "च 5" अह्‌ त्याग करणा कया है, सव संसारका बीज अविद्या है, सो अविद्या खरूप्‌॥१| 
{र सकि आ ० न ५० सत्यक नाह हो भासती है ॥ हे रामजी! चित्तविपे चैत्यमय वासना फुरती ||| 
[शि कर जारिकनन व वसनाका चक है, जसे कुमार चपर चटायके सृत्तिकाते अनेक प्रका || 
|| करती है, अर्‌ इह अवि बि तसे चित्तं जो चैत्यमय वासना फरती है, सो संसारके पदार्थों उसत्न 
|†|बडेविलारद्ं प तेह, चार समार देखणेमात्र बडा सुंदर मास॒ता है, परंतु अंतरतें शल्य है. जैसे वांस 
॥ छन अतसतं र = हैः अर्‌ जसे केका दक्ष देखणेकों वि्तारसहित भासता | 
वाला [ व तते संसार असाररूप है, अरु जसे नदीका प्रवाह चल्या ~ जाताहे, तै 
९ साना ठ 08 मजी, अवि कसी ई जो पकी तं हण कड नहो हत, अर म 
(क जति मत्त्‌ & णप प्रार आकार मी दृष्ट आते 8, अर्‌ म्रगतृष्णकि नट समान अस 
| सकरि ९.५.१९ र जतय माया कटर विकार्य ५ भा म ती है, कटं स्यष्टरूप्‌ भासती है, कटं दीर्धरूप भासती, जि 
| | सकर ईह जगत्‌ उपजता है,अरह आत्माते व्यतिरेकभावको प्राप्न होती है, अर जट है, परत आत्माकी सत्ता।॥ 
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 चेरविषे कष्ट पाता हे, तिसविषे त्रणेके निमित्त मी मनरूषी बेडा है, जव श मनरूपी बेडा पर आरूढ 
होवे, तव संसारसमु्रतं पार पंच, अन्यथा कष्टकों पराप होषै॥हे रामजी! अपणा मनहौ वधनका कारण 
फांसी हैःतिसकों मनहीसाय छेदन करौ, सो किस प्रकार छेदी, दृर्यकी ओर मन जा सदा धावता है 
 विसते बैराग्य कर, अरु आत्मतत्वका अभ्यास कर, तब छृटैःओर उपाय छृटनेका न्दी जहां जसी वास | 
नाकारि मन आशाकरि उट, तिसकों तहांही बोधकरिके त्यागे तेरी अविया नष्ट हौ जाविगी॥ हे रामजी! 
जव प्रथम मोगोंकी,बासनाका त्याग करेगा, तव यल्विना जगतकी वासना छटि जागी, जव भावअभाव 
ङ्प जगत्‌का त्याग कीया, तव निरविकट्प्‌ सुखरूप होवेगा, जव सव हृर्यमाव पदारथाका अभाव होता हः 
(तव भावना करणेहारा मन भी नष्ट होता है॥ हे रामजी! जो कष संवेदन एरता है, इस सुबिदनका णा 
जगत्‌ है, अरु असंवेदन होणा इसीका नाम निर्वाण है, अर संवेदन होणेकरि दुःख है, तां प्रयल्‌ करक 
संवेदनका अभाव करणा कन्तव्य है, जव मावनाकी अभावना हवै, तव कल्याण हो, जत कड भाव ५ 
माव पदार्थोका राग देष उठता है, सो मनक अवोधकरि होता है, उह पदाथ मुगतृण्णाके जलवत्‌ मिथ्या 
है, ताते इनकी आस्थाक त्याग क्र, इह सव्‌ अवस्तुरूप हे, अर तेरा स्वरूप न्य त अपणं आपवि 
वे स्थित्‌ है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तप्रकरणे खखोपदेशकथनं नाम सुप्राशीतितमः सगः ॥८७॥ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इह जो वासना है, सो भांतिकरिके उटी है, जैसे आकाशविषे दसरा चर 
मा आति करिके मासता हे, तेसे आत्माकिषे जगत्‌ भरांतिकरि मासता है, सकी वासना द्रत त्याग करो ॥ 
हे रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ है, तिनको जगत नदीं मासता, अर क हैः तिनको अविद्यमान विद्मा || 
न भासता ह, अर संसार नाम करिके संसारकों अंगीकार करते है,अर ज्ञानवाय्‌ सम्यक्‌ दशका आत्मत 
वते इतर सव अवस्तुरूप मासता है, जेसे समुद्र द्रवता करिके तरंग बृहद होहके भासता £ परंतु जख 
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| शाखका जो मिद्ात्‌ है.सो यदी हे, म॒नके मृतक्‌ मोक्ष कहते ह, मन्‌ क्षीण हएत सव हुःखनष्टहो जा 
।१९॥ | | ता ह, जब्‌ चित्तखूपी राक्षस उठता है, तव बडे दुःखकां पराप्त होता दैः चित्तके ख्य एतं अन॑त सुखमोग 
| | ्राप्र होते ई अथ यह जो परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप होता है ॥ हे रामजी ! मनविषे जो चंचरता है 


| सोर अविचारसिद है, विचारतं नष्ट हो जाती है, चित्तकी चंचरूतारूप जो बासना अंतर स्थित्‌ है, जव 
{| इह नष्ट होवे त॒व परम सारी परापत होवेगी, ताते यन करिके चपरतारूप अविदाका त्याग क्रौ, जव च || 
प्ता नित्त हवैगी, तव मन शांत हो जाता है, सो मनका रूप सुण॥ हे रामजी ! सत्य असत्यके मध्य ज 
 डचेतनक मध्य जा डोलमयमान है.तिसका नाम मन है ॥ हे रामजी ! जव इह तीव्रता करिके जडकी उर्‌ 
लगता है, तव _आत्माक प्रमादकरि जडरूप हो जाता है, अथं यह जो अनात्मविषे आत्मप्रतीति होती | 
है, अरु जव विषेक विचार्‌विषे खता है, तव तिस अभ्यासकरि जडता निदत्त हो जाती है, केवर चेतन 
आत्मतत्व पडा मासता ह जसे अभ्यास दृट्‌ होता है, तेसा अनुभव्‌ इसका होता ह, जसे पदार्थकी एक 
ता चित्तविपे होती हैः अभ्यासके वदते चित्त तेसा रूप हो जाता हं ॥ हे रामजी ! जिस पद्के निमित्त मन 
पर्ष प्रयल करता है, तिस पदकृ पराप्त होता दै, अर अमभ्यासकी तीत्रताते भावितरूप हो जाता है, इसी 
कायते तुञ्चकां कहता हौः जो चिन्तकां चित्त करिके स्थिर करौ, अरु अरोकपदका आश्रय करौ, जेते कष 
| मावअमावृरूप संसारके पदां ह, सो सब मनते उपने है, ताते मनके उपशम क्रणेका प्रय करौ, मन 
कै उपदामविना ओर उपाय छटणेका कोउ नही, अर्‌ मनक मनही निग्रह करता है, कोउ समथं न॒ही जे 
से राजासाथ राजाह युद करता है, ओर कोड समर्थं नही, तेसे मनसाथ मनही युद कृरता है, तर्तेतं म 
नहीसाथ मनक मारः जो शतिक ्ाप्र होयै ॥ हे रामजी ! इह पुरुष बडे संसारसमुद्रविपे पडा है, तिस 
विषे तृष्णारूपी तंत इसका आवरण कीया है, विसकरि अधकों च्या जाता है, अह रागदेषरूपी धरूमर |1 
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। जिसका मन स्थित हआ है. तिसकोक्षोभ कोर नदीं होता॥ हे रामजी! प्रयकाल्का पवन चठै अससप्त स 
सुद्र मयोदाको स्यागिके इकड हो जामे अरुदादश सयं इक होदके तथं तौ भी मनते रहित जो पस्ष है, तिसं {| 
कों विन्न कोउ नहीं होता, उह सदा शांतरूप है ॥ हे रामजी ! मनरूपी वीज है, तिसते श उपृज्या है, |।| 
सप खक तिसके पएत् है, अर भ अश्चभ सुख दुःख तिसके फल है, सो मन संकल्पते रहित नष्ट हो जाता 
कल्के बदणेतें अनथका कारण बटता है, ताते संकल्पते रहित जो चक्रवत्तीं राजपद है, तिसपिषे ||| 
आखूट इआ परमपदकां प्राप्त होवेगा, जिस पदविषे स्थित इए चक्रवत्तीं राजा तृणवत्‌ भासता हे ॥ हे || 
रामजी ! मनक श्रीण होणे करिकै इह परमानंद उत्तम पदको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! संतोष करिके मन ||| 
4 | बा हता है, तव नित्य उद्यरूप निरीह परमपावन निमन सम अरु अन॑त सवं विकार विकल्पते रहित 
॥ | आत्मपद शेष रहाता हैः सो त्॒चकों प्राप्त होषैगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उतत्तिप्रकरणे मनराक्तिरू 
(1 | प्रतिपादनं नाम ष्डरीतितमः सगः ॥ ८६ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जहां जिसके मनविषे || 
| 1 तीत्र संवेग होता ह,तिसकों मन देखता है, अज्ञान करिके जो दृश्यका तीव्र संवेग भया है, तिस करिके चि ॥ 
त्त जन्ममरणा।दक विकारो कं देखता है, जिसका निश्चय मनविषे दृद होता है, तिसीका अव॒भव करता है, |4| 
| | जैसा मनका फुरणा फएरता है, तेसा रूप हो जाता दै, जसे बरफका शीतल शङ्ठ रूप है, अर काजखका कृ 
षण रूप है, तेसे मनका रूप च॑चर्‌ है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण! इह जो मनुवेग अवेगका कारण च॑च्‌ ||| 
॥य रूप है, तिस मनकी चपलता जैसे निरत्त होवेगी सो प्रकार त॒म कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! तं | 
सत्य कृहता है, च॑चरतातें रहित्‌ मन कं नहीं दिखता, काहितें जो मनका च॑चर स्वभाव है॥ हे रामजी ! जो 
|“ |मनविषे च॑चल फुरणाराक्ति है, सो मानसी राक्तिरहै, सोई जगत्‌ आडंबरका कारणरूप हैःजसे वायुका स्प॑द रू | 
|. |प हैः तसे मनका चंचर रूप है, जहां चचरृताते रहित मन है, तिसकों मृतक कहते है ॥ हे रामजी ! तपका अस | 
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ब जगत्की भावने तृ सुक्त ॐ हीवेगा, तव तेरी बुद्धि परमाथैतत्त्वविषे ज्ञदेगी, अथं यह जो बोधरूप हो \ 
जागी, तातं न इस चिन्तकं चित्त करिकै ग्रासकरि छे, जव तू परम पुरुपाथं करिके चित्तकों अचित्त करेगा, |! 

| तव महा अदत पदक परमन होषेगा ॥ हे रामजी ! मनके जीतणेकिषे ओर तद्चको यत क नही, एक संवे | 

| दनक प्रवाह उल्टावणा हः मे जा दर्यकी ओरतं नित्त करिके आमाकी ओर्‌ खगाणा, इसकरि चित्त अ (| 
| चित्त हो जावैगा, चित्तके ्षोमतं रहित होणा परम कल्याण है, ताते क्ोमते रदित्‌ हो, भिननं मनकों जी | 
त्या है, तिनको त्िलोकीका जीतणा तृणसमान ३ ॥ हे रामजी! ेसे सूरमा है, जो शुक प्रहारकों सह ४ 
ते है, अरु अश्रिकरि जलणा भी सहते है. अर शावक ध मारते ह, तव खामाविक फरणेके सहणेविषे त॒ञ्चकां | +| 
| नरोविपे अधः है, जो समथ नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिसको अपणे चित्तके उकटावणेकी स॒मर्थ॑ता नही. सो 
नरौविषे अधम है ५६4 जिसका इह अनुभव होता है, जो मे जन्म्या हौ, अर मरौगा, मै जीव ही, सो अस॒त्यरू 
प प्रमाद चपठता करके भासत्‌ है, जेसे किसी स्थानविषेवैटा होवै, अरं मनके एरणेकरि ओर देवि 
प कायं करन रगे, सो भ्रमरूप है, तसेही आपको जन्म मरण भमकरिके मानता है ॥ हे रामजी ! इह पुर 
प मनरूपी शरीरसाथ इस खोक अर परटोकविषे भटकता है, सो मोक्ष होणेपर्यत चित्तविषे मरकता है 
जौ वित्त मी माक्षपयत नाश नहीं होता, तव तञ्चकों गृतयुका भय कैसे होता है? तेरा खरूप्‌ नित्य शद बुध 
सवे विकारतं रहित है अरु इह खोक आदिकं भरम चित्तविणे मनक फुरनेतें उपजा दै, मनतं इतर चित्ता 
रूप क्क नह) अर पुत्र भाई टहठुए आदिक जो सहका स्थान हैः तिनके छ्राकरि आपका टेश मानते हैः 


सो भी चित्तकरि मानता है, जव चित्त अचित्त हो जावै, तव सवं वंधनतें युक्त होवे॥ हे रामजी! मेने उध्वं 
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अध सूच्‌ स्थान्‌ देख दैः अस्त सव शा मी देखे है, तिनको एकांत वैठिकरि वारंवार विचारे है, जो राति 


परप होनेकां ओर उपाय कोई नही चित्तका उपशम करणाही उपाय है जवम चित्त दृर्यकों चितव 
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| |क रमणीय मासते है. तिन अश्मको अञचुम्‌ अर मको शम्‌ जानना यह परप है ॥ हे रामजी! शुम | | 
| अ = --- नां निः > वा चठ (= _ 9 = _ = . हो =ˆ (~ . | 1; शन 

| 1.१ दना पहद्वान्‌ 2 ।तन दाना जो वदी होता है, तिसका जय होता है, तते सीघही पुरुषप्रय 
ल करिके अपणे चित्तकों जीतौ, जव तं अचित्त होयेगा, तव यत्विना आत्मपदकं पराप्त होवेगा, जसे |[ 
दकि अभाव एते यज्ञविना सूयं मास्‌ आता है, आत्मपदके आगे चिन्तका फुरणा जो वादरत्‌ 1 


द 9 


० ०----- 


(वादं 
|रण है, सो चित्तका फुरणा जव्‌ अभव होबेगा, तब अयबसिड आत्मपद मासेगा, सो चित्तके स्थित कर |+ 
णेका मंत्रभी र आपकरि हीता है, अर जिसको अपणा चित्त वशा करणेकी मी शक्ति नही, तिसकों धिक्षार | 
॥ <हं मचुव्यावप गदम्‌ €, अपण पुर्षाथं करिके मनका वश करणा सो अपणेसाथ परम्‌ मित्रता है, अरं 1 
धि मनकों वश 4. अपणा आपही शावु है, अथं यह जो मनक उपृराम कीयेविना धदीर्यत्रकी |[ 
नाई संसारचक्रविषं भट्कता है, अर्‌ जिन मचुष्योंनें मनकों उपशम या है, तिनकोँ परमसम हह ॥|4 
६ & रामजी मनक मारणेका मंब यही है, जो दृश्यकी उरते चित्तको नित्त करना, अरु आत्मचेतन संवित्‌ |! 
2 प रगाणा, इसही मनका जीतणा है, आत्मचितनाकरिके चित्तकों मारणा, आप करिके सुखरूप है ॥ हे || 
मजी ¦ इच्छा करिक मन पृष्ट रहता है, जव अतरत इच्छा नित्त महै तब मन उपरम होता है, जव 
मन्‌ उपरम हआ, तब गुर्गा्ोके उपदेशा अस मंत्र अथं आदिकोंकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ है रामजी! ज 
(व इह पल्य अरसकल्यरूपी ओषध करिके चित्तरूपी रोगकों कारे, तब तिस पदकों प्राप्त हवै, जो सर्व है 
4 र सवगत शांतच्प है, अरु जो देह है, सो निश्चय करिके मूढ मनने संकल्प करिके कल्पी है, ताते एषा 
र्थं करिके ५५ चेत्तको अचित्त करौ, तव इस वंभनते छटोगे॥ हे रामजी! शद चित्त आकाशापिषे यत करिके 

चेत्तक्‌] जाड, जव्‌ चिरकाखपर्यत मनका तीतर संवेग आत्माकी ओर होवेगा, तव चेतन चिन्तका भक्षण 


। 


करि छेवेगा, जव चित्तका चित्तव निषत्त हौ जायेगा, तव केवट चेतनमाव्रही रोष रहेगा ॥ ह रामजी! ज 
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॥ | करि संसारी आरे ९ . होकरि हू आ आत्म पके ध्या | | 
। ( | करि अर्‌ संसारकी आसते नित्त होकरि एकाग्र भावषिषे स्थित हओ है, अर आत्मपद्र ध्यानविषि सट 
| गा इया है, सो संसारके बंधनं सुक्त होता हे ॥ हे रामजी ! जव मनसां मनन द्र होता है, तव इसको शा | 
| ति प्रा होती है, जसे शषीरसमुद्रत मंदराचरु निकस्या, तव शांतिकं प्राप्तभया, जिस्‌ ~ 
|+ | गक ओर परत होता है. सो पुरुष्‌ संसाररूपी विषयक दक्षका वीज होतादे॥ हे रामजी, जिनका चित्त | ५ 
4 | खरूपतें ट हआ है, अर संसारके भोगोंविषे खगा है, सो बटे कष्टक पते है, सै व जखके चक्षि 
|| आया तैसे इह जीव मनमावको प्राप हआ भमकों प्रप्र होता ह तातं इस मनका ष स्थि 
|| त करौ, जो शांतात्मा हवै ५ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ॥ चित्तवृणन्‌ं नाम पंचारीतितमः 
|॥ सर्गः ॥ <९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी! यह चित्तरूपी महाग्याधि टै, तिसकी 1 नेदृत्ति अ | 
| थं मं तुञ्चकों श्रेष्ठ ओषध कहता हौ, सो तृ सुण, यज्ञ भी अपणा होवे, ४ अरु आपह साध्य होता दहै, अस 
| ओषध भी आप होता है, सव पुरुपाथं आपहीकरि सिद होता है, तात यब करिकै चित्रूपी वेतालकर न 
4 करौ ॥ हे रामजी ! जो क़ पदाथ तुमको रससंयक्त ष्ट आवै, तिसकँ त्याग करो, जब विति पदार्थं 
|4|का त्याग करौगे, तव मनकी जीत होवेगी, अर अचर पदकं प्राप्त दोहे, जैसे खेहैसाय सहका कटता || 
| (है तैसे मनसाथ मनकां कारौ, अर यलकरिके शम यणोकरिके स दूर करौ, अवस्तु दे 
| | हादिकषिषे जो वस्तुकी भावना है, तिसकं त्याग, अरु वस्तु आत्मतत्छविपे जो देहादिककी भावना 
तिसका त्याग करके आत्मतन्तवमें भावना जोड ॥ हे रामजी ! जसे चित्तविषे पदार्थाकी चितना दती | 
` 4 तेने आतमपद पावणेकी चिंतना कर्‌, सत्य कर्मकी शुद्धता छेकर चित्तकों यल क्रिके चेतनसंवितकी ओर ( 
|| ख्गाओ. अर्‌ स॒व बासनाकों त्यागिके एलु्ता कुरौ, तव परमपदकी प्राचि होवेगी ॥ ह रामजी ! जन 
|| ुर्पोकं अपनी इच्छा त्यागनी कठिन हह है, सो विषयोकि कीट हैः काहेते जो अश्चुम एदाथ मूटताकरि 
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री इच्छा होवै तैसे कर. जैसा जैसा फएुरणा मनविषे होता है, तेसा हय भासता है, मनके एरणेकरि देव ||(|.र्स.५ 
ता मी दैत्यो जते हैः अर्‌ दैत्य मी मनके फरणेकरि देवता हो जाते है'मदप्य नाग ही जाते दकष ही जा ||| ^ 
है, जैसे खण राजा आपदाका अदुमव करता भया॥ हे रामजी ! मनके एुरणेकरि मरणा होता दै, बह |! | ^ 
मनके फुरणेकरि जन्म होता है,संकल्पकरि पुरुपतं खी हो जाती है, अर खीते पुप्‌ हो जाता है, पिता |¦ 

एत्र हो जाता है, अरपुत्र पिता हो जाता है, जैसे नटवा शीघ्रही अपण स्वांगकरि अनेक रूपक धारता ||| 

है, तैसे अपने संकल्पकरि मन्‌ मी अनेक सू्पोकों धारता.हे ॥ हे रामजी ! जीव निराकार्‌ & अर्‌ मन क || 
रिके आकारकी नां भासता है, तिस मनविषे जो मनन है' सो मूटता ह, तिस मूढता कारके जौ | ( 
इह ईै, तिस वासनारूपी पवन करिके इह जीवरूपी पत्र भटकता है, संकट्प्के वृ हम यख इःख भय |. 
को प्राप्त होता है, जैसे तेर तिखविषे रहता है, तैसे सुख ढःख मनविषे रहते &, जैसे तिका कोटविषे पर 
डता है, तब तेढ प्रगट मासता दै, तैसे मनकोँ मनके संयोगते सुख इख प्रगट भासत्‌ ४ जो संकल्प दे 
दा, काट, किया करिके घनत्व होता है, अरु देश काठ आदिक भी_मनविषे स्थित होते हः अर्‌ जिनका म्‌ 
न फुरता है, तिनको नानाप्रकारका क्षोभवान्‌ जगत्‌ मासता दै ॥ हे रामजी! जिनका मन आत्मपुद्विपे 
स्थित भया है, तिनको श्चोभ भी श्ट आता है; परंतु मन आत्मपदर्ते चखयमान नदीं होता, जसे घोडेका 
असवार रणविपे जाय॒ पडता है, तौ भी घोडा उसके वश रहता है, तैसे उसका मन जो विस्तर ओर 
जाता दै, तौ भी अपणे वही रहता है ॥ हे रामजी! जब मनकी चप्रता वेराग्य करिके द्र हती है, तव 
मन वदा होई जाता दै, जसे व॑धनों करिकै दस्ती वरा हेता दै'तैसे जिस पुरुषका मन वश होता है, अशं 
| संसारकी उरते निषत्त होडकरि आत्मपदविषे स्थित मया है" सो श्रेष्ट महापु्प्‌ काते &, अर्‌ जिनका 
मन संसारकी ओर धावता है, सो चिक्रडके कीट दहै, अ जिसका मन अचपट है, शासक अर्थरूपी संग 
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|^ विषय टृर्यजार है, सो सब मनते उपजा है, जिन्‌ पर्षन मनकोँ वशा कीया है, सोई महात्मा परुष पंडित 
तिनको नमस्कार है ॥ हे रामजी! नानाप्रकारके भषण अरः परल पिरे हए घी प्रीतिसाथ कंठ मिरे, || 
अर्‌ जो चित्त इका आत्मपदव्ि स्थित है, तव उह उसको गृतककी कंधके समान हे, अथ =: जोउ|[| ` 
सकं इष्ट अनिष्टका राग, ष कछ नहीं उपजता, इष्ट अनिष्टविषे राग, देष मन उपजाता ह, मन | { 
के स्थित हृएतं राग देष कड नहीं उपजता ॥ हे रामजी ! एक वीतराग ब्राह्मण ध्यानस्थित वृनमिषे वेढा|* 
था, तिसके हाथरको कोड वनचर्‌ जीव तोड छे गया, परंतु तिसकां कष कष्ट न भया, काहितं जो मन सि |! 
|र था, इही मन फुरनेकरि सुखकों भी इःख करता है, अर अपणेविषे स्थित हए दुःखकां भी खख करता हं ॥ || 
हे रामजी ! कथाके श्रवृणाविषे बैठा है, अरु जो मन चितवनाविषे जाता है, तव कथाकेअर्थ सम्चपिषे नही |[ 
(| आते, अरु अपणे गहविषे बैठा है, अर्‌ मनक संकल्पकरिके पहाड उपर दौडता रट पडता दै, तव उसका | 
प्रत्यक्ष अबुभव्‌ होता है, सो मनका भरम हे, जैसी फुरना मनविषे एरती दै सोई भासती है, जसे खभ्रषिषे ( 
| एक श्षणमं नदी.पहाड, आकाश आदि पदार्थं मासने ठगते दै तेसे इह पदाथ भासते ई ॥हरामजी ! अप || 
५ |ण अतर ष्टि मी मन्‌के भ्रमते भासती है, जैसे जखके अंतर अनेक तरंग होते है जेमे शृक्षके अंतर पतर, | | 
फ़त, फल, टस हीते है, तेसे एक मनके अत्र जागृत स्वप्र आदिक भ्रम होते है जसे सवणे भूषण अन्य 
1 नरह होते तेस जात अर्‌ स्वभ अवस्था भिन्न नहीं होती, जसे तरंग दबु जलत मिन्ननही' जसे न || 
1 | टवा नानाप्रकार स्वांगकां ठेकर अनेक रूप धरता है, तैसे मन वासनाकरिके अनेक रूपोकों धरता हे | 
।*|॥ हे रामजी ' जेस स्पंद्‌विषे ट होता है, तेसादी अवुमव होता है, जैसे खण राजाकों भ्रमकरिके चंड | 
(| सका अनुमव्‌ भया १ गतस अतुभव मनोमात्र है, चित्तके भ्रमकरिके भासता ह ॥ है रामजी। 
| (| जेसी जेसी प्रतिमा मनषिषि होती है, तेसाही इसको अव॒मव होता है, इह संप्रणं जगत्‌ मनमाव्र है, जेसे ते|| 
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गो.उ.| | |षे कोड चिता आन खगी, तौ सुखहीिपि उसकों रौरव नरक हो जाट हे" अरजो दुःखविप षठा हे अरु म -स्स.<५ 
| | नविषे शांत है, वौ दुःख भी सुख हो जाता है" ताते जेसा निश्चय मनविषे हता हैः तसाही हई भासता हः | 


ष्व || ~. | (= | श्च जल, (= (अ + =+ अर 9 यों का । चि णन्‌, । 
५१५ | |अर्‌ जिस्‌ उर मनका निश्चय होता हैः तिसी ओर मन इ्ि्योका समूह विचरता ह, अर्‌ द्रया आधा ॥ 
|+ | रथूत मन दै, जो मन रट पडता है, तव दद्रियां मिन्न मिन्न ही जातिया ई" अंसं तागेकट्रटत मणक भन्चाभन्न 


 ॥ॐ | 
( | होड पडते ह, तेसे मनते रहित दद्रियां अथतिं रहित मिन्न होतियां दै" अर्‌ वालव आत्मतृत्त सविषे अ 
|धिष्ठान स्थित दै, सो खच्छ निर्विकार सृध्ष्म समभाव नित्य दै, अर्‌ सवका साक्षीभूत ह, अर्‌ सव पदा 
राका ज्ञाता है, अर्‌ देहत मी अधिक सक्षम रूप है, अथं यह जो अ्हमावके उत्थानतं राहत चिन्मात्र हः 
तिसविषे मनके फएरणे करिके संसार मासता है, वास्तव दैतभ्रमतं रहित ५ जगत्‌ आत्माका फिंचुन 
| मय रचा है, सविषे चेतनराक्ति व्यापी है, वायुविषे स्पंदरूप उदी है, एथ्वीविषे कटोरता उदी हः 8 अग्नि 
आदिकविपे प्रकार उदी है, जखविपे दरवतारूपी उदी है, आकाराविषे य॒न्यता उदी €, सव पदाथातिपं चत 
| नरक्ति व्यापि रदी हे, सो अनेकता वास्तव नहीं, मन करिके अनेकता भासती हे, छ पदाथकां कृष्ण्‌ कर 
।ता ह, देश, काल, पदार्थं क्रिया द्रव्यकों मनही विपर्यय करता है ॥ हे रामजी! जेमे निश्चय मनविषे घट होता 
|, सोई सिद होता है मनिन्‌ किसी पदाथेका ज्ञान नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिव्हा कके नानाप्रकारफे 
भोजन करता है, परंतु मन ओर ठौर होता है, तब उसका खाद्‌ कट नहीं आता, अर्‌ नेतरोंकारि चित्तसहि 
त देखता है, बहरि रूपका ज्ञान होता दै, इस कारण मनविना किसी दृद्रियका विषय सिद नहीं होता, अं 
| धकार अरं प्रकाश भी मनविना नहीं मासता, अर ह रामजी ! सव पदाथ भासते हं सो मनकरि भासते (|॥१२५॥ 
ह, जैसे नेव भी होता है, परंतु प्रकाश नहीं होवा, तौ नहीं भासताः ॐ विद्यमान पदाथं मन विना नहीं । 
भासते है॥ हे रामजी ! द्रियते मन नहीं उपजा पर॒ मनतं दद्रियां उपजी हं, अर्‌ जेता कृष्ट दृद्वियांक 
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| तव निश्चयकरि शत्र हो जाता है. अस जो मदकरि उन्मत्त होता हे, तिसको सं्रण थ्वी मती दृष्ट आती 
है, अरं व्याड मन हता है, तव चंद्रमा भी श्याम जसा मासता हे, जो अशतविपे पिषकी | 
, तब अस्त मी विषकी नाई भासता हे, जेते क जाग्रत पदाथ देश, कारः 9; पत्तन भासते हः र! 
नकरि मासते है ॥ है रामजी ! संसारका जो कारण है, सो मोह है, तिस मोह करिके जवि द ४ 
्ञानरूपी कुहाटेकरिक वासनारूपी मरीनताकां कारौ, आत्मपद पावणेिषे वासना आवरण ( 
रामजी ! बासनारूपी जारुकरिके मवुष्यरूपी हरिण आवया है, अर संसाररूपी वन्‌विषे क <. 
स पुरुषनें विचार करिके वासनाको नष्ट कीनी है, तिसकों परमात्मप्रकाशा मासता है, जम बाद र ~ 
सूयं प्रकारता है, तैसे वासनारहित चित्तविषे आतमा प्रकाशता है ॥ हे रामजी ! मनहीका तु एरष जाणः 
देहको मलुष्य नहीं जानना, काहितें जो देह जड है, अर मन जड अर्‌ चेतनत विल्कषण ह जो मनकरि का 
| यं करता ह, सो कार्यं सफर होता है, जो मनकरि दीया दै, अरजो मनकरि रीया है, सोई दीया अर रया 
है, जो देहकरि कीया है, सो मननेंही कीया है ॥ हे रामजी ! इह सं परणं जगत्‌ मनरूप है, मनही पवैत है, मनही 
आकाशा.बायुःजलःअभ्नि.थ्वी सव मनही है,सूयं आरिकका प्रकारा मनहीकरि होता है,अरः र्द स्परा.रूपः 
रस्‌. गंध सव मनहीकरि ग्रहण होते है" अर नानाप्रकारकी वासना करिके नानाप्रकारके रूप ५ धरता है 
जसे नटबा नानाप्रकारके स्वांगोंकों धरता है, तैसे नानाप्रकारके रूप मनही धरता हः ख्षु पदा ष मन 
ही क्रता है,सत्यकोँ असत्यकी नांई अर असत्य जगतके पदा्थकं सत्यकी नाई करता है, मित्रक शु कर्‌ 
ता है, शाकं मिन्‌ करता है ॥ हे रामजी । जैसी इत्ति मनकी ट होती है, सोई सत्य होड भासती ह" हरिश्च 
रको एक रात्रिविषे बारह वर्पो होड मासे, अरः इद्रकों एक सहतेविषे युगोका अनुभव हआ, अर्‌ मनहीक ट 
ट्‌ निश्चयते इद्र ब्राह्मणके पुत्र दशी ब्रह्मपदकां प्राप्न मये ॥ हे रामजी ! जो सुखसाथ बैठा € अर मन 
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गतकोँ विस्तारा है, तिसकारि 


४ | 
“| 


~ 


८, 


चः 


प्रप्र होवा है, आत्मपदरक्‌ 


<| 


| £| छीन मन होता दै, विसावेष 


3 


) 


| {| गवासिष्े उत्यत्तग्रकरणे सांबरोपाख्यानसमाि च 
[| ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ _ ॥ है रामजी! आदि जो श॒ प 


|{ हरक स्थित भया है, तिसकरि दृदय सत्य होड मासृता दै, आत्माके षै, अरं मननेही, संप 
डके स्थित मया द शसक ह सत्य ९६ ह, सो मन असत्यरूप दै, अर्‌ मनर्नैदी, सपण ज 


| +| सो चित्तके रणे करिके चिरपर्यत जगतविषे मग्र ही रहा ईसा मन 1 
(१ क अनेक दःखकको प्राप्न हआ है, जैसे बालक अपणे परछायेविषे वैताख करक 


|#| जगतका अभ्यासं दृढ शत, 
सं मलष्य दै, तिनको अभयपदविषे 


॥ | मिट जाता है, अर्‌ जेसा मनविपे निश्चय 


चेत्तकी वासनाकरि जीव भयको प्राप्त होता 


नानाप्रकार स॑सारभरम उठता ह, जब आत्मपदविपे स्थित होता है, तव 


| रामजी + रेसे संदेहमान होकर सब रि म मी उस सभाकिषि बेडा था, इह एत्तात मन प्रत्यक्ष 
.उ. || रमजी ! पेसे । होकरि सब स्थित्‌ भये, अरु म भा उस सर ! इह ; श 
(| देख्या हे, किंसीके मुखत श्रवणकरिके नही कटा ॥ दं रामजी । इह जो अणरूप मन हैः सो महामोह ह, उ 
+ रे जो बहत कल्पना उटाता दे, तिसक त्यागेकरि आत्मपद वप (८८ करौ ॥ इति श्रीयो 
वर्णनं नाम चतुरशीतितमः सगेः॥ <४॥. ॥ _ ॥ 
त्मातं चित्तसवेदन्‌ एय्‌ £ सा कड्नारूप 


हे, जव इह मन उपशम होवे, तवही कल्याण 


होता है, तैसाही हो भासता है, जव मित्रविषे शतरुुदि होती है, 


प्रमादकरिके मोहको प्राप हआ है, 


|(|रि आपही मयमान्‌ होवा है, अरं उही मन जब संसारक वासनाः त्यागिकर 1 (क 

ह तव एकं क्षणविषे सव दुःख नष्ट हो जाते ई, जसे सूयैकी किरणांकरि अंधकार नष्ट ह ५.५५ ॥ ् 
|१|जी ! देसा पदाथं कोठ नदीं जो अभ्यास कीयते प्राप्त्‌ न हवै, ताते जब आत्मपदका अभ्यास्‌ किय तव 
त्मपदके अभ्यास की्येतं आत्मा निकट मासता है, अर समार दर भासत ध 
है, तव जगत्‌ निकट मासता ई: भ रर मासता ३ै॥ हे रामजी! जो मू || 
पे भय होता है, जैसे पंथीकों दूरत दक्षविषे वैताखकल्पना होती ह, ओं 


है ॥ हे रामजी ! जो वासनासहित म 
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। | अ नीचै फेने ५१ वि 9 कीय व 
1 न करता रै, तैसे ज॑र्वोकों बिधाड भोजन कर, बहरि एक क्च पाया, तिसक नाच मन (वश्राम्‌ कमय, तव 


एक बाठक जो सवतं छटा 9 था, सो मेरे पास आया, अर्‌ कहा, दै पिता, सुका मास दह, जो मे. भाजन || 
करौ, नहं तौ मेरे प्राण निकसते दै, तव्‌ = कहा, मांस तौ है नदी, तब उं कत ^ र (4 | 

तव ल्ञेहकरि बाधाः १ छोटा पुत्र न होता है, तिसुकरि < की २ हण किलाः - 
ता है ? तव उस दुबदिनं कहा, देहः 8 तव में बनते रकदीयां तिनकोँ एकटी करके अ1‰ ><= आर कः 





2 
(=| 





¢ 





रः अग्रिकिषि / न (न होरं $ मोजन कर्‌ | | ट्‌ वक्र १। ५ 
हे एव, मे अग्निषिष भ्रवेश करता ह, जव परिपक हो, तव्‌ तू भोजन करना ॥ हे समा! इस प्रकार मेनं | 


ेहकरिके कहा. जो किसी प्रकार इह जीते रहै, एसे कहिकरि भेन चिताविप परवशा कीया, जव यु्चक उष्ण |! 
ता गी, तव मँ कपायमान हआ, तमको दृष्ट आया, बहरि कक सावधान भया, अर २ ध 
णे उगी ॥ ह साधो ! मे इस प्रकार चरित्र देखा है, तैसे तमारे आगे कहा है, जसे मः ५ = 
मव देखा, अरु देवताकों कहा, तसे मेनं तमको अपणा ठततांत कहा द, जव इद्रजालीन पका जमाना || 
विसके भमणेसाथ म घोडेपर आरूढ भया, तिसकरि एता काट मे भम्‌कां प्रत्यक्ष ईसत्‌] २२* वात 8 
आश्चयं है, जो मेरे जैसे विवेकवान्‌ राजाको इसने मोहित कीया है, तो ओर प्राकृत जीवाव क्या बात € 
माया महा आश्चयं हे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार तेजवान्‌ राजान कहा, तव उद्‌ सि 
 व्रीक अंतान्‌ हो गया, अरु समाविषे जो म॑तीते आदि छेकरि बैठे थ,सो सव आशच्यमान्‌ हए, अर दे 
के परस्पर कहणे खो, वडा आश्चर्य हे, बडा आश्चयं है, मगवाय्की माया विचिवररूप है, इह सारी माया 
नदीं, कतं जो सांबरी अपणे लोभके निमित्त दिखावा दै, पा य्‌ करिके धन आदिक पदाथ माग 
ता ३, अरु इह खीयेविना अंतथोन हो गया है, इह दैशवरकी माया हैः तिसकरि एसा विनक्वान्‌ राजा म्‌। ॥ 
इन्त प्रप्र हया है, जो बडा तेजवान्‌ अरः सूरमा राजा मोहित मया, ती सामान्य जीर्वोकी क्या बात है ॥ हे | 
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॥९२३॥ 








करते रहे; बांधोमे शरेह बहुत बढ गया, एेसी नीचताकां मी हम प्राप्त मय, अर तृष्णा वटती जावे, जसे 
वपौकाख्की नदी वदती जाती है, तैसे तृष्णा बटती जाब, एृत्तिकाके पार्नविषे आगे चंडाट्‌ भोजन करि 
जाय, तिनों वासनो विषे हम मोजन कर, बहरि वषा होणेते रहि गई, कार पडा,. सुर्यं तपणे सुगा, मानो 
दाद सूयं एकटे तपे है, अरु दावाभ्नि वनकोँ खगा, बनके जीव अन्न जके निमित्त कष्ट पाणे गः 
अपणे दराकों छोडिके द्रातरकों जवे, उहा उपद्रव आय च हआ,समयविना मान प्रख्य आया हैष 
धा अर तृष्णाकरिके कद जीव मृतक हौ जवे, केदं गिर पटे, बहत कृष्ट आय पृडा, तव हम्‌ उदासा निक 
से; तीन पुत्र्‌, तीन कन्या, खीसहित मे निकस्या, जहां अन्न जठ सनं, तहां जव, मास खाक, जर्‌ अथवा 
रक्तं पान करैः बहरि इह भी हाथ न आवे, तव बहुत शोकवान्‌ हए शरीर निरस जसा हय गयाः एस कष्टम्‌ 
हए, पुत्र पिताक न समार अर्‌ पिता पुत्रकं न संमाठे, वाधरवोका ह आपसमं छटी गया, अपणे 
वासते सव दोडें ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ईद्रजालोपाख्याने उपद्रववणन्‌ नाम्‌ त्यरीति 
तमः सर्गः ॥८३॥ ॥ ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे समा! इस प्रकार हम चिरकाट विचरत एः मेरा शरीर 
छ हो गया, अर बाट वरफकी नाई शेत हो गये, जैसे सुका पात वायु करिके विचरता है, पैसे हम कर्मो 


कै वातं भरमते रहे, जो कट अपणे राजाका अभिमान था, सो सुश्च विस्मरण ही गया, अरु चंडारमाव 
मेरेविषे टट हो गया,तव म तहां कंपायमान हआ, ठमारी दृष्टीम आया, अव कष्ट सावधान भया, अर 
छब्द तुरीयां वाजणे लगे, जैमे पंसेकि द्रटेतं पहाड अचर मये, तैसे च॑डा्‌ कल्प मेरेषिपे ट हो गया, 
अर्‌ व्याकुरता करिके महाकष्वान्‌ हमहए, तृण प्रट, फल, जल, कहू दृष्ट न आव, अरं अनेक सृगतृष्णाकी 
नदियां ष्ट आवै, जव वायु चरै तव रेतीके कृणके उडते मेघकी नाई दृष्ट अव, सब जीव कष्टमान होड्के 


कटत्रकों छोडि जाव, कोड पहाड उपर चडिकरि दुःखके निमित्त गिर गिर पड, जसे चिदीका बाज भोज 
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है! उहां मे बडा चंडाल होता मया, सप्त दिन विवाहका उत्साह # होता मया, तहां अष्टमास में रा, ति 
क अनर मे ओर स्थानोविषे रहा, तव उह चंडाखी गर्भवती भैः तिसु एक र अत = < ए || 
पाप कीयते दुःख उतपन्न हते ह" तेसे दःखनाश्नी र मै,अरं शीघ्र ४ अ 
चिता ब जाती है, हरि तीसरे पपं पारे तिसकों वारक उन्न हो गयाजंस इड।2त अ- तपन्न्‌ न 
| |हे, बहरि एव बहुरि कन्या उपजी, इसी प्रकार तीन पुत्र अर्‌ तीन्‌ कन्या उत्प ५.५ मे य ष 
|| रिवारवाच्‌ हआ, तिस चंडा्ीसाथ में चिरकाखपर्थत चंडालोविपे विचरता राः > व वल | व 
|| विषे चितासहित्‌ = तसे म रहा, अर विके साथ मेरा वहत ह मया, जसं जाट ४ जो वना 
॥/ यमान होता है तैसे म तिन्दाींव्ष वधमान मया॥ह साधो! तिनोँकिषे में बडी कष्ट पायाः प्रवम्‌ ` र 
| व्र मी मता थाएेसे तिस शिरविषे मे मार उगॐ, अरनीचे चरण तपायमान द, अर सिरपुर सयं |1 
( तपै, राचिकों कंटरकोप्र शयन करो, तिसकरि मे बडे कष्टकां पाता भया, उपर्‌ वञ्च कोउ प्राप न हीवै, अर्‌ | 
(१ | एरातन कौपीन जीवँजंतोके खोहिसाथ भरे हए, अर आद्रे शिरान देवे, अर कुकट हस्ता 2 अद्याच 
| |पदार्थोका भोजन करे, अर सुधिरका पान करे ेसी हमारी वेष्टा हीषैःजारसाय पक मार %< व साथ मच्छ || 
| कच्छ आदिक मारो, अनेक प्रकार कर नीच कम हम करते भये,जेसी केसी पस्तु पाई सो भोजन्‌ कप |! 
| {  चारते हीन हम चिरकाख्पर्यत एसी चेष्टा करते, अर्‌ एेसी अवस्था भई, जी अस्थिमासके निमत्त हम || 
|. | आपसम्‌ उडी, पुत्र अर खी सव ठृ, अरु रीतकाख्म शीतकर कष्ट व उष्णताकरि क || 
| [मान हयै, मेरा शरीर बहत कृश हो गया, अवस्था मी बर मूः मसाणोचिपि हमारा वहत्‌ कार व्यतीत ||| 
| (| मया, मांस अरं रक्तपान कर, अर जो वैता जन अग, तिन भ व जसे चंडिकानं देत्यकां मारा |¢ 
१ | था, अतिटे अह चमडे तटे विह्ादूके रायन करै अरु शिरके िरानें राखैःएसं चिरकाखपवत हम चष्ट |. 
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होवे, तव उसे कहा ॥हे राजन्‌। हम नीच खोक दै, अपने प्रयोजनविना किसीकों नहीं दते, जो तृ मरा 
न्तौ होवे, त में देवो, इह अन्न मे पिताके निमित्त श चटी हौ, उह मसानविषे वैताख्की नअध होर 
| [चेटा है, अर धूरसाथ अंग भरे है, जो तु मेरा मत्तां होवै, तव्‌ मेँ देती ही, काहि जो मत्ता प्राणात्‌ मी प्यारा 
होता ३, पितासो क्षमा कराय सेर॑गी ॥ हे साधो ! जव च॑ंडाठीनरेसे कहा, तव मेने कहाःभल मं मन्ता ही < 
गा, मुञ्चे मोजन दे ॥हे साधो! एेसा कोन है, जो एेसी आप्दाक्षि अपण वणाश्रमकं धमक! ६८ २।६. प 
|+ उसने यङ्ञकों अधमाग मोजन दीया, अर अर्धं जाबरूका रस॒ दीया, तिसका भाजन पान काया, तव ककः 

शातिवान्‌ ह, परव मेरा मोह निरत्त न भया, तव भ हाथ पकडीकरि ुश्चकं आगे स्गाए 
अपणे पिताके निकट छे गई जसे पाषीकों यमद्रत ठे ०५६ तव उसने कहा, है पिता! इह मनं मत्ता क्या 
है, पितानें कहा, मल कीया, एसे कदीकरि चावर अरुजावरूकरसका म्‌।जन्‌ कराया; भोजन क्रिके पिता 
ने कहा ॥ हे एति! इसको अपणे घर छे जा, तव मुञ्चकों अपणे घर ठे गई, जव घरक निकट गथ, तव्‌ म॑ने 
देखा, जो अस्थि, मांस, रुधिर, बहत पडा है, कृत्ते कूकर गदभ हस्ती स खालडियां पदीहैः ति 
कनं खधिकरि अपणे घरविषे ठे गई जैसे पापौकों नरकविषेयमद्रत टे जाते ह, एक बगीचा निकट था, ति 
सके आने अणी माताके पास्‌ सने ठे गई, अर कहा, हे माता! इह तेरा ज॑बाई हया € मातानं का, म 
टी वात है, तव उनके घर हम विश्राम कीया, उस चंडाटीने भुकचको मोजन दीया, तिसु मोजन्‌ रयाः 
मानौ अनेक जन्मोकि पाप मोगते है, वहरि विवाहका 6 दिन स्थापन कया, तिस दिनपिषे विवाह कीया, च 
डाख इमे, अरं त्य करै, माने पाप मेरे च्य करते है,उह च॑डाटी ॒ञचको विवाटि दीनी जस्‌ पापीकां रा 
|सन देते रै तसे चडाठीनेँ वख आदिक पदा्थसहित स॒ञ्चकों विवाह करी दीया ॥ इति श्रीयोग्‌उशचंडा 
 ठीविवाहवणनं नाम व्यशीतितमः सर्गः॥ ८२॥ ॥ ॥ ॥ राजोवाच॥ हे साधो ! बहुत कहणेकरि क्या 
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त पुरूष कष्ट पावता है, तेसे में कष्टवान्‌ हआ, तब दिनका अंत ह गया, तदय - ५ कताव स रात्‌ ( 
स त धसं ए न वा न आद सम. | = 
रके जव सुयउदथ हआ तव मे उहातं चख, आगे गया, पकषीर्याका शम्‌ खण" 2 गकार 1 | 

रतत खानपान कठ न पाया, तिन दर्षोकों देखिके प्रसन्न मया, जसे मरणत छट श थ अ ||| 
हो तैसेसे इको देषिकरि प्रसन्नहभा एक जामकेशक्षकामेनं आश्रय रीयाज ५9 रय ||| 
समुद्रविषेश्रमताहआवटका आश्रय लिया थातेसेमेनं रक्षका आश्रय काय, ३ =] व व 
वि दवो ठेगकरि पाप चत तेह तत घोडा वं रोटि गया बहर यं अल ||| 
भया, तहां राति म व्यतीत कृरी, न कड भोजन कीया, १ जख्पान्‌ कीया, न कलान्‌ कायाः महादीनता (| 
क से परापर हआ, जैसे कोड विकाया मतुप्य दीन हो जाता है,अर जेसे अंधकूपविषे गिरा मदुष्य कष्टमान || 
होवै, तैसे कष्टमान्‌ हआ, अर्‌ कट्पके समान राति ग्यतीत महै; दीन हआ कोउ एर फट पत, जक हाद 7 
नआ, जसे शूरलैके शरीरविषे कोड ग॒ण दृष्टन आवे, तसेउहां अन्नपान कड ट्ट नवै,तवम आगे गयाः 
तहां पक्षी शब्द करते थे, अरु आधा प्रहर दिन रहा, एक कन्या सु् श्ट आई तिसङ्‌ हाथविषे खकत्तिकाकी | 
मटकी, तिसविषे रंधे चावल, अर्‌ जाब्के रसकी टीड भूरी इटं ठेजाती है, तिसकां द्सिकर म इ तिके स |+ 
न्ख आया, जैसे राके सन्मुख चंद्रमा आता दैत मे आहूके काहे वा! युक भोजन द्‌, म क्था 
करिके आतुर हो, जो कोड दीन आतैकों अन्न देता है, सो बड़ी संपदाकों प्रा हीता हः तातं तं मोजन्‌ मुञ्च 
कों दे ॥ हे साधो ! जव मने वारंवार कहा, तव्‌ उस्न त तं तो कोउराजा भासता ह जो नानाप्रकारकेभू 
घण वच पिरे हए है, त जो भोजन मागता है, सो मे न देरगी, एसे कीकर आग चद जवि, अरम भी 
।तिसके पाठे जसे छाया जावै, तैसे चला जाडं, मै कहता जारं, हे बाठे। मुञ्चे भोजन देह जो मरी श्चधा सात 
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| संवर दैत्य ह, स्या जो दो सुहृतंविषे युकं अनेक देश,काट्‌, पदाथं दिखाये, जसे व्रह्मा एक मुद्रतंविषे 


आगे कहता हो, मानो सारी शष्ट इस पेटरेविषे है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्यत्िप्रकरणे राजाप्रबो 


धो नाम एकाशचीतितमःसमः॥ ८१॥ ॥ ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे साधो ! इस्‌ एथ्वीका मे राजा हो, सव | 
भया ॥ है साधो ! जव इस इद्रजारीनें पेटारेसों काटिकरि मोरके पर्कं भमाया, तव उह पीछ मुकं सू | 
तैसे विचिवररूप पीछ म॒ञ्जकोँ ट आया, तव तिसके अनंतर एक दूत घोडा ठे आया, ति 

छे गया, जैसे मोगोकी वासना करिके मखं घरी वैदे दरूरते दर भटकते फिर तसे मुञ्चकां घोडा द्रत दर ठे |4 

| नवि सुत्ने ठ गया, मानौ दूसरा आकारा है, मानो सात्‌ समुद्र ठैः तिन्‌ समान अष्टमा समुद्र है, चारों || 


|| एथ्वीविषे 1 है, अरम इद्रजाख्की नाई सिंहासनप्र बेठता हौ, जेसे स्वगविषे न दरक आ ||| 
| गे देवता होते द तैसे मेरे अगे त्य मंत्री है. एेसी उदारताकरि म संपन्न हं, सो मे बडे भ्रमकों देखता 
र्थकी किरणांकी नाई मास्या, जैसे बडा मेघ गजिके रांत हता है, अर्‌ पातं इद्रधवुष्य दृष्ट क आता १ 
म न 
| ख्ट मया, सो चित्तदीकरि घोडा मुङ्लकों द्रत दर ठे गया, इहांही वेढा रहा". अर घोडा युक्षकों दरतं दर || 
गया, एक महा भयानक निजंन देशविषे डे गया, जसे प्रस्यकाखकेविपे जले हए स्थान हीते है तेसे स्था |॥| 
| दिद्ाकि जो चार समद्र वणन कीये दै, तिन समान मानो पांचमा समुद्र हैः महामयान॒क स्थारनकों ठेग || 
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| का चित्त कटोर्‌ होता है अरं श्य होता है, तैसा स्थानविपे ठे गया, जहा धास दक्ष जीव मतुष्य कोउ ट ||| 
ट न आवै, तहा मेँ महा कषटवाच्‌ दीनताकों पराषठ हआ, जेस धन अर बधवतिं अरु देश अर वरते रहि |। 
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ख. | ( | वकी वात क्या करनी, मेने बडा आश्व्य॑भम देखा है, सो सवही सुतं यणो, इह जो इद्रनारी है सो मानौ | {| 
ना 











| नाग्रकारके पदाथ रचि चै तसे एक युहर्तविषे इस्‌ सुक्को अनेकः भरम दिखाय है, सौ सही मं तमार 


यादेशा ठंचिकरि महाअटवीशि ठे आया,जेसे आकाशवत्‌ ज्ञानीका, चित्त होता है, अरु जैसे अज्ञानी | (|॥२१॥ 










हे रामजी ! जब इस प्रकार दरतनें कहा, तव ईद्रजाटी वख, जेसे मेष गजिकरि चुप करता है, अरः पाष्े ववो 
हा बोर है, तैसे दद्रजाखीनें कहा ॥ है राजन्‌! इस घोडेपर तुम आरूटं होकर विच॒रो, आप शोभा पाओगे, | 
से आकाराविषे सूयं शोमता है, अर्‌ जगतकों भी शोभा देता हैः तेसे ठम शोभोगे ॥ हे राजन्‌! त॒म मी शो 
मोगे, अरु घोडा भी शोभैगा ॥ हे रामजी ! जव इस प्रग्र दद्रूजाीनं कहा, तव्‌ राजा घोटेकी उर देखत म | 
या, देखिकरि मूर्ठित मया, जैसे कागदपर मतिं छिखी होती है,तेसे दो यु्रतेपर्यत राजा मूषित हो गया, जै 
से बीतराग युनीश्वर परमानंद्‌ आत्मपदविषे स्थित होता ह,तेसे राजा ही गया ॥ ह क तिस राजाके म 
| य करिके म॑तरी भी जगावे नहीं, हाथ पां राजाके क हि नदीं, िरपर्‌ चमर होवे, जेसे चिक्कडविषे कमलः 
{| अचल होता है, तैसे राजा अचल हो गया, जेसे सत्तिकाके कमठ स्पष्ट हीता ह, तसे राजा हो गयाः माट क्‌ 
| | वि शब्द स्वति करते थै, सो भी चप हो रहः जसे वषाकाख्का मेव गजिक्रि शांत हो जाता है, तेसे शात हो 
(गए, अरु मंत्री टहटृए सव मय्‌ संशायके ससुदरविषे इव गए, जानत मय, जो राजाके मनविषे कोड बदी 
( | चिता उपजी दै, अर सब समाके खोक आश्चयंमान्‌ हए ॥ ॥ इति श्रीयो° उत्प ° ईद्रजालो ° दपमोहो नामा 
| {| शीति = सर्मः॥८०॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी! तव्‌ राजा दो युद्रतउपरांत चेतनताकिषे आया, जैसे वषां 
|{|कारके मेषं छटिकरि कम प्रफछित्‌ होई आता दै तेसे राजा जागिके सिंहासनपर कंपणे ख्गा, जसे भूकंप 
|+ | विषे पर्वत हिरत हैः तैसे राजाके अंग हिलणे खगे, जैसे समुद्रके म॑थनतें म॑दराचर कंपता था, तेसे कंपिकरिरा ( 
( जा गिरने खगा, त॒व मंत्री अर टलए मजा पकडिके राजाकों थांमते भए, जैसे प्रजयकाटविषे सुमेरु गिरने 
| (| खगै, अर पास परवत थाम गिरने न देवे, तैसे राजाकों गिरने न्‌ याः परंतु राजाकी बुदि ग्याकुख हो ग 
| /|ई, तव गजा बोलत मया, इह नगर किंसका हे, अरु समा किसकी ह" अर्‌ राजा कौन है, इह क्या है 
{ई रामजी! ज इस प्रकार राजाका कचनं सुणा, तव मंत्री कलक शांत मय, जसे पयं राह छटता है || 
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1. जैसे वेषे दरक्षकी माखा प्रत्यक्ष पाइ, तेसे उसकी उदार 
बेडा था, जैसे देवताकी सभाविषे इद्र बेटे तैसे वेदा था, अर्‌ म॑डडेश्वरकी सेना अतर प्रवेश करी 
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आगे खडे थे, जैसे देवर इहस्पति है, तिसके समान राजाकों देशमंडख्की वात्ता सुणति ई, अ 
₹ इतिहास कथाका पुक वांचिके टाप रख्या था, भट कवि स्त॒ति करते ये, तिस कालविषे एक्‌ इद्रजारी 
बाजीगर अपणी सभामें आडंबरसंयुक्त आया, जसे वर्षाकारका मेघ जरकरि पणे आता है, तेसे आयाः 
सुमेस्के शिखर जैसे उच आसनपर ग्रीवाकों चे कर बैठा था, अरु जसे पदाडउपर टश्च हीता 4 
है, अर तिसके फल रुटकते हः तैसे राजा चे सिंहासनपर बैठा था, अं चरण ठट्कते े,तिस राजाके नि ( 
कट इद्रजाली आया, जैसे चक्षके निकट मकैट आते, तसे आयके कहत भया ॥ हे राजन्‌! एक त॒म्‌ मेरा || 
कौतक देख, हे रामजी ! एेसे कटिकरि उसने पेटारा खोखा, तिसते एक मोरका पृष्ठ भमावणे रगा, तिसके 
रमणेकरि नानाप्रकारकी रचना मासणे खगी, मानौ परमात्माकी माया दै, तिसते नानाप्रकारके रंगोकां |. | 
राजां देखत भया, जसे इद्रधलष्य आकाशविषे भासता है, तैसे सूयकी किरणांवत्‌ प्रकारवान्‌ रंग भासण ||| 
लगे, बहरि तिसी श्षणविपे एक मंडटेश्वरका दूत आया, जसे आकारकेविपे तारामंडख्क खंघकरि मघ आ | ( 
ताहे, तेसे हाथविषे घोडा अरु सभाकों रषि 1 
ध ( 
॥ 
{ 
५ 
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चिकरि आया, अरु कहत भया॥हे राजन्‌! इह महाबल्वाय्‌ घोड़ा मे 
जानें मको दीया है, सो केसा घोडा है, जैसे उजैःश्रवस्‌ ईद्रका घोडा स॒युद्रके मथनेतें निकस्या ह ते 
सा इह घोडा है, अरु पवनकी नाई इसका वेग है, मानौ पवनकी मूतं ह, मेरे खामीनं कहा, जा उत्तम प 
है, सो वडेकँ देना योग्य है, इस कारणत धोडाविषे र तमको दीया रै तुमारे योग्य है, तारे खे ॥ 
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बाहिर निकसे, बीयोंका त्य होता था, वाजित वाजते ये, मधुर ध्वनि होता था, चमर शीसपर्‌ शरुता ||| 
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|| 
योउ. मनते उपे दृष्ट अते ई, सो मनरूप है ॥ हे रामजी! कत्ता कर्मक्रिया द्रष्टा ददौन दृश्य, सव मनकाही पसा ( प्र 
| रा दै, जसे सुवणत नानाप्रकारके भषण मासते है, अर जव सुवणका ज्ञान हआ तव सर्व भूषण एक सुवणेही | 
(| मासता है, मूृषणमाव नहीं मासता, तेसे जवख्ग आत्मक प्रमाद है, तवग हैतरूप जगत्‌ मासता है, जव ||| 
|{ | आत्मज्ञान हआ, तवे सव भरम मिटि जाता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट उत्पत्तिप्रकरणे चित्तमाहातम्यव | [| 
| ८ | णैनं | नाम एकोनाीतितम + गेनाशीतितमःसगेः ॥७९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अव्‌ एर घत्तात तञ्च | 
|+ | कँ इता हा, जो पूं व्यतीत हआ हैः इह जगत्‌ इद्रनाखत्‌ है, जसे मनरूपी इद्रजालिपे इह जगत्‌ स्थ |( 
{|तहै = ॥ हे रामजी! इस ए्वीविषे एक उत्तरपाद नाम देश था, तहां तिसुिषि एक्‌ बडा वन || 
|| था, तिसविषे नानाप्रकारके दक्ष अरं परल, फल, तार थे, तहां विद्याधरी आयकरि कष्टो करती थी, अर || 
| [|बड घंदर स्थान थू, कृठेके दक्ष अर खजर अर जोवेके टश्च थ, तहां मोर शब्द करते थे, ओर अनेक प्रक | 
|| रक पक्षी राब्द करते थे, अर अनेक प्रकारकी एत सगथ निकमे है, तहां विद्याधर ५ सिद्धगण देवता |{ 
|*|आय विश्राम करते हः किन्नर आय गानं करते है, म॑द्‌ पवन चरता है, तिस स्थानविषे महामुंद्रं रचना घ |4 
||| नी थी, सुवर्णवत्‌ महाकल्पद्च पारिजातकटेक्ष खगे ये, तिस देशका खण नाम राजा हरिश्चद्रके कुलषिषे ( 
|¢ | उपजा, सो वडा धर्मात्मा होत भया, मानौ दसरा सूर्य वडा तेजवाच्‌ एथ्वीविपे आय ध उद्य हआ है;जेते क 
छ शबर ई तिन सवका कदाडसाथ ना कीया, अर्‌ जो साधु पुरुप पुण्यवान्‌ थ, तिनकी रक्षा करी, ओर 
¶ कां मारे ॥हे रामजी ! एेसा तेज उसका हआ, जो शत्र राजाका नामस्मरण श करे तब उसको ताप ग चडि 
। जावै, अस्‌ शर पुर्यकी पाटना करै, तिस राजाके यशकरि संप्रणं एथ्वी परणं मई, खगेविषे देवता वियाधं 
(२ यद्रा ग्वै, लोकपा भी जिसका यर यणे, सव छोकविषे उसका यश प्रिद भया ॥ है रामजी! तिस राजा 
|८|क समान ओर कोउ खप्रविषे भी ष्ट न आव, कुटिलता अर खम तिविषे कट दृष्ट न अवि, अर बडा 
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ता है, रेसा जो भांतिरूप मन है, सो निकट वस्तुकं दर दिखाता है, अरु द्र वस्त॒का निकट करि दिखा 


ता ३, जसे निकट वस्तु खभ्रविषे इर होय भासती है,अर्‌दरवस्त॒ निकट होय भासती ह ॥ है रामजी! एकः | र 
गत्‌ भासता हैःसो सवमनदीते उपजता है, देशा कालक्रिया द्रव्य अनेकं विपययरूपमन ही दिखाता | 1 


निषि 


ता 


(अ 
0 >. 
पि ति (यिनि 
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 निमेषविषे मन संसारकों उत्पन्न करता है, अर निमेषविषे रीन करि खेत है' जता. कड स्थावरजंगमरूप ज 
अपे फुरणे करिके नानाप्रकारके मावअभावकों मनही प्राप्त होता हैःजसे नट सी ककि नानाम्रकारक | 
सवागो प्राप्न होता है, साचकों असाच अर असाचकों साच करि देखाता है" तेसं मनपिषे जसा फुरणा 
दृढ होता है, तैसे हो भासता हे, जेसा जेसा निश्चय च॑चरं क होता दैः तिनके अव॒सार इद्रिय मी |! 
विचरती है, अन्यथा नहीं विचरती ॥ हे रामजी! जो मनकरि चेष्टा होती है, सोइ सफल होती दै, शरीरकी |; 
क्री चेष्टा मनविना सफर नहीं होतीः जैसा जेसा बेटीक वीज होता है,तेसाही उसका पर होता दै, ओर प्र |, 
कार नहीं होता, तेसे जो कट मनविषे निश्चय होता है, सोई सफर होता है जसे क वाठक मृत्तिकाकी सेना | 
बनाता है, अर्‌ = नाम रखता है तेसे मन भी संकल्प करिके जगतकं रचि ठेता ह, जेसे मारी || 
नहा & 
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रामजी ! एक गोपदविषे मन अनेक योजनको रचि छेता है, अरु कल्पका क्षण अर श्षणका कर्प रचि 
| 


की सेना मारीसां ॥ €= आत्मापि नानाप्रकारका जगत्‌ कप्य है, सो आत्मातं भिन्न क्ट || 
नही, जेसे मन संकल्पविषे अर्थोकों नानाप्रकार कल्पता है, तैसे इह जागत जगत्‌ मी भरमकरि कल्प्या है॥ ¢ 
, संवेग भ =$ (~ => + ^+ || $ 
केता है, जैसा कड मनविषे तीव्र संवेग होता है, तेसाही होकर भासता दै, तिसकों रचणेषिषे विदव्‌ नहीं| 
रुगता, रचणेकों समथ है, जेसा तीव्र संवेग होता है'तेसादी मासता है जते कक द्रा काठ पदाथ €, सा 
मनते उपजे ई, सवका कारणरूप. मन है, जसे पत्रः ए फ़ल, टास 1 उपज है, सो इक्षरूप ह, अर ( 
जसे सघ॒द्रतं खदरी, तरंग होते है, सो जरूप है, अरु जेसे अयि .उष्णतारूप है, तेसे नानाप्रकार के स्वभाव ८ 
(६ 


= 
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+ |स्ित रूपका नाश नहीं होता, जगत्के पदार्थकरि आत्मसत्ताका नाश कैसे होवे, तिस कारणतें शोक कि 

| |सीका नहीं करणा ॥ है महाबाहो ! तु तो नित्य दध अविनाशी पुरुष ह इह संकल्पवासना करिक तेरेषिषे || _ 

{| जन्ममुरण आदिक क ते ह सो अममाच हः ताते इस वासनाक त्यागिकरिके शद षिदाकारकपि स्थित |(| ` 
५ 











जैसे गरुढपश्षी अंडेकां त्यागि करिके आकारकों उडता है, तैसे वसन्‌ाकां त्यागिकरि त्रं चिदाकारा ( 
|# विषे स्थित होह ॥ है रामजी! शद आत्माविषे जो मनन एरता है, सोड मन्‌ है सो मननराक्ति इष्ट अनिष्ट |१ 
५ | करिके इसकों ब॑धनका कारण हे, सो मन मिथ्या भांति करिके उदय हआ है, जेसे खम्रदरष्टा भांतिमाच्र हो | ॥ = 
|| ता है, तैसे जात शष्ट भांतिमात्र है हे रामजी! इह जगत्‌ अविद्याक्रिके ब॑धनमृय है, अरः दुःखका क़ || 
|||रण है, सो अ == त्रणा कटिन हे, अविचार करिके अविय्या सिदध है, विचार कियत नष्ट होती है, ति (| 
||स अवियानें जगतकों विस्ताया है, इह जगत्‌ बरफ़की कंध है, जव ज्ञानरूपी अग्निका तेज होवै, तव निदत्त ( 3 
 |१| हो जावैगी ॥ ई रामजी! इह जगत्‌ आकारारूप दै, अविदाभरांति दृष्टिकरि आकार होड भासता है, अस || 
|५ त्य = अविद्या करके बडे विस्तारको प्राप्न होते दै, दीं स्वप्र है, विचार कियते निदत्त हो जाता है ॥ हे राम |+ 
५ |जी ¦ इह जगत्‌ मावनामातचर दै. बास्तवतें कटक उपजा नदी, जेसे आकारविषे भाति करिके मोरपीछकी | 
| - ना तरवरे मासते है, तेसे भ्रांतिकरिके जगत्‌ मासता है, जैसे बरफकी रिख तप्त करिके रीन हो जाती है 
|( (व आत्मविचारतं जगत्‌ खीन हो जाता है, जैसे बरफकी शिखा उण्णताषिना शीतवभावकों त्यागती |६| ` 
| । नही == तैसे आत्मविचारतं जगत्‌ रीन हो जाता हे ॥ हे रामजी ! इह जगत्‌ अविद्या करिके बाध्या है, सो 
; . . (¶ | अनथका कारण ६ जेस जेसे चित्त फुरता है, तेसे तेसे होय भासता दै, जेसे दइद्रजारी शुवणैकी वषं आदि । ५ 
(३ श्चता ह, तैसे चित्त जैसे फुरता हैः तेसा होदके मासता है जेती कष चेष्टा आत्माके प्रमाद क | 
` | रके मन करता है, सो अपणे नारके कारण होती है, जेसे धुराणकी चेष्टा अपणे वंधनका कारण होती है, | 
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| डीके नार हएत आकाशका नाश नहीं होता तैसे देहके नार हएत आत्माका नारा नहीं होता, भसे पर्क ना 
| श हएते गंध आकारविषेरीन होता है, जेसे कमलउपर ब्रफ पड़ताहे तव कमर नष्ट हौ जाता हेः ममरा ना । 
¢ | श नीं होता, तैसे देहके नार हृएतं आत्माका नाश नदीं होता; जेसे मेघके नारा हृएतं पवनका नाश नदीं हो 

हे रामजी ! सवका शरीर मन है, सो मन आत्माकी शक्ति है, तिस मनविषे आगे इह रारीर आदि | 
तिस मनका ज्ञानविना नारा नहीं होता, तौ बहरि रारीर आदिके नष्ट हएत आत्माकाना |५| 
कैसे होवे ॥ हे रामजी ! शरीरके नष्ट हएते तेरा नारा नदीं होता, तृ स्यो मिथ्या शोक्वान्‌ हीता हैत तो |!| 
नित्य गुड ज्ञानरूप आत्मा हहे रामजी ! मेघके क्षीण हृएते पवन क्षीण नदीं होता, कमलके सकते भमरा || 
| नष्ट नहीं होता, तसे देहके नष्ट एते आत्मा नही न्ट होता, संसारविषे ऋीडाकन्तां जो मन हैः तिसका मी || 
(| # अंसारपिषे नारा नहीं होता, तौ आत्माका नादाकेसे होवे ?जेसे घटके नाश हएत वटाकाशका नाश नदीं हो |4| 

| |ता॥हेरामजी ! जैसे जखका कडाहोताहैतिसविपे सूयैका प्रति्विंव पडतादै,तिसकडेकेनाराहरएतं | | 
| तिस जखकोँ ओर दौर ठे जाय तव प्रतिरव मी चरता भासता दै" तेसे देहषिषे जो आत्मा |4| ` 
|¢ | स्थित चलणेते चता मायता है, जैसे घटके एटेतें घटाकाश महाकादाविषे स्थित है, तैसे देहं | 
||: |क नादा हृतं आत्मा निरामय पदविषे स्थित होता है ॥ हे रामजी ! सव जीर्ोँका देह मनरूपी है, जव मृत्‌ || 
|+ |क होता दै, तव कोड काठ युदतपर्यत देश कार पदाथंका अभाव हौ जाता है, तिसके अनंत बहरि पदाथ |! 
|८ | मासते रै, तिस मूका नाम मृतक है, ओर आत्माका नारा तौ नदीं दत, चित्तकी म्र करिके देश कार प | 
|॥ | दार्थोका अमाव हना, दृसीका नाम सतक है ॥ हे रामजी ! संसारभ्रमकं रचनेहारा जो मन है, तिसका ज्ञा |{|॥१९७] 
| नरूपी अग्निकरि नाश होता है, आत्मतक्वका नार केसे होवे ॥ हे रामजी ¦ देशा काट वस्तुकरि मनका नि|॥ 
` |¢ | श्रय विषयेयमावको प्राप्त होता है, परत ज्ञानविना नष्ट नहीं होता, अनेक यल करे ॥ हे रामजी ! जन्मक || 
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कार्‌ कैसे दोषैः वा्तवतें अहंकार कोड नहीं, परमात्माही अमेद्रूप है, तिसविषे अहंबुदधि भम करिके भा | / 
सती हे, जैसे मिथ्यादरीकों मर्स्थटविषे ज भासता है, तैसे न जान्‌ करिके अहंकारकल्पना होती 1 
ह, जसे मणिका प्रकरा मणिउपर पडता हे, सो मणितं इतर कड नही" मणिरूप ह, तेसे आत्माषिषे जग |¦ 
त्‌ भासता है, सो आत्माहीविषे स्थित है, जैसे जलविषे द्रवता करिके चक्रतरंग हाई मासते ई" सो जररूप | 
है, तैसे आत्माविषे चिनत्तकरिके नानाल होह्‌ भासता है, सो आत्माते इतर कड नही, असम्यक्‌ ददन क | 
| रिक नाना मासता है तु टृिकों त्यागिके आनंदरूपका आश्रय करौ, मोहके आरंभकों त्या |† 
 गिकरि छड बुडिसृहित विचरो, विचार करिके सत्यको ग्रहण करो, असत्यका त्याग कर ॥ हे रामजी! तृं 
मोदका माहात्म्य देख, जो देह स्थूखरूप नाशुवंत है, तिसके रखणेका उपाय करता 8ऽसौ रहता नही, अरु 
जिस मनरूपी र॒रीरके नारा हएते कल्याण होता है, तिसको पष्ट करता है॥ ह रामजी! सव्‌ मोदका आरंभ 
मिथ्याभ्रम करिके दृढ हआ है,अनंत आत्मतत्वविषे कत्पना कोउ नर्ही"कौन किसको कहं ! जेता कड ना 
|| ना भासता है सो हं नही, अर जीव ब्रह्मसाथ अभिन्न है, तिस ब्रह्मतत्तकेविषे कोन वंध किये ! अरु कौन 
मोक्ष किये ! बावत न कोड वंध है" न मोक्ष हैः कतं जो आत्मसत्ता अनंतरूप है ॥ हे रामजी ! वासतुव 
कड दैतकल्पना हई नहीं, केवर ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषे है, जो आत्मत्व अन॑त है, सोई अज्ञानकरिके 
|अन्यकी नाई भासता है, जव अनात्मविषे आत्मामिमान करता है, तव परिच्छिन्न कल्पना होती है, तव 
श्रीरकां अच्छेदरूप जानिके कष्टमान होता है अर आत्मपद्विषे मेद अमेद विकार कोउ नही; काहेतं 
जो नित्य शडबोध अविनाशी पुरुष हे ॥ है रामजी ! आत्माविषे न कोउ विकारदैःन व॑धदैःन मोक्षहैः का 
« [हतं जो आत्मतक्व अनंतरूप निविंकार अच्छेदरूप है, निराकार अदैतरूप हैः तिसको वंधूविकारकट्पना 
| |केसी होत ॥ हे रामजी ! देहके नष्ट हए आत्मा नष्टं नदीं होता, जैसे चमदीविषे आकारा होता है, सो चम 
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| {| आस्या मई ह, वष मोक मी कल्यनामान्‌ ह, संकल्यतं इतर इसका खरूप कट नहीं ॥ हे रामजी 
| (| आत्मा निष्किचनरूप है, संकल्पे व्रातं किंचनरूप होई मासुताहे, थवी वायु ह 
देशा आदिक जो पंचभूतक यष्टि है, सो सव संकर्पमातर ह, जसे खप्रविषे नानाप्रकार सृष्टि मायती 
| अरु है कड नही, उपजी मी नहीं, तैसे इह क जाण; जसे कल्पित राजएुत्र म॒विष्यत्‌ नगरविषे स्थित 
| सो रचनासंकलय बाख्ककों स्थिरीभूत भया, तेसे इह जगत्‌ संकल्यमाव्र मनके एरणेकरि ट मया है 
|| जसे द्रवताकरिके जर्तं तरंग होते हसो जख्दी जखविषे है तैसे आत्माही आत्माविपे स्थित है, इह स 
| जगत्‌ संकल्करि उपजा है, अ बडे विस्तारको प्रात भया द, जैसे दिनकरिके भ्यवहार विस्तारको प्रा 
{| प्र दीवा & तसे संकल्पजाख्करि उपजा जगत्‌ विखतारकों प्राप्त होता है, अर्‌ चित्तका विलास है, चित्तके 
{| $रणं करके भासता ई ॥ ताते हे रामजी ! संकल्परूपी मेखको त्यागिकरि निर्विकल्प आत्मतच्छका ||| 
| आश्रय कर; जव पिस पद्मि स्थित होगे तव परम शातिकी ग्रा हेवेगी ॥  ॥ इति श्रीयोग || 
| वासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे वाख्काख्यायिकावणैनं नाम सप्तसप्ततितमः सगंः॥ ॥७७॥ ॥ ॥ 
. ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! जो मृद अज्ञानी परुष है, सो अपणे संकलट्प्करिके आपही मोहको प्राप 1 
(| शेता है, अर जो पंडित ट सो मोहक नही प्राप्त होवा; जैसे म्रखं बक. अपणे परछायेविषे पिरच कल्य 
4 | करि ~ भयको प्राप्त होता ६ तेसे मखं अपणी कल्पना करि दुःखी होता दै ॥ ॥ राम्‌ उवाच्‌॥ भगवन्‌ ! || 
न 8, अर्‌ छाया क्या है, जो अस॒त्यही स॒त्यरूप पिद्चाचकी नाई दिखता 1 
(|६.॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! पांचभौतिक रारीर परद्ायेकी नां है, काहेते जो अपणी कल्पना ( | ॥१९६॥ 
||| करि रचा है, अर अहंकाररूपी पिराच है, जैसे मिथ्या परछायेविषे पिशाच देसिके भयमान होता १५ 
{| दहव्ि अरहकारकों देलिके खेदकां पराप होता है॥ है रामजी! एक परमात्मा स्ेविषे स्थित है तव अह 
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खपर्य॑त तहां विश्राम कीया, बहरि चे, दूरतं द्र गये, = मध्यान्हका मा तिसकरि तपायमान |# 
हए, तच आगे तीन नदीयां देखी, तिनके निकट गये, तरगोकरि रीलयमान मान अन्काजयातिष्को = 
नदय. अर तीसरी सकी पडी है, तिसविपे चिरकाल्पर्यत कीडा कते मयः यनं = हग 
अरु विष्य र कते ह तसे तिसमिपे कोल क, अर जलन क तव दिन अल व गा 
तब उदात चे, एक भविष्यत्‌ नगरकों देखत भये, बड़ ध्वजा करिकै सपत्र अ९ ९९ ~ सा | मदिर ज्ञानि 
जडी है, मानों स॒मेसका शिखर है, तिसविषे हीरामणी करिके जडा एक मंदिर देखाः ३ प । मदिर { 
मंयरूप, अथं इह जो निराकाररूप है, तिसविषे जाय प्रवेश कीया, तहां बहत अगन्‌ ₹ः ती | ल यां | 
जायकरि विचारत भये, जो रसोई करिये, अरु ब्राह्मणको भोजन खवादरय, तव्‌ कचन ध न्‌ तीः ह 
^ संगाडयां, सो केसियां जो दोका करनेवाख उपजा नही, अर्थ यह जो आधासते रहितसूप, अर त॥ त र 
|+ |णैरूपः ति चरणंरूप बटखोदविषे तिनं षोडश सेर रसोरं चटाई अर ब्राह्मण अ जा ज कट च दृह 
|| रूप देहहीन्‌ थे, तिने अरु निञुख ऋपिर्योनें मोजन कीया, तिसकरि संकडा ब्रमण भोजन करा ध 
|| आप भी भोजन करत भये, अथं यह जो षोडश सेरका एक द्रोण होता ह तनन चाव राधे, अथं य 
| (| जो खाडे उनतारिसि मण अर्‌ चारीस सेर तोर होता है, विनोनिं साडे उनतार्खीस मण चार सर्‌ 
| {ब्द र्या इस प्रकार उह तीन्‌ राजणुत्र आजपर्यत एुलसाथ स्थितै ॥ ह पुव! इह रमणीक कथा मं त 
| कों अच्‌ सुनार है, जच तुं इसको हृदयविषे धारेगा, तव पंडित होवेगा ॥ हे रामजी, ईस अकार धावी 


(| वारककों कथा सणाई, तव वाखकके मनविषे साच आई गह, तेसे उस कथाका रूप संकट्पतं इतर कष न 


{ | था. तेसे दृह जगत्‌ हैः सब संकल्पमात्र है अज्ञान करिके हृदथविषे स्थिर हो रहा है, मकरके इसविषे 
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क्षण कीये, अर फेंका रस कारिक पान कीया, अह तिनि एकी माख गरेविषे पहरी, अर चिरका | 
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चनेका दृष्टां शुक्र शनश्चर अर्‌ बुधका है 


^ 


५५,०९/ 4 


स राजाके तीन एत्र े,सो पुत्र चम आचारवान्‌ थे, अ बडे संदर तेजवान्‌ थे.जंसे ८ तारे हते | 
दर तेजवार्‌ थे,सो दोउ तौ उपज न ये, अर एक गभविषे आयान था, .& सो तीनों शम आचारवान्‌ शुभ |¢ 
{ |करियाकत्ता द्रव्यके अर्थं जीतणेकों चले, शून्य नगरते बाहिर निकसे, निमागैरूप तिसके नगर य, निद ५ 
|अरः शोकसहित एकटे जावे, जेये बुध अस्‌ शक्र अरः शनैश्चर एकठे च, तैसे चर, अथं यह जा एक्ठे || 


कलना कोउ नुहीं भासती ॥ हे रामजी ! आदि परमात्मत मन उपजा, तिस मनरनेही व॑ध अरु मोक्ष मो 
हकरि कल्प्या है, वरि दृश्यप्रपंचकों रचा दै, सो प्रप॑च कल्पनामात है, वाखककी कथावत्‌ मूर्खोक स |! ( 
चती है, अथं यह जो विचारं रहित है, तिनको इह जगत्‌ सस्य मासता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासि | 
उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकितसावणेनं नाम षरसघ्रतितमः सेः ॥७६॥ ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे मुनि । 
श्रेष्ठ ! वाठककी कथा क्या दः सो कमकरिके स॒ञ्ञकों कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामर! एक मूं |॥| ` 
बाटक था, सो धात्री जो दा, तिससों प्रछता भया, जो कोड अपूव कृथा कहः जो तुञ्कों आती है, जो | 


होवे धिः ॥ 9 


आगे न इहं होवै, सो सुञचको कह॥हे रामजी ! जव इस प्रकार का, तव तिसके विनोद निमित्त महाबदिवा | 
न्‌ धात्री कथा कहत भद॥ ॥ धाल्युवाच ॥ ह पुत्र ! सुण, एक्‌ बडा शून्य नगर था, तिसका एक राजा थाः ति | 


क 


~ ४.4 
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नदी, निद अरु शोकका ग्रहणरूप दृष्टात है, अर्‌ सरसोके 





फ़खकनि नारे तिनके अम कोमङ थे, सो मागमे थके, उपरते सूयंकी रूष तपे, जसे जये आपाटके धरूपकरि ( 
कमल कृमखाईं जते है तेसे कमखई गये, अर चरण तप्र करि तपणे रगेःमहाशोकक प्राप्र हए, चर्णोषि | 
। पे दाम कंटक खगे, अर मुख भ्रलकरि धूसर हो गया, तीनां कष्टमा्‌ हके आये,आगे तीन्‌ धृष देखे, सो 
|| कैसे बश्च है जो दो तौ उपज नही, अर्‌ तीसरेका वीजमी नहीं बोया, सो तीनां एक एक्‌ दक्षके नीचे आहइकरि 
(| विश्राम करते भये, जैसे कल्परक्षके नीचै खगंविपे इद्र अह यम आई ठतेसे आ वैदे, अरुतिनके फल म 
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‹ | जविषे जीव शूरणे करिके नानाप्रकारका जगत्‌ होद्‌ भासता ई, परंतु क हआ नही, बरह्ही अपणे आप 
विषे स्थितै, जैसे तरंगोके होणे अरु मिरणेविपे जल एकह रस है'तेसे जगत्क उपजणे अरु मिटणेकिपे 
जहम ज्यो त्यौ ह, जसे सूर्यकी किरणांमं ट तेज क्रिके ज ह, भासता दै तेस आत्मतत्विे 
विचिवता भासती है, प्रं सदा अपणे आपविषे स्थित है ॥हे रामजी ! कारण कमं कत्ता जन्म मरणादि 
क जेते कड मासते है, सो स बरह्रूप दै, बतं इत्र कड नही, अर्‌ आत्मा शुदरूप है, तिसविपे न खो | 
म ह, न मोह है, न तृष्णा ह, काहेतं जो अैतरूप है, अर सात्मा है, जेसे सुवणं नानाप्रकारके भूषण || 
| है तसे बरहमतं जगत्‌ हो मासता है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, तिनको सदा एेसेदी भासता हे, अरजो | 
|(|अजञानी है.तिनकों भिन्न भिन्न कट्पना भासती है, जसे किसीका वांधव हवै. अर रतं दर दरा चिरका | 
|!|ठ पाज आवै, तब देशकाखके उ्यवधानकरि वांधवको अांधव्‌ जानता है, तेसे अज्ञानके व्यवधान करि | 
{के अभि नरूप आत्मको भिन्नरूप जानता है, जसे आकाक्चविषे दूसरा चरमा भमकरि भासता है तसे | { 
( सत्य असत्यरूप मन आत्माविपे मासता है, तिस्‌ मननं शब्द अथं खूप मिन्न भिन्न कल्पना रची ह, अर्‌ || 
| |आत्मतक्त्‌ सदा अपणे आपविषे स्थित है, विभि वथ मोक्ष कर्पनाका अमाव ह॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ ह || 
|| मगवन्‌! जो मनविपे निश्चय होता है सोइ होता दै, अन्यथा नहीं होता, अर मनविपि ४ वधक निश्चय |! 
॥ होता है, सो बध कसे सत्य हे ? ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! वंधकी कट्पना मखं कते ह. ताते मिथ्या 
जो घंधकी कल्पना मिथ्या मई, तौ वंधकी अपेक्षाकरि जो मोक्ष है, सो भी मिथ्या है, तातं वधमोक्षकी 
कल्पना मखं मिथ्या करत्‌ है, वावत न्‌ व॑ध हे, न मोक्ष दै ॥ हे महामति रामजी ! अज्ञान करिके अवस्तु 
{ भी वस्वरूप होइ भासती हैः जेसे जेवरीविषे सपं भासता है अर ज्ञानवान्कां अवस्त सत्य नहीं भासती, 
। (| जसे जेवरीके जञानतं सप नहीं मासता, ताते वंध मोक्ष कठना मूर्खोकों भासती ह' जञानवान बंध मश्च 
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| | देषकरि चख्यमान न होवैगा अर जो कड देहादिकों साथ प्रच्छन्न अहंकार न 
||| दय इए बरक गरि जाता है तसे तच्छ अहंकार नष्ट हो जगा, अर सव॑ आत्माही मासंगा ॥ ह रामजी | 
| | जवम इसको आत्मज्ञान नही प्रात भया, तवर्ग्‌ शाखे अनुसार अनिंदित आचारविपे विचर, अरु 4| 
|{ | शाखके अथ॑विषे अभ्यास करे, अरु मनकों रागहेषादिकतं मोन करे, तव 1 पावणे योग्य अजन्मा चद ||| 
| ज्ञांतरूप पदक पराप्त होवेगा, तब सवं शोककों तरेगा, शांतरूप होवेगा ॥ हे रामजी ¦ जवख्ग आत्मतच्त | ॥ 
का प्रमाद है, तवर्ग अनेक दुःख चड होते जाते हं, शांति नहीं होती, अरु जब आतमपदकी प्रापि हुईं तव 
५ | सव दुःख नष्ट हो जाते हे ॥ बसि ॥ इति श्रीयो °उ°प्रः चित्तोपाख्यानसमाप्तिवणेनं नाम पंचसप्ततितमः ( | 
| सगः ॥ ७९८ ॥ ॥ _॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! इह चित्त परब्रह्म उपजा है, सो आत्मरूप है, अ || 
र आत्मरू 1 जसे समुदरतं तरंग होते है, सो तन्मय भीहै, अर भिन्न मी है तेसे चित्त है' जो ज्ञानवा ||| 
| है, तिनको चित्त ब्रह्मरूपी है, इतर कछ नही, जैसे जिसको जखका ज्ञान है, तिसकों तरंग भी जररूप || 
है, अस्‌ जो ज्ञाने रहित है, तिनकोँ मन संसारभरमका कारण है, जसे जिसको जख्का ज्ञान न, |+ 
विनकों भिन्न भिन्न ~ग भासतेकतेसे जो अज्ञानी ह, तिनको भिन्न भिन्न जगत्‌ मासता र अर साननान्‌ ||| 
केवल ~~ बहमसत्ताही भासती दै ॥ हे रामजी! ज ज्ञानवान्‌ मेद कल्यते है, सो अज्ञानीकों उपदशनिमि 1 
ह्यते है, अपनी दृष्टिंवेषे उनका स्व॑ ब्रह्मही मासता है, अर मन्‌ आदिक भी तञ्चकं मासते ह 
्र्मसों मिनन नही, अननयरूप है रक्तिरूप है, तिसते अन्य ोउ पदाथं नही, स्व शक्त परब्रहमहैःसो ^ नि 
है, अरु सब ओतं ~ ह, अविनाश है, तिसतें अन्य कोड पदार्थ नही सवही ्हसत्ताविषे है, सू 
(| शृक्तिवान्‌ आत्मा है, जेसे उसको सुचती दै, सोइ शक्ति प्रत्यक्ष होगी दैः सर्व शक्तिरूप होदकरि पसया दै 
| | चेतनराक्ति जीवो विषे ज्ञानरूप करिके प्रत्यक्ष है, वा विषे स्पंदरक्ति उहीहै, पथ्थरविषे जडशक्ति है, जलविषे 
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कारहै, सोनष्टहोवेगा, जैसे सूर्य उ | ( ति 
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वर्को ५५ भूखे 


| कुं प्रास हीते" परम ष्टमान हआ हरणे गता. तातविवकरको ससा वासनाक 
| मौ, तब आनंदमान दोहे, पृषैका स्वभाव अरु नीच चेष्टाकों त्यागिकरि हसता ट जा म मिथ्या चटा क || 





{ त्त परमपदविषे विश्राम पाता ह, तव पर्वकी दीन चेष्टक स्मरण करिके हसता दै॥ हे रामजी ! जव मे उस |+ 

मनरूयी एुरुषकों रोकिकरि पृषता था, अर उह अपणे अर्गोकों त्यागता जाता था.सो भी सुणः मे विवेकर 
||| हो, जव उस चित्तरूपी पुरुषको मिल, तब उसके सहस्र कर अर लोचनरूपी अभिलषाका त्याग मया, || 
|| अरु अपणे प्रहार करणेतं भी रही गये, अरु उसका शीस जो प्रथम गिर पडा, सो परिच्छिन्न देह अभिमा 

4 नी जो अकार है, सोड शीस था, जव उह गिर पटा, तव इवासनारूपी अगोको त्यागत भया, तिनको 
{ त्यागिकरि आप भी नष्ट हो गया, सो अहंकार अपणी निवाणताकों देखत भया, अथं यह जो परम ब्रह्मवि |, | 
||| वे लीन हो गया ॥ है रामजी! इष पुरुपकों व॑धनका कारण वासना है, जैसे बालक विचारं रहित च॑चलरू ||| 
{पी चेष्टा करता दै, सो कष्ट पावता है' अग्निविषे हाथ डारै, खडविषे गिर पडे अथवा ओर कोड व कायं एेसा | 
| | करे, अरं जसे धुराणकीट आपही अपणे बेैटणेकी श॒फा वनाइके फस मरती हैः तसे इहं एतम अपणी वास || 
+ |नाकरि आपह बंधन पडता है, जैसे मकंट लकटीविषे हाथ डारिके कीरीकों काट्णे खुगता ह, टीला कर || 
4 |ता ह, तव उसका हाथ फस पडता है, बहरि कष्ट पाता है, तैसे अज्ञानीको अपणी च्टाही बंधन करती है| 
/|काटेतं जो विचारविना करता है ॥ वातं हे रामजी ! इस चित्तसाथ्‌ शाख अर संतोके यणांकरि चिरपर्यत च| 

|^ | खौ, जो कट शाञ्विषे अथं प्रतिपा है, तिसकी दृद भावना करो, जव क करि तेरा चित्त स्वस्थ हो | 
|{ वैमा, तव तुञ्चकों शोक कोड न होवैगा ॥ हे रामजी ! जव चित्त आत्मपदविषे स्थित होवेगा, तब राग अर्‌ ।१| 
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|| जव अज्ञान मृखं चित्त अधंप्रवोध अभिलाषारूपी अंगोँकों तपायमान न हआ त्यागता है, अर्‌ विवेक |{ | 


रता था, चिरकाखपर्यत खता करिके कष्ठ पाता रहा ॥ हे रामजी ! हस प्रकार विवेकके प्राप्न ोदकरि घि || 


र 
॥ ॥ ध 





+ 


तिनके अंग अरं हम अर कप अर करजवे अरु केठेके वनका उपमान सुण ॥ हे रामजी ५ । जेती कषु 





4 षय अभिलषा है सो तिस मनके अंग है अरु हाथोकरि प्रहार करणा इह है जो सकाम - कमं करते हे ति। 


| ते है, अर रुदन करते थे, सो विषय मोग त्यागणेके निमित्त मूख चित्त कष्ट पाता है, मूखंकी प्रीति 
।८ चिषे होती है, तिसके त्यागणेतें कष्टमान होते है, अरु किवेककों देखिके सूदन करने ख्गते है, काते जो अधं 


| 









| नकरि फटे इए रतं दर 


~> ~ 


सहस अंगोकरि आक हए सतक होकरि नरकरूपी कूपविपे पडे हए जव बाह्य निकमे तव पुण्यकर्मोकरि || 
खगंविषे जाय परा होषै, सोई कदटीके बनसमान है. तहां कटक सुख पायै तिस जव निकै, तव करज ||| 
वेके बनविषि पट शी, एत, कठव आदिक जो कुटव है, सो करजवेके वन है, अर करजवेसाथ कटक हीते 


21 ~“ 


मोगते है, अरु उह जो युञ्चकों देखिके मनरूपी पुरुष्‌ कहता था, जो त हमारा रातु है, तञ्चकरि हम नष्ट ह 


न) 
थ 
~¬ ~ 


| (|परबुध है, जिनको परमपदकगे प्राप्ति नहीं मई सो भोगोकों त्यागेते कष्टमान हते हैः अरसरुदन करते हैः अरं ५ 


 दौडते है, सो गरृतक होते है, सोई अंधकूपविषे गिरते हैः सो विवेकका त्याग कर |... 
णा इह ह, इस प्रकार उह परुष आपर्ोकरि आपही प्रहार करते भटकत फिरते ह अर अमिखषारूपी | 
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तत क्यौ उम करते थे, सो कौ ॥ ॥ वसिष्ट उवा 
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इ. सं बहुरि आगे गया, तब ओर एक पुरुष देख्या, उह भी - करता है, अपण हाथासां आपकां इ 
|| वनेव अंधकूपविषे जाय पडे॥ हे रामजी! चिरकाख्पर्यतमं उसको देखत भया, कूपत्‌ निक तब मं उस 
|+ | पर प्रसन्न होकर उससो पूत मया, जेसे उनो प्रा था, त उह मखं युवकों न जानि द्रत त्यागि ग 
|| या. जो कड अपणा व्यवहार था, तिसविषे जाई र्गा, तिसके अन॑तर चिरकालपर्यत मं उस वनविषे षिच 
| | रता रहा, तब उसी प्रकार मेँ बहर पुरष देखता रहा, जो आपय आपका नाश करे, [जसुका म पृछा, अर्‌ 
| (| उह मेरे पास अवे, विसको मे कष्टं छडाई दडः अ प्राप्न करौ अरु मेरे निकटदी न आवि । 
| |अञ्चकों त्यागि जावै, उस्‌ अटवीपिि उदी तिनका उदी हार हीत, अर्‌ व्यवहार ऋ । € रामजी! 1 
|¦ [अटवी वमने मी देखी है, परत वमन उह व्यवहार नहीं किया, उस अट्वीविषे जाणे याग्य ध = त 
|¶|वाटक हे, अर्‌ उह ० है, तिसका प्रप्र हए कष्टे कटको प्राप होता ई ॥ 4 ध इति श्रीयो 
(| गवासिषे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यानं नाम चतुःसप्ताततमः सगे; ॥ ७४ । ॥ ॥ चाच। ह 
|| राह्मण ! उह कवन अटवी है, अरुमनं कव देखी है, अर्‌ उह कवन ह अरु उह एर अपण नारक नाम 


^ । > "छ 


चो के 


च्‌ ॥ हे रामजी ! उह अटवी द्र नदी, अरु उह पुष 


(| मी दूर नरी, इह जो गंभीर वडा आकाररूप संसार दैः सो अटवी है, कैसी अटवी है जो न्य्‌ दे, अ 
| | विकारक् प्र है, अट इह अटवी भी आत्माकरि सिद होती ह, अर तिस ज एत सा स 
| व मन है दुःखरूपी चेष्ठा करते ई, अरं विवेक ज्ञानरूपी जो म था सो उनका पकडता था, जो मरे निकः 
|{|ड आति थै, सो मरे प्रकादा करिके प्रफष्टित होते थे, जैसे सूर्यके प्रकारा करिके सयमी कमर खिटी आ 
| | ते ह, तेते मेरे प्रबोध करिके उद महामति हए, अर्‌ उह चित्तते उपरम हएः परमपद्‌क प्राप हए, अजो 

यरे निकट न आये ओर अकिविक करिके मोहे हए मेरा निरादर करत मये सो मोहकष्टहीषिषे रहे, अव 
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| | नविषे जाई पटे. बहरि निकसिकरि आपको हाथोंकरि परहारं केतव तिसकरि कष्टमान होषैः बहरि दोडता दौ 
(+| उता अंे कूपके जाय पडे. उहाति निकसिकरि कदलीकेवनविपे जाय प्रवरा क, तिस निकसिकरि बहुरि 
| आपको प्रहार कले रैः जव्‌ कदली बनविपे जावै. तव कक रातिषान्‌ हीषै, अर प्रसत्रताकां प्राप्त होवे 
| । | बहुरि दौड, आपको प्रहार कर, कष्टमान हवै, होडके द्रत दर जाई पड, इसी प्रकार अपणा कीया आपह | 
[| भोगे.इस प्रसार भटका पिर, तव मे उसको पकी करके पत भयाःअर ठंबन ९ अर्‌ इह क्या || 
रता है, अर कित निमित्त करता ह अ ॥ नाम क्या है! अरु इहां क्यो मिथ्या जगतविषि मोहको प्र 
(| हआ हे ॥ हे रामजी! जव इस्‌ प्रकार मेः ष तव उह मुद्चकों कहत भया, जो नमे कट हो, न कड इह 
(है न मै कड करता हो, अर्‌ तं तौ मेरा रार है, तेरे देखणेकरि मं नारक पराप्त हता दी, इस प्रकर उह कदी || 
| | करि अपणे अंगोकं देखत मया, देखे अर रुदन करे, क्षणविषे उसका वए नाश होणे दगा, मेरे देखते देख | 
ते उह पुरषं अपणे अंगोको त्यागत मयाः प्रथम उसका शीस गिर पडा, बहुरि युजा ८.८ वहरि | 
वक्षस्थरु, बहरि उदर इस प्रकार कम करिके उद परुष अपणे शरीरकं त्यागत मया, जसे खप्रतें जागे |१ 
स्वप्रका शरीर नेष्ट होता है' तव्‌ मे नीतिशाक्तिकों विचारि करके आगे गया, तब ओर एक पुरुष मेन दे 
(ख्या, सो मौ इसी प्रकार आपकां आपह परहार कर, अरुकष्टमान होये दौड, जायकरि एक कूपविषे गिर 
¦ पटे, उहातिं निकसिकरि बहरि प्रहार करे, बहुरि वनविषे जावै. कटं करजवेके वनिपि, कवह कृदरीविषे जव. | 
॥ जवं कदली बनविपे जावै, तव पुष होवे, अर्‌ हषकों प्राप होवै, जव उहांते निकसे त्‌ बहुरि आपको प्रहार 
|+ करै. हरि दौटे,करजवे कदली आदिक बर्नोपिषे जाय पटे, तव उसने युश्षको देख्यादेखिके प्रसन्न भया,अर्‌ 
| (| अड षको पराप्त मया, अर्‌ हस्या,तव तिसकोंरोकिके मेनं उसी प्रकार पृ्ा, जव मनं पच्या, तव उह भीभेर 
देखते देखते अयणे अं्गोकों त्यागत मया, त्यागरते कष्टमान हआ, अर्‌ हमान भी हआ, उसको देखिकरि || 
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इ. चरको एक प्रत्र परणं स्वं कल्पनां रहित मासता दै,देत अर अदत शब्द भी उपदेशके निमित्त कहते ह 1 
4 | प्रबोधका विषय कोड नहीं ॥ हे रामजी ! जवख्ग प्रबोध आत्मा नहीं मया, तवर्ग म तीन आकाश कहता ॥ 
।( | हौ, वास्तवते कल्पना कोउ नहीं, जसे दावाग्नि खगेतें वनं जटी जाता है सो शल्य जेसा भासता है, तेसे ज्ञा | 
||| नािकरि जले इए चित्ताकारा अर्‌ भूताकारा चिदाकारूविषे न्य कल्यना भासती ह, ना फरणहारा ना 
| | सती है, मीन चेतन जो चैत्यताको पराप होता है, दसकरि इह जगत्‌ मासताहे, जसे र्थि जाख्की बाजी हा || 

ती है, तैसे इह जगत्‌ है, वोधहीनकों इह जगत्‌ मासता है, जेसे असम्यक्दरीकों सीपीविषे रूपा मासता |+ 
(1 तेसे अज्ञानीकों जगत्‌ मासता है, आत्मत्व नहीं भासता; जव टृर्यभ्रम नष्ट हो जावै' तव सुक्तरूप ५ 
॥1 होवे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उतत्तिप्रकरणे चिदाकारमा-नाम्‌ त्रिसप्ततितमः सगेः॥५२॥ ॥ ॥ ॥ || 
॥ विष उवाच्‌॥ 8 रामजी! यह जो क उपजा है. सो तरं चित्तं उपजा जाण, सो जेसे उपजा तेसे उ |# 


<| -१1 ०१ 


> 


# 


4 ॥ पजा, अव तं इसके निदत्त वासते यज्ञ करिके आत्मपदविपे चित्तकां जोड, ९ इह जगतभ्रम १ हो जा|# 
| वैगा ॥ हे रामजी ! इह चित्तं उपर एक चित्ताख्यान हआ है सो श्रवण कर जसे मेने देख्या द, तेसे ञ्चकां क |! 
(इता दौ, एक महाशन्य वन था, तिसके को कोणविपे इह आकाश स्थि दै, तिस उजाडविप मै एक एप || 

देखत भया, सो केसा था, जो सहस जिसके कर अर खोचन थे अरः क चंचटरूप अर व्याकृटरूप अर्‌ वडा 
आकार जिसका, अर्‌ सहखही भनासाथ अपण शारीरक ताडना करै, मारे, बहार 8 केष्टमान होदक 
मागे, तव वहतेरे योजनोंपर चदा जावै, अर्‌ दौडता दौडता थक पटे, अंग चरणं हो जावे, एक कृष्णरात्र 
की नाई मयानकरूप कूपविषे जाय पट, जव केताक काट व्यतीत होवे, तव उदहतिं निकृसिकरि करज 
|(|के वनविपे जाय पटे, तहां कंकट चरभे तव कष्ट पावै, जसे पतंग दीपकृकों युखरूप जानिके तिस प्रशा | | 
(क्रं अरु नाश पावै तैसे उह जहां सुखरूप जानिके तिसविपे प्रवेश कर तहांही कष्ट पामैःबहरि करजुवेके | 
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जाता है, मनके नष्ट एते परमात्माही शेष रहता है, सो सा्ीभरत सवेपदतं अतीत दै, अर्‌ स्व्यापि स 
का आभरत ह, तिके प्रमाद करिके मन जगत्‌कं रवणेन समर्थं होता दै इस 1 कृहा है" जो म 
न अर्‌ कमं एकरूप है. अरु शरीररोका कारण हे ॥ है रामजी! जन्म मरण आदिक जते कडविकार दै, सो 
मन करि भासते है, अर मन अविचारसिद हैः विचार कीयेतं रीन हौ जाता हैः जव मन लीन हआ, तव 
कसं आदिक भम भी सव नष्ट हो जाता दै, जो इस भमत सो एकत £ सापुरप हय जन्म अ मरण 
किष नहीं आता, सब भम उसका नष्ट हो जाता है ॥ रामउवाच॥ हे मगवन्‌! तीन प्रकारके साति राज 
[सी तामसी जीव तमने कटे, तिनका कारण प्रथम सत्य असत्यरूपी मन व कहा.सो मन अशदरूप शद चि| 
 न्माच तत्त्वत उपजत भया, अर उपजिकरि बडे विसताररूपी विचित्र जगतकँ कंस प्राप्त मया . ॥ वसिष्ट 
|| उवाच॥ हे रामजी! आकाश तीन है, एक चिदाकाश है, अरं एक चित्ताकाश ह तीसरा भरताकाशा है, सो |+ 
|* | आकाश भावकरिके समानरूप है, अर अपञपनी स्ता रै, चिदाकार चित्ताकाशक्रि नित्य उपलब्ध |{ 
| | ह, चेतनमात् सवके अंतर बाहिर स्थित है, अर अतुमातारूप है, ोधरूप है, स्व मूतोषिपे सम व्या || 
|| पि रहा है, सो चिदाकाश है अर जो भूरतोका कारणरूप ६, अरं १ विक्परूप है, अरं सव जगतकां |, 
(| जिसने विस्तारा है सो चित्ताकाद कहाता है, अरः दर दिशाकां विारिकरि जिसका व प्रच्छेदक नहीं ( 
| | पराप्त होता, अर्‌ यन्य है खरूप जिसका, अरु पवन आदिक तोका आश्रयभूत दे; सी भूताकारा कहाता |+ 
| { ह ॥ हे रामजी ! चित्ताकाश अर भूताकाश इह दानो चिदाकारं ८ उपल दै, अर्‌ स्वैका कारण ह, जसे दि | (| 
(नकरि सव कायं होते है तेसे चित्तकरि सब पदाथ प्रगट हते ह, सो चित्त ज्‌ मीनृहीं अर्‌ चेतन्‌ भी नहा ॥ | 
| |आकारा भी तिसतं उपजता है॥ है रामजी! तीन आकारा मी अप्रवोधका विषय हज्ञानीका विषय क नीः 
|[|अर ज्ञानवान्‌ तीन आकार कहते है, सो अज्ञानीकों उपदेश जतावणेके निमित्त कहते हैः ज्ञानवा 


। ॥ 






ज क 












न~~ - ~~ 



















१44 













((-0 91101 (९415118 [44564111 ९1455618. [1411260 0४ €8104011 


क 
( 
। 
| 
4 

















7.3. 4 | वैत आदि कल्पना नहीं होती, ताते मन केवङ चेतन भी नही, अर केवट जड़ भी नही" चेतन ए जडके 
| | मध्यभावमें सोई जगतका कारण है ॥ हे रामजी ! सब अर्थोका कारण मन है, जसे प्रकाश पदाथाका कारणं 
।५९॥ || है, जवख्ग चित दै, तबलग चैत्य मासता है, जव चित्त अचित्त होवै, तव सं भूतजाल टीन ही जाते |¢ 
|. जने एकी जल रस करक अनेकः रूप होड मासता हैः तमे एकी मन अनेक पदार्थस्य हीसकरि भा || 

|| > गतवान कल्पौ मन सी वर 
|. | सता है, अर्‌ अनेक संज्ञा इसकी शाख्ोके मतवाटेनें कट्पी टै, सवका कारण मनही हे"अर्‌ मन मा परम्‌ 
व परमात्मा सर्व शक्ति एकं शि है, तिस परमात्माते ह री दै"जडमाव एरी हरि विसदीषिप सीन | 
(| होती है, जसे बोहा आपहीसों तंतकों पसराता दै, बहरि आपविषे जीन करी ठेता दै, तेसे परमात्मा ज 
(|| डमाव उपजता दै ॥ ह रामजी! नित्य शध बोधरूप ब्रह्मा है, सोई जव प्रकृतमावको परा होता दै, तव 
[| अविद्या वातं नानाप्रकार जगत धारता है, तिसहीके सर्वं पयाय ह, जीव, ध चित्त, बुदि, अहक | 
२, इत्यादिक संज्ञा मटीनचित्तकी होती है, तिनकी संख्या मिनन मिन्नगादीने कलपी ई, हमक १ ५ 
कया प्रयोजन हे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रः ० नाम दसप्ततितमः सगः ॥५७२॥ 
 ॥ शम उवाच॥हे मगवन्‌! इह सब्‌ जगत्‌ आडबर मनद सचा है, सव मनरूप हः अरुमनह ं 

इह तुमरे कहणेकरि में निश्चय कीया है, परंतु इसका अचम्‌ कैसे होवै?॥वसिष्ठ उवाच्‌॥६ रामजी . इह मन 
भावनामाच है, जसे प्रचंड सयका धृष होता है सो मरस्थरविषे जट होय भासता ह तसे आत्माका आभास्‌ | 
। (| रूप मन होता है, तिस मनकरि जता कट जगत्‌ मासता दै, सो सव म॒नरूप हे कटं मय्यरूप होडकरि | 

|{| मासता ह, कटं देवता दोडके मासवा है, कट दैत्य, कदं यक्ष, कं गंुर्वरूप्‌ मया हे नाग पुर पत्तन आदि |[|॥९१०॥ 

(क जेते कट खूप मासते है, सो सबही मनकरि विस्तारको प्राप्त भय ह, सो कैसे ६, तण अर कष्टक तल्य ( 4 
{हैः तिनके विचारणेकरि क्या है, इह सब मनकी रचना हे, सा मन अविचारसिद्ध है, विचार कीयते नष्ट हो 


-0 91111 (९1151108 (15611111 |९(॥11|<51/1618. 1411260 0 €800011 
|| (4 









् 


कः 














छान्‌ आत्मसत्ता है, अर्‌ जो भिन्न भिन्न मत न मानिके बाद करते ह. सो आत्मतनत्तके अज्ञानकरिके करते 

है. सिद्धांत सवका एक है, तिसविषे वाद कोउ नही परवश क्रता ॥ हे रामजी ! जते कछ मतवाेह, सो अ 
पणे अपणे मतकी ओर मानते ईः दसरेका अपमान करते जैसे माके चरनेवाडे अपणे अपण मागकी उप्‌ |[ 

मा करते है दसी नहीं करते तसे मनके भिन्न भिन्न रूप करिके अनेक प्रकार जगतकं कहते है, एक मनकी ( 
अनेक संज्ञा इट ह, जसे एक पुरुपको अनेक प्रकारकरि कहते है, ञान करणें ज्ञानकततो, दान करणेते दान 
| क्ता, तप करणेते तपसी, इत्यादि किया करिके अनेक सज्ञा होती है, तेसे अनेक शक्ति मनकी व अ 
नेक नासकरि कहाता 2 मनदीका नाम्‌ जीव हे, वासना भी मनहीका नाम्‌ है, कमं भी तिस॒हीका नाम दै ॥ 
है रामजी । चित्तहीके एरणे करिके संपृणं जगत्‌ हआ है, अर्‌ मनहीके फुरणेकरि मासता है, जव उह पुर्ष 
{ | तयक एरणेत रहित होता , तव देसता है, तो भी क नही देखता, अर इह परसि जणि्ं भिस परव | 
कों शब्द्‌ स्पश, रूप, रसः गंध जो इद्रि्योके विषय दै, सो इष्ट अनिष्टविषे हषं शोक देते है, जो इष्ट सुखविषे { 
हषे देते = ह, अनिष्ट टःखविषे रोक होता है, तिसका नाम जीव है, मनहीकरि सिदध होता है, सव अर्थोका का 

रण मनी है, जो पर्ष चेत्यतें डा द सो मुक्तरूप है, अरु जिसका चैत्यका संयोग दै" सो वंधनमे बाध्या | 
ह ॥ ह रामजी! जी पुरुष इस्‌ मनकों केवल जड मानते है, तिनकोँ अत्यंत जड जानना, अरु जो पुरुष इ 
स्‌ ~ मनका केवलः चेतन मानते ह सो भी जट है, इह मन केवट जड नहीं अरु केवल चेतनभी नहीं, जो एकं 
ही मनका रूप हीये; त सुख इःख आदिक विचिचरता न चाहिये, अर जगतकी लीनता मी नहीं हती, जो 
कैव चेतनहीं रूप हवै तव जगतका कारण नहीं होता, अस्‌ जो केवल जडरूप होषै, तब भी जगतका का 
रण नहीं होता, काहेते जो केवर जड पाषाणरूप होता है, सो पाषाणतेक्क करिया नहीं उतपन्न होती, तैसे 


केवर जड जगतका कारण नहीं होता, अरु मन केवट चेतन भी नहीं, केवल चेतन आत्मा है, तिसविषे 
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4 | ।जड नदीं अरु चेतन भी नही, जडचेतनकी जो गांठ हे, मध्यमाव तिसका नाम मन्‌ है, अर संकल्पविकल्प ||. 
विषे कस्पितरूप मन है, तिस वि भन मनते इह जगत्‌ उत्पन्न हआ है,जड अर चेतन दोनों भावविषे टोखायमान 

¢ | है, अथं यह जो कबहु जडमावकी ओर आता हे, कबहु चेतनमावकी ओर आता है, तिसका नाम मन्‌ है 
| 4 शुद्ध चेतनमात्रविषे जो फुरणा हआ, तिसका नाम मन है, मन, बुदि, चित्त. अहंकार, जीव आदिक अनेक 
4 |संजञाकों मनही पराघ् हा है, जैसे एक नटवा खांगों करिके अनेक संज्ञको पाता है, जिसका खांग रे आ | 
५ |ता है, तिसी नामकरि कहाता है, तैसे संकल्प करिके मन्‌ अनेक संज्ञकं पाता दै, जसे पुरुष विचित्र कर्मक | 
(|| रि अनेक संज्ञाकँ पाता है, पाठकरि पाठक कहाता है, रसोडकरि रसोया कहाता है, तैसे मन अनेक संकल्प क 
{| रि अनेक संज्ञाकां म ॥ हे रामजी । इह जो मेने तने चिन्तक अनेक संज्ञा कही है, सो अन्यथा अन्यथा 
|करि बहृत प्रकार वादीर्योनि नाम राखे है, जेसा जैसा मत है, तेसा स्वमा खेकरि मन बु दद्वियोकों मान १ 
|५ ते है, जो मनका जड़ मानते दै, अर जिसको मनते मिन्न मानते है, अर्‌ अह॑कारकां भित्र मानतेरहैसो मि 4 
थ्या कल्पना करते है, नैयायिकं कहते है, यष्टि तत्त्वोकि १ सक्षम परमाणुत्‌ उपजती हे, जव प्रख्य होता है,तव / 

| स्थख तत्व छ्य हो जाते हः तिनके सुक्ष्म परमाणु रहते व वूहरि उत्पत्ति काट्क्ि उदी सुक्ष्म परमाणु दे |/ 
८ |रिगुणे आदिक होड करि स्थूखताकों प्राप होते दै, तिस पाचों त्ति खष्ट होतहेः व साख्यमतवाठे क |५ 
+ | हते ई प्रकृति मायाके परिणामं घृष्ट होती है, अर्‌ चावांक एथ्वी' जट, तेज, वायु चारों तत्त्वोके एकटे हो ( 
+ | णेकरि घृष्टि उपजती मानते ई, अर्‌ चारो त््वोके दारीरकां पुरुष मानते है, जव तच्च आपौआपविषे क्छ 
/| रि जति है, तव प्रलय होता है, अर आहत ओरी प्रकार मानते है बीड वैरोषिक आदिक ओर ओर प्रकार |[|॥१०२॥ 
{|करि मानतेहैः भ ओर प्रकारही मानते है, परत सवहीका ५.६ एकह ब्रह्म आत्मतत्व है, जसे |! 

| † | एकदी स्थानके अनेक मागे होवे सो अनेक मार्गोकरि उदी स्थानकों पहुंचता है'तैसे अनेक मतोका अधि | 
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तव तिसका रूप अहंकार हआ, सोर मिथ्या अहंडत्त संसारव॑धनका कारण है, किसी पदाथेको ग्रहण कर 
ती है किसीको त्याग करती है, वाखकंकी नाई विचारते रहित्‌ धावती है, तिसका नाम चित्त है, अर रक्तिका 
करणा धमं ह तिस फुरणेविपे फरक आरोप क्री तिसकी ओर धावणा, अरु कतेम्यका अभिमान रं ति || 
का नाम कमं ह, अर एवं जो कायं कीये है तिस पदाथको त्यागिके तिसका संस्कार चित्तपिषे धारिकारि 
स्मरण करणा, तिसका नाम्‌ स्ति है, अथवा पूवं तिसका अदमव नदीं हआ, अर्‌ हृदयविषे फरि अपिः 
जो इह पुव तं दीया था.तिसका नाम भी स्यति ई, अरु जिस पदारथका अनुभव हीच. तिसका संस्कार्‌ द| | 
दयविषे टट होषै, तिसके अलुसार जो चित्त फरे, तिसका नाम वासना है॥ है रामजी, आत्मत अत || 
ड, तिसकि अगरििमान देत विदयमान्‌ होडकरि भास॒ता है, जिसुकरि तिसका नाम अविद्या ह, अरु अपे 1 
सखरूपकां भरलायकरि अपणे नाराके निमित्त स्प॑द चेष्टा करता है,अरं व आत्माविषे विकल्प उठते है| 
तिसका नाम मूल अवि दे अर्‌ शब्द, स्थौ, रूष,रस.गथ इन पाच ई्रियांको दिखावणहारा परमात्मा || 
है, अरं अदत तत्त आत्माकिपि जिस दृद जार रचा है, तिस स्प॑दकल्नाका नाम प्रकृति कदाता ई, || 
अर असत्यको सत्यकी नाई दिखाती है, अरु सत्यक असत्यकी नाई दिखाती है, सो माया कदाती |( 
ह, अर्‌ श्ट, स्पदौ, रूप, रस, ग॑थ इह क्म है, अर्‌ जिसुकरि शब्द, सपद, रप, रस, ग होते ईः -सो कतत || | 
कहाता ई, सोह कायं कारण कहाता है, अर शध चेतन चैत्यक प्रा होता दै,सो कटनाकी नादि दता ६. | 
तिस फरणरततिकों विपयैय करै है, सो फुरणे करिके संकल्पजार उठती है, तव इसका जीव कंटाता ह मन || 
{| मी इसका नाम है, चित्त भी इसका नाम्‌ है, वंध भी इसका नाम है॥ हे रामजी! परमाथशुड चित्ती च 
| त्यके संयोगकरि खरूपं बरफएकी नां स्थित भया है॥ _॥ राम्‌ उवाच॥है सगवन्‌ ` इह मन्‌ जड ह कि 
|| बा चेतन ह? सो एकरूप मुद्चको कहो, जो मेरे हृदयविषे स्थित होयै ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ` मन | 
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यविषे टोखयमान होता है, तिस मिश्रितरूपका नाम मन है ॥ हे रामजी! तस जो पदां है, तिसके 
। ( | मध्यविषे जो सत्य असत्यका निश्चय करता है, तिसका नाम्‌ मन्‌ है, तिसविषे जौ इह निश्चय करणा जो मे || 
|{ चिदानंदरूप नहीं, मे कपण हो, देहसों मिलीकरि एसे फुरता दै सो मनका रूप हे, जो कट्पना करता रह 
ता है, इसत रहित मन नहीं होता, जेसे यणोविना गुणी न तेसे कमं कल्पनाषिना मन नहीं रह 
ता, जैसे उष्णताकी सत्ता अभित मिन्न नहीं पडती, तैसे कर्माकी सत्ता मनतं भिन्न नहीं पाते, अरु मन्‌ अर्‌ || 
| || आत्माविषे मेद कड नहीं ॥ हे रामजी ! मनरूपी बीज दै'तिस॒तं संकल्परूपी नानाप्रकारके एल हीते है, ति | 
| | स॒ करिके नानाप्रकारके शरीर होते दै, तिसकरि संप्रणं जगत्‌ खता है, जसी जेसी मनकविषि वासना होती 
|! | ह, विके अयुसार फलकी प्राति होती है, ताते मनका फुरणाही कर्माका बीज है तिसकरि जा भिन्न रिया |+ 
होती है, सो तिस टक्षकी शाखा ई, अरु नानाप्रकार विचित्र एल हं ॥ हे रामजी! जिस ओर मनका नि|| 
(| श्रय होता है, तिसी ओर कम॑ इ्रियां मी प्रततैती है अश जो कमं हैः सोई मनका फुरणा है, अरु मनही ए || 
| {|रणरूप हे, इसी कारणतें कहा है, जो मन कमेरूप है, तिस मनकी एती संज्ञा कटी ' मन, बुदि, अकारः 

। + | कम, कल्पना, स्यति, वासना, अविद्या, दद्रियां पर्त प्रकृति, त इत्यादिक कल्पना संसारक कारण है 
। | चिन्तकं जव चैत्यका संयोग होता है, तब संसारभ्रम होता है, अरः इह जती संज्ञ त्का कही ६, सौ चित् 
|( [क फुरणेकरिके काकताखिवत्‌ अकस्मात्‌ एरी है ॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ अटत तत्व परम संवित्‌ 
| (| आकादाविये एती कलना कमे ह है, अरु तिनविषे अर्थरुप दृता कैसे हई ६! ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे ा | 

| मजी! शद संवितमाच जो सत्ता है, सो एरणेके नाई स्थित मई है, तिसका नाम मन ह, अरं जव उह द || ॥१०५॥ 
| | ति निश्वयरूप मर है, जो माव अमाव पदार्थोकों निश्चय करत्‌ मई जो इह पदार्थ ठेसा है यह पदाथ ए || 
+ |से हे, विच दत्तिका नाम द्धि है, अनात्मविषि आत्ममाव परिच्छिननरूप जव मिथ्या अभिमान दृद हआ, | 
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न कर्मरूप ह, जसे मन एरता दै, सो सिद होता जो क़ मनकरिके कायं करता है सोह मि | || 
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मेद मखं मानते है, बुदिवाचकां नहीं मासा, प्रथम परमात्ासां मन अर्‌ कृम एकटठही उपने |+ 
है. जेसे सद्र तरंग दवताकरि उपजते है, तैसे चित्तके फुरणेकरिकम आत्माते उपजते हः जसे तरंग ससुर 
विषे ~ षे खीन होते है तैसे मन अर्‌ कम॑ परमात्माहीविषे लीन होते हैः जसे जो पदाथं दपणके निकट होता है,तेसा |+ 
ही प्रतिविंव भासता है, तैसे जो कड मनका कमं होता है,सो आत्मारूपी दपेणविषे प्रतिवि मासता हे, जेसे | 
बरफका रूप शीतल है ~ शीतखूतािना षरफ नही होता, तैसे चित्त कमं है, कर्मोषिना चित्त नहीं हता, जव चि |4 
ती है, तब चित्त मी नष्ट हो जाताहैःचित्तकेनष्ट ए कर्म मी नष्ट हो जातेहेअरुकमके ना | 
|| श इएमनका नारा होता है, जो पसप मनत युक्त हआ है, सोद घुक्त है, जो चित्तते युक्त नदीं हआ सो बंधनम्‌ है, | 
|*|एक्के नार हए दनांका नाश होता है, जसे अथिके नाश हृएरष्णता भी ना होती दै,अरु जव उष्णता नार | 
|+ | होती दै, तव अग्नि भी नाश होता है,तेसे मनके नष्ट हए कमं भी नाश होते, अर कमं नाश हए मन भी न | 
ट होता ह, एकके अभाव भये दोरनोंका अभाव होता है, कर्मरूपी चित्त दै, अर्‌ चित्तरूपी कमं है, परस्पर 
अमेदरूप ई ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे कर्मपोरुषयोरेक्यप्रतिपादनं नाम एकस °संगेः ॥५७१॥ 
॥ वसे उवाच ॥ ह रामजी ! मान मावना मातर है, मावना नाम फुरणेका है, अर्‌ एरणा क्रियारूप ह 
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कहो, जड अजटरूप मनका है, तिस विरोष की कहो॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आत्मतक् अ 
न॑तरूप सवेशक्तिमान्‌ है, जव तिसविषे संकल्पशक्ति फरती दै, तव तिसकों मन कहते है जड अजडके म 
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भिन्न भासते है सो मिथ्या कल्पना मृं करते है, इद्िवान्‌ नहीं करते, जसे सयुर अर्‌ तर॑गोकिि |{| ` 


करिया फुरणेकरि सवे फरकी प्रापि होती है॥ ॥ राम उवाच ॥ ह ब्राह्मण! इस मनका रूप विसारि || 









-उ. „ | जीव्‌ वतेते उपजते है, जसे बीजतें अकर्‌ उपजता ह, सो जैसा बीज होता है, तेसाही तितं अंङुर उपज (ए 
ता ड, तैमे जैसा कमं होता है, तैसी गति इसको प्राप्त होती है, अर्‌ कतां करिके कमं होता है, इह हाती परर | 
(| अभिन्न है, इनका एकटा होना कयोकरि होवै. कताकरि कम होते है, अरु कमंकरिके गति प्राप्न होती ह ( 

अर तुम कहते हौ मन अर्‌ करम तरहमतं एकटेदी उत्पन्न हए है" इसकरिके शाखके वचन अरं लोकके वचन 
अप्रमाण हते है, हे देवताविे श्रेष्ट! इह संशय दूर करनेक वुमही योग्य हौ, जसे सत्य है, तसेदी कही ॥ | 
॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! इह प्रश्च वश्षनेँ मखा कीया है, तिस॒का उत्तर मं व्॒षकों कहता हा, 1 | 
क श्रवेण कीयेते वुञ्चको ज्ञानप्रकाया अगा ॥ हे रामजी! शद संबित मा आत्मतच्विषे जा संेदन्‌ | | 
[| यां सो कर्मका बीज मन हथ, सो सवका कर्मरूप दै, तिस बीजरते सव फर होता हे, तातं कमं अर मनम ||| 
|“ कड्‌ मेद नही जैसे सुगंध अरुकमलविषे कछ मेद नही तेसे मन अरु कमेविषि कछ मेद नही, मनप संकसप्‌ || 
4 होता ह, सो अंकुर कमं ज्ञानवान्‌ कहते हे ॥हे रामजी! पूरवे इसका देह मनही है, तिस मनरूपी रारीरसाथ कमं | 
| होते है. सो फटपर्यत सिद होता है,मनविषे जो फरणा होता हे. सोद किया टै,अरसोई कमं दैःतिस मनकरि |१ 
| (कीया कमं अवय सिद होता दै,अन्यथा नहीं हीता,रेसा पर्वत कोउ नही न्‌ आकाश हेन कोउ खोक, 
| (|जिसकर प्राप्त होडकरि कमि टे, जो कटं मनके संकल्यसाथ चनया है, सो अवश्यमेव सिदध होता दै, || 
रवं जो पुरुपा प्रयल कट कीया है, सो निष्फरर नहीं हेता, अवश्यमेव तिस॒की प्रापि हती है॥ हे राम [ 
 ्र्मविपे जो चैत्यता हई है, सोहै मन है, अर मन करूप है, अस्‌ स्वं छोकांका बीज हे, इतर कट | 
| (णा कर्म ३, ताते फुरणरूप्‌ करम इ, अह फुरणा रूप मनका है मन अरु क्मविषे मद क्ट नही, अक्षोभ || 
॥ ममुद्ररूपी बह्म दै, तिसविपे द्रवतारूषी चैत्यता है, सो चैत्यता जीवरूप है अरु तिसहीका नाम मन | 
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जव जीव सब संकल्प कटनाकों त्यागता है, तव निर ब्रह होता है, जेसे आकाराविषे नीता मासती 
३, तैसे आत्माविषे जगत्कस्पना एरती है, आत्मा अटैत सदा अपणे आपपिषे स्थित है, अर्‌ इह भी ॥ 
अज्ञानीके बोध जतावणेकों कहता है, जो जी ब्रह्मत उपने हैः अर्‌ इस प्रकार सात्तिक राजस तामस श॒ |! 
णके भेद स्थित दैः जो ज्ञानवान्‌ है, तिनं प्रति इह कहणा भी नहीं बनता, जो व्रह्म उपने है, तौ भी दर 


अगीक्‌ 


सरा कड नही, दसरेकों अंगीकार करिके उपदेश करता है, वातवे ब्रहमसत्तापिपे कोड कस्पना नहीं || 


९ स्‌ 


सदा अपणे खभावृरषि स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ दै, तिनको सदा रेसेही प्रत्यक्ष भासता है, अरु अज्ञानी || 
इतं दूर चले जाते ह तिनक सुमेर अर म॑ंदराचछी नाई आत्मा अर्‌ जीवका अतर भासता दै, जसे 
वसतत इरिके नानाप्रकारकै नूतन अंकुर उपजतेहै.अरुवसंतचऋतुके अमाव्‌ हए नष्ट होतेह तसे चित्तके |! 
| करणेकरि जीवरारि उपजते हं, अरं चित्तके अपुर हए नष्ट हेते हैमन अर्‌ कम॑विषे भेद कट नही, मन अस्‌ | 

कमं एकठेही उतपन्न हाते ई, जसे श्चसों फल अरः सुगंध एक्टे उपजते है तैसे आत्मासो मन अर्‌ कमं | 
एकटेदी उपजते हं, बहुरि आत्माषिषे खीन्‌ होता है ॥ हे रामजी! दैत्य, नाग्‌, मलुष्य, देवता आदिक ॥ 
जेते कड जीव तञ्चक भासते ह, सो आत्मातें उपजे है अरः बहुरि आत्माहीविषे ठीन हते ह, इनका उ |+ 


(> के 


त्तिकारण अज्ञान दै, आत्माके अज्ञानकरिके मटकते ह, जब आत्मज्ञान उपजता है, त संसारभम्‌ | 


नेढत्त हो जाता ई ॥ ॥राम्‌ उवाच॥ है भगवन्‌! जो पदार्थं रासप्रमाण करिके सिद. है, सोई || 
सत्य हे, अरं याश्प्रमाण उही £, भिसविषे रागदपते रहित निर्णय है, अह अमानित अदमित | [ 
आदिक गण प्रतिपादन कये ह, तिस सब दृष्टिकरि जो उपदेश कीया है, सो पदाथं प्रमाण हैः तिनके |! 
|(| अनुसार जो जीव विचरते च हैः सो मखी उत्तम गतिक प्रप्र होते अर जो शाघ्प्रमाणतं विपरीत + 
वतते है सो अश्चुभम गतिक प्रप्र होते हैः अरु खोकविषे मी प्रिद घुनाता है, जो कर्मके अदसार || 
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॥१०६॥ | 
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ओयोगवासिष्ठे उत्यत्तिप्रकरणे वासनात्यागवणेनं नाम एकोनसप्ततितमः सगः॥६९॥ ॥ ॥सिष्ठ उवाच ॥ 
हे रामजी, जती कठ्‌ भूतजात हैः सो ब्रह्मते उपजी ह जसे समुद्र तरग बुद्‌ कह बड कड छट, कहै म || 
ध्यभावके होते द, सो सव जल हे, तेसे इह जीव ब्रह्मतं उपज हैः सो ब्रह्मरूप द. जसे सूयकी किरणांविषे |१ 
जख मासता है, जैसे अचिते चिणगारे उपजते दैः तेसे ब्रहमत्‌ जीवं उपजते हैः जैसे कल्पदक्षकी मंजरी ५ | 
नारूपकों धरती है, ते ब्रह्मं जीव हए है" जैसे च॑दरमातं किरणांका विखार होता ह, अर्‌ जसे रक्षते प | । 
वर, फूट, फट आदिक होता है, तैसे ब्रह्मते जीव होते है, जसे युवणंते अनेक भूषण होते ह से ब्रह्मते जग 
त्‌ होता दै; जेसे रणति जखके कणके उपजते दै, तेसे परमात्माते भूत्‌ उपजते हैः जसे आकाश एकदी है| 
तिसकिषि वटमटकी उपाधिकरि घराकाश मठाकाश कात है, तैसे संबेदनके फुरणेकरि जीवकल्पना हती 








9 वक 


„| 

|*|ता है, द्रष्टा ददान श्य सव ब्रह्मत उपजा हैः जैसे सूरये तेजकरि मृगतष्णाकी नदी मासती दै, तेसे सूं [ 

1 वेदन करिके ब्रहमविपे द्रष्टा ददन ट्य त्रिपुटी मासती है, वासवते द्रष्टा दरोन दृर्य कल्पना कोड नही 

८ |जेसे चद्रमा अर शीतठताषिषे क मेद नहीं, जैसे सूरय अर प्रकाशविषे कछ भेद्‌ न॒दी, तसे ब्रह्म अर्‌ ज 
गत्विषे कट भेद नही, जंसे समुद्रे तरंग उपजते हः अर्‌ समद्र्मही रीन्‌ होते ई तसं जीव . बरह्हीते 

उपजते हँ, अर ब्ह्महीविषे रीन होते दँ ॥ कें जन्मसहस्के अनंतर प्राप होते ई केह थो, केदं हत 

जन्मकरि प्राप होते द ॥ हे रामजी! इस प्रकार जगत्‌ परमात्मात्‌ हआ 8, अर तिसकी इच्छा अनुसार 

उ्यवहारं करते है, सों व्यवहारकी नाह होट भासते दह ॥ ॥ इति श्रीयो < ॐ< ु्त्रहप्रतिपादनं नाम 

स्॒तितमः सेः ॥ ५० ॥ विष उवाच॥ है रामजी ! क्तौ अर कमं इह अभिन्नरूपं, अह एकटेही ब्रह || 

उत्पन्न हए है'जैसे रट अस्‌ युग॑ध दषते एकटे उतपन्न होते हैः तैसे कत्ता अपठ करम एके उतपन्न हृए है 
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है, जैसे जली द्रवता करिके तरंग आवतैरूप होह भासता है, तेसे ब्रह्मदी संवेदन करिके जगतशरूप होड भास || 


[त क 
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कमपोरष ° 


|॥१०६॥ 


व रः 
-----~ ` च, आ =~ ~~ आ च 
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| पररस.७१ 


| 


| ए „| अथं यह जो अहं अस्मि चेतनताका क्षण हआ, तिसकी जव दृता हई,तब मन तः इ, तिस मनँ पंच त 
|| न्मा्ाकी कल्यना करी, सो तेजाकार व्रह्मा परमेष्ठी कहाता ह ॥ हे रामजी! सौ ब्रह्माजी मनरूप॒ दै, अरु म 
| | नही ह्मारूप है, तिसका रूप संकल्प रै, बहरि आगे जैसा संकल्प करता है, वेसाही होता दैः तिस बहाने | 
# अवियाराक्ति कल्पी हे, अनात्मविषे आत्माभिमान करना इसका नाम अतिया ह, बहर अवाकी 

निदत्ति विचा कल्पी, इसी प्रकार पाड, तृण, जल समुद्र, स्थावर, जंगम परणं जगत उत्यन्न कीया. य इस 
प्रकारं बल्ला हआ, असु इस प्रकार जगत्‌ हआ, जैसे तमने कहा क उपजता £, अरु केसे मिर 
(| जाव सो श्रवण करटः जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते ह, अर समुद्रहीविषे ठीन होते द, तसे संप्रणं जगत्‌ बह 
| विषे उपजता है, अर्‌ बहमहीविषे रीन होता है ॥हे रामजी! शड आतमसृत्तापिषे जो अहंकार ४ उद्ुख हआ 
| { |है, सो मन है, अरं सो बरह्मा है, तिसहीने नानाप्रकार जगत्‌ रच्या है, सो सवं चित्ता ते पसर है,सोचि 
| ॥ त्ते फुरणेकरि नानाव मासता हे1हे रामजी ! जेते कद जीव है तिनों सबँविषे आत्मसत्ता स्थित्‌ हः परंठ अ 
| | पणे खरूपके प्रमाद करिके पडे भरकते है.जेसेवायुकरिकेवनके कुजो विषे सूके पात भटकते हः तेसे क्मरूपी 
| | वायुकरि जीव मटकते है, अध अरु उध्वविषे घरीयंत्रकी नारं अनेक जन्मोकां 6. जव काकताखीवत्‌ 
| |  सत्संगकी प्रापि हवै, अर्‌ अपणा पुरुषां कर, तव सकत होवै, इसकी जवरग प्राति नहीं मई तवर्ग कमरू 
|! षी जेवरीसाथ बे हए अनेकजन्मविषे मटकते है, जव ज्ञानकी प्राप्ति होवैतवही दृदयभमतं छट, अन्यथा 
+ |न छटेगे॥हे रामजी! इस प्रकार ब्रह्मां जीव उपजतेहे अरमिटतेहै. अरन॑त संकर्टोका कारण बसना ना 
 |{ |नाप्रकारके घम्‌ दिखाती है,अरु जगत्रूपी बनकी जन्मरूपीवेतालेरी ासुना जखकरि वदती है, जव सम्य 
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| | | |रूणी बीजते उपजे नही, जैसे भूना बीज अंकुर नहीं सेतातैसे वासनातें रहित मन शरीरकों नहीं धारता॥इति | 
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(1 ज्ञान पराप्त होये.तव सो कुठार करिके काट, जव मनकिषि वासनाका क्रोम मिरे, तव शरीररूपी अंकुर मन | 























नहीं होती, तिनको संसारका ताप, आपि! व्याधि, शाप, म॑व, पाप, कमं इसुतं छकरि जो संसारके क्षाम दुः 
है तिनकं कोउ नही स्प करता, जेमे कमट्रखका प्रहार शिक फोड नहीं शकता तसे धयवान्‌ 


4 
+ 4.1 


को संसारका ताप नहीं खंडन करि शकता, अरु जिसकां आधि व्याधि इःख करते है, सो जानिये जो परमा 


रै 


3 ॐ! 





# 


भदन ल्य दै ॥ हे मुनीश्वर ! जो पुरुष स्वरूपविषे सावधान मये ६" तिनको दःखका कोड नहीं स्पशं 
करते, स्वग्रविषे मी तिनको दुःखका अयुमव्‌ नहीं होताः काटेतं जो तिनका चित्त सावधान है, ताते दृद पुर || 
4 | षार्थकरि मनके साथ मनक मारो, विसकरि जगत्रम्‌ नू हो जावेगा ॥ हे मुनीश्वर ! जिसकां | ५ 
॥ प्रमाद होता है, तिसको क्षणविषे जगतभरम दृद हो जाता है,जेसे वालककों शषणविपे वैताठ मासि आता दैः 
+ | ते प्रमादकरि जगत मासवा ह॥हे मुनीश्वर ! मनरूपी कुखर दे, अर इत्तरूपी मृत्तिका है, तिस मनक 
{2 शति अनेकः आकार क्षणविषेधरती है, जेसे त्तिक कुखाख्करि घटादिक अनेक आकारा धरती ह 

। से निश्चयके अवुसार उत्ति अनेक आकारोको पाती है, जसे सूयावेपे उद््कादकः भावना =. अंधकार | 
{ कों देखते है, अरः किनकों च॑दरमाकी किरणा भी मावनाकरि अभिरूप भासती € किनक विषमिषे अग्रत || 
की भावना होती है, तिनको विष भी अगृतरूप दोह मास॒ता हः इसी प्रकार कटुकं आम्छ यण मी माव 

|+ | नदः असार मायता है, जैसा मनविषे निश्चय होता है तेसादी दसकं मासतां दे, मनरूपी बाजीगर £. 
4 | जेसी स्वना चाहता ह तैसी रच ठता ह, अरु मनका रचा जगत्‌ हे सौ सत्य अर असत्य मी नही प्र ॥ 
| | त्यश्च मापणकरि सत्य दै, असत्य न॒ही, अर्‌ नष्टमावतं असत्य्‌ ह सत्य नहा" = १ ० मी मन || 
 |करिके मासता है वास्तव कड नहीं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे मनोमाहात्म्यवणनं नाम 4 







{ | अष्टषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठे उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार प्रथम्‌ ब्रहमाजीनं मुञ्ञक | 
{|कहा था, सो मैनँ अव त्॒चकों कदा द, ज्ञो रथम्‌ व्रह्म अहं शब्द्‌ पदषिपे स्थित था, तिसपिषे चित्त हआ, 
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जकन 


। नदीं होता, मांसमयका कीया सफर नहीं होता, अरं जो मनविप निश्चय हसो दूर नहीं होता ॥ हे सुनी 
श्वर ! जिन पुरुषों चित्तकां सो आतमपदपिष स्थित कीया है, तिनको अभिविषे डारिर्य त भी दःख कछु न 
हीं होताः अरु जटविषे डारियें तो भी दुःख नहीं होता. काहितं जो उनका चित्त बाह्य रारीरादिक भावक य 


त्रताके ~ किसी पदा्थकी शक्ति नही, कहितं जो षष्टि मानसी है तातं मनसाथ मनकों समा 
 चित्तकों परमपदविषे जोडोः जव्‌ चित्त आत्माविषे दृट्‌ होता है, त्ब जगत्‌ पदाथोकरि चखयमान न 
होताः जसे मांडव ऋषीश्वर छखीपर चडा था, अर तिसका जो चित्त आ्मपदविषे रगा हआ थाः तिस 
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शीर भी खेद न हआ ॥ हे सुनीश्वर्‌ ! जिसविपे मन दृट्‌ होकर रुगता है, तिसकं चलाय कोउ नहीं शकः 


4 4 3 


( | नहीं होता, ओर भी जो देवता महाऋषि आदि धैर्यमान्‌ हए है, जिनकी एक क्षणमात भी एत्ति | 






|सारके क्टकरि अरु शापकरि मन्‌ चखयमान नहीं होता, अर जो क्री दुःख रापकरि मन विपययमा 
वको प्राप्न हो जावै, तौ जाणियें जो इह टट रगा न था,अभ्यासकी शिथिरुता है॥ हे सनीश्वर मनक ती 


हणनहीं करता, आत्मािषे स्थित होता ै॥ हे मुनीश्वर! जो सव मावकों त्यागिकरि मनकानिश्वय जिसविषे 
दृद होता है, सोई मासता हैः जहां मन दृदीभूत होकरि रगता है, तिसकों उदी मासता है, ओर किसी सं 
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ठ 


=| 


॥ 


2? 


# 


9 


1 


(4 


ता, जसे इद्र ब्राह्मण चायमान न भये तैसे मन आत्माविषे स्थिर इआ, चायमान नहीं हता ॥ हे सु 
शर! जैसा जैसा मनविषे तीतर माव होता है, तिसीकी सिता होती है, दी्तपा एक ऋषि था, उह ओं 
कूपविषे किसी प्रकार गिर पडा, तिस कूपविपे मनकरि यज्ञ करने र्गा, मनविषे दृट्करि यज्ञकां कीया, ति 
ज्ञकरि मनविषे देवता होकरि फट इदरपुरिविषे मोगणे खगा; अरः जसे इद्र ब्राह्मणक पुव मवष्याकं समा 
ये. अर्‌ मनविषे जो ब्रहाकी भावना करी, तिसकरि दञही बरह्मा मयेः अर्‌ दशही तिननं अपनी अपनी घ 

रची, सो केसी सृष्टि ई, जो मुञ्चकरि भी खंडित नहीं हाती, ताते जो कृ टृट अभ्यास हाता ह सा नट 
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॥ दति श्रीयोग ° ० जीवक्रमोपदेरो नाम सक्तषष्टितमः सगं : ॥ ६५ ॥ ॥ । । ॥ वसिष्ट उवाच | ॥ हे श॒ ॥ प्र३स.६८ 
मजी ! जव इस प्रकार ब्र्ाजीनं ुङ्षकों कहा, तव में बहि पर कीया, जो हे भगवन्‌ वुमन कहा जो शा | 
पविषे म्॑रादिकोका रं होता दै,सो शाप मी अचरख्प्‌ टःमिटता नदासा.म ् देखा ई, जो शाप 
कुरिके मन, द्रियां मी जडीभूत हो जातियां है, एेसे ता नही, जो द्हका शाप हाव, असं मनकँ नहो 
॥ > मगवन्‌ ! मन अरः देह तो अनन्यरूप दै, जैसे वायु अर स्पंदविषे मेद नहीं, जैसे धूत अरु चिकना 
| {|किपे मेद नहीं तैसे मन अरु जगतविषे भेद नदी, अर्‌ जो किरं देह क्छ ब्द चेतन्यही चित्त दै 
|{ देह मी चित्तविपे कल्पित दै, जेसे खप्रदेह होता दै. जेमे पृगतृष्णाका जख होता १ जसे दसरा चंद्रमा मा 
१ |सता ह सो एकके न्ट हए, दोनो क्यो नही नष होते, तैसे देहके शापकरि चाहिये जो मनक रापभी ठ 
(|गि जावै, सो में देख्या ई, जो शापकरि मी जदीभरत्‌ हो गये हैः अर त॒म कहत ह, द्हका कमं ०, नहीं | 
|| गता, सो कैसे जाणि् ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे मुनीश्वर प जगतविषे कोउ नहीं, जौ सव कमक त्या 
({| गिक पुण्यरूप पुरुषाथ कियते सिद न होय, परुषार्थ किथतं स्‌ कष होता हैःब्रह्मा आदि चेदीपर्यत जिस्‌ 
जिसकी मावना होती & तेसा रूप हे भासता है, अरं सव जगतके दो शरीर ह एक्‌ मनख्पी शारीर ई 
1 | सो चचटरूप ह, द्रूसरा अधिभूत मांसमय शरीर है, तिस॒का कीया कार्थ निष्फल ह अरुज मन करिव 
चेष्ठा होती ह, सो सफल होती है॥ हेयुनीश्वर ! जिस एरपकों मसमय दाररसाथ अहमात्‌ ९: व्सिकों आ [ 
ञ्याधि अर्‌ शाप मी अवश्य खाता है, अर मांसुमय शरीर जी मक है, गा हैःअरुदीन ह, उरुक्षण 
ही है, इससाथ जिसका संयोग है सो दीन रहता ६, अरः चित्तरूपी शरीर च॑चट रै, अपणा चित्त व| 
| ८ |किसीको नहीं होता, अथं यह जो वड करणा महाकडिन ६, जव्‌ द वैराग्य अभ्यास हवै, तव्‌ वश होवे, |* 
अन्यथा नहीं होता, मन महाच॑चल दै,अए.इद.ज्णत.सतुविप द; जेसा जसा मनविपे निश्चय है, सो दर 
त । || ५ | 
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टृश्य है, अरु परमार्थे कड मेद नहीं,जेसे तरंग जरत भिन्न = = नही, 1 तेसे अहं चतनमाततें भिन्न नहीं ॥ 
होता, यवकी प्रतीत बह्महीविषे होती हे, सो परम पद्‌ हे, सब हुःखीत राहत हस चित्त जीव चेत्यभा || 
वकत चेतता ह, तब जडभावसं देखता है, जसे खभ्रविषे कोड अपना मरणा देखता दै, तेसे उह चित्त ज 
|( | भावकों देखता है, सो आत्मा स्ैराक्तिटै,कतौ हे, तो मी कट नही | 
| |॥ हे अनीश्वर! इह जगत्‌ क वास्तवतें उपजा नहीं, चित्तके फुरणे करिके मासता हे, जव चित्तका फएरणा |£ 
+ | होता है, तब जगतजा मासता है, जब चेतन आत्मापिषे स्थित होता है, तव मनका जडभाव नं १ 
|4 जसे पारसमणिके मिखापतंसरहा. खण हो जाता है, बहरि सोहामाव तिस॒का नहीं रताः तेस जव मन आ || 
| प त्माविषे स्थित होता है, तव मनकी जडता टृर्यभाव नहीं रहता, अरु जसे सुवणैकों शोधन करता है, तब || 
मैल जलता है, शदही रोष रहता दै, तैसे चित्त जव आत्माविषे स्थित होता है, तब जडमाव इसका जटि | 
[| जाता ह शद चेतनमाज दोष रहता है, अरु बावे पूतो शु मी देतविषि हता ह, अत्मापिषि हेत क | । 
| । | छ नहा, तात्‌ शद से आकाराके प वरश्च वासवते कटु नहीं, तेसे शोधन मी बास्वतं कड | 
| नही ॥ ह स॒नीश्वर ! जवलग आत्माका अज्ञान है, तवस नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है, जव आत्माका | 
|(| बोध होता है, तब जगतभ्रम नष्ट हो जाता है, इह जगत रम चित्तविषे दै, जैसा निश्चय चित्तविषे हाता हैः 
| तैसादी हो भासता है, इस उपर अहल्या अर इद्रका दृष्टात कहाहै. ताते जैसी भावना ्ट होती हे, तेसा 
॥ हे वसिष्ठजी ! जिसको इही मावना दृटदै, जो में देह हौ, सो पुष जो कष चेष्टा करताहै 
।* | सो देहके निमित्त करता है, तिस कारणते बहत कारपर्यत कष्ट पाता है, जेसे बालक वैताखकी कल्पना कर 
|( तां रै, विसकरि आप भय पावता है, तैसे देहविषे अभिमान करिके पुरुष कष्ट पावता है, अर्‌ जिसकी माव |4 
।(|ना देहविषे निदत्त भई है, अर ड चेतनभावविषे प्राप्त म्‌ है, तिसका देहादिक जगत्‌ भ्रम शात हो जाता 
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ग करता, तिसके समान ओर कड नहीं| ( 





यो.उ 


॥१०३॥ 


व्व स 


प्रकार 
| #॥ तन विभाग मासतादे, अरः स्वरूपदरीको 













पुत्र मनक निश्चय करिके ब्रह्मरूप होत मये, तेसे मे व्रह्मा दी; शट आत्माकिषि चैत्यता होती है, सोद चै 


त्यता बह्यारूप होडकरि स्थित है, अर शद आत्माविषे जो चत्यता होती है, सोरे मनरूप हे, तिख मने 


संयोगकरि चेतनकोौ जीव कहते है, जव इसविषे जीवल होता है, तब अपनी देहकां खता है, बहुरि नानाप्र 


ड, जव दृदयकी उर फुरता है, तब दृद्यरूप होता है, जव चेतन भावकी उर स्थित होता है, तब जडमाव 
टृक्यरूप उसका नष्ट हो जाता है, जेसे खर्णके जाननेते भृषणमाव नष्ट हो जाता है, तैसे; अर जव 





तस्क कहते द, जो अभावरूप होवे, जेस खकडीविषे चित्त नहीं भासता, अर्‌ प्राणधारियोंविषे चित्त 
मयता है, परत खरूयतं दोनों वद्य है, काहेते जो सब परमात्मा करि प्रकाशता है ॥ हे वसिष्टजी! स्वरूपे 
सव चेतनस्वरूप दै, जो चेतनस्वखूप न होवे, तौ क्यो भासं चेतनताकरि उपङब्धरूप होते है, जड अर्‌ चेतन 
का वियाग अवाच्य ब्रह्मविषे नहीं पाता, जटचेतनका विभाग प्रमाद दोषकरिके है, पास्तवतं नही, जेसे स्वग 
विषे दो भासते, नड अर चेतनरूप तिस रूपका प्रमाद होता हं तिस चेतनभूतप्राणीकफो जइ चे 








सब एक स्वरूपे ॥ हे 
मनवे विः ज्ञो चेतनमाग है,सो ब्रह्मा है, अर जडमाग है, सो अवोध है,जव अबोधभाव होता है, तव दय 













| कारके जगतभमकों देखता है, जसे दद्र बाह्मणके पुत्रकं सष्टि ह्या तसे इद जगत्‌ ह, जसे भरमकरि आका | 
| शाविषे दसरा चंद्रमा मासता है, जैसे जेवरीविषे सपं मासता है, सो जगत्‌ सत्य भी नहा" अर असत्य मी | 
नही, ग्रत्यश्च देखणेकरि सत्य मासता है, अर्‌ नाशचभावकरि असत्य हे, सो सब मनविषे रता है, अर्‌ म |+ 
|नके दो रूप है, एक जदरूप है, दूसरा चेतनरूप है, जडरूप मनका द्र्य 2 र चेतनरूप मनका ब्रह्म 


रिषे फरता है, तव नानाप्रकार जगतको देखता दै, वासवते ब्रह्मादि तृणपथत सबही चतनरूप्‌ इ" जट | 


क 


नी श्वर बरहमाविषेचैत्यता मईसो मन भया, || 


चेतनमावविपिश्थिवद्टोता ह, ्दरस्प हतादै॥हे खनीश्वर। चैतनमात्रविषे अहंकार 





जीवक्रमोष्‌ 


॥ 
| 


५ 


$ 


कः 





















४ 
. 
(५ 

६ 


र मनते उदी ह, तव मँ विचार करिके कहा ह भाद! त्न शत पचन.=ताकोश दोन निदभर !^ ए० 
चित्ताकाश रै, एक चिदाकारा है, सो तीनों अनंत है, परत भूताकार रं व त त र 
श्रय परते हे तातं हम मी अपणे नित्यकरमकं करते है, अर जो स क 
मानो, मेर सष ठम मच प्रजापति रोह जसे ठमारी इच्छ ली व सव वषि =| 
मेरी आज्ञा मानिके अपणे दो शरीर करत भयाः एक तो पषैका सूयरूप उ सने षटि रची. तातन 
अर दसरा शरीर उस खरय॑भ मका कीया ॥ हे वसिष्टजी मेरी आज्ञाके अनुसार उर वि कर - ५ 
यको कहा है, जो इह जगत्‌ सब मनका रचा हआ है, जो मनविषे दृट्‌ निश्चय हाता दाता, चिव र | 
है, जैसे इद्र बाह्णकी सृष्टि इई ॥ ह सुनी श्वर ! देहके नष्ट १५ मी मनका निश्चय द्‌ नह ् > १ 
उही मासी आता है सो चित्त आत्माका किंचनरूप है, जसे तिसविषे एरना होता है' ते < य भास 
ता है, प्रथम जो छद संवितरूपविपे उत्थान इआ है, सो अंतवाहक्‌ शरीर ह बहार जा उस्‌ ण अ 
भ्यास इआ रै, अर खरूपका प्रमाद हआ दै, तव अधिभूतका शरीर हए, जव आधभुतका "|| 
|| मया तब इसका नाम जीव्‌ हआ, अरं देहाभिमानकरि नानाप्रकारकी वासना. होती है, तिसके अवुसार |( 
धरीरयबकी नाई मटकता है, जव बहुरि आत्माका बोध होवे, तब देहे आदि सेक द्र्य = शात ही जाता ( 
है ॥ हे य॒नीश्वर ! जेता कड दृश्य भासता है, सो ब्रह्म करिके भासता ह, बावत न कर = ० © | 
| (| कोड जगत्‌ दै, इह भम स॒ चित्तकरि रचा है, तिसके अनुसार षटीय्रकी नाई ता ह जव हरि आ|| 
|| त्ाका बोध होता है, तब दहतं आदि टेकरि सब प्रपंच शांत होता हे ॥ ह मुनीश्वर ` अता कष दस्य मास्‌ 
| | ताह, सो मन करिके मासता है, वास्तवते न कोड माया है,न कोउ जगत्‌ है, इस सव धम्‌ भासता ह ॥६ | 


||| बसिष्टजी ! ओर देत क्छ नीः चित्तके फुरणे करिके अहं चं आदिक भम भासता हैः जसे ईद्र बाह्मण 
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-उ. |  विपयैयदश्चा नहीं होती, एेसा कहिकरि दोनों प्रथ्वीपर्‌ गिर पडे, जेसे ूखके कारेतं शश्च भिर पडता ह 
| (| तेसे उह गिर पटे, अर वासनासंयोग जो थे, तिसुकरि दोनों सग भये, तहां भी परस्पर खेहविषे रहे 
| {| हरि तिस जन्मकों त्यागिके पक्षी जन्मकों पाया ॥ दे ब्रह्माजी ¦ तिस देका भी त्याग ५ अव हमारी 
|* | सृष्टिकिषे तप करता पुण्यवान्‌ ब्राह्मण अर ब्राह्मणी भये ह" तात्‌ तम देखो जो भरत स॒निनं शाप दीया, 
| (तव उनके शरीर नष्ट हए, परंतु मनका जो कड निश्चय था, सो नष्ट न मया, जहा शर पावै तहां दो 
| (| नां एकटेही रहै, आपसमे अङृत्रिम प्रमवान्‌ भये, सो ओर किसकरि आनंदवान्‌ न हीं ॥ ॥ इति श्री 

योगवासिष्ठे उत्पत्ति्रकरणे अहल्यातुरागसमापिवणेनं नाम पट्षष्टितमः सगः॥६९६॥ ॥ ॥ . ॥ 
दुर्वाच ॥ हे नाथ! तूं देख जो जैसा मनका निश्चय होता दै, तिसके अनुसार आगे मासता हरक 
पुवकी सृष्िवत्‌ मनके निश्चयको कोर दूर नहीं करी शकता हैः जगत्के पति ४ जगत॒का कन्त है 

अर मनही पसप है, मनका किया होता है, शरीरका किया कायं नहीं होता, जो मनविषे द्द्‌ निश्चय होता 
सो किसी अपथ करिके रर नहीं होता, जैसे मणिविपे प्रतिर्विव होता है, सो मणिके उदय विना दर नहीं 
हाला, तैसे मनके निश्चय मी किसी अवरकरि दर नहीं होता, जव मनही उर्टे तवी दर होषै, सतं कहा है 
जो अनेक सृष्टिक भरम चित्तविपे स्थित है, ताते हे ब्रह्माजी! ठम मी चिदाकाराविषे सृष्टिक रचो ॥ है नाथ! 
तीन आकाश दै, एक भूताकाश रै, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाशदै"सो तीनां अनंत हे, इनका अंत कदं 
(| नदी, मूताकारा चित्ताकारके आश्रय स्थित है, अरः चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित है, भूताकार॒ 
। अरु चित्ताकाश इह दोना चिदाकारके आश्रय प्रकाशते द, तातं चिदाकाशे आश्रय जती ठमारी इच्छा 
(| हो, तेती सृष्टि तुम मी रचो, चिदाकाश अनंतरूप है, द्र राणक पत्रि तमारा स्या खीया है! अपना 
|{ | नित्यकम तुम मी करो ॥ ब्रह्मोवाच दहे धि्ठजी! इसप्रकार. जव, सूयनं युश्चको कहा, जो सव जगतजा ||| 
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कमलकी नाई उपरही रहै, कष्ट क न होवे, वरि वरफविषे उनको डारि दीय तौ मी खेद्वान्‌ नु इषे, तव॒ 
राजानं कहा, है दर्मतियो ! तमक दुःख कड क्यो नहीं हता ¦ उनोनं कटा, हमको दुःख केसे दवे, हम्‌ तौ 
आपकों मी नहीं जानते, तब अहल्याने कहा, य्ञकों सव इद्रदी मासता है, भिन्न दुःख कहां होवे, नकः 
हा. य्॒कों सव अहल्यादी भासती दै' भिन्न दुख कहां होवै, तरे ड करनेकरि हमको कद दुःख नही ही 
ता, परस्पर हम हषवाय्‌ है, तव राजान उनका बांध र, बहर अश्चिविपे डार दीय, तो भी जे नहीं, बह 
रि हस्तिके चरणों विषे डार दीय, तो मी कष्ट कटक न मया, तव राजानं कहा, रे पापीयो ! तुम्‌क[ अश्च 
दिकविषे दःख क्यों नहीं होते, तव्‌ दटरनं कहा, ह राजन! जेती कष जगतजाछ है, सो मनविषे स्थित ह, अ || 
जेस मन दै, तेसा रूप पुरुषका है, जेसा निश्चय पन होता है, तिस दर करणेको कोउ समथं 
नदी, मायै सो डंड हमको द, पंत कट दुःख नहीं दोषै, काहेतं जो हमारे हृदयकिषे परस्पर क हो रदी |१ 
|है, जो कोड अनिष्ट हमको होवै, तव दुःख मी हवे, अनिष्ट तौ काउ नही तव इःख कैसे होवे ! हे राजन्‌! |+ 
जो कड मनव ृदीभूत होता है सोई पडा मास॒ता है, तिसका निश्चय द्र व नहीं करि शकता, शरीर |4 
नष्ट ह जाता दै, परंत मनका निश्चय नाश नहीं होता॥ हे राजन्‌! जो मनविषे तीव संवेग हता ह सा ब्र अ | 
र शापकरि मी दूर नहीं होता, जसे सुमेर पवत॒कों मद््मद वायु चखय ४; नहीं शकता, तेसे मनक निश्वयक | 
( |को नही चलाय शकता, इसी कारणत कहा है, जो मरे हृदयवरिपि इसः मूत्तिं स्थिरीभूत है, इसके हृद्य | 
८ | विषे मेरी मसिं स्थिरीभ्रत 8, इसक[ सब जगत्‌ मंही भासता हाः ध अस मुञ्चकों सव जगत्‌ इही भासृती है 
|{|जो कट दसरा मासै तव दुःख मी हवै, जैसे सेदेके कोटविषे होवे तिसा दुःख दणका काउ समथ नहीं | 
तैम मुनक दुःख कोठ नही, जहा म जाता ही, तहां सव उरत्‌ अहल्या नासत्‌ है' तातं हुःख कोउनही || 
जस ज्य आयाठकी वर्पविपे पवत चसूयमान्‌ न॒ हेतः तसं हमक इख नहा हाता ॥ दे राजन्‌। मन || 
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= । ६ 
एक सदेम कहा, हे राणी ! जेसे प्रवं अहस्या थी तेस तृ, अर जसा उह र संदर द ६ तुमारे नगर || 
विषे भी एक इद्र बाह्मण है ॥ हे भगवन्‌! जब इस प्रकार राणीनं सन्या, तव उस ईद्रविष राणीका अनुराग || 
हआ, परंत्‌ उह राणीकों प्राप्त न हयै, राणीका शरीर इसी कारणतें ल तब राजानं स॒न्या, जो ३ ( 
सकं गरमीका कड रोग रहै, तिसके निवारणे अथे केठेके पतर ओर शीतर अषध । तस्क [दलाय प्रतु ष उ | 

| सको वांछित पदाथ ल दृष्ट न आ, खान पान शस्यादिक जेते कड द्वियोकि वांछित पदाथं है सो तिस 
कों सुखरूप कोउ न भासे, उह दिनदिनविषे पीत वरणं होती जावै, अर ईर वियोग करिकै तलफ़त रहै | 
जेसे जसविना मच्छ मरस्थलविषे तरफ, तेसे उह तटफती रहे, अरु कटै.हा ट्र, हा एस विलप कर्‌ || 
ती रहै, खोकलखजकां त्यागि दीनी, उस दुद्रविषे बहुत चेह वटि गया, तव विचारकरि एक र सखीनं कहा, हे | 
(राणी ! मैं इद ब्राह्मणको ठ आती हो, जव इस प्रकार सखीन कहाः तब राणी सावधान ही आ, जेसे चंद्र 
माका देलिके कमटनी खि आती है, तसे उसके शब्दकरि राणी खिर आरै तव उह सखी ब्राह्मणके धर 
गहै, उस इद्रको प्रबोध करिके रात्िके समय अहल्याके पास ॐ आई, तब गोप्य स्थानविषे एक? भये, तहां 
परस्पर खीलकरि अर दोनोंका चित्त परस्पर ेहकरि वंधायमान भया, अरः वहत प्रसन्न भी भये, जसे |! 
 चक्बी अर चक्वेका आपसमं सेह होता है, तैसे उनका सेह भया, जैसे रति अरु कामदेवका लेह ही 
ता दै, तैसे उनका सेह मया, एक दरसरे विना एक क्षण मी रहि न शकै, ओर सुव क्रिया उनकी निरृत्त हो 
गई, अरः ५१ दूर हो गई, जैसे चंदरूमाकों देखिके चंद्रमखी कमलं प्रसन्न होवै, तसे एक सरे देखि 
उह प्रसन्न होवे ॥ 
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हे मगवन्‌! ब्रह्माजी उस्‌ राणीका मत्तौ मी वडा णवान्‌ था, परंतु राणीने स्तोका 
(| त्याग कीया, असः इद्रसाथ उसका परस्पर खेह भया, जव राजानं उनका संपएणे इत्तात्‌ श्रवण कोया, तवं 
|रुकरि इनकों दंडताडना करावणे खगा, परंतु उनको खेद कट न हवै, जव चिक्रडविपे उनको डारि, तवं 
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जैसे निष्करक दर्पण प्रतिविंवका अंगीकार करता है, तसे महापुरुष यथाप्राप्त कमक असंसक्त होहकरि 
| अंगीकार करते है, जैसे ज्ञानवानूकों कम करणेविषे कड प्रयोजन्‌ न॒ही, तेसे तिसकों अकरणेविषे कड प्रयो ८ 
{|जन नही; करणा अकरण दोनों तिस॒कां सम हैः इस कारणतं दोनोषिषे युषुधषिरूप ह ॥ है भगवन्‌! त॒म तो 


|+ |सदा युषृधरिरूय हौ, वमक उत्थान किरी प्रकार नदीं ताते तम्‌ सुपि प्ोध हौकरि अपणे प्रकृत आचा | 
(| ल जो यणि पवी यृ दलो, तव मौ विर ढ़ नदी जो नानटषटिकरि दसो 
एकदी ब्रह्म अदैत है, ओर कछ नहीं बना, अरु जो चित्तदृष्टिकरि देखा तव संकस्परूप्‌ अनक खुष्टि फर 
[तिया है, तिनविपे आस्था करणी क्या ह१अद्‌ जो चर्मदृष्टि करि देख ती ठमारी ष्ठि भासतीही नरी 
|+ | उनके साथ तुमारे क्या है ! उनकी ष्ट उनहीके चित्तविषे स्थित दै, अर्‌ उनकी सषि तम नाश भी 
(करी शकछगे, काते जो कड इ्रियां साथ कम॑ होता है, तिसके नारा करणेको समं होता है.प्रत मनके नि | 
||| श्रयको नाद्य नहीं कर शाकता ॥ हे मगवन्‌ ! जो दृट्‌ निश्चय जिसके चित्तविषे हो गया द तिस नि 
त्त करे, तब नित्त होता है, ओर्‌ कोड निवारणेको समथ नरद, देह नष्ट हवै परत निश्चय नष्ट नह 
१ | ता, जो चिरकाखका निश्चय द्द होर रहा, तिसका स्वरूपत नारा वा है मगवन्‌। = मनविषे 
। निश हो रहा ट, सोई एर्पका सूप है, तिसका निश्चय ष ओर्‌ किसीकरि नही हता, जसे जल सच प 
(| रि पर्वत नदीं चसयमान होता. तैसे चित्तका निश्चय ओरकरि नहीं चलायमान हता इते श्रीया° ° ए 
| निश्चयकथनं नाम चतःपष्टितमः सगैः॥९.४॥ _ ॥ . ॥ भादुरुताच ॥ ह दषेश इसपर एक परं 
{हास हआ हे, सो तुम श्रवण्‌ करौ, एक इदम नाम राजा था, तिसकी कमठनयनी स्वी थी, तिसका नाम 
| (| अहल्या था, तिसक नगरप ईर नाम एक पुरुष वा ाङषण् 1 80१९..1.ान्‌ धाअ 
अहल्या राजाकी पट्राणी थी, तव तिस राणी पूर्वकी अहल्या गौतमकी खी अरः इद्रकी कथा सुणी, त 
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हो, आकारािषे मेरा म॑दिर है, कारुजो है क्षण दिन पक्ष मस सव ग स सु्षटीकरि हते है, इस्‌ जिया 

चिषे सु्ञकों उनी जोडा ई ॥हे भगवन्‌! इस प्रकार भे तक्षकं श रह्मा अरः दश खट कदी दै सो सृ 
| सब मनोमाब है, आगे जेसी मारी इच्छा है, तैसे करौ, भिन्न मिन्न कल्पना जगतजार विस्तारको आपत || 
4 | मे ह, सो इद्रनाखि नां है, चित्तके भम करिके पडे भासते ई ॥ इति श्रीया नकि जगत्रचनानिवाणव || 
णेनं नामं विषष्टितम ¦ सगः ॥ ६३॥ ॥ ॥ ब्रह्मोवाच । हे ब्राह्मण; ्रहवेत्ताविष श्रेष्ठ, इस कर्‌ जव 
बह्माके सूने ब्रह्माकां कटिकरि सो तृष्णीं हआ, तब तिसके वचनोकों विचारिकार म कहत भया, ई भाव 
ठम खषटिदडा कही तिसते अवमे क्या रचो १ इह तो दश घृष्टि हहं, अर दरादी ब्रह्मा, अव मेरे रचणेक्रि ( 
क्या लिड होवा ॥ हे सुनी श्वर! जव्‌ इस प्रकार मेने कहा त॒वसूयं विचार कर कहत भया॥ सूयं उवाच ॥ हेष 
भो! खम तौ निरिच्छित हो, तमारेविषे इच्छा क नहीं, सृष्टि सचणेकी, टिका रचणा तमक बरिनोदमान ह, | 
किसी कामनाके निमित्त नदीं रचते, त॒म निष्कामरूप हौ, जैसे जर करिके सूरयका प्रतिर्विव हीता हः = जल |# 
| | बिना प्रतिविंवकी कल्पना नहीं होती, तेसे संवेदन करिके तुमारेविषे सृष्टी रचना होती है अज्ञानीकां तम 
|| सृष्टिकतो भासते हौ, ठम सदा जयोक त्यो निष्कियरूप हौ॥हे मगवन्‌। तुमको शरीरादिककी प्राप्ति अर्‌ |। 
| | त्यागविषे रागदेष्‌ कड नहीं, उत्पत्ति अर संहारकी तमारेषिषे कल्पना कड नदीं. रीलमात्र त॒मतं सृष्ट 
होती ह, जेसे सूयकरिके दिन होता ह, अस सूर्यके अस होणेकरि दिन स्य होता है अरु सूय असंसुक्तरूप 
° तेसे ॒मारेविषे संवेदनके फुरणेकरि शष्ट होती है, अर संवेदन्‌के अस्पुर हए खष्टिका ख्य हीता दै, अर 
त॒म सदा असंसक्त हीः = जगतुकी रचना तुमारा नित्यकम्‌ दै, तिन कर्मके त्याग कियते तुमकां कड अ 


= 


वे वस्त॒ मी प्राघ्र नहीं होती,तातं जो कड वमारा नित्यकमं हे, सो तम करो ॥ हे जगत्पते! महापुरुष जा 


क है 


होते है, सो जो कड उनको प्राप्त होता है, तिसमें यथाप्राप्त असंसक्त होकर विचरते दै, कार्यको करते 
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रके आगे यमकी विभूति कड नही, ताते दद्रा पद बडा हैः त ओर्‌ मानं कटा, इदरकी विभूति भी क 

सग कहै, तैसे छो भाईंकों उदान बडा माई ग॑मीर पचनकरि कहत मया, जती क विशतिः सो स 1 

व बरह्माके कल्पविषे नष्ट हो जाती है, तातं बडा रेशवयं रहमाजीका है" इसतंवडा ओर कोउ नही ॥ हे भगव | । 

तात, जो सव दुःखका नाराकन्तां जगतपएजय ब्रह्मपद है, तिसकों हम कैसे प्राप्तो! जिस उपायकरि प्राप्त || 

निश्चय करिके करौ, जो हम ब्रह्मा दै, अर पद्यासनपर वैदे है' म ब्रह्मा हौ, अरं सव घष्टिका कत्ता ही, अरः | 
( 
५ 


# == 4 ० = „५ 
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= रयि 





ऊ नहीं, जह्माके एक य॒हतविपे इद्र नष्ट हो जाता है, तव सवे ज्येष्ठ बडे भाईनं कहा, जेसे मगके समृहकों ||| 
च्‌! इस प्रकार जव बडे माईैनँ कहा. तव सवनँ कहा, मटी कही, भटी कदी! तब बडे माईंकों कटी, ह 
होवे, सो उपाय कहो. बहर माई कहत भया, हे भात, ओर सुब मावनाकों त्याग करा, अर्‌ इह भावना || 
सबकी पाटना कत्ता ही, अर्‌ संहारकत्ता मेही हौ, जेती कट जगतजाल्‌ है, तिसका आश्रयभत मंही होस |, 
व शष्ट मेरे गविषे स्थित्‌ है,एेसे निश्चयकों धरिके वैठो, अर सजातीय मावनाकों धरिके बेटगे तव तु 
मकं ब्र्माका पद प्राप्त होवेगा ॥ हे मगवन्‌ ! जव्‌ इस प्रकार बड़ माईनं कहा, तव छोटे माद्या कहा, ह 
तात! तुमने यथाथं कहा दै, जेसे तमने कहा है, तेसेही हम्‌ करते है, एसे मानिक्रि बड माईसहित सब्‌ ध्या 
न॒विषे स्थित भष्‌, जैसे कागद्‌उपर मतिं छिखी होती है, तेसेही दशो ध्यानुविपे जरि गय, अर्‌ मनाकपं य 
ही क मये, जो म बल्ल : आसन मेरा है मे ष्टिक्त ह" मोक्ता मी मही ही, महेश्व 
र मी मेही हौ, सांगोपांग जगत्‌ कमं मेनँदी रचे है, अ सरखती गायत्रीसहित्‌ जो वेट्‌ ई सो मेरे आगे आ 


|| य्‌ खडे है, अर्‌ इहखोकपार अर्‌ सिके मडका पाटणेवाख हौ सो सब मेनेदीरचे है, खगलोक, भूमि 


~ क.पाताट्खोक.पादाड.नदीयां,स॒मुद्र सव मेनेंही रचे है, अरु महाबाह वजके धारणेहारा य्न 
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का भात 
येनेदी रचा है, अरः सूयं मेरी आज्ञासें तपता है अर जगती मयांदानिमित्त सव लोकपा मरनही रचे हेः ञं 
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होकरि कहत मया ॥ हे भगवम्‌ ! देवदेवेश, मेरे हविषे दर एत हेः सो बडे बुद्धिवान्‌ होवे, अर कल्या 
णमि होवे, जिसकरि स॒द्कों बदरि शोक कदाचित्‌ न होवे ॥ मावुरुवाच ॥ हं भगवन्‌ इस प्रकार जव 
्राद्णनें कहा, तव ईश्वरनें कहा, एेसेदी हवेगा. एसे कहिकरि अंतधान मय जसे समुदरका त्रग उखक 


| प्रद. 
मिट जाता है, तैसे शिव अंतथीन भये, तव उह पुरुष घी दोनों शिवके चरणोक ग्रहण करिकं प्रसन्न | ५ 
जैसे सदाशिव अर मवानीकी मूर्ति है, तेसे उह प्रसन्न होडकरि अयणे गहविषे आवत मयः तच ब्राह्मणी ग || 
्मवती होती मई, जैसे वषाकाटके बादल जख्करि परणं दते दै, तेसे उह गकर परण मई, समय पायक द्‌ || 
शाही पुत्र तिसकों होत मये, जसे दितीयके चंदरमाकी रोमा होती दै, तेसे उनकी शोभा भई, अर्‌ षाडरा 
वपे आकारकी नाई ब्ाह्मणीका आकार रहा, उमावकं न प्राप्न म, अर उह दचाही संस्कग्रकं उप 
जे, अर थोडे काटविषे बडे हो गये, जैसे वपाकाटकी बदठी थोडी मी शीघ बडी हौ जाती ह, तेस उह 
थोडे काटविषे वड हो गये, जवं सुक भये, तव सव वाणीके वैत्ता भये,तव्‌ अ माता अर्‌ पिता दो 
नो शरीरकोंत्यागिके अपनी गतिक प्राच मये, उह ददी ब्रह्मण मातापितातं रहित मयः आपण गृहक 
त्यागि करिके केलायके शिखरङपर्‌ चे, अर्‌ परस्पर विचार करने खगे, जो उह कवन ईश्वर ह, जौ परमे 
ररूप है, अर उह कवन दैश्वरषद दै, जिसके पायेतं बहरि दुःखी न दवं १ जिसका नाशमीन दवे, 
जिसके पायते सवका ईश्वर होवे, तव एक मानँ कहा,जो सवते बडा पेश्वय मंडखश्वरका ह, सवरप ति 
सकी आज्ञा चलती टै, बहरि दरसर माईने कहा, म॑डटेश्वरकी विभति भी कड नहीं कार्त जा 4 उह भी राजा | 
ॐ अधीन होता दै, ताते राजाका पद्‌ बडा होता दै, बहरि रि ओर माईनं कदा, = भी क्न { 
| ही, कषित जो राजा चक्रवतीके अधीन होता है, वाते चक्रवतीका पद वडा दै' वहरि ओर मानं का, च| 


ऋवतीं भी कृद नहीं उह भी यमके अधीन्‌ होता है, तातं यमका द षडा है, बहुरि ओर्‌ मानें कहा; जो ५ 
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| + [हे भगवन्‌! इह जो सत्‌ असतरूपी नानाप्रकारोके ग्यवहारो॑ु्त जगत्‌ भासता है, सो सव मनके फुरणे | 
4 | विषे स्थित है॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे आदित्यसमागम्‌न्‌ नाम एकपष्टितमः सेः ॥ ६१॥ | 
| ॥ यावुस्वाच ॥ ह भगवन्‌ । तुमारा जो कटपका दिन व्यतीत भया हं तिस कर्पकिषे जो जबुहीप ४ 
|तिसकी कोणविषे केखास पवत था, तिसकी कंदराविषि खर्णज्येष्ठ नाम एक्‌ तमारा एत्र था, सो उदां कटी 
रचता भया था, तहां जाइ साधु जन निवास करते थे,तहा वेदका वत्ता रातरूप २ नाम बाह्मण कश्यप 


# ऋषिक कुठे प्रगट हआ था, सो तिस ऊुटीकेविषे जाके स्रीसहित निवास करत भया, तिस खीविपे प्रा 
| गोकी नाई सेह था, सो खी पुनते रहित्‌ होत भ, जसे मरस्थरविषे घास नहीं उपजताः तसे उस संतान न्‌ 


{ |उपजे,अरु बहत सदर पवते रहित थी, जैसे शरद्काल्की बेटी बहृत घुंदर शती दै. परत एरतं न्य हीती | 
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है, वैसे उह थी, तब दोनों एरुष अर्‌ खी पुत्रके निमित्त तप करने रगे, कैखसके निकट निजंन स्थानविषि 

{ कुजविषे एक इश्च था,तिसके उपर चडि वै, तहां, ेठिकरि तप करने खो, ज्पान कर" अ मोजन कड न 

|» कर; इस प्रकार रात्रि दिन व्यतीत क्र बहुरि एकी अंजी पान करनेर, फेर तिसका भी त्याग किया, फ |+ 

4 | रनेते रहित दक्चकी नांडैके बेटे रहे,तिनकों तप करते रेता अर्‌ दपर युग्‌ व्यतीत मये, तव शरिकलाधारी 

|| सद्र वष्टमान होडकरि तिनके निकट आये, मवानीरंकर दोनों तिनके सन्युख देखते भय, जा. खीपर्प || 

| दोनों दक्षरपर वैठे है, तब तिनोँनं शिवकर देखिके प्रणाम कीया, अर दोनों प्रएदित हो आये, जसे दिन| 

१ तत करि सूकुची हई चं्रमुखी कमखनियां चंद्रमा उदय हए प्रुत हो आतियां ईं तसे महाहिम 

| की नाई शिवकरं देखिकरि प्रफुल्ित मर, मानो आकाश अर थ्वी दोनों रूप धारिके आन खडहए ईः ए 

|4 | स मवानीरांकर तिस ब्राह्मणको कहते भये ॥ ॥ दृश्वर उवाच ॥ हे ब्राह्मण तूं वर मागम तुञ्षपर वष्ट हआ 
| हौ, जो कड्‌ तुञ्चकों वांछित वर हैः सो त माग ॥ हे ब्रह्माजी ¦ जव एेसे शिवनं कहा तव ब्राह्मण प्रहित ||| 
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.|4 | उपर आरूढ हए राद ब्रह्मा देखे, अरमिन्न मिन्न तिनकी अ घृष्टि देखिया, बडे नदीके प्रवाह चस्ते है वायु आ 
| काडाविषे चरता दै.सूय चंद्रमा उद्य हते है'देवता खगेविषे कीडा करते है"मुष्य एथ्वीपिष फिरते हद॑त्य 
। नाग पातालविषे भोरगोकां मोगते है, कार्चक्र फिरता हः दादश मास तिसके दाद्श कोऊ ह, पट्‌ ऋतु व 
{| संत आदिक हे, बासनाके अनुसार छम्‌ अशम आचार व खगं भोगते ५ गा पा|१ 
|. ते है, सृष्िघ््िविषे सप्त दीप है, उत्पत्ति प्रख्य कल्यकरि होते है, गंगाजीका प्रवाह है, जगतके गसं य 


-द्दुह 









५ 
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॥ 
्ञोपवीत दै, कदर से स्थित है, जहां सदा प्रकाश रहता है, कटं अंधकार रहता है, तिसविषे स्थावर भ ( 
| (|म प्रजा में देखत भया, विजलीकी नाई मृष्ट उपजी है, अर मिट जाती द, जसे दक्षे पत्र उपजते ,अ ॥ 
|+ [र नष्ट हो जाते है, अर्‌ गंधर्वके नगरवत्‌ सृष्टि दैखियां; एक एकं वरह्यांडविषे स्थावर जंगम प्रजा देखी, ज / 
| | से यरे एटविषे अनेक मच्छर होते है तेसे एक एक ब्रह्मां डविषे जीव देखे, आत्माविषे कालका भी ञ | 
4 | माव है, सो क्षण ख्व दिन मास वर्का रा प्रवाह चल जाता मेने देख्या ॥ ह मुनीश्वर ¦ अतवाहक दष्टे क्र | 


$ ॐ (र 


{ | -“ म उन प्रष्टिकं देखियां, जव म एिकरि | देखो, तव्‌ क्द्न भासे, दिव्यदृष्टिकरि स्व्‌ कछु भासे | 
चिरका 
छ 


 चिरकाट्पर्यत में देखता रहा, जो कदाचित्‌ चित्तभ्म हवै अर स्पष्टदी भासे, तव एक खष्टिके सूक दे 
[|स दृर्यर्पी पिदाचके ठम नित्य कारण होते ही, ठम्‌ आपह, जानते हीः मरकां किसनिमित् त 
हन, अ जो छीलखके अथ॑ पढते हतौ जसे हतात्‌ इ हैः तसे म ठमारं शरमान प्रार्थना करता ह ॥ 
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खिके मे आवाहन शया, तव सूयं मेरे निकट आद्के प्रप मया, तिसकों मे कहत मया ॥ ह देवदेवेश भा 
स्कर ! तमको दाख है, एेसे कहिकरि में बहरि कहा, जो हे सूर्य, तँ कवन है ? अह इह सृष्टि कृहातं उप 
जी है, इह एक जगत्‌ है कै एसे अनेक जगत्‌ ह, जसे ठम जानते ह तेसे कौ, तव उह सूय भी तरिकारन्ना 
। न रखता था, मुञ्चकोँ जानिके प्रणाम कीया, अर आन॑दितवाणी कहत भया ॥. ॥ मातुस्वाच॥ ह इश्वर 
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॥९.५॥| 
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२ पृण नहीं होता, सो वचन श्रोताके हृदयविषे नहीं ठहरता, उपदे्ठाका म = जाताहेः अ ॥ 

मे तञ्चकों आख्यान कहता हौ, सो नानाप्रकारके दृ्टांवसहित मधुर वाणी गा 1 
करके कहता हौ, जसे च्मा अपणे हउपर उदय दोव, अह मंदिर शीत छ ना त्र | 
अर प्रारारूप अर्थं श्रवण कीयते तेरा भम नित्त हो जावेगा ॥. ॥ इति = | जो = 
मर्नोककरोत्यत्तिकथनं नाम पष्टितम्‌ । सगैः॥६०॥ ॥ ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ है रामजी . पृ ज | 
बरहानं सगेका इ्तांत कहा दै, सो मे तुश्कों कहता हो, एक काठ मे ब्रहमाजीपास गया था, 4९ १९१ `° ज || 
हे मगवन्‌! इह जगतगण काते आये है, अरः कैसे उस्न मय हैः तव पितामहजी स्का ६९ ब्ण्नु आ ||| 
ख्यान कत मया ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ह युनीश्वर ! इह सब जगत्‌ मनतं उपजा है, अर मनकरिके मासता ६, ज 
से जरते द्रवताकरिके नानाप्रकारके तरंगचक्र पडे फुरते है सो मनके एुरणेकार स्‌ जगत्‌ फुरते है ५ 
मनरूप ह ॥ ह मुनीश्वर ! पूवंकल्पविे एक ततां देख्या है, सो सुण. एकं समय दिनका क्य हृ, म संपृरणं 
| [दष्टकं संहार करिके एकाग्रभाव होकरि रात्रिक खस्थमाव होकरि रहा, जव मेरी रात्र व्यतीत भई, असमे 
|| | जागा, तब उठिकरि संध्यादिककमं विधिसंयुक्त करत मया, अर्‌ बटे आकाशक उर म स सो तम ॥| 

 |†|अर प्रकाशते रहित व्यापित शन्यरूप इतरतं रहित मे देखत मया,अर चिदाकाशविे चिन्तक जाख्याः अरं |. 
|८ | सगके उपजाणेका संकल्प चित्तविषे धारा, तव युञ्चकों चद सृक्ष्म चिदाकाशविषे घृष्ट ट आई. सो केसी घ |। 
ष्टि मासी, जो बडे विखारसदित अर परस्पर अृष्टरूप, जो एक खष्टिक दूसरी नदेखे,अरंएक एक सृष्टिविपे ॥ 
|५ ब्रह्मा.विष्णु,्र तीनों देवता रहैअरु देवता, गंधव, किन्नरःमवष्य, सुमेरु मदराचल कलास हमार आद || 


9 ये ~~ 


| पवेत, थ्वी, नदियां, सातो समुद्र, आदिक सब सृष्टिक विस्तारकां म देखत मयाः स 
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दश सृष्टिक संख्या ८ 
देखी, तिनविषे दश ब्रह्मा देखे, मानां मेराही प्रतिविंव है, मेरी मूर्ति कमलं उन्न इदं है, अरं राजहंसके | । 


|| ॐ 
((-0 9111 (९151118 44564111 |<(4॥<51618. [1411260 0 €8104011 ६ 
ॐ 


व 


क ~ ~ 





# 












जो विवेकी है, सो शुभ कायं करते हँ अश्चभकों नहीं करते, आहार अर व्यवहार सब विचारिके करते हैते 


<+ 


न्‌ होडगे, अर ज्ञानके प्रप्र इए सव कल्पना मिटि जवेगी, आत्मस्थिति होवेगी, इह सवजगतुरूपी चित्र 
मनी रचे दै, जैसे मोरका इडा का पाह्‌ करि अनेक रंगोको धारता ह, तेसेमन अनेक प्रकारके जगत्‌कों 
धारता है, सो मन जड अर अजडरूप है, जो मनविषे चेतनभाग है, सो सव अथका वीजरूप है, बीज्‌ क 
हरये सवका उपादान है, अर्‌ तिखका जो जडभाग है, सो जगतरूप है ॥ हे रामजी! सगके आदिषिषि एर 
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मानकी नाई मासता है, तैसे देखत भया, सो प्रमादकरि देखत मया, जड़ सेदनकरि परहाड आदिक 


जगत्‌ देखत मया, अर्‌ चेतन संबेदनकरि जंगमरूप जगतकों देखत भया, सो सब जगत्‌ दीष पै 
दना दै, वासवते सव देहादिक शल्यरूप हे, सव आत्माकरि व्यपे हृए है, अर तिसका शारीर कोड 
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हीं, अपणे करिकै जो दृश्यरूष मन चेत्या है सोई मन्‌ आत्माका शरीर है, सो आत्मा विसत्रणरूप ह, 
अर निर्म स्थित है, मन्‌ तिसका आमासरूप है, जैसे सूर्यकी .किरणांकरि ज्ममास्‌ होता है, तेसे आ 
त्पाका आमास मन है, सो मनरूषी वाखक जगतरूपी पिशाचकों अ्ञानकरि देखता है, अर्‌ ज्ञानकरिके 
परमात्मपद शांतरूप निरामयकों देखता हे ॥ हे रामजी ! जव आतमा चत्यताका प्राप्त होता दै, तव उदी 
चित्तरूप दृश्य दैत एक बरह्मकं दैखता हे, तिसके निटृत्ति अथं मे तुक कथा कहता ही त श्रवण कृ 
| |, जो वचन दृष्टं दार्तसहित होता है, अर्‌ वाणी मी मधुर होती है, अह स्पष्ट हये तव्‌ षका वचन श्रो 
ताक हृदयविषे पसर जाता है, जसे जखकिषि तेखकी वृद पसर जाती ३, तेसे पसर जाता है, अर जिसका व 
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चन दृष्ठ दातत रहित होवा ?ै ञ्‌ अथ स्पष्ट नदी दताः अर. क्षोभसंयुक्त वचन कहता है, अह अक्ष 
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सही आयैकी नाह वम सचेष्टा शाख अदसार करौ, जव एेसे अभ्यास तुमकां दोषेगा, तव शीघही ज्ञानवा 


थ्वी आदिक्‌ तत्व अविदयमान्‌ थे, तिनको वियमानकी नाई ब्रह्मा देखत भया, जसे खभ्रविपे जगत्‌ विद्य † 
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मनोकुरोतप. 
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| का टहलुआ इह भिन्नके अथं हे, अरु इह अभिन्चरूप भी होते है, जेसे अवयवीके अवय है, खवणते भूषण | 


न 





| हणं ह, सृत्तिकाते घट हए है, सो इह अभिन्नरूप ह, अवयवी कोशरूप है षण खणरूप हे, घट मृत्तिका 
रूप है, तैसे ब्रह्मं उपजा जगत्‌ ब्रहमरूपही है अरु वासवते भिन्न आभत्त कारण पारणाम्‌ भाव विकार अ | 
विद्या अर व्िया खखःइख आदिक मिथ्या कल्पना अज्ञानकरि उठती ई ॥ ॥ रामजी । अबोध करिके 

|मेदकल्पना इई ह, अरु ज्ञान करिे सव कल्पना शात ह जाती हे, अशब्द पद रोप रहता ह जव तज्ञान | 
योग्य होवैगा, तब एेसे जानेगा जो आदि मध्य अंततें रहित अविभाग अखंटरूप एक्‌ आत्मसत्ता ज्यौ 
|की त्यों स्थित है, अज्ञानकरिके अथवा जिज्ञासीकों उपदेशनिमित्त देतवादकल्पना है, बोध एते टैतमे 
द्‌ क्च नहीं रहता॥ है रामजी! वाच्यवाचकभाव दतविना सिद नही होता, जव बाध हृजा तव वाच्यका | 
मोन होता है, ताते महावाक्यके अ्थविषे निष्ठा करौ, अर्‌ जेती कट मेदकल्पना मनने रची है. तिसके नि | 
इत्तिअथं मेरे वचन श्रवण करौ ॥ हे रामजी! इह मन रेसे उपजा है, जेसे गंधवेनगर्‌ होता है, तिसतं आगे 
जगतकी रचना करी दै, जसे मे देख्या है, तेसे तुञ्लकों दृष्टंत कहता हौ, जिसके जानन स्‌ब्‌ जगत्‌ तञ्चकां 
रातिमात्र मासेगा, अरु निश्चयकों धारिके जगतकी वासना दरतं त्यागि देवेगा, बोध करि स जगत्‌ म 
नका मननरूप भासेगा, अरु आत्मरूप होडकरि अपणे आपविषे निवास करंगा, अथं इह जौ जगतकग क || 
ल्पना त्यागीकरि अपणे खभावसत्ताविषे स्थित होपैगा, ताते सावधान होईकरि खण ॥ है रामजी ! इह मन | 
|| रूपी बडा रोग है, विवेकरूपी ओषधकरि तिस॒कों शांत करे, अरु सब जगत्‌ चित्तकरि कृटप्या हे, सो शरीर 
| आदिक वासव क नहीं जेसे रेतिस तेर नहीं निकसता, तेसे जगतते बासव कड नहीं निकसता, चित्त क्‌ 
रिक मासता हैःसो चित्तरूपी संसार खप्रकी नाई है, अर राग हेष आदिक संकल्पु करके युक्त है, तिसते 
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रहित हआ ह, सो संसारसमुद्रे पारकं प्रप्र हआ है' तातं श्म शणो करिके चित्तकी शता करौ, अर्‌ || 








| एतया अन उदयही शिल्पीके मनकिषि उदयकी नार मास॒तियां ह तेसे भावनाके वशत जगत होह्‌ मा (|. 
| सता ह, जसे बीजविषे पत्र एर टास यच्छ अन्‌न्यरूप होते हः तेसे ब्रह्मविषे जगत्‌ अनन्यरूप है, जेसे बी 
4 | जचक्षविषे कड मेद नहीं, तेसे ब्रह्म अर्‌ जगतविषे भेद क नहीं, अविचार करिके भेद मासता है, विचा 
|{ |र कियत जगतमेद नष्ट हो जाता है ॥ है रामजी ! अव इह विचार नहीं करना, जो कैसे उपजा हे, कहास 
। ‰ | आया है" अर्‌ क्वका हआ हः जसे हआ तैसे ह, अव इस्के निदत्तिका उपाय करियं ॥ जन्‌ तुं जागेगा त 
|४|ब हृदयकी चिद्‌ जड प्रथि ट जावेगी, शब्द अरु अथकी जेती कछ कल्पना उटती हैः सो मूर वचनो करि | 
 ( | सखरूप स्थित क नष्टं हो जागी ॥ हे रामजी ! इह सव जगत्‌ अनथरूप चित्ततं उपजा हैःसो मेरे ष 
{| चनोकि श्रवण कीयते शात हो जावैगा, इसविषे संशय न॒दी करना, सब जगत्‌ ब्रह्मं उपजा है, अरु सवत्र 
| द्यही स्वरूप है, जव तृं ज्ञानकिषि जागेगा तब ज्योका त्योही जानेगा॥ राम्‌ उवाच॥ हे मगवन्‌ ! जो जिसतं 
होता ३, सो तिसतं ज्यतिरेक हत्‌ है, अर्थं यह जो प॑ंचमीविभक्तिकरि जो निरूपण करता है, सो व्यतिरेकके 
|५ | अथं हैः जेसे कुरते घर्‌ हता है, सो कुखारुतें मिनन होता है, ठंम केसे कहते हौ, जो सुव ज॒गत्‌ ब्रह्मे | 
|| उपजा ह, अर ब्रह्मस्वरूप हं ॥  ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है रामजी ! इह जगत्‌ ब्रह्मते उपजा है, जेते कष प्रति 
| योगीसहित शब्द शानं कटे है सो दृश्यविषे है शाखनें उपदेश जतावनेके निमित्त कृहे हं वाव इह || 
¢ | न्द्‌ कोड नहीं, जैसे किसी बाखककौ परछायेविपे वैता मास॒ता है, अर्‌ कोउ प्ता है, जो इस बालकं 
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६, 
1 कों वैतान किस मागविषे स्थित होडकरि भय दीया है, तिसकों कहता है अमकी टोरपिषे वेताल भय ५ 
| (| दीया है, सो व्यवहारके निमित्त उसको कहता है, ओर वैता तौ उदां कोड नही, तेसे आत्माकेविषे उपदे || ॥९५॥ ` 
| {|शनिमित्त मेदकल्पना करी है बलवते तिसविषे द्ैतकल्पना कोड नही हे रामजी! बहते नगत्‌ हअ, ३ | 
{ह अर्थं केवल व्यतिरेकविषे नहीं होवा कसार. .पजाता ६ सौ व्यतिरेके अरं है स्वामी || 
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| प्रथम मेगखा देवीकी पूजा कर, तव उनका कायं सिद होवै, अर्‌ शि करिऊ तिसकी प्रजा करै, तिसकरि 
| | बहुत प्रसन्न होवै॥ है रामजी! अवग उही प्रतिमा किरात देशकिषे स्थित € [अस भिस्‌ फके निमित्त 
| | उसकी कोड सेवा करता है, तेसा तेसा फर उसको देती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उतपत्तिप्रकरणे सूच्या |: 
| | ख्यानसमात्िवणनं नाम एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रमजी । इह आ ( 
| ॥ नदित करकटीक् आख्यान जेसे पं व्यतीत मया है, तैसे मेने वञ्चको कहा दै५ राम उवाच॥हे भगवन्‌! रा | 
| | ्सीका इष्ण वु किस निमित्त था, अर ककंटी इसका नाम क्यो था! जेसे ह ह तैसे कहौ ॥ वसिष्ठ | 
।\ | उवाच ॥ ह रामजी! इह राक्षसोके कुर्की कन्या थी, सो राक्षसोका श पए भी हता हः अर कृष्ण वु | 
॥ | मी होता है. रक्तपीत भी होता है॥हे रामजी! एक जछजंतु कृकंट नाम प्राणी हता ह उसका दयाम आ |+ 
|| |कार होता है, तिसके समान कर्कट नाम्‌ राक्षस था,तिसके समान उसकी इह पुत्री भई इस कारणतें इसका 
१ नाम ककंटी भया॥ हे रामजी! इहां ओर ककंटीका प्रयोजन कड न था, इहा अध्यात्मपरसग्‌ था, शद 
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| | चेतनके निरूपण निमित्त मे तुञ्चकों कहा है, इह आश्चयं है, जो असतरूप जगतके पदाथ हं, सो सत्रप 
4 | होडकरि भासते हँ, अरु जो आत्मसत्ता सदा संपन्नरूप हैः सो अवि्यमान्‌की नाई मासते ह ॥ डे रामजी! || 
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|| बस्वतं तौ एक अनादि अनंत परमकारण आत्मसत्ता स्थित दे, सिसविपे मावनाके वासे जगतरूप भा 
|| |सता है, अरु खरूपतें अनन्यरूप है, जैसे जल अरु तरंगविषे भिन्नता कछ नही, तैसे ब्रह अर जगतूषिषे | 
||| कड भिन्नता नी, आत्माविषे जगत्‌ कट हैतरूप हआ नही, षदा आत्मसत्ता अपने आपदीविषे स्थित | ( 
||ह, तिसविपे जैसा जैसा चिन्तस्पंद दृद होता है"तेसा रूप होडकरि मासता है. जेसे नर रतिकाकों इकटी क || 
{| रिक तिसविपे अभ्रिकी भावना करते टः अर ताते दै तव उनका शीत नित्त होता दै, तैसे सम स्थिर 
|! | ्तरूप आत्माविषे जब जगतकी भावना फरती हे, तव नानाप्रकारका जगत्‌ भासता है, जसे संभवि | 
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(+ |खीका शरीर धारिके कोउ काठ हमारे नगरविषे निवास करो ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌! मे तो खघ आका 
|. |र भी धरोगी, फरल मेरे भोजन देणेकों ठम समथ न होगे, जो रघु खीका रारीर धरोगी, तो भी मेरा स्व 
|{ | भाव राक्षसीका है, इसका ठत करणा समान जनोंकी नई तो नही जस्‌ कृ रारीरोका स्वभाव हेसो सृष्ट 
|| तेत सा नवनान हता राच ।॥ ्टवाग दामा या इमा 
+ | नगरिषे चलकरिरहह, जो चोर पापी मेरे म॑ंडखषिषे अविगे,सो हम्‌ तेरे विमान करगे,तव तरं खीरूपको त्या 
(+ |गिकरि राक्षसी शरीरसाथ तिनको रे जानां, अर एकांत टर बेट हिमाख्यकी कंदराविषपे जाइके भोजन क 
|रनां, काहेतं जो बडे भोजन करनेवाठेकों एकांत्‌ खाना सुखरूप है, तिनको भोजन करिके तृप्त होवैगी, तव 
4 | सोय रहना, जब निद्रातें जागे तव्‌ समाधिषिषे स्थित होना, जव समाधितें उतरे तव बहरि हमारे पास्‌ आ 
{| ना, हम तेरे निमित व॑दीजन एके करि रखेंगे, तिनको ठे जाना, तिनको भोजन करना, जो ध्मके निमि 
|५ त हिंसा है, सो हिसा पापरूप्‌ नही, अर्‌ जिसकी हिंसा करता हे, तिसका मरण भी नही, उस उप्र दया 
|{|करता है, काहितं जो पाप करनेते छ्टता दै॥ . ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌! तुम युक्त वचन कहे हमं स्ीका श | 
(4 | रीर धरीकरि वमारे साथ चरती हौ युक्तिपरवंक वचनकां सव कोड मानते ह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है राम | 
|| जी ! इस प्रकार कटिकरि राक्षसी महासुदररूप खीका शरीर धारिके बहुत कंकन आदिकके नानाप्रकारके 
भूषण धारे, अर्‌ पट वख बनाहूकरि राजाके साथ चटी, राजा अर मंत्री आगे चे 1 अर्ची पाटे च | 
।१ | ठी जावे, तब तिसी रात्रिके समय राजा तिसकों अपणे ठाम ॐ आया, एकत स्थानांविषे तीनों जाय वरे 
ध ्‌ | रात्रिक परस्पर चचां करते रहँ तव प्रातःकार हआ, तव सोमाग्यवती खरी राक्षसी" राजाके अंतःःपुरविषे 
५ | जाई बेटी, जो कछ खीयोंका व्यवहार है, सो करती रहै, राजा अर मंत्री अपणे व्यवहारविषे समै, जव्‌ पट्‌ | 
| | दिन व्यतीत भये तब राजाके म॑ंडरुविषे तीन सहस चोर बांधे हए थे, उह सबही राजान तिस ककंटीके वि | 
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| गी, अब बहुरि हिमालय पवेतकु कंदरापरषे जादकरि निश्चर समाभिविपे जडंगीःजेसे मूरति रिखी होती 
 है'तेसे स्थित होगी, जव समाधिते उतरोगी, त॒व अग्रतकी धारणाकिषि विश्राम करोगी, जव तिसतें उतर 
गीः तव रारीरका त्याग करागीःपरतु हिसा न करौंगी ॥ हे राजन्‌! जिसु प्रकार म हिसा धकं अंगीकार कि 
या हसा सृण सुञ्ञका धधा जव बडी ठगी, तव्‌ तिसके निवारणके अथं हिमालय पवतके उत्तर शिखर उपर 
| एक वन ह, तिसविपे एक सोनेकी शिखाः तिसके पास में खहेके स्तमकी नाई आकाश साथ जीवोके नाश 
| निमित्त तप करणे लगी, जव बृह वर्ष म्यतीत मये, तव मन वांछित वर सुक्को ब्र्माजीनें दीया, तवमेरेदो श 
| रीर मये, एक आधारभूत सूर्यकी नाई अर दूसरा पुयंष्टकरूप भया, तव में विष्ूचिका नाम राक्षसी मई, तिस 
 शरीरसाथ मं अनक जीर्वाकां भोजन करौ, अंतर जाय प्रवेश करौ,परंतु ब्रहमाजीनं युङ्षको कहा है, जो यणवा || 
च होगे, तिनपर तेरा वल न चरगा, अर जहां ओं म॑ पदैगे, तहां भी तेरा बर न चेगा, त निदत्त हो जावै ५ 
गी॥हे राजन्‌! उही म॑त्रका उपदेश अव ठम मी अंगीकार करौ, तिस म॑तके पाठकरि सबके व्याधि रोग्‌ नष्ट 
| होगे, ब्रह्माजीका जो उपदेश है,तिसकोँ तुम नदीके तटपर जाइकरि पवि होदकरि शीघरही ग्रहण करौ, ति | 
सके पाठटकरि तेरी प्रजाकृा दुःख नष्ट हो जावैगा ॥ वसिष्ट उवाच हेरामजी ! इस प्रकार जव अधृरातरिकेस || 
मय रा्चसीनं कहा, तव निकट नदी तीरपर राजा, मंत्री, अर राक्षसी तीनों गये, अर्‌ अन्वयव्यतिरेक करि | 
के आपसमां सुद भय, तीनां पवित्र होकरि नदीके तीरपर बैटे,तव जौ म॑ राक्षसीकां ्रह्माजीन्‌ उपदेश कि 
| या था, सड मंत्र विष्रचिका प्रीतिसंयुक्तं राजाकोँ उपदेश करती म, जिसके. जपणेकरि कायं सिद होवै,|4 
4 | तिस मंत्रा कमकरि उपदंश कया, अर चरणे गी, तव राजानं कहा ५4 महादेवी! तरंहमारी यरद, वमे | 

| विद्यमान हम क प्राथना करते सो अंगीकार करणा, जो महा पुरूष है, तिनका घंदर सुहदपणा वदता 


{| जावा है अर मारा सरीर मी इच्छा ततत धार मनके णपरं | 
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वचन्‌ के है ताते तमारा बोध ~ देख्या है, अर अमतसार है, अर बोधरूपी सूं है, अर्‌ दी 
तल है, समरसकरि पृण है. अर शध है,राग देषु आदिक मरत रहित है, जसे न 6 शीतर 
अख्तकरि पणं शु होता है, तैसे तमारा बोध हे, विवेकी जगत्विषे एरय है तुमां वचनाकरि मेरी बद्ध 
प्रफुडधित हो आई है, जैसे चद्रमाकों देखिके कमनी प्रित होई आती दैः जसे एरय साथ व मिलिकरि 
|वायु सुग॑धमान होता ह, जैसे सूरयके उदय हए सूर्ययुखी कमलं प्रफुछठित हो आति है'तसे सतक संगति 
| करि उदि खक प्रा होती दै ॥ हे राजन्‌ ! उह कवन है, जो दीपकः यधि होवे, अरं < टोयेविषे गिरे ! 
तैसे उह कवन हैजो संतोके संगकरि इःखी ररे, उह कवन्‌ है, जिसुके हाथविषे दीपक ही, अर्‌ तमक 
देखे तैसे उह वन है. जो संताकी संगति करे, अरः दुली रै स॑तोके संगकरि सबही टं नष्ट हीते ठ ॥ 
राजन्‌! छम जो इस बनविषे आये हौ, सो क्या प्रयोजन है? तुम तौ परजने योग्य ही, तुमारा गरयोजन 
कहौ ॥ राजोवाच ॥ ह राश्चसी ! मेरे नगरविषे जो मदप्य रहते ह. तिनको एक विप्रूचिका व्याधिरीग अआ 
| | नि कग्या है, तिस विषूचिकाक्रि उह बहत कष्टमान भये है, ओषध भी बहत करी रहे £ै' अरं दुःख च दर 
|| नहीं होता, अर हमनें सुन्या है, जो एक राक्षसी है, उही जीरवोकों कष्ट देती ६, अर्‌ तिसका मत्‌ भीहैति 
५ | स॒ मंत्रे पटेतं निरत्त ही जाती है, तिस तुमसारखेके मारणे निमित्त मे रात्रिक वीरयाना करणे निकस्या 
|| श ॥हे राक्षसी, जो उह राक्षसी स  तृही है, तौ हमारा तमारा संवाद भी हआ दै, तिसका अंगीकार्‌ करिषं 
| | पराणिर्योकी हिंसा करणी छोड देह, किसीकों कृष्ट न देहु ॥ राक्षस्युवाच॥ हे राजन्‌ . तुमन्‌ सत्य कहा 2 अ 
४ | 1 म हिंसा धमक त्याग कीया है, किसी जीवक न्‌ मारीगी ॥ राजोवाच ॥ त हे राक्षसी ! तेने कहा मं अव < 
 ॥4 | सी जीवको न मारोगी, सो तेरा आहार तौ जीव है, जीवको मारे विना तेरे शरीरका ५ कैसे होवेगा ' 
` || | राक्षस्यवाच ॥ हे राजन्‌! छसौ वषै मे समाधिविषे स्थित रदी थी, तिसर्ते उपरत समाध खुल, तव क्षुधा 
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चिद्अणका किंचनरूप्‌ है, चिद्अणुही एसे देखाय देता है, वायते न दैतरूप है न अदत है, ज 
बीज दहै, न अंकुर हे, न्‌ स्थृख है, न्‌ सकषम है, न कषक उपजा है, न नष्ट होता हे, न अलिह, न नालि दै 
समद न असम हे, न जगत्‌ हे, न अजगत्‌ है, केतृट [चसन आत्मसत्ता अचित्य चिन्मात्र अपने | क 
आपविषे स्थित हे, सोई सात्मा है, जेसी जेसी भावना होती है, भ हो भासता है, हे राक्षसी ! उह 

उद्यही संबेदनके वरते उद्य होहकरि भासता है, जसे बीजतं रक्ष अनन्यरूप अनेक होड भासता 
(| है, तेसे एक आत्मा अनेक रूप होई भास॒ता हे न कड उद्य हआ दै न मिटता है ॥ है राक्षसी ! तिसचि 
तु समेर्की नाई स्थूल हे, जेसे भीहकी तठते खमेर स्थर है, तैसे चिद्‌अणतं मीहकी तं 

ॐ 















21 

न 

0\/ 
५ 


4 








4५ + 
~ ठ 










७५ 





(| द्‌अणते भीहकी तत॒ स हः 
॥| ठ स्थूल दै, अरः दृर्यरूप &, अर्‌ चिदू्णु र्य नर्ही, मनसुहित पट्‌ ्ि्योका विषय नृहीं. ईस कारणत 

| | मीहकी तवते सुक्ष्म है, तिस चिद्‌अणविषे अनंत सुमेरु आदिक स्थित हैः सो क्या रूपरै, जसे आकारा |{ 
| | बिषे छन्यता होती द, तेसे आत्माषिषे जगत्‌ है ॥ ह राक्षसी ! जिसको आत्माका बोध हआ दहै, तिसकों | [ 
| {| जगत्‌ सुषु्चिकी नाई होता है, सो आत्मसत्ता सदा अदैवरूप है, अर परिणामर्ते ती रहित है, तिसविषे मुक्त [ 
| (| पुरुष सदा स्थित दे, प्रमाथं जगत्‌ भी ब्रह्मरूप है, मिन्न माव कड नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति |“ 
|| प्रकरणे सृचिरउपाख्याने = परमाथनिरूपणं नाम सप्तप॑चारत्तमः सुगः ॥ ९७ ॥ ् ॥_॥ वसिष्ट उवाच॥ | 
| हे रामजी ! इस प्रकार ~¬ एखते श्रवण करिके कर्कटे बनके मक॑टीरूप जीवक मारणेकी चपलता || 
|{| का त्याम्‌ कीया, असः व रीतठ मद, अर्विश्रामकां प्राप मई, अर्‌ अंतरतं तप्नता मिरी गर, असप 
4 |रमानंद्को रप्र मद, जसे वषांकख्विषे मोरनी प्रसन्न होती है अर्‌ जसे चद्रमाकों देसिके च॑दरवंशी कम [|॥९॥ 
। 1 | छ प्रफुदधित होता है, जसे मेघके शब्दकरि बगरी गर्भवान्‌ होती है तैसे राजाके वचन श्रवण करिके करः 

| {| टी परमानंदरको पराप्त मई ॥ राक्षस्युवाच, वडा. आश्य &.\ वडा, आश्चयं है! है राजा! तमने महा पा ( 


(८4 ५०५ 
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ता होती ह, तिखकरि तरंग फेन हद होते दै, सो जलरूप टै, जलत इतर तो कछ नही तसे इच्छाकरि उ | 

| पे पदाथं आत्मरूप है इतर कछ नहीं, आत्मा देश काट वस्तुक परिच्छेदुते रहित है, केवर श चिन्मात्र 
||, अरं स्वरूप होडकरि स्थित मया है,सवका अचुम॒व मी तिस॒विषे भया सो तो शद सत्तामात्र है, तिस 
† [उषे डेतकल्यना कसे कटियें ॥ हे राक्षसी ! जव कड हैत होता है, त्‌ एक भी होता दै, जो दैतही नहीं तौ 
| [ ५ एक केसे किये? जैसे ध्ूपकी अपेक्षाकरि छया है,अरं छायाकी अपेक्षाकरि धूप दैःतेसे एककी अपेश्चा करि | 
हेत कहाता है. कल्पनातें रहित है, सो चिन्मात्ररूप दै अर जगत्‌ मी तिसतं व्यतिरिक्त नहीं, जेसे |{ 
| |जल असं द्रवताविषे क़ मेद नही, तैसे आत्मा अरु जगत्विषे क्ट मेद्‌ नहीं ॥ हे राक्षसी ¦ नानापकारके |+ 
||| आरंभ दृष्ट आतेदै, तौ भी आत्मसत्ता सम्‌ दै ॥ ह राक्षसी! जव इसकों सम्यक्‌ बोध हीता ६, तव टैत भी | 
[| अदैतरूप भासता है, काहेते जो अज्ञान करि दैतकल्यना होती हैः वासलष कष नही, अज्ञानके अभावतं दै ||| 
तका भी अभाव हो जाता है, वासवते ब्रह्म अर्‌ जगतविपे कड मेद नही, जसे जल अरः द्रवतापिषे मेद्‌ क्‌ 
@ नही, जैसे शयु अरं स्पंदताविषे कड मेद नहीं, जेसे आकारविषे अर शन्यताविषे कट भद नर्ही' तेसे 
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की कल्पनां रहित होना इसीकों परमपद कहते है, अर द्रष्टारूप जो जगत्‌ है"सो चिटप्रमाणविष स्थित 
(है, तिसविषे सुमेर आदिकः स्थित्‌ है" तातं बडा आश्चयं हे. मायादी महा आश्चयं है, सु चिदुप्रमअणकिषि 
।* | ्रिखेकीयां परपरा स्थित रै, इसीतें असंमवरूप मायामय है, जैसे बीजविषे दश्च स्थित है, तसे चिद्‌ अणविषे 
|* | जगत्‌ स्थित है, जसे राखा पत्र एलं फखकरि बीज अपणे वीजलकं नहीं त्यामता ० अखंड रहता 
।(ह, तैसे चिद्‌अणके अंतर जगत्‌का विस्तार दै, अर अणवभावकों नहीं त्यागता, असंडही रहता है ॥ है 


04५ 


५, 


न 


शक्षसी ! बीज मी परिणाम करिके रक्षभावकों प्राप्न होता है अर चिद्‌अणु परिणाम करिके जगतरूप ही 
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निस्वाद ३, सोई चिद अणु अपने गोप करणेकोँ समथ नहीं अरं सब जगतकं टांप राख्या ह आप 


र 


॥' सवका आश्रयभत है, जैसे घांसके वनि हसि नहीं छिपता तैसे आत्मा किसी पदार्थकरि नहीं छप | 


3 - ^ 3 


। |वे अनेक कृल्प व्यतीत्‌ होते ई कहत ओ अधिष्ठान स शक्तिमान दै, जैसा संवेदन्‌ जहां फर्ता दः । 

रूप तहां होई मासता है, जेसे स्वप्रपिषे अभोक्ताकों भोकतवका अदमव दाता है, तैसे निमेष्विषे कल्पका 
अचुमव होता 2, वासनाकरि अवष् हआ अभोक्ताही आपको भोक्ता देखता दैः जसे स्वपरविषे अपना म 
ण प्रत्य्च देखता ह, तेसे इह जगतभम भाता है, जसे फुरण जहां दृद होता है, तेसा हीईकरि तहां भास 


५4 


न 


त्र 


| (| सविषे व्याप्य व्यापकमाव भी नही, कतं जो सं आत्मा 8, अरः स्वरूप भी वही.द, जव श चित्सं | 
| {| वित्विपे संवेदन एरता है, तव एथर्‌ एक्‌ मावकों चेता है, इच्छा करिकं जिस्‌ पदार्थैकी उपरन्ि होती 


य > 










[ >> 


सीकरि आच्छाया नहीं जाता, सो सण,जो चिदाका्ारूप है, अर सव पदार्थोकां सत्ता दणेहारा हे. अर | 


त ( @>९ 


4 


॥ हे राश्चसी! जिसकरि सव पदार्थं सिदध होते दै, अरु सदा प्रकदारूप हँ" सो मूर्खां नही भासताः 
इह आश्चयं ३, सो सदा अवुमवरूप है, इह सब जगत्‌ तिहींकरि जीता दै, जसे वसंतऋत॒कार र फर टास 
त्र फलते है, तैसे स्‌ जगत्‌ आत्माकरि र्ता है उही चिदात्मा जगतरूप है, अ सवां 
त्ममाव करिके सर्वं तिसके अवयवपरमा्थं निरवयवरूप निराकाररूप टै क तिसु्षि उदय नहा भया । 
रा्षसी ! एक निमेषके अवोध करिके चिद अणक्पि अनेकः कर्स्याका त होता हे, जेसे एक क्षणके 
स्वभ्रविषे आपकों बाख्क बहि रद्‌ अवस्था देखणे रुगता है, अर तिन कट्पोविषे जो निमेष हैः तिसवि 


| 
( 


ता ट ॥ हे धसी! जेते कष्ट आकार भासते दै, सो भातिमातर्ै' जसे निट आकाशाविष नीता भास 
ती ह, तेसेही आत्माविषे विश्च भासता है, आत्मा सर्वगत है, अरु सवका अवुमवरूप है ॥ हे राक्षसी! ति 


( 


तिसकिष व्याप्यव्यापकमाव कल्यना.देती देवस्ते जो इच्छा, ह सोद पदाथं भया, जेसे जखविषे द्रव 
| 





( 


॥॥९१॥ 


















उपजानेकी समथैता है, परत रश्यकों द्रष्टा उपजानेकी सम॒थता नही, काहेतें जो दृश्य जट 
सुवणेत षण बनता दै, अर्‌ भूषणे खणं नहीं वनता, तसे द्रष्टा दशय होता है, टृदयते दरष्टा न | | | 

हे राक्षसी ! स्वणेविषे जसे भूषण है, तैसे द्रष्टाविषे द्य है, सो भ्रमरूप है, इसीतें जडरूप है, | 
रषा दृश्यकों ‡ देखता है, तव द्र्य भासता ह, दृष्टत्माव नहीं भास॒ता, अरु जव द्रष्टा अपने स्वभाव |\| 
। विषे स्थित होता है, तब दृश्य नहीं मासता, जसे जत्रा भूषणबुदधि होती है, तबटग स्वणं नहीं भासता, | 
|° |शूषणही भासता ई, अरु जव सुवणैका ज्ञान होता है, तब सुवणेही भासता है, भूषण नहीं मासता, अर्‌ | 
|| एक सत्ता २. दोनों नहीं सिड हीते, जैसे अंधकारविषे परप देखि करि तिसविषे पत मासै, तव जवल || 
(|ग पञ्युडदि हर्त ~= है १ तवर्ग पुरुषका निश्चय नहीं होता, अर जव निश्चय करिके पुरुष जाना तव बहुरि प |+ 
॥| ~= नही रहती, तसं जव दरष्टा दृर्यकों देखता है, तव द्रष्टाभाव नहीं दिखता, दृश्यही भासता है, जं 
(4 | सै जबरिके ज्ञानते सपका अमाव हो जाता है, तैसे बोध्‌ करिके दृश्यका अभाव होता है, तव एकी परमा 
। त्मसत्ता भासती ह, द्ष्टासंज्ञा भी नहीं रहती; जसे दरसरेकी अपश्षा करिके. एक कहाता है, दसरेके अमाव 
4 | हए एक कहना भा न रहता, तेसे ददयके अमाव हए द्रष्टा कहणा नहीं रहता, श संवित्‌ मात्र पद रोष रह | 
|| ता ह तसविष वाणाक्म्‌ गम नहीं, जेस दीपक पदार्था प्रकारता है. तेसे दरष्टा, दशन अर दृश्यकों प्रका 
| | | | शता है, अर बोध करिके मातृ, मान. मेय त्रिपुटी रीन हो जाती है, जैसे सुवर्णके जाननेते भूषणकल्पनाका | 
|# | अभाव हो जाता है, तसे ज्ञानकरिके वरिषुटीका अमाव हो जाता हे, केवर शद अदैतरूप रहता है ॥ हे राक्ष | 
||सी' = परमं अण॒ जा अरत्यत निखादरूप्‌ हे, सो सवे स्वादोंकों उपजाता है, जहां रससहित होता है, त | 
|4| हां चिद्‌ चदय प्ण करक होता है, जसे आदशविना प्रति्िब नदीं होता, तैसे सव स्वाद चिद्अणुविना नहीं हो | ¢ 
 ||ते, सबको रस देणेहारा चिद्‌ अण है, सव आत्मभावकरिके सवका अधिष्ठान है, अर सृष्ष्मतं सृष्ष्मरै; ता|\| 
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आप है, तातं सवकं मोगता दै, अर वासवते न कड उपजा हैः न रीन होता 
- ज्योकी त्यों सदा अपने आपविषे स्थित है अर्‌ अखंड है, सृष्ष्म ३, इस कारणरते कि | 
|| सी साथ =-= स्पा नहीं किया ॥ हे राक्षसी ! जेता कट जगत्‌ दिखता है, सो सब आत्मरूप है आत्मा अर 
| { | जगत्‌विषे कट मेद नदी, आत्मा अरः जगत्‌. कणे मात्र दोनों नाम हः वस्तं एक आत्माही ह, | 
| |का च ~ त्कारदी जगतरूप होह्‌ भासता है, जगत्‌ कड बना नही, चिन्माचसत्ता सदा अपणेआप्विष स्थि 
|{|त है, ओर जेता कट कणा है, सो उपदेश जतावणेके निमित्त है, वास्तवं दसरी वस्तु कृ बनी नहीं 
(नां जगत्‌ चिदाकाशरूप हें ॥ हे राक्षसी ! द्रष्टा जव टृर्यपदकों प्राप्त होता है, तव्‌ स्वभाविक अपने भाव 
नहीं देखता; जसे नेतर जव घटकं देखता है, तव घटदी मास॒ता है, अपना नेवत्वभाव नहीं दृष्ट आ 
|| ताः ते = तसे दृर्यकेहोते द्रष्टा नहीं भासता, अरु जव दृश्य नष्ट होचै, तव द्रष्टा भी अवास्तव हैः क जार 
|+ | ष्टा मी इसका ददयके संव॑धकरि कहाता है, जव द्य नष्ट हो जावे, तव द्रष्टा किसीका कहिं! दृरेय विष 
| | यभूत सो होता है, जो अदृश्य है, सो विषयभूत किसीका नदीं, इस कारणतं तिसविपे ओर कल्पना को 
|८|उ नहीं बनती ॥ अर इह न तिस॒का आमास है ॥ हे राक्षसी! जसे मोक्ताविना मोग नहीं होते, ते 
{| द्ष्टाकिना दृर्य नहीं शेते, जसे पिसविन"खन नही द्येलारतेद्ेएकविना दैत नहीं होते ॥ हे राक्षसी । 


















॥॥९०॥ 










| मायाकी कल बहत सष्ष्म है, तिसतेँ भी चिद्‌ अण॒ सृष््म है, काहेतं जो निमोयिक पद प्रमात्मा है, जैसे ॥ 

। खणे अर भृषणकी शोभा समान नही, अथं यह जो खणंविषे भरषुण प कल्पित हे, समान केसे होवै तैसे मा 
या प्रमात्माके समान्‌ न॒ही, केतं जो कल्पित हे ॥ ह राक्षसी ! जस कड्‌ सयं आदिक भका है, सो स || 
| ब अन॒मवकरि प्रकाराते है, इनका सद्भाव कड न था, तिस्य सत्ताकरि इनका प्रगट होणा भया है 
|अरु बहारि जर्जरीभूत होते दै' प्रकाशरूप शद. चिन्मात्र सत्ता हैः सो व सदा अपने आप्विषे स्थितहै, ति 
५।स चिद अणके अंतर बाद प्रकारा है अरु इह जो सूयं चंद्रमा अभि आदिक प्रकाश है" सो तम साथ मि ( 
| |हए्‌ है, अथं यह = कन है, यह भी तमरूप हे, कादैत्‌ जो अपिक्षिक प्रकारा है, इनोविषे एता भद्‌ है, 
{जो प्रकाश श्ङ्करूप है, अरु तम कष्णरूप हे, रंगका भेद है, प्रकाश्चरूप कोड नहीं, जैसे श्याम कहिड मेघ 


---- 
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({|अरं आत्मसत्ता नोक प्रकाशती है, तातं दोनों कों आश्रयभूल आत्मसत्ता दै ॥ हे राक्षसी! रात्र दिन | 
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अति जविषे उक्षका माव स्थित है, सो आकारुरूप है, तैसे बरह्मविपे जगत्‌ स्थित है सो अक्षोभरूप्‌ है, अन्य मा 
ं नदीं प्रा एसो ब्रह्सत्ता स ओतं शांतरूप दै अजह, एक है, आदि मध्य अंततें रहितै, ति 
|| सविषे एक अर टैतकी कल्पना कोड नही, अनउदयही उदय इड्‌ है, निम॑र खप्रकार आत्माही है ॥ ॥ 
इति श्रीयो° उ० रा० ~ नाम षटपंचारात्तमः सगैः॥५६॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ वडा आश्चयं 
आश्चयं है, मंत्रीने तौ इह परम पावन परमां वचन के हैः अव्‌ कमखनयन राजा भी कषक कृहता 
(4 | है ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे राक्षसीं इह जो जाग्रत जगतकी प्रतीति होती हैः सो इसका जब अभाव होवे तव 
|{ | आत्मप्रतीति हती है, जव स॒ब संकल्यकी चैत्यताका नाश हवे, तव आत्माका साक्षात्कार होवे, सो आ 
| । | त्मसत्ता कैसी है, जिसविपे संवेदन फुरणेकरि जगत्‌ होइ भासता दै, अरु संवेदनके संकोचकरि खष्टिका 
| । ख्य होता है.तिसका अधिष्ठानरूप आत्मसत्ता है, तिसकों वेदां तवाक्य _जतावणेके अथं कटक कहते है 
| | कहते जो वाणीतं अतीत पद है ॥ हे राक्षसी! इह जो द्रष्टा, ददन, दृश्य है, तिसके अंतर अलमवसत्ता है 
|| सो परमात्मा है, सो परमात्मादी द्रष्टा, द्रन्‌, दर्यरूप होडकरि मासता है, तिसविपे जगत्‌ दील है, ना 
|+ | नात भाव्‌ करिके भी कृ संडित्‌ भावकं नहीं प्राप्न भया, अखंडही रहा है तिस चिन्मावसुत्ताकों त्रह्यकरी 
| कहते ह॥हे मदर, सोइ चिद्‌ अण संवेदन करिके वायुरूप हआ है, अर्‌ वायु तिसविषे अत्यंत भांतिमात्र दै" काटे 
(| तं जो केव ड चिन्मात्‌ है, जव तिसविषे शाब्दका संवेदन एरता है, तव शब्दरूप होड भासता है, अर्‌ र्ट 
` ५ वेषे भराति मात्र हे.तिसविषे शब्द्‌ अर शब्दका अथं देखणा द्रत दर है" काहेतं जो केवट चिन्मात्र 
 , 4 |हैःतिम् सा ५ षे अहं वं कड नहीं, अर उह निष्किचन हे,रेसे रूप होहकरि भासता है,काहेते सो सब राक्तिरूपआ 
{ तमा हैःतिसविषे जेसी प्रतिमा फरती है, तैसाही होडकरि मासता है, तातं फरणाही हस जगतका कारण है 
| | अर अनेक यर्लोकरि पावणे योग्य है सो भी आत्मसत्ता है, जव तिसको पावता हैः तव उसने कछ नही 
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|  भूषणबुदि होती है, तवर्ग स्वणं नदीं भासता, अरु जब स्वणे जान्या, त॒व भूषण बुद्धि नहीं रहती, स्व |||. 
णदी भासता है, तैसे जवख्ग दृद्यका स्पंदभाव होता है, तवग द्रष्टा नहीं मासता, अर्‌ जव आत्मज्ञान |. 
होता है, तव कवठ ब्रह्मसत्ता निर्मख्ही सद्रूप करिके स॒वे मासती हैः अर दुलक्षता करिके अथ यह जो 
मन्‌ इद्रियोके अविषियतं असतरूप्‌ कहते है, चैत्यता करिके तिसकों चेतन्‌ कहते हेः अर चैत्यके अमावतं |{ 
| अचेतनरूप कहते है, अथं यह जो चैत्यक अभावतें अचैत्य चिन्मात्र कहते ई सो चेत्‌न्‌ चमत्कारतं जगत्‌ 
की नाई होइ मासता है ॥ हे राक्षसी ! ओर जगत्‌ तिसविषे कोउ नहीं, जसे वायुका विरोख दक्षाकार होय 
भासा है, अरु जैसे सघुन्‌ धूष करिके मृगवृष्णाकी नदी मासती है, तेसे एक अत चेतन है, सो धुन चेत 
नता करिके जगतकी नाई होई मासता है, जसे स॒घन शून्यता करिके आकारविषे नीखता भासती है 
चे टट सघन चेतनता करिके जगत्‌ भासता है, जसे सूर्यकी सुक्ष्म किरर्णाका किंचन म्रगतृष्णाका जही 
ता है, तिस नदीका माण नही, तैसे इह जगत्‌ आस्था भासती दै, सव आकाररूप है, जसे भरम्‌ करि 
।(|के धरूडके कणन स्वणकी नाई चमत्कार होते हैःतेसे जगतकल्यना चित्तके फुरने करिके भासती दै, जसे 
| | रषुर अर गंधर्वैनगर आकारसहित भासते है सो न स॒त्‌ है न असत्‌ है, तेसे इह जगत्‌ दीघ स्वग्र है, न |+ 
| ¢ | सत्‌ है, न असत्‌ दै ॥ हे राक्षसी! जव तिसका आत्माविषेअभ्यास होवै, त इह $डादिकपसेही रहै, अ 
| +| आकारारूपही भार्य स्वरूपत कंडादिक मी आकारशरूप टै, आकाश अर कुड आदिकोंविषे मेद कट 
{ | ही, मृता करिके मेद मासता है, ज्ञानको सव चित्ताकारारूप भासता है ॥ हे राक्षसी बरह्ातं वृण॑पर्यत्‌ 
 वैदनविषे कल्पना दृद हो रही है'तैसेही भासती है, अर वास्तवे उदी चिदाकाश प्रकाशता ह, घन्‌ 
|नता करिके उदी चिदाकाश आकाररोकी नाई प्रकाशता है, तिसीका इट्‌ प्रकार ह सो अनन्यरूप्‌ है, 
से बीज अर्‌ दक्ष अनन्यरूप दै, तैसे"अ॑ल्परूप.जगत्‌जह्न्नाकिषे स्थितै, सो अनन्यरूप है; जेसे 
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₹ चिद्रूप माव करिके अदूर मी उही है, अथवा ज्ञान करिके अद्र भी उदी 2, अर अज्ञान करिकै रतं 
र है, अरु अज्ञान करिके तमरूप अस्‌ ज्ञान करिके प्रकारारूप मी उही हैःअर्‌ तिस चिद्अणुविपे सवि |!| 
दन करिकै यमेर्‌ आदिक्‌ स्थित ह ॥ हे राक्षसी ! जेता कृ जगत्‌ भाता हः £ सव संवेदनरूप हे, सुमेर |1 
आदिक पदार्थ क उपजे नही, चिद्सत्ता ज्योकी त्यों स्थित रै तिसविषे जसा संबदन्‌ रता ह तेसा आ || 
कार होड भासता है, जहां निमेषका संवेदन फुरता हे, तहां निमेष कहाता है, अरः यर ९९१ कन्रपका $रता || 
1 है, वहां कल्य कहते है कल्प करिया आदिक जगत्‌ विलस सबनिमेषविषेएरि आये हैः जसे मन्‌के पुरणेकरि ( 
कहत योजनापर्यत पुरुष भास आता दै, अर्‌ जैसे अल्प सुकुरविषे बडे विलार नगरक ्रति्िव समाई || 
ज्ञाता हैतेसे निमेषके फुरणेषिषे सव जगत्‌ फुरि आता है, अर्‌ निमेषविषे कल्य समद्र एर अनत्‌ योजना | 
का विस्तार चिद्‌ अणुविषे स्थित है, अर्‌ हैत एक अमतं रहित है ॥ हे राक्षसी! इह्‌ जगत्‌ खरूपतं अवस्तु 
रूप है, संवेदन करिके मासता हैः जसे जेसे संबेदनविष द्द प्रतीति होती हैः तेसा तेसा अनुभव हता है 
| >< क्षणके स्वप्रविषे सत्‌ असत्‌ जगत्‌ रि आता है, अ बहुत कारका अचुमव हाता हजा दुःखी हीते 
है, तिनकँ थोडे काटविषे बहत भासते दै, अर्‌ जो सुखी होता है, तिसक बहत कालषिपि थाडा कार भा 
ता है, जेते हरिशंद्रक्भं एक रात्रविषे टादश वेका अवुमव भया, ताते जेता + संवेदन दृट्‌ दीता है 
से देशकार होई भासता है, सत्‌ मी अ ४ सतकी नां मासता है, जैसे सुवणेकिषे भूषणबुि होती दै, तव 
ण भासते हेः अरु ससृद्राविषे तरंगोकी दृटतातें तरंग भिन्न मासते है तैसे निमेषविषे कल्प भासते 
वस्तते न निमेष है. न कल्प है,न द्र हे,न निकट हे, सव चिद्अणु आत्माका आमासु है । 
राक्षसी ! प्रकारा अरु तम, दूर अद्र सब चेतन संपुटविपे रलो की नाह है, वस्तं अनन्यरूप्‌ है" भेदा 
द क़ नदीं ॥ हे राक्षसी ! जवल्ग दृश्यका सद्‌ माव ृट होता है, तवखग द्रष्टा नहीं मासता, अंसं जवस 
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जभति 


| विषे कड न था, तिस करि निष्किचन कहाता है, अर हदरिर्योका विषय नही, ताते न किंचित्‌ है, अर उही 
चिदअणविषेसवका आत्मा है, ताते अनंत भोक्ता एरुष किचन ह, तिसतं इतर कछ नहीं, ताते न किंचन दै, अ 
रसोई चिदअणु सवका आत्मा हं - सोइ चिद्अण एकदी आभास करिके अनेकरूप मासता है, जसे व 
चतं नानाप्रकार भूषण भासते है, अरु उही चिद्अण परमाकाररूप है जो आकाशते मी सृक्ष्महै. अ 
ह मनवाणीतं अतीत हैः सो सवोत्मा ह एन्य कसे होप सतकां जो शल्य कहते दे, सो उन्मत्त कृहाते है ॥ 
काहेते जो असत्‌ भी सत्‌ विना नहा हीता, जिसके आश्रय असत्‌ भी सि्‌ होता है, सो सत्‌ है, 
अरु उही विदअणु पंचकोशोषिषे छिपता नदी, जसे कपूरकी गंध प्रगट होती है, छिपती नही, तैसे प्रगट 
|4 होता है, पंचकोर्शोषिषे आत्मा छिपता नही, अचुभवरूप ह, अर्‌ उदी चिन्मात्र सु्रूपकरि किंचित्‌ है, अरं 
|| | अचेतन चिन्माव है ताते अकिचित्‌ हैःदद्रियोतिं रहित हैः ताते निमे है, तिसही चिद्‌ अणविषे फुरणेकरि अ 
|| | नेक जगत्‌ स्थित जसे सस॒द्रविषे फुरणे करिके तरंग उपजते है बहुरि ठीन्‌ होते हः तैसे चिद्‌ अणुविषे फुरणेक 
| |रि अनेक जगत्‌ उपजिकेठीन हत्‌ है, मन अस दद्रियोतिं अतीव्‌ हैः ताते चिद्‌अण शल्य कहता है अपणे आप 
(५ | हीकरि प्रकाशता है तातं अन्य ह॥ है राक्षसी ! मरा अहं अरुतेराअहं भयाहै, सो आत्मा एकही मयाहै अ 

(| हंकी अपेक्षा करिके तवं हे, अर त्व॑की अपेक्षा करिके मे परिच्छिन्न होः परंत॒दोनोका उत्थानजोहै,सो एक आ 
(1 त्मतत्त्वतेदी हैः तिसही चिद्‌ अणके बोधतं बह्मरूप्‌ होता है, अर्‌ तिसही बोधविषे अहं तवं सव टीन होते है 
|+ | अथवा सवं आपी होता है, तिपटीरूप भी उही हे, अ उही चिदूअणु अनेक योजनोपर्यत जाता है, अरं 
कदाचित्‌ चसयमान नदीं भया, काहे जो संवित्‌ अनंतरूप हे, योजनोके समूह तिसके अंतर दै न कोउ 
|| आता ह नजाता ६, अपन आकारकोशविषे सब देशकाल स्थित ह, जिसविषे सव कछ होये, तिसकां प्राप्ति 
{| बा्तवतें कहा होये ! इहजेता जगत्‌ है, सो तो आत्माविषे है, फेर आत्मा कहां जायै,जेसे माताकी गोदविषे 
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. |+ | जो अज्ञानी दै, तिनकोँ उत्तर कहना कठिन है ॥ हे राजन्‌। जो तुम मेरे प्रश्राका उत्तर दीया, तौ त॒म मेर 
| पूजणे योग्य होः अर जो मूखंताकरिके ग्रश्चौका उत्तर न देओंगे, अर्‌ प्रश्चंका विपर्यय जानोगे, तव तु 
म्‌ मेरे उदररूपी जटठराथिके ईधन हौ, दोनों मेरे उदरविषे जाइ पडागे, तिसतं अनंत तुमारी सब प्रजा 
कों ग्रास करी छेरंगी, काहेतें जो मखं पापीयोँकों मारण श्रेष्ठ है, आगे पाप करणेतं छग, तमारा भोज 

| न करिके पीठे तुमारी सव प्रजाकोँ भोजन करि छेठंगी ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ है रामजी! इयाम मघकी 
|| बह जिसका आकार है'एेसी राक्षसी इस्‌ प्रकार कटिकरि शध आशयकों ठेकरि तृष्णीं मः जसे ्‌ 1 
(| विषे मेधमंडल निर्मल होता है, तैसे नि्मरु भावकों प्राप्त मई ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे राक्ष ( 
(|| सीग्रश्चवर्णनं नाम पंचपंचाशात्तमः सगे: ॥ «५॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ¦ ०५ जो अधं 
राविके समय महाश्यन्य वन्‌विषे महाराक्षसीनें महाप्रश्चोका जव कया. त्व 4 उत्तर कहत| | 
भया ॥ ॥ महाम॑ञ्यवाच ॥ है राक्षसी! इह जो तेने संशयसा परश्च कये हैःतिनका म कमकरि उततर क 
हता हौ; अरु तेरे संशयकां छेदन करता हो, जैसे उन्मत्त व केसरी (अ करता है, तैसे मे तेर 
 संदायकों छेदन करता ह । न हे राक्षसी! कमलनयनी, जेते कट तेने प्रश्र कीये सो एक प्रमात्माहीके 
{|| कये है, ताते तेरा सव प्रश्चाका एकदी प्रश्च है, परंतु तुमने अनेक प्रकार क हैःसो त्रहवेत्ताके योग्य 
ह ॥ हे राक्षसी ! जो अनामाख्य है, अथं यह जो सवं इद्रि्योका विषय नही, अर अगम है, अर्‌ मनकी 
चितनार्ते रहित है, एेसी सत्ता चिन्मात्र है, अर आकार भी सूक्ष्म है, इस कारणत सृकम्‌ कहाता है, सृष््म 
ता करिकेतिसकी अण संजा है, नहीं कड परमाणता करि तिस॒की अणु संज्ञा ह काहैतं जो सवात्मा ह, 
(-|तिस अणुक्िपे सत्‌ असतकी नाई जगत्‌ स्थित है, अर्‌ तिसदी चिद्‌ अणविपे जब कटक संवेदन पुरता दै 
{तव उदी संवेदन सत्य असत्य जगत्छ नाहःमगसता-द, तिरश चित्त कहते ६ अरं सृष्टिं पूरं तिस 
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) अर उह कवन अणु है, जो अत्यंत निखाद है ? अर आपही सव स्वाद होता है ? अर 

भ न जो अपने दांपणेकों समथ नहीं अर सवेकां टांपी रहा है ! अर्‌ उह कवन अणु हैः जिस 
करि सब जीवते है ! अरु उह कवन अणु है, जिसका अवयव कोड नदीं, अरु सवं अवयवकां धारी रहा है 
ह उह कवन निमेष है, जिसविषे बहृतेरे कर्प स्थित हं ! अर्‌ उह कवन अण है, जिसमे अनंत जगत्‌ 
[स्थित है जैसे बीजविषे दक्ष होता है? अर उह कवन अणु है, जिसिषे बीजतं आदे अरं फख्पर्यतन्‌ उ 
| | (दय इए भी भासते हं ? उह कवन है, जे प्रयोजने अरः कतलतं रहित है, अर प्रयोजनवान्‌ अस कैव 
|4 |बानकी ना स्थित है? अरु उह कवन द्रष्टा है, जो दृश्यकोंँ मिलिकरि दृश्य होता है! अर उह कवन है 
| ॑ (| जञो दर्ये नष्ट हृए भी आपको अखंड देखता है १ अरः उह कवन है,जिसके जाननेते द्रष्टा दोन्‌, दृश्य ती 
| ( |नों ख्य हो जाते है! जैसे सोनेकों जाननेते भषणमाव खीन हो जाते है, अर उह कवन है, जिसे भिन्न क 
| {ड नरी: जसे जरतं भिन्न त्रंगोका अमाव हे, अर उह एकी कवन है' जो देर, काटः, वस्तुक परिच्छेद 
| तं रहित सत्‌ असतकी नाई स्थित्‌ है ? अर उह कवन अदत है, जिसतें हेत भी भिन्न नदी जसे समूद्रतं त 
|4 [रंग भिन्न नहीं अर सो कवन है, जिसके देखेतें सत्ता असत्ता सब रीन होता है, अरु उह कवन है जिसवि 
|| षे भमरूपी अनंत जगत्‌ स्थित है, जेसे बीजविषे दश्च होता है, अर्‌ उह कवन है, जो सवके अंतर है ? ञे 
| पे बक्षविषे बीज होते है, अर उह कयन है, जो सत्ता असत्तारूपी आपी भया है, जैसे वीज्‌ रक्चरूप ह 
` ॥१|अर्‌ इश्च वीजरूप है, अर्‌ उह अणु कवन है, जिसकविषे तंतु मी युमेस्की नाई स्थू है, जिसके अंतर को 
न । । रि ब्रह्मांड ह ॥ हे राजन्‌! तिस अणुकं देखा है, तो कहौ ॥ हे राजा ! इह यु्चकों संशय है, तिसकों ठम अ 
(| खकरि दूर क्र, जिसके वियमान संशाय दूर नित्त न होवे, तिसकां पंडित नदीं कहना, असू जी 

| ज्ञानवान्‌ है, तिसकों इन प्र्चोंका उत्तर कहना सुगम है; इस संशयकों उह सीघदी छेद डारता है, अरं 
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, | |: त भी डे, अर अतिष्ठत भी रै, अर उह क्वन्‌ है, जो पापाणवत्‌ हे, अरु उह कवन है, जिसने आकाशव -दस५५ 


(= कये = हे $ अ द उह क ह | ज्ञ ने क्तत (> हे ञ्ज | ० | (ति श्ररूप हे अ स = ह्‌ , अगि 2९व्‌ 
(| चे चित्र कये दै, अर उह अभ्र कवन है, जो दाहकदयातेत राहत हर =, , अरः उह व 
|१।न्‌ डे, जिसतें अग्नि उपल्या है ? अर्‌ उह कवन अणु है, जो सूय. नी अभि" चद्रमा, तारक = ‰ ५ 
1 द, अर अविनाशी है१ अरं उह कन्‌ है, जो नेक दैख्या नदी जाता, अर सव गकार उत्‌ ऋ | 
|| रता दै ! अर उह कवन ज्योति है, जो एल फल वेलीको प्रका्ाती है! अर जन्माधका भी स 
|{|अरं उद कवन अण ह, जो आकारादिकं भका उपजाता ई! अ डः स ध 
| | ग्रकारामान है? अर्‌ उह भंडार कवन है, जिसतें ब्रह्माडरूपी रल्‌ उपृजत ६ ¦ क्‌ । | 
५ 


धि 


राक्षपीप्र्न. 


भ < > ०५4. 


| | सविषे प्रकारा अर्‌ तम एकटे रहते! अर्‌ उह कवन अणु दै, जिसविषे सत आसव त 
||अर्‌ उह कवन अण है, जो दर भी अदर है, अरं उह कवन अणे, जिसविषे यु हे१अ ५ 
|“ |य रहे हं ? अर उह कवन अण॒ है, जिसविषे निमेषमें कल्प है, अर कल्पं निमप 1 त 
|[|जो प्रत्यक्ष है, अर असद्रूष है! अर्‌ उह कवन है, जो सतरूप ह, अरः व च वास 
|{|न है, जो अचेतन ह ? अर्‌ उह कवन्‌ बाय है, जो आवायुरूप ट . अर उह ऋ प हं नही अर है! 
१ | अर्‌ उह कवन है, जो सव है ! अर्‌ निष्किचित्‌ है ! अर्‌ उह कवन. है सता) 148 नरी | 
|\ | अरः उह कवन है. जो अनेक जन्मो युलकरि पावता है ! अरः पायक कृहता टः ह क ह ४२. 

| | सव कट पाया है? अर उह कृवन अणु है ! जिसविषे समेर आदिक तीन्‌ भुवन त ३ १ उह 
{कवन है,जो अनेक योजन रग करता ह ! अरु उद्‌ कवन अण £ [अस रक नग 9१ | 
| {| ता है! अर उह कृवन्‌ अणु है जो अणुताकं त्यागेविना सुमेर आवक स्व आकार राह विप | 
| |उह कवन अणु है, जो वाल्का सोमाभगु सरमेसुतं मी ॐंचा मया है? अरं उह कवन अणु ह, जसविष सव || 
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| यौदाकों त्यागनेहारे है, तिनको हम नाशा करते हे, जसे दधनोँकों अगि नाश करता है, तैसे हम दुषटोकों 
+ | नाशा करत है ॥ ॥ राक्षस्युवाच ॥ है राजन्‌ ! इह तेरा दृष्ट म॑वी है जिस राजाका मंत्री भलर नहीं होता 
| उह राजा भी भला नही, अर जिस राजाका मंत्री भ हता है, तिसकी प्रजाभी शातवान्‌ होती है, 

र मंत्री सो कहाता है जो राजाकों नयायविषे अर्‌ किवेकविषे जोडे, जो राजा विवेकी होता है, तो शांता 
1 त्मा हेता है, जो राजा शांतिवान्‌ हआ तव प्रजा भी शांतिवान्‌ होती है, सव णणातं जो उत्तम यणहै, सो 
आत्मज्ञान है, जो आत्माकों जानता है, सोद राजा है, अरु सोह मंत्री है जिस॒विषे प्र्ुता मी होवे, अर 
समह होवे. अरु जो प्रथृता अरु समदृ्टितं रहित है, सो न राजा है, न्‌ मंत्री ह ॥ हे राजन्‌। जो तम्‌ आ 
त्यज्ञानवान्‌ पुरुष ह, ती त॒म कल्याणरूप हौ; अरु जो ज्ञानं रहित हौ, तव में तमको मोजन करौगी, 
तुमको छटनेका उपाय इही है, जो मे प्रश्रका समूह प्रती हौः तिनका उत्तर देना, जो प्रश्रका उत्तर दी 
या तव मेरे पृूजणे योग्य ही, अर्‌ जो मेरा अथं होवेगा, सो कहौंगीः त॒म पणे करोगे, अर्‌ जो प्रश्ोंका उत्तर | 
न दिया, तव तमारा भोजन करौंगी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्िप्रकरणे राक्षसीषिचारो नाम चतं | [ 
चाशत्तमः सगः ॥ ५४॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट.उवाच ॥ हे रामजी! जव्‌ इस प्रकार राक्षसीनं कहा, तव रा | 
जां ~^ कहा; तृ प्रश्न कर, हम वुञ्ञकों उत्तर देषेगे ॥ ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन्‌! यह एक अणु कवन दै, |! 


जिसतं अनेक प्रकार हुए है ? एकके अनेक नाम ह अर उह कवन अणु है, जिसविषे अनेक ब्रह्मांड होते | 
है! जैसे समुद्रविषे अनेक उदे उपजिकरि टीन्‌ होते है'तेसे एक अणुविषे अनेक ब्रह्ांडउपजते है, अस्री 
न होते है, अरुउह आकाडा कवन हैः जो पोरे रित है अर उह कवन अण॒, जो न किंचित्‌ है, न अर्किचित्‌ 
है ! अर्‌ उह कवन अणु दै, जिसविषे तेरा अहं अर मेरा अहं फुरता हे? अर्‌ अहं त्वं एकविषे जनाते है, सो 
कवन दै ! अरु उह कवन है, जो चर्या जाता है" अरू कदाचित्‌ नहीं चरुता ! अरु सो कवन है, जो ति 
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योउ. ५ मान होवै.रेसे भयानक स्वभावकों देखके भी दोनों धेयंविषे रदे, तव मवने कटाः अरे राक्षसी! एसे शब्द तृ || |१.रप.५४ 


व्यथं करती है, इनकरि वो तेरा प्रयोजन कड सिद न दोवेगा, इस आमक त्यागिके अपना अथं होवै सो 


ॐ 


बुद्धिमान्‌ जो पुरुष होते सो तिस अथंकों ग्रहण करते है, जो अपना विषयभत होता है,जो अपना वि | पणः 
पयभूत नृहीं होता तिसके निमित्त यल नहीं करते, सो हम तेरा विषयभूत नदीं, व्च जसे सहसही मदन्‌ | 
कीये है॥हे राक्षसी! हमारे धेयैरूपी पवनकरि वञ्च जैसी अनंत मसियां तृणवत्‌ उडत फिरतियां है ताते | 


ति कन 18 


नीच स्वभावकों त्याग, स्वस्थचित्त होइके जो क्क अपना प्रयोजन है, सो प्रगट कर्‌ बुदिवान्‌ जो व्यवहार 
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करते है, सो स्वस्थचित्त होडके करते दै खस्थ हए बिना ग्यवहार मी सिड नहीं होता, इह आदि नीति 
, ताते स्वस्थचित्त दोहकरि अपना इत्तांत अर्थं किदे, हम तेरा अथु सिद करि देषेगे, हमारे पासते स्व 
परविषे मी कोड अथीं व्यथं नही गया, सवका अथं हम प्रणे करते हं, तातं अपना प्रयोजन कि दे ॥ 
रामजी ! जव एेसे म॑वीरनँ का, त्ब राक्षसी चितवत भदू जो इह बडे उदारआत्मा दृष्ट आते ई, अ 
उज्वल आचारवान्‌ है, ओर जीवक सुमान नहीं, इद बडे प्रकाशवान्‌ हं अर्‌ धर्यवान्‌ ई" उदारता क्रि 
के इनके वचन ज्ञानवानों च मिरे है, अव मँ इनको जान्या है, अर्‌ इनन स॒श्चकों जानी ह, य॒ञचसों 
नच नाश भी न्‌ होवेगा, कषितं जो इह अविनाशी एस्प ह, ब्रह्सतताविप स्थित हः तातं ज्ञानवान्‌ है 
सा निश्चय ज्ञानविना ओर किसका नहीं होताः परत कदाचित्‌ अज्ञानी होवें त बृहरि संदेहो अंगीका 
कृरिके पृषती हौ, संदेहवान्‌ होकर बोधवानकों नदीं पृषते दै, सो भी नीच ६ ॥ हे रामजी! स म्‌ 
वेषे धारके बहरि प्रत भई, ठम कवन हौ, अर्‌ ठमारा आचार स्या द! निष्पाप महापुरर्पोक़ं देखि 
मित्रमाव उपज आता दै।म॑ज्युवाच्‌हे 34 किरात्‌ देशका इह राजा है, अर मं इसका मंत्री हौ, अररात् 
विषे ठम सारिखे दष्टकं मारणेनिपितत.गे दै"त्रदवितविषे हमारा यही आचार है, जो जीव धर्मोकी म 
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ते है, आदि ब्रह्माकी नीति है, जो पापी मारणे योग्य हैः अर्‌ जो णवान्‌ है सो मारणे योग्य नहीं ॥ कदा 
चित्‌ रणवान्‌ होवे तो मे न मारोगी, यणवान्‌ भी दो प्रकारके है, जो अमानी अद॑मी अर्हिसक शांतिवान्‌ |“ 
है, सो यणवान्‌ है अरु पण्यकमं करणेवाे ह, सो भी गुणवान्‌ है, अरु महायण॒वाय्‌ त बरहमवेत्ता हे, तिनके || 
 जीनेकरि बहतका कायं सिदध होता है,जो मेरा शरीर मोजन्विना नष्ट हो जवै'तो भी एणवानकं न मरो | 
गी. जो उदार पुरूषहै, सो एथ्वीका चंद्रमा है, तिसकी संगतिकरि स्वगं भी होता है. अर्मोक्ष भी होता ( 
(है, जेसे संजीवनी बृटीकरि खृतक भी जीताहै, तैसे संतोके संगकरि अभृत होता है, तातं मं प्र्रकरिके इन 
की परीक्षा करौः कदाचित्‌ इह भी गुणवान्‌ होवे, इह कमलनयन ज्ञानवान्‌ मासते हः = जी ज्ञानवान्‌ पुरुष हैः 
(सो तो पूजने योग्य है, अरु जो मूखं है, सो दंड देणे योग्य दैः मे इनको मोजन करोगी ॥ _॥ इति श्रीयो 
|गवासिषटे उत्पत्िप्रकरणे राश्चसीविचारो नाम विपंचादयत्तमः सर्गः॥ ९३॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ व उवाच ॥ 
है रामजी ! तव उह राक्षसी उनकं देखिके मेघकी ना गरजणे क्गी अरु कहत भई अरे अटवीरूपी आ 
कारके चंद्रमा, सूय, ठम कवन हौ, बुद्धिवान्‌ हो, अथवा दुद. हो, अव कहतिं आये हौ? अर्‌ ठमारा क्या 
आचार है? ठम तौ सु्ञकोँ ग्रास आन्‌ प्राप मये हौ, अव में तुमको भोजन करोगी ॥ राजोवाच ॥ अरे | 
इस भोतिक्‌ तच्छ शारीरक पाकर तु कहां रहती हैः हमको देखके जो तुं गरजती है, सो तेरा शाब्द हम 
कों ्रमकरिके शब्दवत्‌ भासता है, क हमको भय नहीं होता ॥ हे राक्षसी! इह शरीर तेय मायामात्र हैः 
|स तच्छ खभावकां त्यागिकरि जो कट तरा अर्थं है सो कहौ,हम पूणं करि देवगे ॥ हे रामजी! जव इस प्र 
| कार राजान कहा,त॒व तिनके चरवनेनिमित्तराक्चसी पर्यकार्के मेर्घोकी नाई बहरि वडा शव्द करत मई, 
जो पहाड भी चरणे हो जवयि,तेसा शब्द्‌ करणे ख्गी,सव दिशा शाब्दकरि भर रही, ्रीवाकाँ अरः युजा उर्ध्वं क 
रिकं भयानक शब्द करै'विजदीकी नाह नेतो कों चमकावै, तिसकी मति देखके राक्षस अरु पिशाच मी कंपाय 


& 


2८ 





> 






6 


नि - 


यो ज 


ऊ ~ ० ~- =~ 


म भ 
~ -------- 





1 


भ्व 





ऊ 


१ 
९ 





((-0 9111 (९415118 44564111 ९1445618. [1411260 0 €810011 


` 4 4-8-99 9 8 























|| ॐ 

य-उ. 1 रको आत्मतच्के कारण नहीं ग्रहण कीया, ठेसे श॒रीरकों पायके बहरि पद्मासन बांधिके संवितसत्ताकिषे 
4 | निर्विकल्पपदविष स्थित मई, षटूमासपर्यत पहाडके शिखरकी नाई समाधिस्थित रही, बहुरि प्रारव्धवे 
| (|गकरि जाग आई, तव त्ति बहियख मरै, तव श्ुधा खग आई, कहते जो ररीरके खभाव रारीरपर्थत्‌ रहते 
|| | ई तव विचारत मई जो विवेकी हं तिनका मे भाजन्‌ न करोगी, तिनके भोजनते मेरा मरणा श्रेष्ठ द, जो 
|* | नयाय॒कर मोजन करणे योग्य है, तिसकं करोगी,जो शरीर नष्ट होवे तौ भी न्यायविना भोजन न्‌ करोगीः 
4 | देहादिक सुव संकल्पमानं, मुञ्चे न मरणेकी इच्छा हैः नजीनेकी इच्छा हं ॥ हे रामजी । एसे षिचारिकरि सू 
ची तृष्णीं होड बैठी, राश्चयी खमावका त्याग कीया, तव सूयं भगवान आकाशवाणीकरि कहत भया ॥ है 
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राक्षसीवि° 


ककंटि ! त जाइके मूढ जीका भोजन क्र, जव तृं मोजन करेगी, तव उनका कल्याण हीवेगाः मू्टाका उ 
दार करनामी संतोका सखमाव द जो विवेकी पुरुष द, तिनका त॒म भोजन नदीं करना, अर्‌ जो तेरे उपदे 

शकरि ज्ञानको पावैं तिनकों मी न मारना, अरु जो उदेशकरि भी बोधात्मा न होवे तिनका भोजन 
करना, इह न्याय दै, तव रा्षसीनें कहा ॥ हे भगवन्‌! तमने अचग्रह करिके कहा ६,इसी प्रकार मुच ब्रह्मा 
जीने भी कहा था॥हे रामजी ! एसे कहिकरि सुची हिमाख्यके शिखरतं उतरी, तहां किरात देश था, बहु 
त खग पशु रहते थे, तिनविषे विचरणे खगी.रात्रि मी इयाम, अर राक्षसी मी शयाम, अर्‌ तमाल दक्ष र भी 
स्याम, महा अंधकार भासे, जैसे भमरेकी पीट इयाम होती दै, मानों कनख्का मेघ आय स्थित मया है, 
सी रयामताविषे किरात देशका राजा मत्री ओ वीर यात्राको निकटे तिनको आते दखिके राक्षसी विचार 
|त महै, ज भे मोजन्‌ आय प्राप्त मया, इ मृद अक्ञानी दै, इनका देह अभिमान दै, इन मृखकि जीनेक | 
रि कटक अथं सिद नहीं होता, न इह्रेक सिद्ध होता दै व सिद होता ह.एेस्‌ जीवो जीना दुःख 
के निमित्त है, इनको यलकरि मी सरना. दे,दचक्छ प्रा्रा.अन्थके निमित्त है, पापकों उदय कर 
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-उ. | * | खुक्ष्म शारीर साथ उसकां देखत भया, पवन चट्‌ राः मूर्यं तप रहा, परत चायमान न मर प्राणवायुका ॥|॥ 
मी मोजन न्‌ कर तव पवने मी आशर्यमान होडके कहा हे तपखिनी, त किस निमित्त तप करती है! 
हे रामजी ! रेते जव पवननें कहा तब मी विग्रूचिका न बोरी, पवननें कहा, भगवती! विप्रचिकान्‌ बडा तप 
कनया ह,अव कोठ कामना इसको नहीं रेते कहिके उडा.कमसां इद्रके पास गया, टन विपूचिकाके दशन |! 
महात्म्यकरि पवनकों कंठ ख्गाया, मिल्‌ आदर कीया जो तुं बडा पण्यवानूका दरेन कर आया है, पुवनन्‌ | | 
भी सव उत्ता कहि सुनाया अर कहा ॥ हे राजन्‌! उसके तपतेजकरि हिमाटयकी शीतता आच्छादि ग६ || 
है, तुम ब्रह्माजी पास चल, नहीं तौ उसके तपकरि जगत्‌ जठेगा ॥ हे रामजी जव्‌ इस प्रकार प्वननं कहा || 
तव इद्र पवन देवता गरणासहित ्रहाजीके पास आये, प्रणाम करिके बेटी गय, तव ब्रह्माजीनं कहा, जो |` 
|{ |त॒मारा रत्तात मेने जान्या है ॥ हे रामजी ! ब्रह्माजी इद्रका कहिकरि विषूचिका जिसका नाम सूची था, ति || 
| | सके पास आय प्राप्त भये, तिसकों देखके आश्चयेमान हृए जो तृणकः नाई विपूचिकानें सुमेस्तं भी अधि || 
{|क धेयं धरा है, जैसे मध्यान्हका सूयं तेजवान्‌ होता है, तैसे इसका तपतेज भया है, अरु परब्रह्मविषे स्थित 
( | दै, अरं जगत इसका अव शत हो गया दै, ताते वंदना करने योग्य दई ॥ रामजी ! जव आकाशात 
विषे स्थित होडकरि ब्रह्माजी कहा, हे पवि ककैटी ! तृ अव वरं ग्रहण कर" त॒व क विचार करि | 
के कटने री, जो कट जानने योग्य्‌ था,सो में जान्या द, अरु शातरूप मुई हाःसप्रण सराय भर नष्ट हए 
है, अव वर साथ मेरा क्या प्रयोजन दै, इह जगत्‌ अपने संकल्पं उपजा ह, जैसे वाखककां अपन्‌ प्रघ 
 येविषे वैताटबदि होती है तिसकरि मयका प्ा्त होता है, तसं ` स्वरूपे प्रमाद्करि भटकती फिरी हं 
|| अव इष्ट अनिष्टं जगत्की मु्चको इच्छा कट नही, अव में निर्विकल्प शांतिविषि स्थित ही ॥ है रामजी! ए | 
{से किक सूची तृष्णीं हौ रदी, तव बह्म ,बतप्रशर प्रसङ्गबुद्धि.उसके भावकों देखिके कहत भये ॥ ॥ | 
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1 | जी ! इस प्रकार सहस वधं उसको ^ भये, तव्‌ दृह वैराग्य करिके उसका नाम चित्त निर्मङ भया, 
| | त सब संकल्पके त्यागे तिसकों परम पदकी प्रापि भर, अर बड जानक प्रकाश उदय हआ, परब्रह्म 
| | का तिसको साक्षात्कार हआ, तिसकरि परम पावनरूप मरै, तव चित्तमृची होत मई, अथं यह जो चेतन || 
|+ | विपे उसका एकलभाव हआ, तिसके तप रि सृ सेक तपायमान हए तब हद्रन नारद्जसा भ्रन्न कीया, 
|+ जो रेखा तप किसने कीया है, जिसके तपकरि समक जलने रो है, तव नारद्ने का" ह ईर! सात सहस 
|+ वषं ककंटी नाम राक्षसीनें बडा दारुण तप्‌ कीया है, तिसकरि सूचिका मदै थी, तिसकरि बहत कष्ट पाया, अर 
लेक क क्ट दिया जसे विराट आत्मानं सबविपे परवा कीया है, जेसे चित्तराकिनं सवि परवरा कीया 
{तैसे सब देहचिष प्रवेश कीया दै. परंतु जहां मंच्॒जाप होवे, तातं निदत्त हौ जावै, अर्‌ जहा मतरजापर न हीने | 
1 {| तिनके अंतर प्रवेश करिके रक्त मांस मोजन करै, परत तृप्त न होवै,मनविषे तृष्णा रदै' स्म दारीर्‌ करी ध्रूड || 
|१ विषे दवी जावै, बहत कष्टक पाडके विचार कीया, जो उम करि सव क्रा दोता हैत एवके रारीरफे 
|+ | निमित्त बहि एकांत स्थानविषे तप जाई करौ" तव एक गीधपक्षी उहां आन बैठा कषक माजन करन द्गा, ति 
| | सकी चंच मागंसों विप्रूचिका अंतर चरी गर, तव उह पक्षी कष्ट प्डके उडा, उह विध्ूचिका उस पुय | 
|| |काके साय मिलिक उसका परेरिके दिमाखय पर्वतकी ओर ठे चरी; जसे वायु मषक जाता हतस हिमाट | 
| 1 य॒ पर्वतके वनम ठे गई, उहां इस गीधनें छदं करि टारीः जैसे योगीश्वर संवेदनक त्यागिकं निरविकल्पपद्‌ || 
विषे जाता है, तैसे छदकों डारिकरि पक्षी उड गया; जसे पटो विगार पोको त्यागिकरि खखी होता है" तेसे 
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= पकी छेको ~= रं त्यागिकरि खखी मया, तब उसी शरीर साथ विप्ूचिका तप करने खगी॥ ६ रामजी । इस्‌ प्रकार 
| ॥ द्र सुणिकरि उसको देखणे निमित्त पवनकों च्या, तव पवन आकाराक छोडिके भृतसपवेष उतरा; लो 
| | | कालक पर्वैतकों लंधिकरि ख्णैकी थ्वी छंघी, फेर समुद्रः फेर दीपको ठंधिके कमस हिमाङ्यके वनिषे 
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कष्टकों पाती मं ॥ वाल्मीक उवाच ॥ इस प्रकार जव वसिष्ठजीनं कहा, तव सूयं असल भया, सायंकाट्‌ | (१.२.५२ 
का समय हआ, सब समा परस्पर नमस्कार करिके स्लानकां गई, विचारसंयुक्त रात्रिक व्यतीत्‌ करिके सूर्य | ५ 
क किरणां जव उदय मयां, तव बहरि आयके वैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पततप्रकरणे विष्ूचिकाव्य || | = 
 वहारवणेनं नाम एकर्पचारात्तमः सगः ॥ ५१॥ -॥ ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार |¶ 
प्राणिर्योकि मार्‌नेविषे कतेक वषं उसको भ्यतीत्‌ भये, तव उसके मनविपे विचार उतपन्न मया, जो बडा क | 
ए है, बडा कष्ट दै, इह विषूचिका रारीर युञ्चकों केसे प्राप्त भया है, मेँ मृखेता करिके वर ब्रह्माजीसों मा |¦ 
गा था, मूखंता बडे दुःखो प्राप्न करती हैः कैसा मेघकी नाई मेरा शरीर था, जो सूयादिककां म आच्छाद 
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~~~ ~ 


यि 


~~~ 


क 


=-= 


|ठेती थी, मंदराचर पवैतकी नाई मेरा उदर कहां गया, वडवाग्निकी नाई मेरी जीभ कहां गई, जेस कोर 
| अभागी पुरुष चितामणिकों त्यागि दषे, अरु काचकों अंगीकार कर, तेसे मेने बड़ शरीरकां त्यागिके तु 

|+ | च्छ शरीरका अंगीकार कीया, कैसा तच्छ दै, जो एक बुंदकरि भी तृप्त ही जाता है परत वृष्णा पृरी होत 

ही. उस रसाय मे निमय चती यी, सरीर एक कके साय भी दवी जाता द, अव ड 
|1 कटको पाई हौ, अव में तक होऽ, त छट परत माग्या यत्यु मी हाथ नहीं आता, तातें में बहरि उस 
|¢ | शरीरके निमित्त तप करोः उह्‌ कवन पदार्थ है, जो उयम कीयेतं हाथ न्‌ अग ॥ हे रामजी! इस प्रकर पू 
|+ | वके शरीरके निमित्त तप करनेकों समर्थं भै, तव हिमालय पवैतके वन निरंजन स्थानविषे एक ठंगके आ 
।‹ | धार स्थित्‌ मरै, मुख उर्ध्व॑कों करके तप करने खग ॥ हे रामजी ! जब पवन चट सो इसके मुखम प्ट 
| मांस्‌ जल कणके रास, परंतु उह अंतर ग्रहण्‌ न करै, युखकों सदि सेवै, पवन देखिके आश्र्यमान हेष, 
| |जो में खमेर आदिकको भी चायमान कीया दैः प्रतु इसका निश्चय चायमान नही हता, मेघी वरषा 
। ^ | करि चिकटविषे दव गई, परव ज्योढ स्य गदी, मप्रकबटे दष्क मी चलयमान नहीं मर ॥ हे राम 
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गई, एसे चितवन करै, इस मंबकों पदै, शुचि पवित होकरि, तव तुमनं तिसक व जाना, इह मंच ति | 
नविषे तु प्रवेश न्‌ करि शकेगी ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार ब्रह्माजी कहिके अ उड, तब इद्रके 
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नोने तिस मंत्रकं ` तव ककैटीका शारीर सृक्षम होने खगा, जपे संकल्पका पहाड़ संकर्पके क्षीण 
इणतेश्षणहो जाता है"तेसे कम करिके प्रथम्‌ जो मधुवत्‌ आकार था, सो घदिकरि दक्षवत्‌ ही गया, फेर एप 
रूप, केर इस्तमात्र. फेर प्रादरामात्र, फेर खोहेकी सूरकी नाई सूक्ष्म हो गई, जसे संकट्पका तत॒ हाता है, तसे 
हो गह ॥ हे रामजी / एसे रूपकं ककेटी धारती भै, तिसकं देखि मखं अविचारी एष तणकी नाह शरीर 
कों त्यागते ह, अरं जो पुरुष परस्परकों विचारते है, सो पेते कष्ट नहीं परते, जो प्रवापर विचरते रहित 
हैः सो पाठे कष्ट पावते ह, अनं दोहकरि ओरोकों कष्ट देते दै, एक पदाथकों भटा जानिके तिसके निमि 
तं यल करते है, न धमकी ओर देखते दै न युखकी ओर देखते है, इस प्रकार मखं राक्षसीनें भोजनके 
निमित्त बडे गंभीर शरीरकां त्यागिकरि तच्छ शरीरका अंगीकार्‌ कीया.सो एक शरीर सृक्ष्म हआ, दसरा |! 
एयष्टक भया, सृक्ष्म शरीर जाको दृद्रियां ग्रहण न कर शै, तैसे रारीरसे व विप्रचिका प्रवेश करै, | 
कटं = साथ जाय प्रवेश केरे, प्राणवायुसाथ प्रवेश करके दुःख देवे, प्राणका विपयेय करे, तव |. 
प्राणी कष्टक पावे, रक्त आदिक जो रस हेः तिनका पान करे, एक ब्रूदकरि उदर पणं हो जवै; प्रत्‌ || 
तृष्णा निरत न होवे, अरु शरीरते बाह्य निकसै, तव भी कष्ट पावै, वायु चरे तिसकरि गिरतविषे गिर. | 4 
चिकंडविषे गिरे, चरनकि तले आवै, दे्शोविषे रहै, घास तृर्णोविषे रहै, जो नीच पापी जीव्‌ ह, ति 
नकी कष्ट दवै, अर जो शणवान्‌ हो तिनकों कष्ट देनेकों समथ न होवे, जो मंत्र परै, तिसतें निटृत्त हो | ' 
जावै जो आप किसी दिद्रविषे गिरे, तव जाने जो वडे कूपविषे गिरी हं ॥ है रामजी! मृखता करिके ए | 
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अरु सिके मागं साथ गये, अर उह मंत्र ब्ह्माजीने कर्कटको कहा था, सो सिद्धनं श्रवण कीया था, ति || 
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 योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सत्योपदेशो नाम्‌ पंचारात्तमः सगः ॥ 4०॥ _॥_ ॥ वसिष्ट उवाच॥हेरा | 
मजी ! इस्‌ प्रसंग उपर एक पुरातन इतिहास हे,तिसविषे महाप्रर्रोका समूह दसो श्रवण करः एक महा श्या | 
म काजल पर्वतकी नाई ककंटी नाम राक्षसी हिमाख्य पवत्के शिखरउपर होती मरै, विषूचिका मी ति 
सका नाम हआ, अथिर विजटीके नाई तिसके नेत्र, अर अग्निकी नादं बडी जिन्हा तिसृकी चमत्कार कर, |! 
बडे नख अस्‌ उचा शरीर जिसका, जो भोजन्‌ करि तृप्त कदाचित्‌ न होव, जसे वडवाप्नि तप्त नदीं होता, |! 
तैसे तपि न हवै, तव उसके मनविपे उपजा जो जंबुद्ीपके संप्रण जीवांकां भोजन्‌ करो तव तृप्र होड, अ 
न्यथा तृषि नदीं हेती" अर आपदा उदम कियेतं दूर होती ह, ताते उम करो" जो अखंड चित्त होहकारि 
तप करौं ॥ हे रामजी ! पसे विचार करिके एकात्‌ हिमाख्य प्रवेतकी कंद्राविषे एक ठंग करि स्थित मरै 
नो यजा उध्व॑कौं धारी, अर्‌ नेव आकाराकी ओर किये,मानौ मेघकों पकडती ह. शरीर अर प्राण स्थित | 
करत भई, मूर्तिकी नई हो गई शीत अरः उण्णके श्रोमतं रहित्‌ मई, पवनकरि शरीर जजंरीभाष हआ, जव | 
इसु प्रकार सहस वषं व्यतीत मये,दारृण्‌ तप किया,तव्‌ ब्रह्माजी आये,तव राक्षसीनं देखके मनकरि नमस्का || 
र किया, अरु मनविषे विचार किया जो मेरे वरके निमित्त आये है, तव ब्रह्माजीनं आय कर कहा ॥ हे पुति, |+ 
तुलनं बडा तप किया दै, उट खडी होहृ, जो कष चाहत है सो वर माग ॥ ककंव्छुवाच॥ हे भगवन्‌! म ले 
हेकी नाई वजसूचिका दी, जो जीवक हृदयविपे प्रवरा करि जारं ॥ हे रामजी ! जव एसे मखं राक्षसीनं | 
|{|कटा ~= कहा, एसी होये, तेरा नाम मी प्रसि विप्रचिका होगा, हे राक्षसी, जो दुराचारी जी 
वृ हव, तिनके हृदये तुं प्राण वाके मागेकरि जाय प्रवेश करेगी; अर जो शणवान्‌ तेरेको निदत्त कर 
णेके निमित्त ओं मरकं पगे, जो हिमाख्यके उत्तरशिखरविषे कर्कटी नाम राक्षसी पिप्ूचिका है, सो दर |! 
होवे, अर टःखी चंद्रमाके मंडलविषे चितये, जो अग्तके कुंडविषे वेढा ही"अर राक्षसी हिमाटयके शिखरक || 
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नाती है, सो अपने बधक्ञा कारण होता है, तिसविषे आप फ़सी मरती है.तैसे जगतको सत्य मानते हैः तिसको 
५ - वधनकतां है, तिसकरि जन्ममरणकों देखता हे, अर जिसको जगत्‌का असत्यनिश्वय ह 
आ है. तिसक बंधन नहीं हीता, उसको उष्छास है, अरु है रामजी ! अवमवसत्ता सवकी अपनी आपहे, तिस | 
विषे जैसा जसा निश्चय कया तिसकों अपने अनुमवकेअवुसारपदाथं भासते कोउ निमेषविषेकल्यका अनु | { 
भ्व करते हैः अर्‌ बालवत जगत्‌ उपजादी नही,जगतका उपजना मी मिथ्या है.बटना भी मिथ्या है'रस मी 
मिथ्या हरस स्नेवाख भी मिथ्या है. ब्रह्म स्ैगत नित्य अदैत सदा अपने आयविप स्थित हैः परंतु अ 
ज्ञान करिके शड भी अश सासता है; सर्वं जगत्‌ मी परिच्छिन्न मासता है,त्रह्म भी अत्रह्नमासताहै, नित्य 
भी अनित्य मासता हैः अदैत भी टैतसहित मासता है॥ हे रामजी! अज्ञानरि एेसा मासता है'जेसे जर अ 
र्‌ तरंगविषे भेद्‌ मूख मानते हे, परंतु मेद नही, तसे ब्रह्म अ जगतपिषे भेद अज्ञानी देखते है, जे सुव॒ 
ण अरं भषणावत मद्‌ अज्ञानी देखते हे, जेसे जेवरीषिे सपं मूख देखते रै तेसे ब्रह्मिपे नाना भसं 
देखते ह ज्ञानीका सव चिदाकाश है ॥ हे रामजी ! जव आत्मसु्ताविषे अनात्मरूपु टर्यकी चैत्यता हौ 
ती ह, तब कल्पना उत्पन्न होती है, सो कल्पना मनरूप हहे स्थित होती हैः तिस॒तं अन॑तर अर्भाय हो 
ता € चरि तन्मानाको कल्पना होती हैः बहरि शब्दं अर्थकी कल्पना होती है, इसी प्रकार चिद सत्तापिषे 
जेसी जसी चत्यता फरती हः तेसा तैसा रूप मासने ख्गता है, सत्‌ असत पदाथ वासनाके वर्ते फरि आते 
8, ज॑सु खप्रसृष्ट एरि आती हैःसो अदमवरूपदी होती है, तैसे इह जगत्‌ फएरि आयारै, सो अ॒भवरूप 
वत है, तातं खष्टिविषे भी चिन्मात है, अरु चिन्मावहीविषे सृष्टि है, सर्वकी सत्तारूपी अंतरबाह्य उध्वं अध 
वन्मावरहय € प्रमाता व्रमाण, प्रमेय, सवंपद्‌ चिन्मावहीविषि धारे है, नित्य उपदा तरूप है सम सत्‌ जगत्‌ 


की सत्ता तिसदीकरि होती है, सो एकही सम है, अरे तुरीया अतीत पद्‌ है' नितही स्थित है ॥ इति श्री 
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“सः 


सो ब्रह्मा प्रथम ओंशब्दकों उच्चारता मयाः 


र 


्‌ अव॒सारदी अचभव होताहै, 


पर 


समयव्रिना नदीं होता, अव प्रवं प्रसंग ण ॥ हे य  ब्रह्मविषे चेत्योन्युखल करिके उह आदि जी 
व आपको पिता माता जानत भया, जैसे खघ्रविषे आपकं कोउ देखै तेपे ब्रह्माजी आपको जानता मया, |{ 
तिस शब्द तन्मात्रातं चारों वेद देखता भया, तसतं अनंत 


नोराज्य करिके यष्टिकं स्वता मया, तव असतरूप दृष्टि मावना करिके सत्य होई भासने 


(अ 


मास॒ता हे ॥ है रामजी ! आत्मसत्ताषिषे जो अहं हआ है, तिस॒कानाम चित्त हैः तिसतं आगे जगत्‌ रचा 
सो भी अविचारसिद्ध ह, विचार कथितं नष्ट हो जाता है, जैसे अविचार करिके अपने परछायेषिषे भूत | 


स्व्रविषे सपं भासते द जेसे गंधर्वैनगर भासी आवता है. तैसे असत्यरूप ष्टि सत्य मासने र्गी ॥ हे 
मजी ‹ बरह्मसत्तातं जे ब्रह्मा आदिका उपजना भया है, तेसे ओर जीवं शट आदिका उपजना भया 
, जगतका कारण संवेदन ह, ंवेदन्‌ भरमकरिके जीवो कँ जगत्‌ मासता है,तिनकों मोतिक शरीरम जो | । 
अहरतीति भई ह, तिसकरि अपने निश्चयके अनुसार रक्ति मै है, बरह्याविपे ब्रह्माकी रक्तिका निश्चय भ 
ह, च॑टीविषे च॑टीको शक्तिका निश्चय भया है ॥ हे रामजी ! जेसी जेसी वासन्‌ संबितविषे होती हैः 
पके अनुसा शु चिन्मा्विषे जो चैत्योन्मुखल हआ है, तिका नाम जीव हआ | 
, तिसवरषे जौ ज्ञानरूप सत्ताहै, सो एुस्ष है, तिसविषेजो फुरणा हे, सो कमं ह, जेसे जसे एरता ई, तेसे तेसे 


| 
) 


५ |प्र.३स.५० 


<< ॐ < ॐ - 
=-= === ~. 


<^ 
1 
(य 


 ||सल्योप 


टगी, जेसे।! 


<== # 9 9 9 


धक वः 


च कल्पता ई, तिसू्तं भय उन्न होता दै, विचार कयित पिशाच अर्‌ भय दोनों नष्ट हो जाते है । ( 
रामजी! तमे आत्मविचारतं चित्त अर्‌ जगत्‌ अ नष्ट हो जाते हं ॥ हे रामजी ! ब्रह्सत्ता सदा अप |+ 
आपव स्थितै, तिस॒विषे चित्त कल्पना कोड नहीं अर्‌ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय मी ब्रह्मते इतर कट || ॥७९ 


नदी, ती तकी कल्पना केसे होवे! जेमे शेके श्यंग असत र तैसे आत्मां दैतकल्पना असत्य 
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जी! इह ब्रह्मांड मावनामाव है, जिसको सत्य भासता है, तिसकों बधनका कारण है,जेसे घुराण अपना गह ब 1 


है ॥ हे राम | 
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अरः सत्क नाई होता ह. अर जीव बहमके साथ अमिन है, फुरणे करिके भिन्नकी नाह स्थित | 
स जोबविषे संक्ल्पकटना होती है, तव मनरूप होके स्थित होता है, अर स्मरण क चित्त होता ई ति 
श्य करि इुडि श &' अहंमाव करिके अहंकार होता है,बहरिकाकताछिकी नाह चिदूअण॒विषे त-ना | 
वा छर आती ह; जब शब्द श्रवणो इच्छा म तब श्रवणदुद्रिय्‌ प्रगट मई, जव देखनेकी इच्छा मई त 
ब नेत्र. इद्रेय प्रगट भई, गध रेणकी इच्छा करिके नासिका दृद्रिय प्रगट भर, जव स्परकी इच्छा भई तव 
~ चा इद्विय प्रगट भह कू जव रस ठनेकगे इच्छा मरे तब रसना दद्रिय प्रगट भई, इस प्रकार पाचों इद्रियां 
गट भया र भावना करक सतह असतकी नाई मासणे सूगियां दै ॥ है रामजी ! इस प्रकार आदि 
१ ईए ₹ ।तसक्म भावना कारके अंतवाहक शरीर होय आये दै, चरते मासते, तो मी अचटरूपहे, ता 
त जता कड जगत्‌ भासता है, सो सव ब्रह्मरूप है, इतर कड नहीं ॥ प्रमाता भी व्रह्म है, प्रमाण भी ब्रहम है, 
भ्रमय भी ब्रह्म ह, अर्‌ संवेदन ब्रह करिके अनेकरूप नानाप्रकार भासते दै, जैसा जेसा संवेदन फएरता 
ह तेसा तेसा रप होकरि मासता दै, जव दर्यो चेता है, तव नानाप्रकारा दृश्य मासता दै 
अर्‌ जव अंतखख ब्रह्मकं चेतता दै. तव्‌ ब्रह्मरूप होहकरि मासता है ॥ हे रामजी ! द्य कृष उपजा 
नह!" गत्ता सदा अपन्‌ आपति |स्थत ह, तो दटृर्यका असंभव हआ तव वंन किसको किये ! 
अरु माक (कसक. कटय , विचार केसका करिये ! सर्वं कल्पनाका अभाव है, इह जो तेरा ग्रश्चदहै 
तिसच्छ उत्तर सिद्धांतकालविषे होगा, इहां नहीं बनेगा, जसे कृमरष्रलोकी मास जो होती है सो अपने 
काख्िषे बनती ई. समय॒विना शोमा नहीं देती, तैसे रेरे परश्च सिदांवकाटविषे शोभा प्वैगे, सुमयवि 
|| ना साथ शाब्द भी निरथंक होता है. इस कारणतें किये जो सिद्धातकाटविपे शोमा पवग, सिद्धांत 
विना इह प्रञ्च शामा नद्यं पाता ॥ है रामजी ! जते क्ट पदां है, तिनका एर भी समय पायके होता 
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{ दाचित्‌ नहीं होता, तिस त्रहमसत्ताते सब उदय होते है तिसहीषिषे सव ठीन्‌ हते हैः अर बालवत न कोड | (्.रस.५० 
,५„ | | उपजा डन कोड दीन्‌ होता हैः चित्तके फुरणेकरि सव भ्रम भासुता है ॥ जसे नेवद्रषणकरि आकाराविषे |!| _ . 
 उक्तमाला भासती & तसे चित्तके फूरणेकरि इह जगत्‌ मासता 8 ॥ है रामजी ¦ जसे दक्षके बदनेको आ | ॐ 
| | काश ठर देता है, जेती कड बीजक सत्ता होवे तेता आकाशविषे बटता जावै तसे सवको आत्मा ठर दे | 
^ |ता है, अकत्तौरूप भी संवेदन करिके कत्ता भासता है ॥ हे रामजी ! जेसे खोदा निम॑ट किया ह आरसी | 
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की नां प्रतिर्विवकों ग्रहण करता है, तेसे आत्माविषे संवेदन करिके जगत्का प्रतिवि होता है, अश बा ॥ 
स्तवते जगत्‌ भी कछ दूसरी वस्तु नही; जसे एक्‌. वीजही पच एरर फर टास होड भास॒ता है, तैसे आत्मा || 
संवेदनकरिके नानारूप जगत होद्‌ भासता हैः जसे पत्र एर क्षतं मिन्न नहीं, तेसे अगोधरूप जगत्‌ मी बो | 
| धरूप आत्मातं भिन्न नहा, अरु जो ज्ञानवान्‌ हे, तिसकां अखंड सत्ता भासती है, अशू अज्ञानीकों भिन्न || 

भिन्न नामरूप सत्ता भासती है, जसे समुद्री तरंग बु्ठद होडकरि भासता है, जैसे बीजी पतर फर फरः ८ 
1 टास होडकरि भासता हे, ज मखं देखता है, तो तिनके नामरूप सत्‌ मानता है, अर्‌ ज्ञानवान्‌ देसिके ए 


|\ |कृरूपही जानता है, तेसे जो ग्रं अज्ञानी है, सो मिन्न भिन्न नामरूप जगतक़ँ जानते ह, अर्‌ ज्ञानवान्‌ 
कां एक ब्रह्मसत्ता अनंत भासती है, ओ जगतभ्रम उनको कोउ नदीं मासता है॥ राम उवाच॥बडा आश्च || ५ 
य, वड़ा आश्चयं ई ! जो असतरूपी जगत्‌ सत्‌ होडकरि भासता है, अर्‌ बडे विसतारकरि स्पष्ट मासता है, 
अर इह .जगत्‌ बरह्मका आभास्‌ है, अनेक तन्माचा तिसके जर अर्‌ बुदोकी नाई दै, अर अविद्या करके 
+ | फरतिया ह, एसे भी मं श्रवण किया है ॥ हे मुनीश्वर ! इह कैसे एरणा बहिथुख होती ह, अर्‌ अंत्ुख ॐ |' 
|स हती ६!॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार दृश्यका अत्यंत अमाव दै, अनहोते दृइयके || 
| रणेकरि अनुभव होता है, शद चिन्मात्र ब्रह्मसत्तायिषे फुरणकरि जीवत हआ दहै, सो जीवत असत्‌ हे, || 
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। | अवस्था भासती है, आत्माके अज्ञानकरिके जीवको अहं आदि कपना फुरतीदैःजेसे मथुराके राजा खवनकों 
। | खघ्रमे च॑डाख्य भरम भया था, तेसे चित्तके फुरणे करिके इह जीव जगतभरमकां देखते ह ॥ हे रामजी ! 


क 
च 


©. 


। | इह सब जगत्‌ मनक भरमकरिके पडा भासता है, शिव जो परम्‌ तच्छ दै, सो चिन्मात्र है, तिसविषे जव चैः 
| न्य॒खत् होता दै, जो म ह. तिसका नाम जीव है, जसे सोमजसविषे कष्टक द्रवता होती दै, तिसवि 
| चक फुरते है, बहरि तरंग हीते है, तसे ब्रह्मरूपी सोमजर है, तिसविषे जीयरूपी चक्र एरते है बहुरि चि 
रूपी तरंग उद्य हीते हः हरि सष्टिरूपी बुधे होते दै उपजिकरि सीन होते दं ॥ है रामजी! चेतन फुरणे 
| हारा जीवकी नाई मासता दःजेसे समुद्री द्रवता करिके तरंगरूप होई भासता हैः चित्त चैत्यक संयोगक 
(रि जीव कहाता है, तिस॒ जीवते जव संकस्पका रणा होता हैः तव मून कहाता हैः अरः संकर निश्वयरू 
| ¶ होता हैः त इड शीकर स्थित होता हैः अर्‌ जव अह॑माव होता है, तब अहं प्रतिकार कहाता हैः तिस 
| अहेभावकों पाडकरि तन्माताकी कस्पना होती है,एथ्वी, जठ तेज, वायु आकारा इह सक्ष्मभूत होते है, ति 
५ | नके आगे जगत्‌ हीता द ॥ हे रामजी ! असतरूपी चित्तके संसरणे करिके जगतखूप्‌ होई भासता है, जे 
4 नेचदूषण करके आकाशविषे सुक्तमास भासती दै, जसे भममातर गंधर्वनगर मासता हैः जेसे खम्रभमकरि 
| खग्रजगत्‌ भासता ह, तेसे चित्तके संस्रणे करिके जगतभरम्‌ मास॒ता है॥ हे रामजी ! शद आत्मा नित्य तृ 


। 


॥ 


| छ शांतरूप ह, अर सम अपणे आपहीपिषे स्थित है, तिसविषे चित्त संवेदननें जगतकां रच्या है, तिस ज 
| गतकों भ्रम करिके सत्यकी नाई देखता है, जेसे स्वग्रसृष्टिकों भ्रमकरि देखता दै, तेसे इह जगत्‌ फुरणेकरि 
| सत्य भासता है ॥ है रामजी ! मनक संसरणेका नाम्‌ जाग्रत्‌ है, अरु अहंकारका नाम स्वग्न हैः अर्‌ चित्त 
जो सजातीयरूप चेतणेवाला है, तिसूका नाम सुति है, अर्‌ चिन्मावरका नूम तुरीय पद्‌ है, जव शध 
|चिन्मात्रविषे अत्यंत परिणाम होवे, तिसका नाम व॒यातीत पद है, तिसविषे स्थित हआ बहुरि रोकवान्‌ क 
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णा अफुरणा दोन वायुका खमाव्‌ है, परंतु जव फुरता है तव आकारपिपे स्पशं होशकरि मासता है; जव | |१-२प८ 
चलणेते रहित होता है, तव शत हो जाता है, तेसे अद चिन्मात्रविषे चेत्यताका ठक्षण जौ ह, अह अस्मि 
अथं यह जो में होः तब तिसका त स्प॑दबुद्ी र कहते हैः तिसकरि जगत्‌ दृर्यरूप हो भासता है, तिस 
जगत्‌ दृश्यते रहित हाना तिसरक निस्पंद कहते है, चित्तके एरणेकरि नानाप्रकार्‌ जगत्‌ होइ मासता है, 
अर चित्तके अफुर हए जगत्‌भ्रम मिरि जात्‌ है, नित्य शात ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है ॥ हेरामजी! जीव |¦ 
र कमं अर कारण इह सव चित्तस्प॑दके नाम है, अर्‌ चित्तस्पंदते अल्मव भिन्न नही, अरु अनुभवदी चि 
तस्पंद हएका नाई मासता है, जीव कम कारणका बीजरूप चित्तस्प॑द है, चित्तस्प॑द करिके आगे दृश्य हो 
करि भासता ह, बहरि चिदामासदारा देहविषे अप्रतीति होती है, तिस देहषिषे स्थित होडकरि चित्तसंबेद | 
न टदयकी उर संसरता ह; सो संसुरना दो प्रकारका है, एक बडा है, एक अस्प हैः तिनकं संस्रणेविषे अ 
नेक जन्मव्यतीत होते हैअरकिनोंक एक्‌ जनमहोता + फुरकर स्वरूपविपे स्थित हैः तिनकां प्रथ | 
म जन्म होता ई; अर ज आदि उपजिकरि परमादि हए ह ;सो फरिक्रि दर्यकी ओर चरे जाते हैः तिसको 
बहतर जनम्‌ हीते हः [च्तकः िरणेकरि देसा अनुभव कृरता है, पुण्यक्रिया करिके स्वगैक जाते है, पापक्गिया | 
करि नरककां जात ६, इस प्रकार दृश्यभरमकों देखते है अज्ञान करिके वंधनविषे रहते हैः जव्‌ ज्ञानी प्रा ( 
धि होती है; तब मोक्चका अयुमव्‌ ॥ करता है, सो बड़ा स॑सरना हैः अरु जो एकदी जन्म पाहकरि आत्माकी | 
| उर आते है, सो अल्प संसरना है ॥ है रामजी ! जैसे स्वणही भूषणरूपकों धारता है, तैसे संवेदनही काष्ठ |{ 

खष्ट आदिकल्प हडइ$ भासता 8; हस चित्के संयोगकरि अज अविनाशी पुस्पकं नानाप्रारके देह प्रा | 
| | दत ₹ अर्‌ जानता ह जो ग उपजा ह, अव जीता हौ, बहरि मर्‌ जागा, इत्यादिक भ्रमको देखता है|! 
| जेसे नोकाविषे ठे हृए मकर तटके दृक्च भ्रमते दृष्ट आते दै, तैसे भ्रम करिके अपनेकिपे जन्मादि |! 
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अभिखषाही आवरण है अभिखपषाके होते आत्मा नहीं मासता है, जेस बादके आवरण करिकेसूयं नहीं | { 
भासता, जब बादल्का आव्रण नाश होता है तव सूर्यं मासता है तेसे अभिलमपाके निषत्त हए आत्मा 
भासता है, ताते जो क्छ अभिखपा उदे, तिसकों त्याग अर निरमिखषा होडकरि आतमपदविषे स्थित | 
डोः असं प्रकृत्‌ आचार जो कछ देह इद्रियो करि ग्रहण करना, अरजो कट स्याग करना होवे, तिसिकां त्याग | 
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||| करौ, अरु देहािषे ब्रहणत्यागकी बुडि न होवै ॥ हे रामजी ! जो तृ संपणेदृश्यकी इच्छा त्यागेगा, तव त्‌ |[ 
+ कों प्रत्यक्ष आत्मपद्‌ भासेगा, जेसे हाथविषे वि्ठीफलं प्रत्यक्ष होता है, जैसे नेवोंके गे प्रतिरविव प्रत्य ( 
|| भासता € तसे अभिमपाके त्यागतं आत्मपद त्षकों प्रत्यक्ष मासेगा, अर सव जगत्‌ भी आत्मरूप | । 
|| | भासेगा, जसे महाप्रख्यविषे सव जगत्‌ जलमय मासता है, ओर कड दृद नहीं आता, तेसे आत्मपदतें | { 
||| इतर तक्षका कु न्‌ भासंगा, आत्मतत्वं न जानना, इसीका नाम वधन दै, अर्‌ आत्मपदका जानना || 
^ इसीका नाम मोक्ष हे, ओर मोक्ष कोउ नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्टेउत्पततिप्रकरणे संश्रितोपदामयोगो नाम्‌ | ¦ 
| एकोनपंचारत्तमः सगेः॥ ॥५९॥ _॥ राम उवाच॥ हे मगवन्‌। मन्‌ क्योक्रि उतपन्न हआ है? वसि |+ 

| छ उवाच ॥ ह रामजी बरहम अनंतश्ि ह तिसविषे अनेक प्रकारका किंचन हता € जहा जहा जसी जं | 


सी शक्ति फरती दै तेसा तेसा रूप होदकरि मासता है, जव श चिन्मात्र सत्ता चेतनविपे एरती है, जो | 
अहं अस्मि, तव तिस एरनेकरि जीव कहाता हैः सो चित्तशक्ति संकल्पका कारण भासती है, जव दश्यकी | 
उर रती है, तव्‌ जगत्‌ टर्य होडकरि मासता है, बहुरि नानाप्रकारके कायं कारण होई मासता हं ॥ राम | 
| उवाच ॥ हे गुनििपे श्रष्! जो इस प्रकार है, तो देव किसका नाम है! अर्‌ कम क्या है ! अ करण किस 
| | कहते ह ! वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! एरणा अफुरणा दोनों चिन्मावसत्ताका खमाव है, जंसे एर 
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श्रम मिदि जाता है, जसे पपेया वकता है, ओर शांतिवान्‌ नदीं होता; अर जव घन्‌ वपाक प्राप होता है, | |. 
तव बकृणेते शांत होता है, तसे जव इह महाचेतन घनता प्राप्न होता है, तव शिवान्‌ हौ जाताहै, व्य ||| 
वहारविषे होवे अथवा तृष्णीं हो रहै, सदा शांतिवा्‌ होता है ॥ हे रामजी ! जब चित्तकी चेतनता फुरती है| ८ 
तव जगतथम्‌ नानाप्रकारके विकार दैखता है, अ भ्रमकरिके एसे देखता है, जो मं उपजा हौ, अव बड़ा 
भया हौ, मरौँगा, इत्यादिक विकार असत्रूप अपनेविपे जानत्‌ है, अर्‌ खरूपतं चेतन व्रहमतं अनन्य है, 
जसे वायु अर स्पंदविपे कट मेद्‌ नही, तैसे ब्रह्म अर्‌ चेतनताविषे कट मेद नदी, जव वायु स्पंदरूप होता 
, तव स्प करिके मासता है, तैसे चेतनता मिटती नदी, अ ब्रह्मकी चेतनता होवे, तव जगत्‌श्रम मिरि 
जाता है; केवट ब्रह्मसत्तादी पडी भासती है, जसे जेषरीके 6१ करिके सपश्रम होता हैः अर्‌ जेवरीके 
था्थं जाननेतं स्॑भ्रम मिटि जाता है, तब जेवरी पडी भासती ह, तेसेब्रह्के अज्ञानतं जगत भरमकरिके | 
मासता दै, जव चित्तसों दद्‌ चेत्यता भासती है, तव भ्रमक़ा पदा्ज्ञान होता है, तब जग्तभ्रम मिरि जाता | 
केवट ब्रह्मसत्ता मास॒ती ै॥ह रामजी ! दृश्यरूपी इसका व्याधिरोग ख्गा है, तिस रोगका नाशकतां सं 
वित मात्र है; जवटंग चित्त बहिमरुख होडकरि दृर्यकां चेतता हः तवख्ग शात्‌ नहीं होता, अरु जव चित्त 
सव वासुनाको त्यागिकरि अतुथख अपने खभावविपे स्थित होवैगा, तव तिसदही कारं सुक्तिरूप शांत होयै | 
गा, इसविपे संशय कछ नही, जसे जेवरीके द्ररसों देखणेकरि सपं मास॒ता है, अरु जव निकट होकर देसे |। 
, तव सुपेभ्रम मिटि जाता है,जेवरीही भासती है, तैसे आत्माका विषतेरूप जगत्‌ है, जव बहिपख होरे 
देखता द, तव्‌ जगतही भासता ह, जब अंतमंख होडके देखता है, तव्‌ जगत्‌भ्रम मिटि जाता है, आत्माही 
भासता है ॥ है रामजी! जिस जिसविषे अमिखापा होयै, तहां विसक त्यागि दे, जेमे निश्चयकरि सक्त प्रा || 
होती है,सो त्यागणेविषे यत कष नही, महात्मा जो पुस्प है'सो प्राणका तृणकी नाई त्यागि देते ई, अः | 
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ईत क नहीं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उत्पततिप्रकरणे जीवविचारो नाम अष्टचलारिशः समैः ॥ ८ [ 
॥ वसिष्ठं उवाच॥ ह रामजी । इह जौ नाना भासता है सो वारव एक ब्रह्मखरूप है, चैत्यता करि 
ॐ एक सो अनेकरूप हो भासता है, जसे एक दीपतें अनेक दीप होते ह तेसे एक पर्रह्म अनेकरूप हो 
भासता है ॥ है रामजी इह असतरूपी जगत्‌ जिसविपे आमास दै, तिस आत्मतत्वका जव पदार्ज्ञान || 
= दयता है. तव चित्तविषे जो अहभाव है, सो नष्ट हो जाता है, तिस अहंभावके नष्ट हएतं सव. शोक नष्ट हो || ` 
ता ह ॥ हे रामजी ! इह पुरुप चिततरूपी है, अरु चिन्तविणे जगत्‌ हआ है, जव चित्त नष्ट होवेगा, तव जग |† 
तथम मी नष्ट हो जिगा, जसे अपने च्रणविषे चभकी जती पहिरते दै, तव सर थ्वी चर्मकरि रपेरी 
भासती 8 अरु ताप कटक मिट जाते हैतेसे जव चित्र शाति प्रपर होती है, तव सवं जगत्‌ शांतरूप होता | 
₹ जसे केका संभ होता है, तिसविपे पर्वतं अन्य सार क्ट नदी निकृसता, तसे सव जगत्‌ भरममावर है 
{|षिरता ओर सार कनही निकसता = दे रामजी ¦ एता म चित्त करिके होता है" जो बार अवृस्थामें कीडा करता 
|« | फिरत्‌ है, बहुरि यौवन अवस्थाका धारता है, परंतु षिषयोंकों सेवता है, खद अवस्थां चिताविषे जजंरी 
माव होता हैबहुर सत्यको प्रास होता है.कमोके अवसार नरकखगकों चल्या जाता है ॥ हे रामजी ! इह स 

व मनका रत्य ह मनही पडा भूमता ह जैसे नेव दरषण करिके आकाशविषे चंद्रमा मासता हैः तैसे अ 
ज्ञान करिके [अ जगतभ्रम भास॒ता हेः जेसे मयपान्‌ करिके दक्ष भरमते मासते है, तैसे चित्तके संयोगभ्रम |[ 
करिके जगत्दैत्‌ भासता है. जेसे बाख ठी करिके मता है, तम्‌ सब जगत्कों चक्की नाह भमत 
देखता ह, तसे चित्तके भ्रम करिके इह जीव जगतभमकों देखता है ॥ हे रामजी ! जव चिन्द्रैतकों नदीं चे 
तता तव यह देतभ्रम्‌ मिट जाता है, जवर्ग चित्तसत्ता एरती है, तवख्ग नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है॥ | 
शांतिकं नहीं पराप्त होता, अर जव घन चेतनताकों प्राप होता है, त शांतिकं प्राप्न होता है, अर जगत्‌ 
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| { | तन्यरूपंहे,जव उह चेतन संवित्‌ चैत्योन्युखत्व होता है, तव चित्त, अथं यह जो चेतनताका रक्षण है तिसते आ 
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त्माविषि भेद कोड नही, जसे समुद्रविषे तरंग उछ हैः अर्‌ बडे विस्तारको धारते ई. तसे चित्तरूपी स 
मद्रविषे संवेदन करिके नानाप्रकारा जगत्‌ विस्तारकां पावता हे, सो असतरूपी जगत्‌ ह कात जो स्थिर | |. + 
न॒दी रहता, सदा चररूप है अर जो अधिष्ठान खरूपभावकरि देखि, तौ सतरूप हैः तांद कृष्न हृआः|| ` 
जसे खग्रका जगत्‌ सतञअसतरूप चित्त करिके भासता है, तसे सतअस॒तरूप इह जगत्‌ भासत्‌ हैः सो व | 
स्तव कछ उपजा नही, चित्तके भरम्‌ करिके मासता दै, जसे ईद्रजाखकी वाजीविषे नानाप्रकारके दक्ष ओ 
पधि भासते द, सो धममावर है तेसे इह जगत्‌ ममाच है ॥ हे रामजी! इह जगत्‌ दीघं काका सप्र दै 
मनके भ्रम करिकं सत्‌ हीइ मासता टै, जेमे स्थाएविषे पुरुष असम्यक्‌ ज्ञान. करिके भासृता है, अर्‌ चोर ( 
जानक मयका प्राप्र होता ईै'तेसे जीव अनित्यभावकं प्रप्त होकर शोककों करता है, जंसे वारक भ्रम || 
| रिक परद्ायाविपं भूत कल्पता हैः अर मय॒कों प्राप्त होता है, तैसे इह एष्‌ चित्त संयोगकरि दैतकों कल्पि 
{| ॐ मयक परा हीत हैः जसे विचार श्येतं वेतालका मय नष्ट होता है, तैसे आत्मज्ञान करिके मय आदिक्‌ ( 
विकार नष्ट हो जाते ह ॥ हे रामजी! आत्मा अनादि दिव्यस्वरूप हे, अर अंशांशीमावतं रित्‌ है, शद्‌ चे | 
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जीवविषे 


गे जीवकृल्पना = तिस जीवविषे अहंमाव होता है, जो में ह; जव अमाव हा, तव तिसतें चित्त ए | ( 

रता ह चिन्ततं दद्वियां होतियां है, तिन द्रियाते देहभाव होता, तिस देहश्रमकरि मिन हआ नरक स्वरगष॑ (| 
ध्‌ माक्ष कणना हीती ह, जसे बीजं अंकुर पत्र एल एल टास होते है तैसे अहंमावते जगत्वि्तर +| ` 

होता दै न ह रामजी! जर. रह अ कर्मौविषे कड भेद नही, जेसे ब्रह्म अरः चित्तविषे कष्टमेद नही, जसे चि 
तअ जतय क भद्‌ नी, चसे चित असह ढ्‌ भद नी जस देहकमोषिे भद न 
जेस जीव अर ईश्वरविषे मेद नही, तैसे ईश्वर अर आत्माविषे मेद नहीं ॥ है रामजी! सर्व ब्रह्मस्वरूप रै. 
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† | जसे उह चेतता है. तेसा हीडकरि स्थित होता दै.जेसे समुद्रविप द्रवता करिके तरंग होता है, तैसे बरहमविपे चित्त 

 स्वमाव करिकै जीव होता ह सो जीव्‌ जव प्रमाद करिकै अनात्ममावकको धरने लगा तव कर्मोक्रि वधमान || 
4 | हीने खगा, जसे जर्‌ जव दृट्‌ जटताकों अंगीकार करता है,तब्‌ बरफरूप होहकरि पथ्यरसमान होता है, तैसे 
{ | जीव जव अनात्मविषे अभिमान करता हे,तव क्के व॑धनमे आताहैषहे रामजी! कर्मोका वीज संकल्प हे, | 
| अर्‌ संकल्प जीवते एरता है, अर जीवल भाव इसको तब होता है, जव शद चेतनमात्र स्वरूपते इसका उ 
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| होता है, तव आगे अनेक संकस्पकल्पना फुरती हेःतिन संकर्पकल्पनाते कमे होते हैः कमेतिं जन्ममरण्‌ आ ॥ 
{ | दिकं नानाप्रकार विकार होते हैः जसे बीजते अंङुर पत्र होतेह आगेते एद फल टास होते जाते है, तैसे स॑ |! 


प) ~ 


रि पिद 


॥ 


| कल्य कसति नानाप्रकाररे विकार होते है'जेसे जेसे कम जीव करताहै, तिनके अनुसार जन्म्‌ मरण अध्‌ | 


|ध्वको प्राप्त होता ह॥ हे रामजी! कम नाम्‌ = फुरणेका है, फुरणेका नाम चित्त है, अर्‌ एरणेका नाम कमं ५ 
। |ह,फुरणेका नाम देव हैः तिसहीकरि इसको म अश्म जगत्‌ प्राप होता है सवका आदिकारण ब्रह्य है,तिस { 
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व ल फर टा होतेह, तसे ब्रहते मन अरः जगत्‌ उपजा है॥ ॥ इति श्रयोगवासिष्े उतपनतिप्रकरणे बीजां 
|| रवणेन नाम सप्तचलारिरात्तमः स्गः॥४७॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी! आदिकारण्‌ ब्रह्मते म | ( 


4 । 


हः 
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न उलन मया ह. १ मन्‌ संकल्परूप है, अर मनकरि संप्णं जगत्‌ मया है, अर मन आत्माविपे मनत || 
भावि करिकं स्थित & तिस मननं भावअमावरूपी जगत्‌ कट्प्या ह, जसे गंथवकी इच्छा करिके गंध || 


<स 


(ह, 
~ 


ॐ 








| |नग्र होता ह, तेसे मनकरि जगत्‌ होता है॥ हे रामजी ! आत्माविषे देत मेदकी कल्पना कछ नीं, इसु मन || 
 |करिके एसी संज्ञा मई है ब्रह्म अर जीव अर्‌ मन अस माया कमं जगत्‌ द्रष्टा सव भेद मनकरि हए ह आ 
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स्थान होता है, उत्थान अथं यह,जव प्रमाद्‌ होता है तव इसको प्रमाद जीवलमाय होता है, जब जीवल भाव 


ते प्रथम मन उत्पन्न भया है, तिसही मनने संप्र्णं जगत्‌की रचना करी है, जेसे बीजतें अंकुर होता है, बहरि प | | 
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 जीवविषे भेद कट नहीं ॥ हे रामजी। चित्तरूपी जो आत्मतत्व हं ध अपने स्वभावुवशत्‌ माया करके 
 संवेदनसहित जीवरूप्‌ कृहते है सो जीव आगे फुरणे करिक वड़े धारता है, जैसे ईंधन करिके 
अश्चिके वहत अणु होते है, अरं बडे प्रकाशकों प्राक्त होता है, तैसे जीव फएरणेकरि जगतरूपकां परापत हता 
है, जेसे आकाराविषे नीठता मास॒ती है, सो नीठता कष भिन्न वस्त॒ नदीः तेसे अहमाव करि ब्रह्मपिप 
जीवरूप मासृता है, अरु. अहंङृतिकों अंगीकार्‌ करिके कल्पित रूपकी ना स्थित होता हैः जसे घुनकी 
्न्यता करिके आकारामें नीट्ता मासती है, तैसे स्वरूपके प्रमाद करिके देशकाखवस्त॒के परिच्छेदस 
हित अहंकाररूपी जीव मासते है बास्तवतें चिदाकादादी चिदाकादयपिषे स्थित हे,जंसे वायु करकं सयु 
द्र तरंगरूप होता दै, तैसे संबेदनके एरणेकरि आत्मसत्ता जीवृरूप होती है सो जीव्‌ चेत्योन्मुखत्वताक 
रिक एती संज्ञाकौँ पाता है, चित्त किये, जीव किय, मन इदि अहंकार माया प्रकृतिसहित सव तिसही 
1 |के नाम द सो जीव संकल्पकरिके प॑चभूत तन्माताको चेतता मया, तव तिन पंच तन्मा्राके आकारतं 
{|अणुरूप होकर स्थित भयाः; तिसते अनरउपजेही उपजेकी नां स्थित मये, अरु मासने खगे, बहरि उही 
| चिन्त संवेदन सो अणु अंगीकार करिके जगतकों रच॒ता मया, जसे बीजतें सत्‌ अंकुर द होता है, तसे सं 
{वदन्‌ विस्तारको पावत मय], प्रथम एक अंडरूपी होकरि स्थित भया, तिस अंड्कीं फोडत भया, तव्‌ ति 

सविषे जगत्‌ भासने खगा, जसे गंध्वनगर भासता है, जैसे स्वुप्रखष्टि मासती है, तसे जगत्‌ भासने ए 
गा, तिसते भिन्न भिन्न देह अर्‌ भिन्न मिन्न नाम कल्पे, जसे मृत्तिकाकी सेना वाक कलयता है, तिनकां 
मिन्न भिन्न नाम रखता ह, तुमे स्थावर जंगम आदिक नाम्‌ कट्पनाकरि इह थ्वी, इह जठ, अग्नि, वायु, 
| आकाश हः तिन्‌ पाचों भूर्तोकी घषटि संकल्पते उपरजत महू ॥ हे रामजी! आदि ब्रहतं जो जीव फुरे, ति 
सका नाम व्रह्मा दै, सो ब्रह्मा आत्माविषे आत्मरूप होहूकरि स्थित दै, तिसर्तं आगे क्रम करिके जगत्‌ हारै, 
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तु तिसहीका भान होता है॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकृरणे बीजावतारो नाम षट्चत्वारिरात्त 

मः सगैः॥५६॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी ! इह जो स्वेगत देव परमात्मा महेश्वरहै, सो 
वच्छ अलुभव प्रमान॑दरूप है, आदिअंततें रहित है, तिस श॒ड चिन्मात्र परमानंदं प्रथम जीव उप 
जा नहीं, तितं चित्त उपजा, चित्तते आगे जगत्‌ उपजा है ॥ ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌, अभव प 
रिणाम करिके जो शद ब्रह्मतत्त्व सवैव्यापि हैतते रहित स्थित है, तिसविषे ठच्छरूप जीव कपे सत्यता 
कों पावता भया है! ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! ब्रह्न सदाभास है, अथं यह्‌ ज असत्रूप जगत्‌ 
जिसकरि सत्‌ भासता है, अरः स्वच्छ है, अथं यह जो आमासरूपी जगतते भी रहित है, अरं चहत्‌, अर्थ 
यह जो बडा है, सो वडा भी दो प्रसारका है, अविदयाङृत्‌ जगतकरि जो वडा है सो अविदयाकी बडाई द| | 
मिथ्या ह, अर ब्रह्म बडाई टै सो सदौत्मकरूप है, सो सर देशा सवं काठ स वस्त॒सों पण द, अर अतिया || 
कृत्‌ देराकाख्वस्ततं रहत्‌ निराकार है, सो ज्ञानीका विषय है, तातं रहत्‌ 
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ह अर्‌ परम = है, अहम 
रव है, अथं यह जो जिसके मयकरि चंद्रमा अर सूर्यं अग्नि वायु ज अपनी मयोदामं चरते ह परमानंद 
अविना है, सवं ओरतं पणे सम है, श॒ हे, अचित्य है,अथं यह जो वाणीकरि क्या नहीं जाता, एसा 
परम शांत पद ह, क्षोभते रहित चिन्मात्र है, ठेसी जो आत्मसत्ता ब्रह है, तिस॒का जो स्वभावसंपुत्‌ है, तिस 


® 


का नाम जीव्‌ है, अथं यह जो शुद्ध चिन्माचविषे अहं एेसे जो फएरणा है, तिसका नाम्‌ जीव है, तिस्‌ अ ॥ 
नुभवरूपी दपंणविषे अहरूपी प्रतिरव फरणेका नाम जीव कहते हैः सो जीव अपने शातपदकां त्यागेकी 
नाई स्थित होता है, सो चिदात्माही फुरणेदारा आपकोँ जीवरूप जानता मया है, जसेसमुद्रही द्रवता करि 
| कै तरंगरूप होता हैः समुदरतरंगविषे मेद क नहीं, तैसे ब्रहही जीवरूप्‌ है, ब्रह्म अर्‌ जीवविपि भेद कड 

नहीं, जैसे वायु अर्‌ स्पंदविषे भेद कष नही, जेसे बरफ अर शीतरताविपे मेद क न्दी, तसे ब्रह्म अर 
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डे, ओर वस्त कद नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्प दैवशब्दाथेविचारो नाम पंचचवारिंशः सगः ॥ ४५॥ ( 

॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! जो क ठद्चकों भासता है, सो सवृ प्रकार सर्वैकाठ सवं ओतं ब्रह्मत || 
व सर्वं ओरकरि सर्वात्मा होडकरि सित भया है, सो अनंत आत्मा है, जब तिसूविपे चित्तराक्ते प्रगर हो |१ 
ती है, अर्थं इह जो श चेतनमात्रविषे अहंफुरणा होता है, तव आगे जगत्‌ मासता ह, कटं उपजता : 
है, कटं न्ट होता मास॒ता है,कटं हास मासता है, कटं चित्तमासता दै"क्रं न किंचन मासता हैः कटं प्रगट, |/ 
कटं अप्रगट मासता हैः नानाप्रकारका जगत है, जहां जेसा तीव्र अभ्यास होता है" तहां तसा हाइकरि मास 
ता है, काहितें जो आत्मा सर्वशक्ति सर्वरूपे, जैसा जैसा फुरणा तिसविषे दृ होता है,सोई रूप हीइकरि भा 
सता हे ॥ हे रामजी ! इह जो नानाग्रकारकी शक्तियां कही है सो वालव आत्माते इतर क नदी, बुद्धवा 
नोनं समुञ्ावनेके निमित्त नानाप्रकारकी विकट्प॒जालः कदी है, आतमाविषे विकल्पा कोड नहीं जेसे |! 
जटतरंग्किषे कष भेद न सुव्णभूषणों विषे मेद कछ नहीं, जैसे अवयवी अर अवयवविषे भेद कट 
नहीं, तैसे आत्मा अर शक्तिविषे मेद नहीं ॥ हे रामजी! एक संवित है, एक संवेदन दै, संवित जो दै'सो वास्‌ 
व है, अर्‌ संवेदन कृल्पना दै, जव संवितविपे चिन्मात्र संवेदन फएरता है, तव उह जसं चेतता जाता है ते 
से आग होडकरि == होता है, ड चिन्मात्र संवितविषे अंतर्‌ अर्‌ बाहिर कल्पना कोड नहीं, जब खमा 
वत किचनरूप संवेदन हीता है, तव्‌ आगे क देखता है, विस देखणेकरि नानाप्रकार आकार मासते हं 
सो ओर तौ कछ नही, सव बरी है ॥ हे रामजी ! शतिः अरु राक्तिमानविषे भेद अज्ञानी देखते ह, अर अ 
वयवीअवयवभेद भी कल्पते ह. प्रमार्थते मेद कड नही. केवर ब्रहमसुत्ता अपने आपविषे स्थित हैतिसके आ |! 
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श्रय संकल्यजार आभास होती है जिस संकल्पकी तीव्रता होती दै, सो सत्‌ होवे अथवा असत्‌ होपै, परं |' 


((-0 91101 (4151118 [4५56411 ९1445618. 1411260 0 €80100111 


४. 
ड = जिः कि 


अ 
| 





नीजावतार, 


|॥॥७३॥ 





4 


रससत्ताही तृण, वेट. एलरूप होडकरि स्थित है. तैसे नीति आदिक्‌ सव जगत होदूकरि ब्रह्मद स्थित | [प.स्ष.४६ ` 
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होता 
॥ ६, नीति आदिकः जो विस्तार कहा है, सो सव॑ भरमरूप है ब्रह्मसत्ताही एसे होड मासती है, जैसे एथ्वीविषे | 


न 


ीर4 


ख इसका प्राप्त होवैगा, जैसा साधन होवे तेसा फर अवदय सवक देवतं प्रपत हीता है,इस कारणत नीतिकां 
देव कहते है. देवको नीति कहते ॥ह रामजी! इह पुरुष जो कड परषां करता ह, तिसके असार फलकं प्रा 
प होता है, इस कारणते इसका नाम्‌ नीति है, तिसहीका नाम पुरूषाथं है, तुम्‌ जो सुञ्ञकां देव अरु ुरर्षोका 
| निणैय पृण अरु मेने कहा, तिसकी तुम पाख्ना करौ, इसका नाम पुरुषां है, तिसका जो फट तमको प्राप्त. 
हआ, तिसा नाम दैव ३ ॥ हे रामजी ! जो पुरुष पसे दैवप्रायण हआ, जो युश्चको देव भोजन करावेगाः 
सो करोगा, अर्‌ मोन धारीके अक्रिय होई बैठ, तिस॒कों जो आई प्राप हव सो भी स= अरु जो पर || 
षर मोगोक निमित्त पुरुषाथं करता है, सो भो्गोकों मोगेगा, अर्‌ अनेक शरीररोकां माक्षपयत धारगा, इह || 
मी नीति है॥ है रामजी! जो आदि संवितविषे संवेदन एरिकरि भवितव्यता धरी है, तिसही प्रकार स्थि || 
(त है, तिसका नाम्‌ भी नीति है, तिस नीतिके उद्टंवनकों ब्रह्मा, विष्णु.स्द्रादिकमी समथ नहीं ष तिन |¶ 
कै अचसार स्थत ह तो ओर कैसे उष सक १ रामजी ! जो पुरुष पुरुपाथकां त्याग बैठे ६, पिनां फ़ल | 
नही पराप्त होता इह भी नीति है, अरु जो पुरुष्‌ फलके निमित्त पुरुषार्थं करता हे, तिसकां फट प्राप्त हाता | | 
है, इह भी नीति = है, अर्‌ जो प्रयलकां त्यागिकरि निष्किय होद्‌ बेटे दं ५ मनकरि विषयोकी चित्तम वा { 
सना करते है, सो निष्फट्दी रहते दै, अरु जो पुरुष ओर क्व्यकों त्य चित्तकी ठत्तितं शल्य देवप | ¦ 
रायण हो रहे है, विषरयोकी चित्तवासना नहीं करते,तिनकों सफङताही होतीहै, काहेते जो फएरणेतं रहित हो |। 
ना मी पुरूषाय है, इह नीति है,जो अथं चितवणेवाटेकों भी नहीं प्रप्र होता, अर अयाचककां प्राप होता ३ ॥ | 
हे रामजी ! पुरुपाथं सफठ भी सोई है, जो आत्मवोधके निमित्त होवे, जव बरहसत्ताकी ओर तीव्र अभ्यास || 
होता है, तव प्रमपद्की अवदय प्राप्ति होती है, जव परमपद पाया,तव सुव जगत्‌ चिदाकाररूप हीर मासत्‌ा | ˆ 
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. | | भास॒ती है, जेमे गंधवेनगर भासता है, जेसे कथाका अर्थ चित्तविषे आय रता ह, जसे संकल्पपुर मास | 
| ता दै, तैसे जगत्‌ असतरूप सत्‌ हो मासता है॥ ॥ राम उवाच ॥ह ज्ञानवानोषिे श्रेष्ठ! जिस पुरुषों | 
| | विचारया सम्यक्‌ ज्ञान हृवा अर निर्विकट्प आत्मपदनकृ प्राप्त भई है, तिसकों देह अपने साथ केसे मास |‹ 
 |# | ता है? अर देह उसकी कैसे रहती है? अर देह प्रारब्धकरिके उसका त शरीर केसे रहता है त वसिष्ट उवाच॥ | 
| | रामजी! आदि जो त्रह्शक्तिविषे संवेदन फयां दै, तिसका नाम्‌ नीति हआ हे, तिसविषे ज संमावना ||| 
 ‹ | धारी है, जो इह पदां एसे होवेगा अर इसकरि होवेगा, एता काठ रहेगा, सो अनेक कल्पपर्थत एेसेदी होता 
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देवरान्दार्थ. 
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ह, जेता काट उसे धाराै,तेता काख्का नाम नीति है महा सत्‌ भी तिसकां कृहतेहै; महाचेतना भी तिसकों 
कहतेहे, महाशक्ति भी तिस कहते, महा अदृष्ट महा कृपा भी तिसर्को कहते हं महा उद्धव भी तिस कहते 
हे, अर्थं इह जो अनंत ब्रह्म डोकी उपजनेहारी हे, जैसा फुरणा दृट हआ है, तेसा रूप होहकरि स्थित हैः 

जो इद स्थावररूप दै, इह जंगमरूप है, इह दैत्य है, इह देव॒ता है, इह नाग है, इह नागिनी दै, ब्रह्मते आदि 
तृणपर्यत जैसे तिसविषे अध्यास्‌ है, तैसेही तिस प्रकार स्थित है; स्वरूपत ब्रह्मसत्ताका व्यभिचार कदाचि 
त नहीं हवा, सदा अपने आपपिषे स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष टै, तिनकं सब ब्रह्मखरूप भासता ह, अर्‌ 
जो अज्ञानी दै, तिनको जगत्‌ अर नीति भी भिन्न मासती है, ज्ञानवानकां स॒व्‌ अच्‌ बरह्सत्ताही भासती 
हे, अज्ञानीकोँ चख्नरूप जगत मासता है, सो जगत केसा है, जैसे आकाराविपे ट्च मासता दै, जेसे शिख 
के उदरविषे गर्ति होती है, सो शिखरूपही होती दै, तेसे इह जगत्‌ ब्रहमषिषे हे, जो ज्ञानवान्‌ ईं, तिनं स 
गं अर निमित्त सव ज्ञानरूपदी मासता है, जैसे अपयवीके अवय॒व अपना रूप दाता है, तेसे ब्रह्मसत्ताके अ 
वयव व्रह्म नित्य सगादिक अपना खूप है॥हे रामजी! तिस नीतिको दैव कहते ह"जो कछ किसीको प्रप्होता 
, सो तित रैवकी आज्ञा करिके प्राच होताहै, कहते जो आदि यदी निश्चय धरा ३, जो इस साधनकरि इह फ 
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विषे स्थित है॥ हेरामजी! चित्तपरमाणविषे चेत्यताकरिके अनेक सृष्टि मासतिया है, तिना सृष्टिविषे जो 
परमाण है, तिनं परमाणविषे अंतर ओर खष्टि स्थित है, तिनकी संख्या कष नीं; जसे जखविषे तरंग अ 
नैक होते हैः केड यपनरूप होते है, क प्रगट होते है, सो जख्की शा्तिरूप है; जसे जागत स्वम्न सुति अव 
स्था जीवोके अंतर स्थित है; केर गुप्त है ; कड प्रगटरूप है ॥ हे रामजी! जवर्ग इसका संबेदन्‌ हेतसाथ 
मिख इअ है, तवग खष्टिका अंत नही, जव चित्त उपरम होवैगा, तव जगत भरम मिट जावेगा, जव 
कट मी मोरगोविषे उत्ति न उपज तब जानिये जो आत्मपद्‌ प्राप होवेगा, इह शरतिका नश्य हं ॥ हेरा 
मजी ज्यो ज्यो इसका ममत्व दर होता ह, त्यौ त्यो बंधने सक्त होता ठैः जब अमाव जो हं जीवत 
भाव तिस॒का निवीण होता है, तब जन्मोँकी जो परंपरा संपदा हैः सो मी नष्ट = जाती है, केव्‌ शडरूप 
ही होता है, तव तिन पुरषो कों स्थावरजंगमरूप जगत्‌ सब आत्मरूप होता है, जेस ससुद्रका तरग बद 
सब अपना आपरूप भासता हे, तैसे ज्ञानवाचकों सब जगत्‌ आत्मरूप भासता है ॥ ह न रामजी! शद्‌ आ 
त्मसत्ताविषे जो संवेदन एयो है, सो आपकों ब्रह्मारूप जानत भया है, तिस ब्रह्मानं आगे मावना करिके 
सृकल्यरूप नानाप्रकारका जगत्‌ रचा है, तिसकों असत्यरूप अंतर अुमव करता भया है, तिसुविपे कटं 
निमेष्किषे अनेक युगोंका अंत मासता है,कद्रं अनेक युगोकिषिनिमेषका अवुभव होता है ॥ ॥इति श्रीयोग 
वबासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे जगत्किचनवणैनं नाम चतुश्चलारिंशत्तमः सगः ॥ ४९ ॥ ॥ | ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ 
हे रामजी! चिद्‌ परमाणएविषे जो निमेष होता है, तिसके लखे मागविषे जगतोके अनेक कल्प एरते 
३, तिन सृष्टिषिषे जो परमाण है तिनोँविषे यष्टि फएरतियां द, जेसे समुद्रविपि तरंग एरते है सो जलरूप 
हैः तरंग शब्द अरु तिसका अथं भरमरूप हे, तेसेदी आत्माविषे भमरूप अनेक सृष्टि एरतियां हः जसे मरं 
स्थलविषे मृगतृष्णाकी नदी चरुती दृष्ट आती है, तैसे आत्माविषे इह जगत्‌ मासता हे, जेसे स्वप्रस॒ष्ट 
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, जिस जिस पदा्का फुरणा फुरता है, सोइ अखमवविषे सतरूप होडकरि भासता हेः अरं ष क्क 


., | | ज्ानद्रिय छटा मनका विषय होता है, सौ सव असतरूप दः अरु आमसत्ता इनत अतीत ह, आर्‌ विश्व 
१1 मी क्या रूप है, जैसे समुद्रविषे तरंग होते है' तैसे आत्माविषे जगत्‌ स्थित है, जसे तेज अर्‌ प्रकाश अन 


न्यरूप है, तैसे आत्मा अरु जगत्‌ अनन्यरूप है जसे संमविषे शिल्पी एतयियां देखता है, जसे मृत्ति 





| |काके पिंडवि कत्र वतन दैखता ई, जसे भीत उपर चितरा मि रंग खिता हे, सो अनन्यरूप ह, ते 
+ |से परमात्माविषे ष्टि अनुन्यरूप है ॥ हे रामजी ! जसे मरस्थलविषे ग्रगदृष्णाका जद अर त्रग असत्‌ 
| | ही सतरूप हो भासता है, तैसे आत्माविषे असतरूप जगत्‌ त्रिखेकी भासती ठै, जव चित्त संवित्मिषे सं 
(| वेदन फुरता दै, तब जगत्‌ भासता है, अस जव्‌ संवेदन नदीं फुरता तव जगत मी नदीं भासता अरं व 
त्‌ कट ब्रह्मते भिन्न नहीं; जसे बीज अर्‌ दक्षविषे कड मेद नहीं; जंसे क्षीर अरं मधुरतापिषे मेद नही; ञं 
से मिरच अर तीक्ष्णताविषे कड मेद नदी; जेसे समुद्र॒ अर तरगविषे क्ट नही; जेसे वायु अर्‌ स्प॑द 
विषे कड मेद नही; तैसे आत्मा अर जगतविषे कट मेद्‌ न्दी; जेसे अग्िविषे उष्णता खाभाविक स्थित 
ह, तैसे निराकार आत्माविषे खष्टि खामाविकदी स्थित है ॥ है रामजी ¦ इह जगत्‌ ब्रह्मरूपी रलका 
चन दैः जेया जैसा किंचन होता ह, तैसा तैसा होहकरि मासुता है, जो किंचनरूप्‌ है, अकारण हए जो प 
दाथ अकारक भ अर जिस अधिष्ठानविषे भासता है, तिससों अनन्यरूप होता है, अधिष्ठानतें मि 
न्न उसकी सत्ता नदीं हती, तैसे इह जगत आत्माविषे .अनन्यरूप होता हे, कष्टं उपजा नही; परत संबेद 
नके .फुरणेकरि मासता है, जेता जगत्‌ है, अरु वासना टै, तिनका बीज संबे५न है" इसकरि जगतभ्रम है, ता 

| संवेदनके अभावक्छ पुस्षा्थं करौ, जव संवेदनका अभाव हौभगा, तव जगतभम नष्ट ह जागा, अरं 
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जगत्‌ स्थित है, अरु आत्मा जगतके शब्द्‌ अर अर्थत रहित है ॥ हि रामजी ' जगत्‌ परमपद्ते भिन्न ध 
ही, अरु परमपद जगतविना नहीं, केवर चिद्रूप अपने आपविषे स्थित है,अर्‌ जेस वायु अर स्पंद 
मेद कक नहीं, स्प॑रं अर निस्पंद दोना रूप वायुके है अर जव स्पदरूप हात है, तव क होडकरि 
मासता हे, अर निस्पंद इए स्यौ नहीं मासता, तेसे जगत्‌ असः ब्रह्मविषे भेद क नही, अर जब संवेदन 
किचितरूप होता है, तव जगत्रूप होई मासता ह, अरु संवेद्नके निस्पं्‌ हृएते जगत्‌ नहा ५ भासत, अ 
4 | आत्मसत्ता सदा एकरूप हे ॥ हे रामजी ! जव संवेदन फुरणे रहित त्‌ होहुकरि आत्मपदावष [स्थत होवे, त्‌ 
| संकल्परूप जगत्‌ बहुरि भासे सो भी आत्मरूप भासे, जैसे वायुका सपद निस्पद न रूप्‌ अपना आ 
प भासता है, तैसे इसका मासता है, जैसे वायुविषे स्प॑दता वायुरूप स्थित है, तसे आत्मापिपि जगत्‌ आ 
| त्मरूपकारि स्थित है, जैसे तेज अणक परकार मंदिरविषे होता दै, तव्‌ बाहिर भी प्रका प्रगट्‌ होताः 
4 तैसे जव केवर संवितमानविषे संबेद्न स्थित होता है, तव फएरणेविषे मी संवित्‌मावृह भासता ह ॥ हं रा 
| मजी ! जैसे रसतन्मावाविषे जर स्थित होता हैःतैसे आत्माविषे जगत्‌ स्थित है, जसे गंधतन्मानाक अं 
[| कर संप रध्वी स्थित है. तैसे किंचनरूप जगत्‌ आत्माविषे स्थित दै, सौ आत्मसत्ता निकार चिन्मान्‌ 
| 1 | रूप रै, उदय अर अस्ते रहित अपने आपविषे स्थित है, प्रप॑चभ्रम तिसविषे कोड ना - हे रामजी! 
(| जे ज्ञानवान्‌ पर्ष हे, तिनको दृदीभूत जगत्‌ मी आकाशुरूप मासता है, अर्‌ जो अज्ञानी टैः तिकँ अ 
हप जगत्‌ भी सतरूप होइ भासता हे ॥ हे रामजी ! जेसा र संवेदन चित्तसंवितविषे फएरता हैः तेसा 
|| तैसा रूप जगत्‌ होड भासता है, इह जेते त्त है, अरु तन्मावा है सौ सव चित्तसंबेदनके एरणकरि [स्य 
|!| इए है, जेसा जैसा तिसविषे फुरणा होता दे, सोह होडकरि भासता है, केतं जो आत्मा सवशक्तिवान्‌ 


विषे तरंग स्थित होते है, सो जररूपही है, तर॑ंगोका शब्द्‌ अरः अथं जटपिषे कोड नही, तैसे आत्माविषे 
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सता ह, कटं प्रकाशा भासता है, अरु देश, काट करिया, रव्य आदिक सव जगत्‌ दै सो सृब आदि, अंत, मध्य 
{ तँ रहित खच्छ आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जसे सोमजरते त्रंग भी होते हः सो जख्ही रूप ह 
| तेसे अहं लं आदिक जगत्‌ भी बोधरूप है, सदा अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे ैतकस्पनाका अभाव 
|“ | हे ॥ इति श्रीयो ° उ रील ° प्रयो नाम तिचत्वारिरत्तमः सगंः॥७२॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ म ( 
|» | अहं त्वं आदिक जो दृश्यभांति है, सो कारणविना परमात्मातें केसे उदय हदं है ! जिस प्रकार मं सम 
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$ ल 


-- = ५ 


|तिसी प्रकार कों बहुरि समुञ्चाओ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ है रामजी! जेता कड कारणकायं ५ 
सता है, तिसका उदय होना आदि प्रमात्मातें सवही हवा है, अथं यह जो संवेदनके फरणेकार एवं 
पदार्थं मासि आये है, अरं सवदा सव॑ प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आपविषे स्थित है॥ हे रामजी ' इह 
स्वं शाब्द अर अर्थ॑रूप कलना मासी है'सो ब्रह्मरूप है,ब्रहते इतर कनही, अर्‌ ब्रहमसत्तासरव राब्द्‌ अथकी 


ॐ 


इतर जगत्‌ नहीं, ब्रहमस्वरूपहेषहे रामजी ! ईश्वर जो आतमा है, सो जगतरूप है, जगत्‌ दैश्ररूप हैः जसे स्वणं 
भृषणरूप है, भूषण स्व है, अथं यह जो स्वणविषे भषण शाब्द अर्‌ अथं कल्पित हः बासतुवनदी 0 जगत्‌ |“ 
आत्माका आमासरूप्‌ है, वासवते क नहीं ॥हे रामजी! जेता कड जगत दै" सो ब्रह्मरूप ह, ब्रह्मते इतर कष | 
नहीं; जैसे अवय॒वीरते भिन्न अवयव नहीं होता, तैसे आ्माते अवयवी जता कड जगत्‌ है'सो भिन्न नही आ 

त्मा संवेदनके एुरणेकरि तन्मात्रा एरी है, आत्माविषे इनका उपजना सुम हआ है.पाष्टे व्िभागकलप 
ना. इई है, जो तिनतं भरत इए है इत्यादिक जगतरूप केसा हे,सो आत्मत अन्य नहीं; जसे शिखविषे 


= 


#. 


५ 


क 


‰ ॥ 
¢ 


च ॑ न आत्माविषे मनरूपी चितुरिने .कट्पी हैः सो ए चिद्टनरूपही है र्त्‌ क नहीं जसे १. 
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कृलनार्ते रहित अपने आपके स्थित है, जसे सुवणैते इतर भ्रषण नही, अर जर्तं इतर तरंग नहीं तसे ब्रह्मत |4 


चितेरा मित्र गित्र पूतलिकं कल्पता है, सो शिलरूपही हे, इतर कड नही, तेसे अहं त्वं आदिक जगत्‌|। 


प्र,२स्‌.९ 


जगत्किचन, 


॥७०॥ 















| सविते आश्रयते संबेदन रता है, तैसा तैसा रूप होर भासता ६॥६ रामजी! = जव्‌ य मृतक्‌ 
होने खगा, तव राजाकी वासना उनविषे वहती थी, अर मंत्री रहटुए त ह अगहः इस कारणत 
तेसेदी मंत्री टहटए । राजाकों पराप्त भये, जेसे मणिकी किरणां मणिके अंग € तस मन टदए आदिक सा 
मगरी राजाके अंग है जसे स्वप्रविषे कोउ आपको देखे, जो म दस्‌ कुरविपे उपजा हा, २ आचा 
है मेँ राजा हौ, इह मेरे मंच दै, रहटए है, ओर अनेक पदाथ है तसा तकं आ याना) दरथदेखत 
भया है॥ हे रामजी! जेसी जेसी मावना संबेदनविषे दृट्‌ होती दै, तसा रूप हई मासा एक व पदा 
थं होते है, एक अचर पदाथं होते है, जो अचल पदाथंहोता दै, तिस॒क प्रतिर्विव आद्‌ रात पि , अर्‌ 
चल पदाथ रहता नहीं मासता, ताते उनका प्रतिंव नहीं मासता, तेसे जिस पदाथेकी तीव्र संबगभावना ् 
ती है, तिसचछ परतिर्विव चेतन दपेणक्पि मास॒ता है, अन्यथा नहीं मासता, जंसे तीतर भगवान्‌ बडा नद्‌ ह 
ता है सो सखुद्रको शीघदी जाय प्राप होता है, ओर नही प्रा होई सकते, तेसे जसु द्द बसना धी 
ह तिसके अलसार शीघ्र जाय पावता है ॥ हे रामजी! अनेक बसना जिसके ृदयविषे हती £ ६ 
सको तीव्रता होती ह, तिसकछा जय होता हैः जैसे समुदरविपे अनेक तरंग होते हैः कोड उपजता र कड न 
हो जाते दै, केह सर होते है, कह विपर्यय होते दै, तसे उसको सदृश म॑वरी टहलए हए ॥ है रामजी ˆ ते 
अनेक सृष्टि एक एक चिद्‌ अणविषे स्थित होती दै, बातें कड नदीं, चिदाकाराी चिदाकाशविषे स्थित 
३,अर्‌ इह जो जगत्‌ मासता है, सो आकाशदीरूप ह, जो जातरूप होकर. असतही सतरूपरकग न 
भासता दै, जैसे पत्र एर फट सव दक्षरूप है, ठक्षही एेसे रूप होडकरि स्थित है,तसे अनतराकत परमात्मा 
अनेकरूप होदकरि मासता हे॥ हे रामजी! दरा, दन, दृश्य जो वरटी मासती है, सो ज्ञानको अज 


क 


न्मा पद भासती है, अर अज्ञानिकों ैतरूप जगत्‌ होडकरि भासता हे, कट शल्य मासता हे, कटं तम भा 
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- | जगतही भासा ह ॥ हे रामजी ! जेता कछ जगत्‌ भासता दे, सो आदिते कड उपजा नही, सब आक | + १,६८.४३ 
शरूप दै, रोकणेवाली मीत कोड नही, बडे विस्तारकरि जगत्‌ दे, परंतु स्वग्रवत्‌ है, जसे सतंमविपे कोरे 
विना पुतली शिल्पीके मनविषे भासती है, स्तं मविष कछ वनी नदय, तसं र) स्तम हेः ४ तिस॒षिषे 
संवेदन जगतरूपी पुतलियांकों रचता है, परंतु पदाथं कछ हआ न्हीः आत्मसत्ता ज्योकी त्यों है ॥ हे रा 
मजी ! जसे एक स्थानविपे दो एप सोए हो, तिसविषे एक्‌ जायत दोव, दस्रा खश्विपे दोय, ज स्व | 
प्रविषे है. तिसकों बडे यदध होते पडे मासते दै, अर जाशतकौ आकाशरूप है, तेसे जो प्रबोध आत्मज्ञान 
वान्‌ है, तिसकों जगतका सुषपतिकी नाई अमाव है, अर जो अज्ञानी है' तिस॒कां नानाप्रकार व्यवहारोस 
दित जगत्‌ स्पष्ट मासता है, जैसे वस॑तऋतविषे पत्र प्रलये रससटित भासते हैःतैसे आत्मसत्ता चैत्यत्‌ | 
करिक जगतरूप भासती है जे स्वगंविषे द्रवता सद्‌ रहती हैः परंतु जब अभ्निका संयोग होता है.तव्‌ उसवि 
। वे द्रवता भासती ै॥हे रामजी! आत्मा अर जगतविषे कड भेद नहीं जसे अवयवी अर्‌ अवयर्वारिपं कटु 
| | सेद नदी; जैसे एथ्वी अर गधविषे कष मेद नहीं तेसे ज अर जगतविषे कषक भेद नहीं, ्रह्मस॒त्ताही संबेद 
| नकरिके जगतरूप होड भासती है, ओर क दसरी वस्त नही; जव महाप्र्य होता दै, अर सगं नही होता, 
|+ | लव कार्यकारणकी कल्पना कोउ नहीं होती, केवरु चिन्मात्रसत्ता होती है, तिसते जो चिदाकारा बहर जग 
|+ |त्‌ मासा है, तौ उदी रूप हआ अरजो तु कटै इस जगत्का कारण स्थति हीती है, तौ सुण ५ हे रामजी! 
| | जव महाप्रखय होता दै, तव्‌ ब्रह्माजी ती विदेहमुक्त होता है, बहरि उह जगत्‌का कारण केसे होवै ? अर जो |4 
1 तृ स्दतिका कारण मानै, तौ स्यति भी अवुभवविपे होती है, जो स्तिते जगत्‌ हवा तौ भी अनुभवरूपं 
| हआ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे मगवन्‌। पद्मराजाके मंत्री ट॒हटए सव खाक विद्ररथकों जाय प्राप्त एसो कैसे हए 
{ | इह वात्ता बहरि कहौ ॥ वसिष्ट उवाच्‌.॥ द गमज्ञी (. वट्‌ चेत॒नुसंवित्‌ सबका अपना आप है, जैसे तिस 
| 
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यो.उ ३॥ हे रामजी! जो कोड पुस रोगी होता है, तिसर्को एक रात कर्पके समान व्यतीत हाती है, असु जो (|१.दस.४द 
1 अरोगी होता है, तिसकी रात्र एक क्षणकी नाई व्यतीत होती है, अर्‌ एक्‌ युदरततके स्वप्रविषे अनेक वुर्षो {| नेन. ` 
१० | {का अनुभव करता है, जानता है, जो में उपजा हौ, इह मृरे माता पिता ईः अव मं व हवा हौ, इह मेरे |५| ˆ ` ` 
वांधव्‌ ह ॥ दे रामजी! एकु २.४ एते भ्रम देखता है, अशृ जगे हए एक मुहूतं मी नहीं वीती हरि ` 
|{ | दरक एक रावि बारह वर्पोका यमव हवा था, राजा ख्वणकों एक क्षणविषे सौ. वषंका अनुमव्‌ || 


[हवा -धा, ताते जैसे जैसे रूप होहकरि संवेदन फुरता है, तैसे तैसे हयोहकरि भासता है ॥ हे रामजी! 1 
्रहयाके एक युततविषे मष्यकी आयु व्यतीत्‌ हो जाती है, सो रहा एक सुद्त्तैका अभव करता है ( 
मयुष्य पणं आयुका अचुभव करता है, अर जो ब्रह्मा अपनी संप्रणे आयुका अवुभव करता है, सो वि 
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ष्णुका एक दिन होता है, ब्ह्माका आयुर्वैर्‌ व्यतीत होता है, अर्‌ विष्णुकों एक दिनका अबुभव होता ई, 
ताते जसे जैसे संवेदनविषे ददता होती दै, तैसा तेसा भान होता है ॥ ह रामजी! जेता कष्ट जगत्‌ तुं देख 
है, सौ संवेदन फरणेविषे स्थित है, जव संवेदन स्थित्‌ होता है, तव न दिन मासता है, न राव भास 
ती ड, न कोड पदाथं भासते द, न अपना शरीर मासता दै. सो केवल आत्मतत्व मात सत्ता रहती है 
तातं त देख जो सुव जगत्‌ मनके एुरणेविषे होता है, जसे जेसै फरता ह, तेसा तेसा रूप ही भासता है ॥ 
कटुकविपे जिसको मधुरकी भावना होती है, तव कटुक तिसकँ मधुर हो जाता ६, अर्‌ मधुरविषे म 
कटुकभावना होती है, तब मधुर भी तिसकाँ कटुकरूप होड जाता ै, अरे स्वप्रविषे शन्य स्थानम नानाप्र 
कारके व्यवहार होते मासते हैः अर अस्थिरदी होता है स स्वप्रविषे दोडता फिरता है, ताते जेसा फएरणा म 
नविषे होता दै, तैसाही हो भास॒ता है॥ हे रामजी! जो कोठ पुरुष्‌ नौकापिषे वेढा होता है, तिसकं नदी 
तट दृक्ोसहित दौडते मासते द, सो स्थिर पदाथं चलते भासते है जो विचारवान्‌ ई, सो चरते मास 
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तमने मुञ्चे प्रम दशा कही है, कैसा तुमारा उपदेशे, जो दृश्यरूषी तृणोकों नाश करता दावाभि 8 
यासि धिदां शतकं माह ॥ री मार आशि | 
विषे भया ह २ ५९ विकस्प मं विचारे हःजो यह जगत्‌ मिथ्या है, स्वरूपत अनिवंचनीय है, १ आत्मा |4 
ठस जानिके र ह, ९ इय स्वभाव लाया हे, २ अज्ञानकरि उपजा है, ४ अरु अनादि अज्ञानपर्यतहै,५ | 
स जानिके म सतात्मा त षः ५. भया ह अर निवाण सुक्तकी नाई भया हीं ॥ हे सनीशवर ! ओ || 
र ह समारा उपशा आशयं र अ्रणरूपी पात्र तमार वचनस्पी अगृतकगि भे ठ नही होता | [ 
श वासाय र कीजो रीयके मत्क तीन यिका अदमव कते भया प्रथम वसिष्ठो बहर | 
का कपत भयो सो स तिनकेविप न कालका वत देख्या, जो कटं दिन हुवापकहं मास हवा, क वर्षो |{ 
अर कंमविे स्थित हाता ्गलकन व्यातेक्रम कैसे हुवा ?॥ हे मुनीश्वर! हलोहरके बरैरेविपे जखनही स्थित होता ||| 
पर ईमा चप स्थित होता ह, ताते स्पष्ट कर कहौ, जो तुमारे वचन मेरे हृदयविषे स्थित होवे, एकवार कह 1 
| 
+ 


प 


व ~= 


& 





जा क = ~ 
छ नामा ना ज निनो 





नैकर हदयविपे स्थित नहां होता ताते बहुरि कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है शमजी ! च्य संवित्‌ सवका 
इति च. तेसविषे जेसा संवेदन रता ह, तेसा तेसा रूप होई मासुता द कषणविषे कल्पकि समू | 
व रः कह कल्पविषे क्षणका अनुभव होता २८. है॥ हे रामजी । जिसकों विपषिषे अगृतभावना हो | 
ती ई, तिस अमृत होई भासता है, अर्‌ जिसको अगृतविषे विषकी भावना होती है, तव उदी विषरूप | 
डीड भासता ६, किसी पुस्पका शब होता है, अर उसविपे मिचकी भावना करता है, उह मिवरूष होई भा |{ 

# सता ह, अर्‌ जिसका मिवविषे शवुमावना होती है, तव उही शबर होई मासता है ॥ हे रामजी ! जैसा संवे |+ 
रन रता द तेसा स्वरूप होड मासता है, जिसका संवेदन तीत्र माव अभ्यासकरिके निर्मरुमावक प्रा ||| 
ष होता ई, तिसका संकल्प सत्‌ होता है, जसे चेतता है, तैसाही सिद्ध होता है, ताते संवेदनकी तीव्रता भ || 
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योगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे खीखोपाख्याने निवौणवरणंनं नाम दिचत्वारिशुत्तमः सगेः॥ ४२॥ ॥ ्‌ स. 
उवाच।॥ हे रामजी! इह दोनो कथा मे तश्चकां विस्तारकरि श्रवण करादयां ह. एक आकाडचज ब्राह्मणकी, दू | | 
सरी लीसखरकी, सो दृडय दोषके निवतनअथं कियां हं ॥ हे रामजी ! दश्यकी दृटताजो ह रही हैः तिसका | 
त्यागिकरि अव तुं दोना इतिहासोक्छं संक्चेपमातरतें श्रवण कर; इह जगत्‌ जो तुञ्चकों भासता है, सो आमास 
रूप है आदिते कृ उपजा न॒ही जौ धस्तु सत्‌ होती है, तिसके निवारणवि प्रयज होता है, अरुजो व 
स्त॒ असतही होवैः तिस॒के निदत्त हणेषिषे यलं कछ नही, इस्‌ कारणतं ज्ञाः १नकों सब आकाशरूप हो 
जाती है अरु आकाराकी नाहि स्थित होता है ॥ हे रामजी ! आदि जो ब्रह्मसत्त षे आमास संवेदन फुयां 
, सो ब्रह्मरूप होदकरि स्थित मया है! सो व्रह्मा एथ्वी आदिक भूरतोतिं रहित हैः जो आही आभासरूप ||| 
होवे तिसके उपजाये जगत्‌ केसे सत्‌ होवे ? हे रामजी! ज्ञानवान्‌ परुष आकाशरूप हे; जिसकों आत्मपद्‌ 
का साक्षात्कार हआ दै, तिक दृरयभ्रमका अमाव हो जाता है अर जो अज्ञानी है, तिसकों जगतभम स्प 
 मासता ह, यड चिदूकाशका एक अणु जीव है, तिस जीवअणविषे इह जगत्‌ भासता है, तिस जगत्की 
ख॒ष्टिमं तञ्ञकां क्या की, नीति क्या कों, वासना स्या कहौ, पदाथ क्या कहौ ॥ हे रामजी! ओर जगत्‌ कष 
| उपजा नही, संबेदनके फुरणे करिकेजगत भासता है, शुध संवितविषे संवेदनरखूपी नदी चटी है, तिसपिषे इ 
जगत्‌ पडा फुरता ह, 4 जव संबेदनकां यज्ञकर रोकेगा, तव्‌ दृर्यभरम नष्ट हो जावेगा सो प्रयल करना |{| 
यदी दै, जो संवेदनकों अंतंख करना,जवलग आत्माका साक्षात्कार होवै.तबटग श्रवण मनन निदिध्यास॒ 1 
न करौ दृढ अभ्यास च जब साक्षात्कार हआ तवं दृर्य नष्टो जाते हं ॥ हे रामजी ! इह सवे जगत्‌ जो 4 
तुको भासता है सो हमको अखंड ब्रह्मसत्ताही मासती है, जगत्‌ मायामय है, परंतु मायामी कट ओर प 


स्तु नदी त्रहमसत्ता अपने आपविषे स्थित है॥ राम उवाच॥ वडा आश्रये टै, बडा आश्रय है॥ हे मुनीश्वर! 
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मंगाया, अर्‌ राजाका राज्यका अभिषेक किया, तव चारों ससुद्रपर्यत राजा निःकंटक राज्य करत भया, 


ध | |करनेहारा हवा, बहुरि विदेहय॒क्त निवीणपदकों दोनों खीला अशृ तीसरा राजा प्राप्त हए ॥ ॥ इति श्री 













। + | हिशत्तमः सगः ॥५१॥ ॥ १ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार कटिके देवी अंतधौन हो ग 
| | त प्रातःकार्का समय हआ, सव सेक जागि उरे, सूयं मी उदय हआ, सूर्ययुखी कमर खिल आये, 
५ |से राजा दोनों रील्रकों कंठ ख्गावत मया, क करिके प्रसन्न मया, अर आश्चयवान्‌ मया, तव 
| { स संदिरविषे नगारे बवाजणे रगे, शब्द होने रगे, बहुरि बहुरि शब्द मंगर गवि, अरु हखस करैः म॑दिरवि 
[ ¶बडा इत्स आनंद आन्‌ वडा, अंगना अनेकं दत्य कएने र्गी, बडा उत्साह हआ, विद्याधर सिद दे 
+ |वता शूक वषा कए रगे, अरः सक बडे आश्चयकों प्राप्त मये, जो सीखा परक आई है, अर्‌ मत्ता 
|५| कां मी ओर आप जसी सीत्कां ठे आई है ॥ हे रामजी ! इह कथा दशतं देशा तरको ची रै, सोक श्र 
।५ | वण करिके आश्व्यक प्राप्त ही; जव इस प्रकार इह कथा प्रसिद्ध हद, त राजानं मी श्रवण किया, जो मे 
। {| मरीके फेर जीया हौः = प्रकार्‌ विचारत मया, जो फेर मे अभिषेक रेह ॥ राजा एसे विचारता भया, तव 
(| मंज अर मंडे उत्तर दक्षिण पूष पञ्चिम चारों उरतं ससुद्रका जक मंगाया, अर सवे तीर्थोका जटः 
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4 |राजा अर लील पूषेकी कथाकों विचारे, अर आश्वर्यमान्‌ हवै, सरस्वतीके उपदेश अरं प्रसाद अर अप 
| न पुरषाथकों पायके राजा अर्‌ दोनों टीखनें ेसे सहस्र वषैपयैत जीवन्ुक्त होदके राज्य कीया, केसे रा 
|{|ज्य कीया जो मनसहित्‌ षड्डद्वि्योको वश्‌ कीया, अरं यथालम्‌विषे संत रहे दृरयभ्रम तिनका नष्ट हो 
|+ | गया, एेसे जीवन्यक्त होक राज्य करते मये ॥ कैसा घुंद्र राजा है, जिसकी यदरताकी कणिका मानो चंदर 
| मा है, बहरि कैसा राजा है, जिसके तेजकी कणिका मानौ सूयं है, इस प्रकार राज्य करत मणए्‌, सुव प्रजा 
|¶ को मदी प्रकार संतुष्ट करत भया, सब प्रजा राजाकों देखिके प्रसन्न होर, बुद्धिवान्‌ ब्राह्णसमभाकों प्रसन्न 
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द्वियां सिख फटोकी उरि | प्रस.४१९ | 
५ | | श्रेया खि आई, तव राजा श्रखकी शय्यातें उठि खडा मया, जैसे रोक्या हवा विंध्याचर्‌ पवैत उट ( | ४ 
{| आवे तैसे राजा उ, त दोनां रीस राजाके सन्मुख आई खडीयां, तव राजानं कहा, मेरे आगे तुम ||| नन. 
{ |कोन खडे ही, तव प्रजुदलीलारने कहा, व ` म तरी प्रव प्राणी टीख हौ, सदा तेरे संग रदी ह, || ॥ 
¢ | जसे शब्दके संग अथं रहता है, तसे मे तेरे संग सदा रदी हं ॥ हे राजन्‌! जव त इहां शरीर त्यागिके पर |। 
|# | लकम्‌ गया था, तव मरेविषे तेरा सेह बहत था, तिसकरि मेरा प्रतिर्विव इह रीखा तुमको मासी थी, अव |१| 
{| यह्‌ जो ओर कथाका इत्तात है, सो में तु्कों कोंगी ॥ हे राजन्‌! हमारे उपर इस दरवीने कृपा करीरै,तु | । 
मारे शीरापर खर्णके सिंहासनपर वैदी है,इह सरसखती सरवकी जननी दै, इसने हमारे उपर बडी कृपा|{| ` 


यो.उ. | | क्षपिषे रस पृसरता है, तब सुब इद्रियां खिल आइया, जसे वसंतकरूठविषे एक खिर आते है तैसे 
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करी दै, अरु परलोके वृश्च ठे आः है ॥ हे रामजी! एेसे घनिके राजा प्रसन्न हआ, अरु सरसखतीके चर 
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णापर मस्तक नमाया, अर कहत मया ॥ ॥ राजोवाच ॥ है सरस्वति! तमको मेरा नमस्कार है, त॑ सव ॥। 
1 क हितकारी है, अरं तुन मरपर बडा अनुग्रह कीया दै, अव कृपा करी मुदकं हह वर देह जो मेरी आ 
4 | वलं बड हावैः अर्‌ निकंटक राज्य करौं अर ष्टम भी त हवे, अरुरोग कष्ट मीन हवै, अस्मे||| ` 
|| आत्मज्ञानकरिके संपन दो, अथं इह जो मोग अरु मोच दोना देह ॥ ॥ पसिष्॒ उवाच ॥ हे रामजी 
| 
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जव इस्‌ प्रकार राजानं कहा, तव्‌ देवी उसके शीसपर हाथ धरा, अस आशीर्वाद क 

बाच ॥ ह राजन्‌! एसेही होवैगा, तेरी आयुवैर बडी होयेगी, अरु तेरा श्र भी कोड न य नि | त 
|4 | राज्य तं करेगा, न न हवी, अरः तु लषट्मी संपदाकरि संपन्न होयेगा, अर्‌ तेरी प्रजा मी व 
|| इत युखी रदैगी, तञ्चकों देखिके प्रसन्न होवेगी अर तेरी प्रजाविपे आपदा किसकों न होवेगी, अरत आ 
| त्मानंदकरि मी पृण होवेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवापिषटे उत्पत्तप्रकरणे जीवजीवनवणैनं नाम एक्चला || 


इ) 


॥६९॥ 
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| 1 |ॐ सोहित्‌ करे थे, जबर्ग मेरा दशेन इसको न होवे तबर्ग इसको ओर कोउ न जानि शके, अव इह हम 
|4 कं देखेगी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! एेसे विचारिके देवी उसका अपन संकल्पसाय ध्यान करती म | 
|५ |३, तब उस रीखनं देख्या, जो अंतःपुरविषे बडा प्रकाश होत 5 = बहतेरे सयका प्रकाश एकटा हो | 
{ बै. अरु चंदरमाकी ना शीतछ प्रकाश एेसे प्रकाशवान्‌ दोना दृषियांका देसिके नमस्कार कीया? मसक नमा 
या, अर दोनों न सणेके सिंहासनपर उठायके कहत म्‌ई॥ह जीवकी दाता, तेरी जय होतें मेरेपर बडी ( 
* कृपा करी हैः तर प्रसादकरि मे इहां आई प्राप मर हों ॥ देव्युवाच ॥ हे एि। तु इहां क्यो केसे आन प्राप 
।५| र है? अर क्या इत्तात तुञ्चने दृख्या है, सो किदे ॥ विद्ररथटीलोवाच्‌ ॥ हे देवि! .जव मेरा भत्ता संग्र 
|| मविषे घायर भया था, तिसकां देखिके में मित मई, अरु गिर पडी, में मूषित मई, परंतु मृतक न भई 
| तिसतं अनंतर बहूरि सुञ्चकों चेतना फुरी आई, तव मे अपृने साथ उदी रीर देखती मई, तिस शरीरकरि 
| मे आकाशमागेकों उडी, एक कुबारी सुञ्चकों उडाती इहां ठे आई, जसे वायु गंधका रे आता दहै, तेसे उ 
ावती परस्रकविषे युञ्चको मनत्ताके पास बैगर ह, अर आप अंतधान्‌ हो गई, अरु मेरा मत्तां जो संग्राम 
|{ करी थका हैः सो आयके सोय रहा है, अरु में संमारती देखती मागंपिपे आइ हौ, परत यु्षक[ तुम द 
|| कट्‌ न आयः इहा कृपा करी तुमने दशेन दीया हे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी । इस प्रकार सुनिके देवी प्र 
{ बडलैखकों कहत मई,जो अब राजाकी जीवकल्कं छोडती महं हौ, एते कटिके जीवकलया छड दी 
नी, तब नासिकाके मा्गसों जीवक परवेरा कर गह, जैसे कमठ्की अंत्‌ वायु प्रवेश करी जावै, अथवा 
शारीरम वायु प्रवेश करी जाये व तैसे शरीरम जीवकसा प्रवेश कर गहै, कैसी जीवकलया ६, जो बासनाकरि 
(| पृण है, जसे समुद्र जख्करिके पणौ होता है, तेसे पुयैष्टक बासनाकरि पूणं है, एेसी जीवकखनें शरीरविषे 
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(1 प्रवेश कीया, तब शारीरकी कांति उज्वर होत महै, अंगोंविषे प्रणवा पसर गया, जैसे वसंत ऋते 
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लोकते बहरि फिरी आई ह॥ हे खीरे! वञ्चको बोध उदय हआ है, तिसकरि उस शरीरकी वासना नष्ट भदै 
| अर अंतवाहकविषि दृढ निश्चय भया,इस कारणर्ते उह शरीर जीषित्‌ मया, अव जो उसके समान्‌ तेरा शरीर 
है, सो इस कारणतं है, जो वञ्चको बोध हआ है, सो रीसवासनाविषे हआ, जो मं टीट हौ, एेसे जो तेरी 
वासना मई, इस कारणत तेरा शरीर तैसा रहा. इह रीदारारीरकी तेरी वासना नष्ट मई न थी, इस कारण 
तँ तु निर्वाण न ह, नहीं तो विदेहमुक्त हो जाती, अव तुं सतसंकल्प मः है, जसे तेरी इच्छा होवे, तेसे अ 
चुभव होवैगा ॥ हे रटे! जैसी वासना जिसको होती है, िसके अवुसार तिसकों प्राप होता है, जसे बड़ | 
ककं अंधकारविषे जैसी भावनाहोती है, तेसादी भान्‌ होता हैःजो वैताख्की भावना हती है, तब षता ह 
इ भासता है, परंतु वास्तव वेतार कोउ नही, तैसे जेती कष अधिभूतकता मास॒ती हैः सो भरममात्र है, स 
व जीरवोकां आदि शरीर अंतवाहक है, सो प्रमादकरिके अधिभरूतक्‌ भासुता है ॥ हे ठीठे! एक ठिंगररीर्‌ है 
एकः अंतवाहकशुरीर दै, सो दोना संकल्यमात्र द. अरु इतना मेद है, िंगरारीर संकल्परूपी मन है, तिस | 
विषे जिसको अधिभूतकताका अभिमान हअ रै तिसकां गौरलरूप्‌ अर्‌ कटोररूप अरु वणांश्रूमका अ 
भिमान हआ दै, जिस पुरुषकों एेसे अनात्माविषे आत्माभिमान हआ है" तिसकों अधिभूतक रिंगदेह है, अ || 
थ यह जौ तिसकी चितना सत्य न॒ही होती, असू जिसको अधिभूतकका अभिमान नही, सो अंतवाहक्‌ शरी ( 
|२ है, उह जैसी चितवना करता है तैसी सिदध होती दै ॥ हे रटे! तुं अब अंतवाहककिषे दृट स्थित महं ह, इ |4 
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|स कारणत तेरा बहर उस जेसा शरीर हआ है, अधिभूतकडदितेरी नष्ट हो गई है, उह शरीर शव होकरि || 
गिर पडा; जैमे जते रहित मेव होवा दै, जैसे युग॑धते रहित एल होवे, तैसे तेरा शरीर हो गया अर्‌ अव || ॥९५॥ 
तूं सत्यसंकल्प भई है, जैसी चितवना करे तैसे होता है ॥ हे रटे! इह जो कमटनय॒नी ठीख तेरे मत्तके | 
पास वटी है, तिसकाँ इह अंतःपुरके खक सहेखियां जान नहीं सकतियां, काहेतं जो मेनं नकं निद्राकरि |4 
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रार रघु हो जाता है, अथं इह जो संकृल्परूप हो जाता है, तैसे परमात्माकेबोधते अधिभूतक शरीर मित 
ही जाता है. संकृल्परूप भासता है॥ हे रामजी! जो अधिभूतकता इसकों प्राप मई है, सो अवोधके अभ्या 
सकरि प्राप्त म ५ जव उर्टॐे उदी अम्यास॒का बोध होये त॒ब अधिभूतकता नष्ट हो जावै, अरं अंतवा |! 
इकता उदय हो ॥ है रामजी! अन्य शरीरोंकों जो इह प्रप्त होता है, सो एक शरीरकं त्यागिके दूसरेका | 
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नही रहता, उदी अधिभूलक शरीर शांत हो जाता है, जसे स्वप्रतं जागे हए स्वप्रशरीर शांत हो जाताहै, तै | 
से बोध -०- > अधिभूतक शरीर शांत हो जाता है ॥ है रामजी! जेता कड जगत्‌ तञ्चकों मासता है, सो सव | । 
स्वप्रविषे अममा ह, अज्ञानकरिके सतकी नाई भासता है, जव आत्मबोध होवेगा, तव स आकाररूप | । 
होगा ॥ तिह इति श्रीयोगवासिष्ठे उतयततिप्रकरणे सरलोपाख्याने स्व्रप० नि चत्वारिात्तमः सगः ॥ ४० ॥ || 
 ॥ ^ उवाच्‌ ॥ हे रामजी! जब उह दोनों देवियां अंतःपुरविषे गयां, तव प्रबुद रीस कहत्‌ म्र ॥ हे | 
दविज! समाधिषिषे रगे मुञ्चकों केता कार व्यतीत भया है, अरं मे जो ध्यान करिके भूपाखकी सृष्टिकिषे गरं |/ 
थी मरा शारीर इहां पडा था, सो केसे कहां गया! ॥ ॥देव्युवाच॥हे रके! अव तुञ्चकों समाधिविषे रगे एक्‌ |+ 
तीस दिनि व्यतीत भये दै, अर्‌ जव त ध्यानक्षि रगी,तव तेर रयष्टक विदूरथकी सृष्टि विचरता किया, |। 
इस.शरारक्म वासना तेरी निरत्तहो गई, तब इह शरीर तेरा निजीव होकर गिर पडाः जैसे रसते रहित पत्‌ | 
सकी जाता है तेसे तरा शरीर रसते रहित त था, जैसे काष्ठ पाषाण होता है'तेसे हो गया था,अर बरफकी |+ | 

नाई शीतल हो गया,तव देखके सबने विचार कीया, जो इह मृतक भयारै, इसको जलाय, तवच॑दन अरं चृत | 
साथ द्पेटके जलमय दीया॥वांधूव जन स्दन करने खगे अर एनं पिंडक्रिया करी॥हे खीठे! आगे जो तं | | ` 
ध्यान्ते उतरती तव तुञ्चको देखकेलक आश्र्यमान्‌ होते॥अरअव देखके आश्वय॑मान्‌ होगे, जो राणी पर 1 
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अंगीकार करता हैः जसे स्वपते स्वप्रांतरकों प्राप् होता है, अर्‌ जव बोध होता है, तव रारीर ओर कष वस्तु || ` 
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, अर्‌ कठोर माव हता है, शिथिल होता है,तिसविपे अहैप्रतीति होती दै, इस कारण 
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तव स्पमाव तिसका नहीं रहता, तैसे तत्ववोधके हए, देह कदां होवै ? देहकी सत्ता कहां रहै ? दोनोका अ 
भावही हो जाता है केवख बरह्मसत्ता अटैत मासती दै ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! अंतवाहकतें अधि स 
रूप होता हे, अथवा अधिभरूतकतें अंतवाहकरूप होता है! सो मुश्चकों कहो ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! 
तुञ्चकां बहुत छः कहा है, जो ०९ तं मरे कहेकों धारता क्यों नदीं! मे आगे कहा है जो जेते कषक जीव है सो 
|| सव अतवाहक ह, अधभूतक कोउ न्दी, आदि जो शद संवितूमाच्रते संवेदन आमास उटा, तिसकरिके 

| {| इस जावका आद शरीर अतवाहक संकलट्परूप हआ, जव उसविषे दृढ अभ्यास हआ, तब उह संकल्परूपी 

^ | शरीर अधिभृतक होहकरि भासने खगा, जेमे जख दृद जडता करिके बरफरूप हो जाता, तैसे प्रमादकरि ङ 
सकल्प्क अभ्यासत्‌ अधिभूतकरूप हो जाता है, तिस अधिभूत्‌कके तीन रक्षण होते हैः भारी शरीर हेता 

त्‌ अधिभूतक कहाता 


, अरु जव तत्का बोध हता हैःतब अधिभूतकता आकारारूपृहो जातीहै'जेसे सम्रविपेदेहतं आदिरेकरि | 


| {| जगत्‌ वडा स्पष्टरूप मासता ई, अरु जव स्प्रविपे स्वप्र ्ान होता है, जो इह स्वपरहै, तव उह स्वप्रका || 


{| राम उवाच॥ हे भगवन्‌! योगीश्वर जो अंतबाहक रारीरसाथ ब्रह्सकपर्यूत आते जते है तिनके दरी |[ 
कैसे हो भासते ई !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ह रामजी ! अंतवाहक शरीर एसे है, जेसे कोउ पुरुष स्वप्रविषे होवे, |८ 
तेसकों परवका शारीर जायूतका स्मरण होवै, तव स्वपररारीर इसको दृष्ट भी आता है, अर्‌ तिसकों आका | 
| शरूप्‌ जानता ह, तेसे अधिभरूतकता बोधकरिके नष्ट हौ जाती हैः जसे ररतकालका मेष देखणे माच होता | 
$ | हैः तेसे योगीश्वर ज्ञानवानका शरीर देखणेमाव होता है, अरु अटृ्यरूप है, ओरकों शरीर मासता है, उ |( 
|| सका ~= आकारारूप्‌ भास॒ता हं न । इह देहाद्क आत्माविषे भ्वातिकरिके दृष्ट आता है, आत्मज्ञा 
| (| नकरिके निदत्त हो जाते है, जसे जेव्रीके अज्ञानकरिके सपं मासृता है, जव जेवरीका सम्यकृज्ञान हथा, 
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रस्वतीसाथ गई थी, सो तिस देहका तुमने वर्णन कड न किया, जो उस देहकी क्या दशा मई, अरु कहां गई { 
तिसका उत्तान अव कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! रील कां थी, अरु टीलाका शरीर कहा था. 
अरु तिस॒की सत्ता कहा थी, उह्‌ ता अरधतीके मनविषे दीखाके शरीरकी भराति प्रतिमा हई थीः जेसे म 
स्थलविषे जलकी प्रतिभा होती है, तेसे टीखके शारीरकी प्रतिमा हृदथी ॥ है रामजी ! इह अधिभूलक अज्ञान 
करिके भासता है, बोधकरिके अधिभूतकता नित्त होई जाती दै, जव तिस ठीखकों बोधविषे परिणाम 
इञा तव तिसका अधिभूतकः शरीर नित्त हो गयाः जसे सूयक तेजकरि बरफका पएुतस गि जा 
ता है. तसे ज्ञानकरिके तिस॒की अधिभूतकता नष्ट हो ग, अर अंतवाहक्ता आन उदय महै ॥. ॥ है 
रामजी ` जता कट जगत्‌ है, सो सब आकाशरूप है जैसे जेवरीविपे सपं भ्रमकरिके मासता है, तेमे 

अंतवाइकविप अधिभूतकता भासती है, आदि शरीर अंतवाहकं दै, अथं हह जो संकल्पात्‌ तिसकिषे जो 

दृद भावना ह गई, तिसकरि थ्वी आदिक तर्त्वोका शरीर भासने खगा है, बावत न कोउ भूत आ 
दिक तत्त्व है, न कोर त्वक शरीर दै, इनका राव रारो ंगोकी नार असत्‌ है ॥ है रामजी ! आत्मा 
विषे अज्ञानकरिके अधभरूतक भासे ह, जब आत्माका बोध होता है, तब अधिभूतक नष्ट हो जाते हं जे 
| कोउ पुरुष खप्रविपे आपको हरण देखता भयाः जब जागि उटा, तब हरणका शरीर दष्ट नहीं आता, 
सं अज्ञानकरिके अधिभूतकता दृष्ट आई है, अर आत्मबोध हए अधिभूतकृता दृष्ट नहीं आती, जव स 
त्यका स शान उदय हाता ह, तब असत्‌का ज्ञान्‌ डीन हो जाता है, जैसे जेवरीके अज्ञाने सपं भासै अरं 
~ रोके ज्ञानकरि सपषका ज्ञान रीन होता है, तैसे संप्रणं जगत्‌ मनते उदय हआ दै, अङ्ञानते करिके अ 
भरूतकताक प्राप्त भया, जसे स्वप्रविषे जगत्‌ अधिथूतक होड मासता है अरु जागेत स्वप्रदारीर नहीं 
भासता, तेसे आत्मन्ञानकरि अधिभूतकता नित्त हो जाती है, अर अंतवाहक शरीर भासता है ॥ ॥ 
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| । हीं, वास्तवे दृश्यका अत्यंत अमाव है अर जो कड भासता ह. ( ब्रह्मसत्त 
| (अपने आपविषे स्थित है, एेसे अनेक युक्तिकरि मे वञ्चको कहौगा, अव त प्वंकथा घुण॥ हे रामजी! जव | 
|/|उह दोनों देवियां तिस मंदिरविपे जाय प्राप महया, तव्‌ देखत मह्याः जो महाषएर्करि संदर शीतर स्था || 
| |न बने हए है, जैसे वसंतऋवुविषे वनभूमिका हती & तसं स्थान ह अरः ग्रातःकाका 0: सुवणेके 
# |कुभ जरसाथ भरे म॑गटरूपी पह दीपकोकी प्रमा मिट ग है, किवाड चे हए हैः अर्‌ म॑दिरोविषे खक्‌ ८ 
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८4 


|+ सोए इए है, तिनके वास आते जाते ईं महासुंदर्‌ श्रे द. पेसे स्थान बने हए है" जसे संपरणे कखाकरि 

| | चंद्रमा योभता है, तैसे मासते है, ईद्रके स्थान जेसे य॒ंदर ह, तैसे संदर मंदिर ई, जिस कमरे ब्रह्माजी उ ॥ | 
| ( | पजा है, तैसे उह कमख सुंदर दै, तैसे संदर स्थान म॑दिरकों देखत्‌ मदयां ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उत्प 
|| |तिप्रकरणे म्रणानंतरावस्थावणनं नाम एकोनचतवारिशत्तमः सुगः ॥ २५॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! 
तव दो नां देवया तिस शवके पास विद्रूरथकी टीकां देखती मह्या; जो उसके म्यत प्रथम्‌ तहा आन प्रा 
4 | प्र मह हे, पर्व जेसे वख भषण पिरे हए ह पूवं जेसा आचार है, प्रवं जेसी सुंदरता है, एवं जेसा शरीर ह 
| तिस खीला देखत मर्हैया; केसा सुंदर मुख हे, जैसे चंद्रमाकी नाई ४५ है, अर महाखंद्र क 
| | | मूमि उपर वैटी हैः खक््मीके समान ठी है, अर विष्णुके समान राजा दै, तिस लीलकं क्क चितासहि 


य्‌ मह्यां 
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¢| त देखत्‌ मयाः जसे दिनके समय चंदरमाकी मध्यम्‌ प्रमा होती है तसे कक चितासहित राजाकी नाई 9, [ 
|+|२ बेटी है, चिबुक हाथके आधारं र्या है, अर द्रसरे हाथकरि जाको चमर करती है, तिस ठीखरकोदो|+| = ` 
|( |नोँ देखत्‌ मयां अर्‌ उह ठीख इनको न देखत मई, काहिं = इह दोना प्रबदआत्मा धियां, अर सत्‌|||॥९९॥ 

संकल्प धियां, अर्‌ उह लय इनके समान प्रबुड न थी, इस्‌ कारणर्तं उह न देखत मई॥ ॥ राम उवाच ॥ | 
हे मगवन्‌! तिस मंडपविषे जो प्रवं ठीख देहको स्थापन करी अर्‌ ध्यानविषे विद्ररथकी घृष्टि देखनेको स | 
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ना कायैका नहीं उदय होता, महाप्रहयपर्येत कारणिना कायं होता देखा नही, अरु सन्या मी नही, 

तं कहा ई जो जेसी वासना होती ह, तैसा अचुभव होता है ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥ है भगवन्‌! जिस पुर्षकं अप || 
ने पिंडदान आदिक धमकी वासुना नहीं, उह जब ृतक्‌ होता है, तच प्रतवासनासंयुक्त हाता हे, जो मे पर ५ 
|त हआ हौ, मे पापी ही, अरु पाछे तिसके वांधव उसके निमित्त धम॑क्रिया करते है, सो धमं बाधर्वनं पिंड |. 


1 # 


1 


|(|मनविषे दृढ मावना भई == = सक प्राप होवैगी, अर्‌ इसके मनविषे मावना नही" जो किस कारणत धन | 


के अभावतें अथवा एत्ादिकोकि अमावतं उसकों निरास है, अरः किसी प्रमावते किसीनं पिंडादिक क्रिया 
करी सो कंसे होत ह! उसका पराप्र होता है, अथवा नहीं होता, ठम तो कहते दी, जो मावनाके वदतं अ { 
सत्‌ मी सत्‌ --= = है, इह क्या है? वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! मावना जो हाती सो देशः कार क्रिया, |( 
|[ | रज्य, संपदा पाचोकरि होती है, जेसी भावना होती है, तैसे सिदध होता हैः जिसकी कतव्यता बरी होती है. 
तिस॒का जय होता है क जो वाधव हं सो सव इसकी बासनारूप ६ जो धमक वासना हौ || 
4 | ती हत्‌ तिसकी उधिविषे प्रसन्नता उपज आती है तिन्‌के पण्यकर्मोकरि एवमावना नष्ट हो जाती दे, अर | / 
| म्‌ गतिक प्राप्त होता ३, जो अतिवली वासना होती है, तिसहीका जय हता है ताते अपने कल्याणक 
| {| निमित्त मका अभ्यास कीया चाहिये ॥राम उवाच॥ हे भगवन्‌! जो करिया देश कार द्रव्य संपदा पचो 
करि वासना त. ती महाप्रख्य सगेकी आदिविषेदेश्‌ काठ करिया द्रव्य संपदा कोउ नहीं होती, जहा पाच || 
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4 | कारण नहं हते, अर तिनकी वासना मी नहीं होती, पिस अदैततें जगतभरम बहुरि केसे होता है ! ॥ वसि | 1 
4 उवाच ॥ह रामजी, महाप्रलय अर सगेकी आदिषिषे दृश का क्रिया द्रव्य संपदा कोड नहीं रहती, अर 


निमित्तकारण समवायिकारणका अमाव होता है, अह चिदात्मविषे जगत्‌ कष उपजा नदीं रुहे भी न | 
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|| किया करी दै,तिसकरि मेरा शरीर हआ है, सो करिया उसको प्रप्र होती है, अथवा नही होती ? बाधुवोके | || 


















। ^ | एक श्षण्विषे देवियां आन्‌ मिया; जैसे मेघकों वायु आन मिक्ता है, जैसे सूर्यमुखी कमरों भूष आनि |{|प.२स- 
| {| मिक्ता वि दै, तैसे आन्‌ मिखियां ॥ ॥ राम उवाच ॥हे भगवन्‌ ! उह तौ राजा ृतक हआ था, मृतकः होहकरि 
`“ || तिस मामकं कैसे पिदानत भया, जो आय प्रप्र हआ १॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! उह विद्र जो 
| (| तक भया था, सो उस॒की वासना ती नष्ट मई न थी, उस्‌ अपनी वास॒नाकरि अपने स्थानकों आई पराप 
{| भया ५६ रामजी ¦ ्रातिमात्र जो जगत्‌ है, सो चिद्‌ अण॒ जीवके उद्रविषे है, जेसे वटके बीजविषे अन॑त 
||| वटश्च होते ईैतसे चिद्‌अणाषिषे अनंत जगत्‌ है, जो अपने अंतर स्थित हैः तिस॒कां स्यो न देखैः जसे जी 1 
||व भ अकु देखता है, तैसे खमाव चिद्‌ अणु तरिोकीकों देखता हैः जसे कोउ पुरुष किसी 
|  स्थानरिषि धनको दावी रासे, अर आप द्र देशक जावै, तौ धनको वासना करिके पडा देखता दैः पैसे 
|( | बासनाकी दृदताक्रि विदूरथ देखता भया, अर्‌ जसेकोउ जीव स्वप्रभरमकरि किसी बडे धनवान्‌के गृहवि 
|*| पे जाय उपजता हैः भमके शात्‌ हए तिस॒कों अमाव देखता दै, तेसे अदुमव करत मया॥राम उवाच॥ हे | 
{ भगवन्‌! जिसकी वासना पा पिंडदानक्रियाकी नहीं रही, अरं शतक मया है, तव उह कैसे अपने साथ 
| | शरीर देका देखा दै, जिसकी पिंडक्रिया हई नहीं ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इह एष्‌ पिता माता 
| (क पिंड जो करता है, उनुकी वासना इसके हृद्यविषे होती दै, सो वासना फलरूप होरईैकरि इसको मा 
+ सती दै; जो मेरा शरीर दै; भरे पे मरे वावन पिंडदान किया है, तिसकर मेरा शरीर हथ है, अपनी 
वासनाकरि तिसक इसी प्रकार अनुमब होता दै॥ हे रामजी! सदेह होवै अथवा विदेह होये, अपनी वा ( 
 |सनाके अनुसार इसका अवुमव होर हैः भावनां इतर अनृमव नहीं होता, चित्तमय पर्ष है 
|| जो चित्तविषे { पिंडकी वासना दृट हती है, तब आपको पिंडवानूही जानता हैः जेसी मावना होती ह| 
£ | तैयेदी दता है; भावनाके वतं असत्‌ भी सत्‌ हो जाता ह ताते पदार्थाका कारण मावनाही है, कारणवि || 
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| जेसे कार्या हआ कम विरस हो जाता ह, तेसे राजाका शरीर निरस हो गया, जो कड चित्तकी 
थी, सो जर्जरीभूत हो गई स्यमूोरूपी अंधकूपविषे राजा जाय पडा, अरः प्राण चेतना अरु वासनासं 
युक्त आकाशाविषे जाय [स्थत भय, प्राणोविपे चेतना थी अरु चेतनाविषे वासना थी सो चेतना अरु वास 
| नासहित प्राणाकाराविषे जाय स्थित भये, जसे वायु ग॑धकों ठेकरि स्थित ध होता है॥ हे रामजी! उहराजा 
| की र्यष्टक तौ जजरीभूतहो गहः प्रत दोन देवियां उसका दिव्य दृष्टिसाथ देख जेसे भ्रमरी गंधकोंदेखतीहै 
॥1 तव राजा एक सु्रतपर्यत मर विषे रहा, बहुरि उसको चेतनता रि आई, अपनेसाथ शरीर भासि आया, 
| ५ |अर जानता भया जो मर्‌ बाधर्वने मरी पिंडक्रिया करी है, तिसकरि मेरा शरीर भया है, अरु धमराजाके 
स्थान स त ॐ चर हं ॥ हे रामजी! इस प्रकार अतभ करता धर्मराजाके स्थानकों चसा जावे, तिस 
|८|ॐ पा देवी अर सील भी चरी जावै, जसे वायुके पाठे गंध चस जाता है, तैसे चटी जावै, लेसे ग॑धके पा / 
([* दोनो (= जाक, तेसे तव राजा विदूरथ धमराजाके पास जाई प्राप्त मया, धर्मराजानं चितरयपतकों क 
[सजा सके कम विचारक त तव चिन्रगु्ने कहा, हे मगवन्‌, इसने कोड अपकमं नहीं कये, अस्‌ बडे 
# वड पुण्य कोय हः पाप नहीं कीये; अरु मगवती सरखतीका इसको वर हैः अर इसका राव एलो साथ दाप्या 
(| हउ 9 हैः तिस स शरारविपं भगवतीके वरकरि जाय प्रवेश करगाः ताते ओर इसको अव कट कहना प्रछना 
ह ५५ ॥ दवीजीके वरसाथ बांधा हे। ।है रामजी! रसे उसने कहा, तव राजाकों अपने स्थानत चलाय दीया, 
क से खंभाणीकर पथ्यर बडा वेगसों चखा जाता है, तैसेही चखय दीयाः तव आगे राजा चल जावै; तिस 
{३ ~+ दोनां द्विया चखी जा, राजाकों इह देवियां देसे, अर राजा इनकों देखन शकै,तव तीनों एकत्र 
|$ | ० खघ गय. जसका राज्य विदूरथनं कीया था, तिसकों छंधिकरि दूसरे ब्रह्मांडविषे आए, तिसकोंमी 
| | ( | घते पद्य राजाके देशम आये, तिसकों रंघकरि पदके मंदिरकिषे आये; जहां एल साथ शव टाप्या थाः ( 
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स कूपके ददुरकों नहीं जानता, तेसे जंगमोकी बोरी स्थाव्र नहीं जान राकते; अर स्थावरोकी बोलीको ( |प.दस.३९ 
| जगम नहीं जान्‌ राकत्‌ ॥ हे रे! जो आदि संवितविषे संवेदन एय हैःतेसा रूप होडकरि महाग्रख्यपर्यत || 
स्थित हे, अन्यथा नही 1 जव तिस संवितविषे अवकाशका संवेदन फा, तव आकाशरूप होकर 
स्थित भया हैः जव स्प॑दताकों चेतता मया, तव वायुरूप होडकरि स्थित भया, जब उष्णताकोँ चेतता भ 
या, तव अग्निरूप होहकरि स्थित भया; जव द्रवताकं चेतता भया, तव जलरूप होहकरि स्थित भया, ऽ 
ब गंधकी चितवना क्री तव एरश्वीरूप होहृकरि स्थित मया, इस प्रकार जिस जिसको चेतता मया, सो 1 
सो पदार्थ प्रगट = ( आत्मसत्ताषिषे < प्रतिविंबित भया, वासवते न कोड स्थावर है, न जंगम है, केवट ब्रह | 
सत्ता जयाकी त्यां ह, अपने आप्विषे स्थित है, तिसविषे जगत्‌ भम करिके पटे भासते है, ओर दरसरी वस्तु क |¢ 
छ नहीं ॥ ७ टी! अव राजा दिद्ररथकं देख जो खरतक होता है ॥ ॥ रीलोवाच ॥ हे देवि! इह राजा प्रदम |*| 
ब शारीरवादे मंडपविषे किस मागसो जावेगाः अरु इसके पाटे हम किस मागं जागे १॥ ॥ देव्युवाच है ठीले! || 
|इह अपनी वासनाके अनुसार मुष्यमागेके राह जायेगा, है चिदाकारारूप, परंतु अज्ञानके वशा इसको द्र || 
स्थान भासेगाः अर्‌ हम भी इसहीके मांसे सके संकल्य साथ अपना संकल्प मिसादके जावैगेः जबल्ग सं ( 
| कल्पसाय संकल्प मिख्ता नही, तबलग्‌ एकलभाव्‌ नही होता, हसी कारणते इसके संकस्पसाथ हम अपना | 
संकल्प मिलाइकरि इसदीके मागसे जागे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥हे रामजी! इस प्रकार देवीजीने टीखकों उप |+ 
देश कीया, केसा उपदेश है, मानौ बोधका सर्य उदय हआ है'रेसे संवाद करते थे, तहां राजा जजरीभूत हेने || 
।ठगा ॥ इति श्रीयागवासिष्टे त्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने संसारभमवणेनं नाम अष्त्रिरात्तमः सर्गः ॥ २८॥ ||| ॥६\॥ 
। ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इस प्रकार देवी अर्‌ खील देखती थी, तहां राजाके नेव फाटि गये, अर 
शरीर निरस हो गया, अरू गिर पडा, वासु नासिकाके मागंसे निकसु गया, तव जेसेरसतं रहित पर होता है |। 
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| | प प्रगट कृरता है, तिन कृ्मंकि 










-3. ||| प्राच करते दै, घमैराजा चिन॒शपसों पता है त चिचत पण्यवानोके, वा 
[१ नद ला, विन क के अयुसार स्वैनगरकों भुगतता है, तिसकोँ मो 
| अथवा ओर किसी फटविषे आन स्थित होता है, जव उस अन्नकों पुरुष 


| वासनाकां चेकरि बीयविषे आन स्थित होता है, जव पुरषका इससाथ संयोग होता है. तव 





> 


| | विचार कष नहीं रहता, बहरि छद अवस्था 
(न उपरते ई, शरीर इत हो जाता 


|+ | ताके गभंविषे आता है, तहां मी अपने कमोकि अनुसार माताके गमको प्रा हताहैःति 
| मविषे इसको अनेक जन्मोका स्मरण होता है, स्थाकों 
|4 छी स्खति विस्मरण हौ जाती है, महामृट अवस्थाकों धरता है, परमाथकी शद कठ नहीं होता. 
|£ | विषे म्र होता है, विसतं आगे योवन अवस्था आती है, तव काम आदिक विकारोंविषे ऽ 


स्था आती ह, तव शरीर महाङ्शं जैसा हो जाता 


जसे कम्प्र बरफ पडता है, अरु कमला जते है तैसे 
णा बटती जाती है, बहुरि शतः 
किः व । 


| | \ |माताके गविषे आते है, वाट अवस्था, यौवन अवस्था, ड. अवस्था, सतक अवस्थाकों प्राप्त होतेह ५ 
[1 | वहुरि वासनाक अवुसार परलोककां देखते; जाग्तखभ्रकी नाई मतं अन॑तर्‌ भरमकों देखते है जैसे स 
|| | रते ख््रातर देखता है, तैसे अपनी कल्पना करिके जगतभम रता हैः खरूपं किसीकों 

| | आकारसूपः आकारविषे स्थित ₹, श्म करिके. विकार. पासते ॥ टीलोवाच 


पण्य ग्रगट करता 


भोजन करता 


बहर वाद्य निकसिके वारक अवस्था 


॥ हे देषि। 
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राग आ|| 
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ता हे, अस्रो 


[ अगट करता हैःपापीके पा 
गेके बहुरि गिरता है, धान्य 
है न 
व वीयं क मा 
सकं माताके ग 
धरताहे, तव पी 


परब्रह्मविषे इहं 
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| नके निमित्त विमान्‌ आते हैः तिनपर आरूट्‌ करिके खमे ठे जाता है जिस इष्ट देवताकी वासना इसके 
 हंदयविषे होती हैः तिसङ खोकविषे ठ जाते हैः तहां जाईकरि खगेसुख भुगतता है, जैसे कमं कीये दत 
ई; तेसे खख षगतता ह कसे स्वगेखख हे, जो गंधव, विद्याधर. अप्सरा, आदिक भोग है, तिनको मो | 
| गिक अरि गिरता ह जिस फाडविषे आन स्थित होता है, तिस फलका मुप्य मोजन करता है, जव वी | 

यविषे जाय स्थित्‌ होता ह तिस बीयं साथ माताके गर्भव्िषि जाय स्थित होता है, तहतं वासनाके अवु 
| ˆ सार बहुरि =, ह, जो कड मोगकी कामना होती है, तव श्रीमान्‌ धमौत्माके गरदविषे जन्म होता 
| 1 /है, अरु जो गते निःकाम होता है, तव संतजनके गृहवे जन्म रेता है ॥ अव मध्यम धमौत्माका मृ 
( सक, ह ~~ जा मध्यम धूमात्मा सूतक होता दै, तिसकं सीधरही चेतनता फरि आती है, अर स्व 
| रधं र ज त 2 -शपनं पुण्यक अवुसार स्वगंको मोगिके बहुरि गिरता है, किसी फ़टविषे आनि स्थि 

` ---- उस फक पुरुष भोजन करता है तव पिताक बीयदयारा माताके गभेविपे आता है, बासना 
|® हया ह म रता ट, अर जो अस्पधर्मात्मा सृतक होता है, तव उसकों इह फएरि आता है जो मेँ भ 
|4| व हआ १ पाथन्‌ अर्‌ पुत्रान मेरी पिंडक्रिया करी है, मे पितर सेककोँ चल जाता हों ॥ उहां पितर 
(ज अन्‌ तां दतर सीकके सुख भोगके गिरता है, त॒व धान्ये आन्‌ स्थित होता है; जव |4 
{| धान्यक पुरूष मोजन करता है, तव वीर्यरूप्‌ होयके स्थित होता है, तिस वी्यदयारा होयके माताके गभवि 
|[|१अआता ह, बहर बासनाके असार जन्म छता ई ॥ हे रीर! जव पा मृतक होता है, तव तिसकों म 
¢| हङर माग भासत है, तिस मागपर चरता है, चरणो विषे कंटक श्रमते है, शीदापर सूयं तपता है, सूय 
|\|ॐ ध्रपकर शरीर कष्टवान्‌ होता है, अरु जो एण्यवान्‌ होता है, तिसकों सुंदर छायाका अवुमव होता है 
|| | बबडीयां अर्‌ सुंदर स्थानोके मासो यमदूत उसको ठे जाते ह; जहां धर्मराजा बैठा है, तिसके पास टे 


[४। 
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ू व्य करिके देखता दै, सो मृत्यु भी जीवको दो प्रकारका दै, एक पापा्माका मत्य है, एक पुण्यात्माका मू | रस. 
| |त्युहे, बहुरि पापी भी न प्रकारके हः एक महापापी है, एक मध्यमपापी है, तीसरे अल्पपापी है, सेई || 
मदी तीन प्रकारके ई, एक महापुण्यवाच्‌ है, एक्‌ मध्यमपुण्यवान्‌ है, तीसरा अल्पपुण्यवाच्‌ है, प्रथम |. 
 पापीयाका मृल्यु सुण, जव्‌ वडा पापी मृतक्‌ होता है, तब मरिके जजंरीभूत्‌ हो जाता है, घन पाषाणः 1 | 
तट सहस सत गनि पडा रहता 8, ऋ रेस जीय ह तिस रटोचिपे भी उनका दः होता ह 
जसे बाहिर इद्वि्योको इःख होता है, तिसके रागदेषकों खेकरि चित्ती त्ति अंतर हदयविषे जाय स्थित 
होती हैःतसे पापूवास॒नाका दुःख अंतर होता है, तिसकरि दुःख होता है, अंतर जख्ता है, इस प्रकार जीमूत 
मृदापि रहता दै, विसके अन॑त्र उसकों बहुरि चैतन्यता रि आती है, अपनेसाथ शरीर देखता दै, व |/ 
रि नरकरक जाय भुगतता हे, चिरकाट्पर्यत नरककों मोगिके बह तेरे जन्म पश्च आदिकोके शुगतताहै 
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तिनको भोगिके मवुष्यशुरीरकों पाता दै, महानीच अर दरिद्री निर्धनोके गरहविषे जन्म केता है, तहां भी 
ःखाकरि तप्त रहता ह॥ हे रीदे! इह महापापिर्योका गत्य वञ्चको कहा; अव मध्यम पापीका गत्य सुण | 
जव मध्यमपापीका खृत्यु होता है, तव उह मी टक्षकी नई मछ करि ज्‌ीभूल होरे जाता है, अरु अंतर || 
| इःखकरि जक्ता ई, जडी भृततं थोटे काठविषे. बहरि चेतनताकों पाता है, नरकांतरकों जाय मुगतता है 
 नरकर्का भागिक तिर्यगादिकं योनिकँ सुगतता है, तिनको मोगिके वासनाके असार मदष्यशरीरकों पा 
ता है, अव अल्पपापीका गत्य श्रवण कर ॥हे टीटे! जव अल्पपापी मृतक होता है, तव मित होय जा 
ता है, केतेक्‌ काठ उसको चेतनता आय्‌ फरती है, चेतनताकों पायक नरकृकों जाहकरि भुगतता है, ति 
नक श्गतकं कमकिं अवसार ओर जन्मोंकां गतता है, बहरि . मूठष्यश॒रीर आय धरता है॥ है ठीके! 
इह परापात्माके मरत्यु कदे, अव धमात्माके मृत्यु खण ॥ जो महाधरमात्मा है सो जव भृतक होते है तव उ|॥ 
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|{ करि आवरण अर्थबुहि जो संबंधी था तिनोंसाथ वियोग होन ख्गता है, अर्‌ कंठका रोकना व होतादैःने 
| | ्र फट जाते है, अर शरीरकी कांति विरूप जेसी हो जाती है,जसे कमलल काव्या हवा कमस जाता ह 
| तैसे भत्यकालमें शरीर विरूप होय जाता है, अरु अंग पड टते ह प्राण नाडियांसीं निकसते ह, जिनो |, 
(|अगोसो तादातम्यसंव॑ध हवा था, अरु पदार्थोकिषि बहत मेह था, तिनोते वियोग हन्‌ खगता €, ताते बडा 
|+ | कष्ट होता है जैसे किसीकों अशचिके कंडविषे डरेतं कष्ट होता टै, तैसे रसकं कष्ट हता हैः स पदां भर 
|\ मते भासते हैं एथ्वी आकारारूप अर्‌ आकाश एथ्वीरूप मासते है, महाविप्य॑युदशाका राप होता है 
|| | वित्तकी चेतनता घटती जाती है, ज्यो ज्यों चित्तकी चेतनता घटती जाती है त्यौ त्यों पदाथके व ज्ञानते 
| |अंध ह्येता जाता हैः जसे सायंकालमे सूयं अस्त होता है, तब नेत्र भ्रातिवानक दिशाका ज्ञान नहा रहता, | 
[तत इसको पदार्थोका ज्ञान नहीं रहता, अर्‌ कषटका अनुभव करता है, जैसे आकाराते गिरते कष्ट पावा 
|+ ह जसे पाषाणविषे पीसाता कष्ट पावता है, जेसे पवनविपे तृण भ्रमता है ओ कष्ट पावता हः जेसे अंध 
|, |कूपविषे गिरता ~ कष्ट पाता है, जसे कोटृविषे पीलाता कष्ट पावता है, जैसे खंमाणीविषे चखया प्थर्‌ व 
| (| डा कष्ट पावता है, जेसे रथतं गिरता कष्ट पावता है, जेसे गकम फांसी डरे खेचनतं १ कृष्ट पावता ह, जसे 
||| बायुकरिके उछल्या तरंग वडवाधिमें पडा जख्ता कष्ट पावता है, तेसे मखं एत्युकाटरिप कष्ट पात्‌ ह 
|| जव पुयष्टकका वियोग हआ, तव्‌ मूचौकरि जड जैसा हो जाता ह शगार तौ अखीडत पडा रहता ₹ ॥ 
|+ |रीखेवाच ॥ है देवि ! जव इह खतक्‌ होने रुगता दै, तव इसकां मृ कसे होती दै, शरीर तौ अर्खडित प 
{| डा रहता है, कष्ट कैसे पावता है ॥ देव्युवाच ॥ हे टले! जो कट ईस जीवने अहंकारभावकां खकारं पार कमं 
|| किये है, सो सव एकटे होते जाते है, समय पाडके आप प्रगट होते है, जसे वीज बाया हआ समय पाईक | 


|| | एर आन ख्गता है, तैसे तिसकों कमवासनासदित फर आन प्रगट होता है, जब इस प्रकार शरीर हट 
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याकर घट जाती है, इसी प्रकार देश, कार, करिया, एरव्य, आयुके घटावनं वदा जी 
वकि शारीर सक्षम बडी अवृस्थाविष सोय हैः इह आदे नीति रची हः न युगोंकी मयादा है, तेसेदी है, कसे है 
| १ | एकस वर्ष दिव्य कणियुगके, दोसौ वर दिव्य हापरके, चयस त्रेताके, चारसो सत्ययुगके, इह दिव्य वपं 
है, अर्‌ टोकिक वषं इस प्रकार है चार लख वत्तीस हजार कणियग है, अष्ट सख चांसठ हजार हापारयु 

मृतक 


# 


छ 







ग ह. बारह खख छन्नवे टार वेता है सतरा खख ५. हजार सत्ययुग दै, इस प्रकार युगोंकी मयां 
है, तिसविषे जीव अपने क्मोकि फरकरि आयु मोगते है ॥ हे रीले! जो पाप करनेवाटे है सो खतः 

होते है तिनको मृत्यकाख्मं मी बड़ा क्ट प्रप्र होता है॥ ॥खीोवाच्‌ ॥ ह | मृतक स हए सुख 
अर दुःख कैसे होता दै, अर्‌ कैसे भोगता दै ! ॥ देव्युवाच ॥ ॥ है ठरे ! जीवकां तीन्‌ प्रकारक मृत्यु 
होते हं एक मृखेकं ग्रत्यु होते है दसरा धारणाभ्यासीकों होता है, तीसरा ज्ञानवाचकां होता है, | 


भ 
@ 


भिन्न भिन्न व्त्तांत चन ॥ हे ठीले! जो धारणाभ्यासी है, सो मखे मी नदी, अर्‌ ज्ञानवान्‌ भी न्ही॥सो 


जिस इष्ट देवताकी धारणा करते है, सो मृतक होहकरि, अर्थं यह जो ररीरकं त्यागिके तिसदी देवताके | 
 लोककों प्रा होते हैः इह धारणाम्यासीका मृत्यु है, अर जो ब्ह्माभ्यासी हैः अर पूणं दशा नदीं पराप्त हई, 
(तिनका सुखसोँ शरीर छटता ह जसे सुषु हो जाती है तैसे धारणाभ्यासी शसरका ९. है, त्यागक्‌ | 
रि दुखकर मोगिकरि फैरि आत्मतच्कीं प्प होता दै, अर ज्ञानवानका शरीर भी युखसोँ टता है, तिसको 

भी यल कड नहीं होता, अर्‌ उह ज्ञानीके प्राण भी तहांही टीन हते है, उह विदेहसुक्त दीता ह, अर्‌ ज 
|व मूर्खंका मृत्यु हने खगता है, सो बडे कष्टको प्रा होता है, सो मूखं कौन दै, जिनका अक्ञानियाकि संगति 
र, अर शाश्कि असार विचरणा नहीं अर्‌ सदा विषयोकी उर धावते हैः पापाचार करते € एसे 
ुरुपकँ शरीर त्यागनेविषे बडा कृष्ट होता.ह \ हे टीट. जब्‌.इह सतक हीने रगता है, तव पदार्थो 
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ह, अर जो जड़ ह तिनोविषे उह खमाव है, जो आदि चित्तसंवित्पिषे आकाशका एुरणा हआ, तव 
आकाशुरूप होकरि स्थित भया, जव कारका स्पंद्‌ फुरता है, तब उदी चेतनसंवित्‌ काठ्रूप होकारि स्थि 
होता द, धुण वायक चेतनता हई तव उदही संवित्‌ बाुरूप होकर स्थित होता हैः इसी प्रकार अग्नि ज 
ल ्थ्वीरु ~~ = स्थित भया है, स्थूल सृष्ष्मरूप होहकरि चेतनसंवितहि स्थित होई रहा हैः जैसे ख 
रिषे चेतनसंवित्ही परवत टक्षरूप होईकरि स्थित होता रै, तैसेही चेतनसंवित्‌ जगतरूप होहकरि स्थित 
मया है = ॥ हे | लले! जसे. 4 नीतिविपे पदार्थोने सुंकर्परूप धरे हं तैसेही स्थित ई, तिसके नि | 
बारणक्छं समथं कोड नहः काहेतं जो तीव्र अभ्यास चेतनका कीया है, जब उदी संवित्‌ उरुटीकरि 
ओर प्रकार स्यद्‌ हवै, तव्‌ ओर प्रकार होवे, अन्यथा नीं होता ॥ हे लीठे! इह जगत्‌ सत्‌ नही जैसे 
संकल्प नगर भ्रमसिद् है, जसे स्वप्रएरुष अस॒तरूप होता रै, जैसे ध्याननगर अस॒तरूप होता दै, तैसे इह 
जगत्‌ असत्‌रूप 2 अज्ञान 7 सतगं नाई भासता हैः जेसे खप्रखष्िके आदि सन्माव्रसत्ता हीती टै || 
तिस सन्मानतं आभास किंचन खप्रसृष्टिका अकारण होता है, तैसे इह जाग्रत जगतके आदि सन्मात्र 1 
न - हती ई, तिसते लिन अकारणरूप इह जगत्‌ होता है ॥ हे रीर! इह जगत्‌ क वासवते उप | 
जा नही न सत्क नाई होकरि मासता है, जैसे स्वग्रकी अग्नि सखप्रषिषे असतही सतरूप हीह 
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|मासती है, तेसे इह इ जगत अज्ञान असतरूप सतक भासता है लय जन्म अर य अरु कां | 
का फर होता है, स 1) हे खीरे! बडा अर छोटा जो होता है, सो देश काठ अर्‌ ्रव्यकरि हे || 
ता ई, एक वालकं अवस्थाविषे मृतक हते. एकः यौवन अमस्थाविषे शतक होते ह, जिसकी जिया चटा || 
दश्‌ कार द्रव्यकी यथाशाख होती हँ तिसकी क्रिया मी शाखके अयुसार होती है, अर जो चेष्टा राख | ¦ 
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| विरुढ होती ह, तौ आयुवैट भी तैसा होता है, एक करिया एेसी है, जिसकरि आयुकी दधी होती है, एक कि 
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| पुरष अविदितवेद हे, अर्थं यह जो जानने योग्य पदको नहीं जाण्यां सो बडा पुण्यवान्‌ होवे तौ भी तिसु 
कँ अंतवाहकता प्राप्त नहीं होती, अरु अंतवाहक रारीर भी श्ट दः काहिते जो संकल्परूप ह सौ ठ ह तातं 
जेता कक जगत्‌ तञ्चकों मासता है, सो उपजा कट नही, यद चिदाकाश सत्ता अपन आपविषे स्थित है॥ 
॥ लीलोवाच ॥ हे देवि! जो इह सवं जगत्‌ संकल्पमाव है तौ मावरूप पदाथ केसे होते ह, अशृ अभाषरू 
कैसे होते है; जो अथि उष्णरूप है, एभ्वी स्थिररूप है, वरफ शीतठरूपहै,आकाशकी सत्ता है, काठकी स | 
तता है, कोउ स्थृर पदाथ हे, कोउ चुक्ष्म पदां है, ग्रहण करना त्याग करना, जन्म अर ग्रतक होता है, |[ 
| | तक इञ बहरि जन्मता दैः इत्यादिक सत्ता कैसे भासती ई ! ॥ देव्युवाच्‌॥ हे रटे जव्‌ महाग्रखय॒ होता | 
{| है, तव सवं पदार्थं अभावरको प्राच होते है अर कार्की सत्ता नष्ट हो जाती है, तिसुके पठे अनंत चिदाका |! 
शा सव कनात रहित बोधमातर बरह्मसत्ताही रहती है, तिम्‌ चेतनमात्रसत्ताते जव चित्तसंवित्‌ चैत्यताहोती | 


( 
यो. | 
५ 
॥ 
. 
५ 
„| 
है, तव चेतन्‌ संवितविषे आपकों तेज अण॒ जानत मई है, जैसे स्वप्रति कोड आपका पक्ीरूप उडतारेसे | 
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(| तैसे देखता ह, विसूत स्थूखता होती है सो स्थूरता ब्रह्माडरूप होती है, तिसविषे तेज अण॒ आपको ब्रह्मारु | 
|| प जानती ई जो मं व्रह्मा हं; बहर ब्रहमारूप होईकरि जगतकं रचता है; जसे जसे त्रह्ा चेतता जवितेसे |/ 
{ | तैसे स्थिरतारूप होता जावै, आदिस्वनाकरि जैसे निश्चय धायां जो इद रसे होवे, अरुएता काठ रहै, ति 
सकानाम नीति है,जसे आदिद रचना नीतिकरि है सो ज्योकी त्यौ होती हैःतिसके निवारणकों कोउ समरथ । 

दी अरः वस्तं आदि ब्रह्मादी अकारणरूप दै.अथं यह जो उपजा कड नहीं तौ जगत्का उपजनामकसे || 
कहीं !॥ _॥ह द ¦ खरूपतं कृ उपजा नहीं; परंतु चेतनसंवेदनके एरणेबिषे जगत्‌ आकार होढूके भा |! 
॥|सता है; तिस॒विषे जसे निश्चय ह, तसेही स्थित्‌ हैः अचि उष्णदी है, वरप शीतर्दी है, ए्वी सथिररूपही ॥ 
|+ | दै, जसे उपज दै'तसेही स्थित है॥ हे खी! जो चेतन है, तिस उपर मी नीतिह, जो उपदेशका अधिकारी ( 
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| तार एकटे नहीं होते,तेसे मरूप जगतका शरीर उस जगत्षिपे नदीं जाता, जसे दरस संकल्पकिषे दसरा 1 
अपने शारीरसाथ जाई नहा राकताः काहितं जो उह ओर शरीरै, उह मी ओर रीर है, तैसे उह उनके जगत्‌ |+ 
 दपणविषे इनके संकल्यका रारीर नहीं प्रा्रहोता अरु मेरे बरक प्राप्त होवे, जो जव उसकों र्य मृ प्राप्त | 
| मई, तब उसको इसही जसा अपना शरीर मासि आया, अरुउसका जो शरीर थासो संकर्पविप स्थित थ्‌, | 
|सो अपना संकल्प उह साथ रे गई है, ताते अपने उसी शरीर साथ उह ग्‌ हैःएेसे आपको जानती महै, जो |, 
म उही खीर ह ॥हे खी, आत्मसत्ता जो है, सो सबात्मरूप है, जेसी जेसी भावना उस॒विषे टृट होतीदै, 
 तंसाही रूपइसका होई जाता हे, जिसकों इह निश्चय हा, जो में पंचभूतकरूप ह, तिसकोंएेसेही इ हाता 
हः जो म उड नही शकता॥हे रीर! इह री तो अविदितवेदन थी, अथं यह जो अज्ञानसहित थी.आधिमो 

तिक भम नहीं निरृत भया था, परंतु मेरा षर था, इस कारणते उसको मृतय मृषके अन॑तर भासी आया, जो 
देवक बरकर चली जागी, इस वासनाकी ददता करिके जाय पराप्र मई ६ ॥ हे रीे! इह जगत्‌ भरांति 
मान ह, जसे जेवरीविषे सपं भ्रमकरि भासता ह तसे आ्माविषे जगत्‌ भमकरि मासता दै,सव जगत्‌ आ 
त्मामिषपे आभासरूप दै सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने आपह अज्ञान करिके दर मासता है ॥ हे 
पर ज ज्ञानवान्‌ पर्ष € सो सद्‌ा शातरूप आत्मानदकरि तृप्त रहते; अर जो अज्ञानी हंसो शांति 
2 ! जसे जिसको ताप चडा होताहै, तिसका अतर भी पडा जरत्‌ है, अर तृपामी बहत कगती है 
= [जसक अज्ञानरूपी ताप च्या हआ है, तिसका अंतर रागढेषकरिके पडाजख्ताहै, अरु विषयोंकी त्‌ 
णारूपी 1 मी वहत्‌ हीत है, अर जिसका अज्ञानरूपी तम्‌ नष्ट मया है, तिस॒का ागटेपादिक्करि अं 
तर नहीं जख्ताः ८ विषयकी तृष्णारूपी तृषा भी नष्ट मई है ॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे 
ीलोपाख्याने म॑ंडपाकारागमनवर्णेनं नाम षट्‌र्विशात्तमः सगः॥ २६॥ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ है खील! जो 
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प्रवेशा कर गरहूयां तिसविषे बहरि ब्रहम, विष्ण, सद्रसहित वरिखोकी देखत भईया; तिनके सोक ठंघ गडयां; असं 
तिनके नीचे ओर लोकपालके स्थान र्षेः बहरि चंदूमाका म॑ंडर तारामंड ठव गयां; वायु अरः मेघमंड 
{| छक छंघके उतरियां; जहां राजाका नगर था, तिसविषे जो मंडपाकाय था, अर जहां पद्य राजाका राव ए 
!  लंसाथ दाप्या पडा थाः तहां आय प्रवेश क्षिया, तिस॒कोँ देखत मईया, तव उह कमारी अंतर्धान्‌ ही गई 
जैसे मायावी पदां होवै, अरु अंतधान हो जावै, तैसे अंतधान हो गई, अह खी पद्मके पास वेटि रही: 

4 | अर मनविषे विचारं करत मई, जो इह मेरा मत्ता हेः उं इस संग्राम किया था, सो अव सूरमाकी गति 
( | कों प्राप्न मया है, इह परखेकविषे आयके रायन करि रहा है ४ पास में भी अपने शरीरसाथ देरवीजी 
|(|के वर करिके आन प्राप्त मई हौः मेरे जेसा अव कोड नहीं मे बडे आन॑दक प्राप्त मई ही ॥ है रामजी व ए 
^ |से विचारिके पास्‌ चमर पडा था, तिसको हाथूविपे रेके मत्तांकों चमर करने गी; जेमे चंद्रमा किरणोसा 
{च शोभा धावता है ततं चमर शोभा पाता है, अरं उहां देवीसं खी पृष्ठत मई। ति ्दालवाच्‌॥ 
4 |हे देवि! इह राजा तो अव मतक होता है; इसके श्वास अव थोडसे रहे हैः जव इहातिं तक्‌ हके पदाके 
( | छारीरविषे जागा, तव राजाके जागे हए, मंत्री टहटृए केसे जानगे ! । हाच ॥ हे ठीटे! तवर्मत्रीट 
॥ | हट॑ए जो हवेगे, तिनकँ देतकरना कड न्‌ भासेगी, जो आश्चयं हथा है, इस्‌ एत्तातकां एक्‌ तं जानेगीः 
¦ |एक मेँ जानोगी, एकं उह टीला जानेगी, ओर कोड न जनेगा, काते जो इसके स॑ंकट्पकों ओर कोकै 
+ |से करी जान !।रीखोवाच॥ हे देवि! रील जो उहां जाय प्राप्न मई थी, सो शरीर तो इहां पडा है, अर्‌ 
4 | ठमारा उसको वर भी था, इस प्रकार इस देह साथ क्यों न जाय प्रा मई! देव्युवाच ॥ हे दील! छाया मी 
| कदाचित्‌ धृपविपे गई है, अर्‌ साच शट मी कदाचित्‌ एकटा भया है, इह आदिनीतिहै जसे जेसे आदि नीति 
1 दई है, तैसेदी होता है, अन्यथा नहीं होता ॥हे खीरे! जो परछायेविषे वैतालकल्यना मिरी तौ पराया पै 
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५ | 
|(| योगवासिषठ उत्करे सीलोपार्याने मयम॒नतखतिमावणेनं नाम प॑चनिरातितमः्गः ॥ 
|. | योगबासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे खीखेपाख्याने म्युमूोनंतरप्रतिमावणेनं नाम प॑चर्विरातितमःसु्गः॥ ३५॥ | 
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॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! जिस प्रकार उह खीला पदाराजाके मंडपविषे जाय प्राप्त मई दे, सो श्रवण 
करू, जब उह शील शतक मखी कों प्राप्त मई, तिसके अनंतर उसको पूर्वके शरीरकी नाई वासनाके अवुसार | 
अपना शरीर भासिआया, जानती मई जो मे उसही शरीरसाथ आ हौ ःपरंत॒ द्वीके व्रा पायके आई हो! || 
सो कैसा शरीर है, अंतवादक शरीर करकेआकाराकिषे पक्षीकी नाई उडती जवे,त्बतिसकां अपने आगे ई | 
बारी दृष्ट आई तब खीलयनं कहा॥हे देवि! तृं कवन हे, तवदेवीने काः मे ज्ञपि देवीकी पुत्री हा तरको पहंचाव | 
णेके ~ म आई ही. तब ठीखाने कहा ॥हे देविजी। मेरे वा, रे भतोके पास > चस ॥ है रामजी ! तव |{ 
उह कवारी आगे चरी अरु खतम पाछे चरी, दोनों आकारामे उडियां' चिरकाटप्यत आकाराषिषे उडती 
गयां; आगे मेघोके स्थान आये, बहुरि वायुके स्थान आये, तिनको भी ंव गयां ; बहरि सूयका मंडर आ |+ 
या-तारामंडल आय, बहर ओर खोकपाखोंके स्थान्‌ आये,तिनकों ठंवगये, आगे ब्रहमका लोक आया, चह 
रि विष्णका खक आया,वरि रुद्रका खक्‌ आया,तिनकोँ मी खघ गङ्यां, आगे ब्रह्ाडकपार महा वज्रसार 
[की नाई आयाः तिसकमृ मी खव गयां; जेसे ऊंमविषे वरप पाये, तिसकी रीतरता बाहिर प्रगर होती हैः 
तसे उह ब्रह्याडतं बाह्य नकसी गयां; तिस ब्रह्मां ते दश यण जल्तत्व आया, तिसका भी ठव गयां ; इस | 
प्रर अभ्नि वायुआकारा तत्त्व आव्रणक मी रघ गरहा ऽतिसके आगे महाचेतन आकाश आया, तिस॒का | / 
अंत कटनी, आदि अंत मध्ये रहित है॥ हे रामजी! जो कोरि कल्पपर्यत गरड उडता जावे तो मी तिस | 
 |¶|काञअंतन्‌ पावै एसे परमाकाराविषेगदैया; तहां इनको कोरि ब्रह्मांड दृष्ट आये; जसे बनप्षि अनेक रक्षके ||| 

|(| ए हाते ह; अर परस्पर आपपरका नही जानते; तेसं उह शष्ट आपको न जानत एक बहमाडरूपी ए || 
|| | खुविषे दोना प्रवेश करत महया; जेसे फलके युखमागेमें चटी प्रवेद कर जाती है, तैसे यह ब्रह्ांडफलर्विषे | | 
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न इह दृष्टा है.न आगे दृश्य है, सव भमरूप हे, अस्‌ द्र्टा ददन, दृश्य सो तिपटी पदार्थोवपे है, जो द्र्य 
|. |नहीं तौ द्रष्टा कते शेषै ! सब असतरूप है द अस जो इनत रहित परमपद द सौ उदय असते रहित, नित्य, 
4 | अज, ड, अविनाशी, अदेतरूप, अपने आपविषे स्थितै, जव व जानता ह॑तव्‌ द्य भ्रम्‌नष्ट हो जा | 
|“ |ता ३ै॥ हे लीटे! द्य भ्रम करिके भासता है, वासवते कष नही, ओर न उपजेगाः जेते कष सुमेर आदिक | 
|^ |पव॑तजार मासते ह अर एथ्वि आदिक तत्त्व मासते ह सो सब आकारारूप ई, वास्तव कछ 3 1१ 
|¦ जसे स्वग्रसषट प्रत्यश्च पडी मासती दै, त वासव क नहीं तेसे इह जगत्‌ मी जान ॥ हे ठी, जीव 
|| | जीव प्रति अपनी ष्टि रहती है, परंतु तिसविषे सार कछ नही, जैसे केरेके लंभसों सार कट नहीं निक 
|| सता, तैसे शष्टिविषे विचार कीयते सार क्छ नहीं निकसता, परंतु चिन्तसंवेदनके क पड़ भासते || 
| |ई।ह टीट! तेरे मतां पद्यकी जो ष्टि ै, सो वसिष्ठ ब्राह्णणके मंडपाकाराविपे स्थित है, अथं इह जो 
| 





भ 


४. ॥ 


<<< 





9 ॐ $< ॐ 


~< ॐ 


|# | विदूरथका जगत्‌ पद्मके हृद यविषे स्थित हे, तहां तेरा शरीर पडा है, अरु राजा पद्मका, दार शव पडा ( 
|* |है ॥ हे रीटे! तेरे भता पद्मकी जो सृष्टि है, सो हमको प्रादेशमात्र है, तिस प्रादशुमातवपं अणष्टग्रमाण |+ 
(‹ |हदयकमट है, तिस॒विषि तेरे मत्तौका जीवाकाश है तिसविषे इह जगत पडा एरता € सा प्रादरामान म ष 
(| है, अर दरते इर कोटि योजनोपर्यत हैः मागेविषे वजरसारकी नाई तच्ोंका आवरण है, तिसका टंघके तेर 

(१ | मन्तांकी सष्टि है, जहां उह राव पडा रै, तिसके पास इह टीला जाय प्राप्न भ ॥ ॥ खीखोवाच ॥ ह देवि, 
(+ |एेते माकं रंघके उह क्षणविषे कैसे जाय प्राप्त भई; अरु जिस शरीर साथ जाना था, सो त शरीर इहां 


र त 


ही पडा है, उह किस रूपकरिके प्रप्र भई है, अरु उहांके खोक उसको कैसे देख जानते मये ई, सो संक्षेप 


(मावत कहौ ॥ ॥ हे ठीरे! इह ठीके ठत्तात कथाका महिमा एेसा है, जिसके धरते इह जगतभरम नि 


 - ||(| इतत हो जाता है, संक्षेपमा कहती हौं ॥ हे ररे! जेता कड जगत्‌ मासता है, सो सव भममात्र दै, इह घ || 
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{| समाक ओर आते जीवका संसरना घटता जाता है, तैसे विद्ररथकी सेना शीतर मई, तब सिनं वायुरूपी 
|+ | अख चपया, तिसकरि सुके प्रकी नां विदूरथ फिरने खगा, तव विद्ररथनं पहादरूपी अस्र चलाया, जि 
| |सकरि पहाडकी वषा पडी ~= अर्‌ वायुका मागं रोक्या गया, वायुका क्षोभ मिरि गया, सब्‌ पदार्थ 
| स्थिरभरूत हो गयेः जसे संवेदनं रहित चित्त शांत होता है, तैे शांत हो गए, अरु पहाड उदके मि 
। | डकी सेनाप्र पडे, तब ॒सिदनें वज्ररूप अस्र चलाया, तब पवैत नष्ट मये, अर वञ्च पड वु 
| | तव विद्ररथनं ब्रह्मघ्च चतप्रया, तव वज्र नष्ट भये, अरं ब्रह्मच अंतधान हो गये ॥ हे रामजी! | 
|+ |इस प्रकार परस्पर इनका युद होत भया, जो सिद्ध अघ चलयै, तव विदूरथ उसकां विदारण करै, { 
|| |अरु जो विदूरथ चवै, तव सिद विदारण कर डारै, विदूरथ राजानं एक एसा अघर चखया जो रा 
|4| जा सिद्का रथ चरणं करी डारा. घोडे भी सब पटक रे, तव सिद. राजा रथतं निकस खडा हवा, बहि 
| | |सडन एसा अच्च चखया जो विदूरथका रथ अरु घोडे नष्ट कीये, तव्‌ दोनों टाखं अर्‌ तरवारां ठेकर उ 
|{कर पड, अर्‌ युद करने रगे. बहार दोनोके रथवाहक ओर रथ ले आये, विसके उपर आर्द्‌ होकरि युद 
| |करने खगे, विद्ररथने सिकं बरी चखा, तव उसके हृदयविषे र्गी, अर्‌ रुधिर चल्या, तिसकों देखी 
| | लीखानं देवीकों कहा; हे देवि! मरे भ्तांका जय हवा ६॥ है रामजी ! इस प्रकार रील कहती थी, तव 
॥॥ सिनं बरी चस सो विद्ररथके हृदयविषे गीः तिसकों रेके विदूरथकी खीला शोक्वान्‌ मर अर क 
||| हत मई ॥ हे देवि! मेरा मत्तौ मरता है, सिद इष्टनं बडा कष्ट दीया है ॥ है रामजी ! एेमे कहती थी तहां 
“ |@ [ | सिनं खड़ चखया, सो विदूरथका पाय काटे गये, बहुरि घोडे काटे गये, तौ मी विदूरथ युद करता रहा, 





0. 4 


बहुरि विदूरथके रिरपर खड़का प्रहार कीया, तव विदूरथ मछ पायके गिर पडा, एेसे देखके उसके सारथि 


||| |जा रथके चसनेहार, सो रथकों गरहमे ले आने रगे, तव सिद तिसके पाठे रोड, जो शीश इसका मेँ रे 
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चक £ पह 4 ग 
| रमीकरि व्याकुट हो गई, तपने ठगी; जसे मूखेका हृदय करोधकरि जख्ता ह तव्‌ विद्रथने मेषनामक्‌ अघ | 
| 1 । जत्या, तव मष वर्षने गा, अर शीतल मंद मंद बाय चा, तिसकरि सेनाकी तपत मिट गहै; जैसे आ | 
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रं तिर्नोविषे रहते है, सो पिशाच कवन होते हैः जिसकी शाख उक्त करिया नहीं होती, सृत्युके समय सो मरी 
भरत पिद्ाच होकरि वेता होते हं सो अतरत्‌ क) तृष्णा भरूखकरि जरते रहते है, असु दृष्टिरूप 
इद्रियकों नदी प्रप्र होते, एेसे जो इष्ट जीव हते है, तातं विद्ररथकी सेना दुःख पावने खगी, अ उनका जो 
कोठ वडा था, सो विद्ररथके निकट आने खगा, तव विदूरथनें रूपका नामक अख चखया, तब महाभया 
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नक रूप बडे नख केश जिन्हा उदर हठ अर नग्ररूप तिन साथ उह कडकडि कर मया, अर्‌ भरव मोज 
न करै, मारे मादाविक्राङ मृत्ति रक्तं मरी खपरम्‌ पपे, त्य क्रे अर सबनकोँ दुःख देवै, तव सिदकों कोध 
चदिके राक्चसरूपी अच चखया, तिस करिके कोटि राक्षम्‌ निकष आये, भयानकरूप अह कष्णवपु अर 
जिन्हा निकसी हैः ठेसा चमत्कार करै, जसे इयाम मेघविपे विजटी चमत्कार करती दै, एेसे अनेक राक्ष | 
ख पाताख्तं अर्‌ दिशां निकसिके जो कोउ होवै, तिस॒कां यखविषे पाई ठे जावे, तिनको देखके विदूरथकी | 

ना अ भयको प्राप मई जिसके सन्मुख हसिके देखे सो भयसों मरि जावे, त॒व राजा विद्ररथनं अप | 
नी सेनाको कष्टवान्‌ देखके विष्णुनामक्‌ अच्च चलाया, तिसकरि सब राक्षस नष्ट हौ गये, बहरि राजा सिद | 
ने अग्रिनामक अख चस्या, तव संप्णं दिशाविषे अग्नि पसर गई, पिसकरि सेक जख्ने खगे, तव राजा 
विद्ररथरने वरुणरूपी बाण चछया, तिसकरि अधिका दाह सब मिदटी गया; जसे संतोकि संगकरि अज्ञानीके | 
तीनो ताप मिदी जते हे तैसे अभिका ताप मिटी गया; तव जकर सुब स्थान पूरणं हो गये, अर सिदकी | 
सेना बहत जलविषे वहती गह, तव सिद शोषणमय अच्च चाया, विसकरि सब जं परूकी गया कहं 
द्रं चिकड रही गया, बहुरि तेजोमय बाण्‌ चया, तिसकरि चिकड़ भी सूक गया, अर दिद्ूरथकी सेना 


| 4 ~| 


1 


4, - 


च 
<< अक <= 8 <$ 


च 
~< 


ध 





8, ~) 


<== -<<==-& 





॥५३॥| 


4 


चे 


॥' | त्माको ओर आते भ जीवक संसरना घटता जाता है, तैसे विद्ररथकी सेना शी तल मई, तव सिने वायुरूषी 
१ क तिसकारि सके पकी नाई विद्ररथ करने सगा, तव विद्ररथनेपहारूपी अख चलया,जि | 
| { |सकरि पहाड़ी वषं पडी होय, न अर वायुका मागं रोस्या गया, वायुका क्षोभ मिरि गया, सब पदार्थ 
| स्थिरभूत हो गयेः जसे संवेदनते रहित चित्त शात होता है, तैसे शंत हो गए, अरु पहाड उडिकि सि 
||| 3 सेनापर पडे, तब सिद्ने वजरूप अख चलाया, तव पवेत नष्ट भये, अरु वञ्च पड व॒ 
|| तव विदूरथ ब्रहअख्च चतरा, तव वज नष्ट मये, अर ब्रह्मअञ् अंत्थान हो गये ॥ हे रामजी! 
छ इनका यड होत भया, जो सिदध अस चवे, तव विदूरथ उसका विदारण कर, 
|¦ |अरं जा विद्भरथ चावे, तव सिदध विदारण कर डर, विदथ राजानं एक एसा अचर चलया जो रा 
।|जा ~ सिद्धका रथ चरणं करी ारा, घोडे भी सव पटक्‌ डरे, तव सिद्ध राजा रते निकस खडा हृषु, बहरि 
|4 | डन एसा अच चया जो विद्ररथका रथ अरु घोडे नष्ट कीये, तव्‌ दोनो दां अर तरवारां ठेकर उ 
{| वर पड अर्‌ गुड कने लगे. बहि दोनेकि रथाहक्‌ ओर रथ॒ छे आये, तिसके उपर आरद्‌ होकरि गुट 
५ |क्रने खगे जः ॥दूरथनं सिकं वरद्धी चाह तब उसके हृदयविषे गी, अर रुधिर चल्या, तिसकोँ देखी 
| । | खलान्‌ दनाका कहा; हे दवि! मरे मत्तांका जय हवा है॥ हे रामजी ! इस प्रकार लीला कहती थी, तव 
|| |सडन बरी चसा सो विद्ररथके हृदय॒विषे र्गी; तिसको देखके विदूरथकी लीला शोकवान्‌ भह अस क 
||| इत भइ ॥ ह देवि ! मेरा मत्तौ मरता है, सिदध दष्टनं बडा कष्ट दीया है॥ हे रामजी ! एेसे कहती थी तहां 
५ सन खड चजया, सो विद्ररथका पाय काटे गये, बहुरि घोडे काटे गये, तौ मी विदूरथ युद्ध करता रहा, 
|| ६२ वद्ररथक रारपर खड़का प्रहार कीया, तब विदूरथ मूख पायके गिर पडा, एेसे देखके उसके सारथि 
| (| जा र्थके चसनेहारे, सो रथकों ग्रहमं ठे आने रे, तव सिद तिसके पाठे दोडा, जो सीद इसका मेँ रे 
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- । | तिर्नोविषे रहते है, सो पिशाच कवन होते हैः जिसकी शा उक्त करिया नही होती, मृलयुके समय सो मरी 
। के भूत पिशाच होकरि वेता होते है सो अतरत 4 तृष्णा भ्खकरि जकते रहते हैः अर टष्टिरूप 
इद्रियकों नहीं प्राप होते, एेसे जो दृष्ट जीव होते है तातं विद्ररथकी सेना दुःख पावने ख्गी, अरु उनका जो 
को बडा था, सो विदूरथके निकट आने र्गा, तव विद्ररथनें रूपका नामक अस्र चद्या, तब महामया 
| नक रूप वडे नख केश जिन्दा उदर हठ अर नग्ररूप तिन साथ उह कडकृडि कर मया, अर्‌ भैरव भोज 
न करे, मारे माहदाविकाढ मृति रक्त भरी खपरमें पीये, दत्य करे अरु सवनकों दुःख देवे, त सिकं कोध 
| चदिके राक्षसरूपी अचल चस्या, तिस करिके कोटि रक्षस्‌ निकस आये, मयानकरूप अर्‌ कष्णवपु अरः 
जिव्हा निकसी है, ेसा चमत्कार करै, जैसे श्याम मेघिषे बिजली चमत्कार करती हैः एसे अनेक राक्ष 
|स पाताखतं अर दिते निकसिके जो कोउ होवे, तिसकों मुखविषे पाई ठे जावे, तिनकों देखके विद्रथकी 

सेना बहत भयक्रँ प्रा मई जिसके सन्मुख हसिके देखे सो भयसों मरि जाप, तब राजा विदूरथनें अप 
नी सेनाको कष्टवान्‌ देखके विष्णुनामक्‌ अच्च चाया, तिसकरि सुब राक्षस नष्ट हौ गये, बहरि राजा सिद 
ने अच्चिनामक अख चस्या, तब संप्रणं दिशाविषे अग्नि पसर गई, तिसकरि सेक जलने खगे, तव राजा 
 विद्ररथनँ वरुणरूपी बाण चलाया, विसकरि अधिका दाह सब मिदी गया; अंसे संतोके संगकरि अज्ञानीके 
तीनों ताप मिरी जाते हं तैसे अग्निका ताप्‌ मिटी गया; तव जकर सव स्थान प्रण हो गये, अर सिदकी 
सेना बहत जटविषे वहती गह, तव सिदने शोषणमय अश्र चलाया, तिसकरि सव जल सूकी गया कट फ 
> चिकड रही गया, बहुरि तेजोमय गण्‌ चलया, तिसकरि चिकड मी सूक गया, अर विह्ूरथकी सेना ग 
रमीकरि भ्याङट हो गई, तपने छगी; जे मूखंका हृदय कोधकरि जलता € तव्‌ विद्ररथरने मेनामक्‌ अघ 
 जलाया, तव मेध वर्ने गा, अरं शीतट्‌ मंद मंद वायु चखा, तिसकरि सेनाकी तपत मिट गह; जसे आ ( 
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|^ |नो पवत उडे आते है, सव दिशा नागोकारि प्ण हो गयां, अर्‌ तिनके स॒खते विष अरु अश्निकी ज्वाला । 
| निकसे, तिसकरि विद्ररथके सेनानं बहत कष्ट पाया, तव्‌ राजा दिद्ररथनं गरडाख चलाया, तिसकरि अ |# 
{नक गडभकट हो आयः तिन करि सव सपं नष्ट हो येः जत सर्य उदयहृ्‌ अकार नट हौ जाता 
4 तैसे सय॑ नष्ट भय; नागाका नष्ट करिके गरुड मी अंतधोन्‌ हे गये जसे संकल्पक त्यागत सकल्प्िका 
|+ |अभाव हो जाता है, तेसे गरुड अभाव हो गये, जैसे खप्रतं जागे हए स्वग्ननगरका अभाव ही जाता है, तैसे 
कि 1 अया हो गया, जो कोड बाण सिद्ध चवै, तिसकों विदूरथ नष्ट करैः जेसे सूय तमको नाश करे 
|| अर बडी बाणोकी वपां करी. तिसक्रि सिद मी क्षोभक प्राप्त मया, तव्‌ पटी रीखनं ्षरोखेविषे दे 
|| खक देवीजीकों कहा ॥ हे देवि! मेरे मतीका अव जय होता है, तव्‌ देवी सुनके य॒सकाय, युखतं कड न्‌ 
।| हा, देवीने हदये कहा जो जीवका चिन्त वहत्‌ च॑चलरै पस देखते थे जो यूयं आय उदय हा, मानौ | 
सयं भी युका कौतुक देखनेकों आया है, सिखने जो तमरूप.अब्र चया तिसकरि सवं दिशा श्याम ह 
|* गई, कड भास्या नदी, मानो काजखकी समष्टिता एकी भई है, तव विद्ररथनं सूयका प्रकाशरूपी अस 
|+ चया, तिसकरि सवं तम नष्ट हो गया; जसे शरत्कारकरि श्माम घटा सव नार हो जाती है शड्‌ आका 
|{ शी रहता है; जेसे आत्मज्ञानकरि खोभादिकका ज्ञानीकों अमाव हो जाता है, जैसे रोभरूपी कजरुके 
| नित्त इए ज्ञानवानकी इदि निर्मल होती है, तैसे प्रकाशकरि तम नष्ट हो गया, सरव दिशा निम॑ल मयां 
अर जैसे अगस्त्य मनि ससुद्रकों पान करी गये थे, तैसे प्रशशच तमका पान करी गया, तब सिनं षेताखः 
रूप अख चाया, तिसखकरि विद्रूरथकी सेना मोहित हो गहू, जिनकी महाविकार मृत्ति नग्ररुप्‌ प्रछार्यांका 
रूप जिनका अरु इ्यामरूप भासे, अर्‌ ग्रहण्‌ किये न जावै, अर जीवके अंतर प्रवेद करि जावे, तिनके जी 
रहने स्थान दै, शल्य मंदिरविषे रहः चिकडोविषे, पर्वतोविषे, मसाणोंविषे इसत छेकरि जो मरिन स्थान 
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| गहमें वसिष्ठ ब्राह्मणकी खष्िविषे क्यो नठे = १ देव्युवाच ह सले! मं किसीका कट नहीं करती, वं 
| | जीवके संकल्यमात्‌ देहे" अर्‌ म लञसिरूपहो.एक एक जीवक अंतर चेतनमाच्‌ दवता हीदक्रि स्थित हो, जो || 
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|{ | जो जीव जेसी जेसी भावनाको धरता है, तेसी तेसीतिसक सिद्धता हीती दै॥ हे दीटे! जव तेने मेरा आराध 
|{।न किया था, तबडहय्राथेना करी थी, जो मेरे मत्ता जीव इसी आका म॑डपविषे रह, अर जानकी प्राप्त 
| भी य्॒चकों होवै, त मे ठञ्चकों ज्ञानका उपदेश दिया, तु्चकों जान्‌ प्रा्ठ भया 8, अर्‌ इसही निमित्त तं || 
न पूजन किया ह, तातं ठञकं इही प्राप्त मया है,जो देहसहित मत्तौ साथ जावैगीः जसा जसा चित्तसंवित्‌ || 
चिषे स्यद दढ होता ई तसी सिता होती दै॥ हे लील! इह जो कोउ तपु करता, तिसकी दता करके चि || 
दात्माही देवतारूप होके फर्क देता हैः जेसे जैसे संकल्यकी तीव्रता किसीको होती है, चेतनसंवितते ति |+ 
सको तेसाही फल होता है, चित्तसंविततं इतर किसीतें किसीकों कदाचित्‌ कड फार नही प्रास होता, आ | 
त्मा सगत सवके अंतर स्थित दैः जेसे जिसविषे चैत्यताका यज होताहै, तिसकां तसाही शम अम भाव || 
प्राप्त होता है॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे सत्यकामसंकल्पवणनं नाम चयि सगः ॥ २२॥ { 
॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! राजा विद्ररथ जो देवीकों कहीकारि संग्रामविषे गया थ्‌], सा क्या क्रत | { 
|(| मया १ . _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव राजा शृतं निकस्या अरः संप्रणं सनाकरिके शोभ 
ता भया; जसे ताराविषे चंद्रमा रोमता है, तैसे सेनाषिषे शोभता मया, तव रथुपर्‌ आरूढ सभासहित । 
संग्रामविषे आयाः केसा रथ है, जो मोती अरु माणकोंसाथ पूरणहे, अर आठ घोडे है, वातं मी तीक्ष्ण च 
लते ह. पच ध्वज है,एसे रथपर आरूढ हआ, संग्रामविषि आनि पडा, जसे घम पवत पसास्‌हित्‌ समु || 
| द्विषे जाय पड तेसे जाय पडा, तब दोनो सेना एकटी हो गह्या; जसे प्रस्यकालवेष समुद्र एक ही जा |{| ` 


| {| ते है, तैसे सेना एकटी महया, बडा युद होने खगा असू मेघोँकी नार योदेके शब्द दने सगे, अरु राख की 
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 यो.ड. | | करि राजाकं तेरा प्रतिर्विरूप ध इह रीलखा आन प्रा्ठ महै हे, तञ्च जेसा शी अर्‌ आचार कुट्‌ व्‌ -दस. 

| चिदरप आददोविषे प्रतिर्विंव भासता है, जेता कदं जगत्‌ है सो चेतन्‌ दपंणविषे प्रतिर्थिव होता है, वस्तुत 

|¶ | मे तुं अरु जगत्‌ आकार युवन थ्वी राजा आदिक सब आत्मरूप ह, आत्माही जगतरूप होई भासता ह. 

| | जसे विह्धीविषे मजा हीती ह, स कि्टीतें इतर क नही, वि्टीदी सबरूप हः तैसे इह जगत्‌ ब्रह्मरूप है॥ || 
|+ | इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे दीलखोपाख्याने अथ्रिदाहवणेनं नाम दा्चिंशः स॒गे: ॥३२॥ . ॥ ॥ 

“| ॥ देव्युवाच ॥ हे खी! तेरा जो मत्तां राजा विदूरथ है' सो रणविपे संग्राम करिके रुरीर त्यागेगा, त्या 
(मं करि ४ उसदही अंतःपरविषे प्राप होवैगा, अर्‌ बहुरि राज्य करेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इसं 
द प्रकार दैवी कटा, तव विदररथके प्रकी जो रील है, सो हाथं जोडिके देवीकां प्रणाम करत मई अरः कहत || 

( मड ॥ दितीयदीखेवाच ॥ हे देवि! मगवति, में क्ञभिरूपकों पूजत मह हौ; बहरि खप्रविषे उसने || 

1 ( मञ्लकों दर्शन दिया हैः जैसे उह ईश्वरी थी, तेसे वम युञ्लकों दृष्ट आते हौ, ताते व कपा करिके मनवां 
|| छित फलकं देह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार्‌ विद्ररथकी दीलन्‌ कहा' तव्‌ अपने म । ६ 
| क्त उप्‌ प्रसन्न होडकरि देवी कहत मई ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे खीरे व तनँ अनन्य होडकरि मेरी सक्ति करी है|. 
{ तिसकरि तेरा रारीर भी जीर्णं मया है, अब मेँ तुश्च उपर प्रसन्न हौ, जो कष तञ्चकों वांछित है, स षर माग ॥ 
| |॥ दितीयदटीोवाच॥ जव मेरा मन्ता रणविषे देहकोँ त्यागकर जावै, तव मे हसी शरीर साथ तिसकी भायां |( 
| | हों ॥ देव्युवाच ॥ वुञ्चनँ भटी प्रकार भावनासहित पष्पादिकनसों निरवि्न सेवा करी है, तातं एेसेही 
| (| होवैगा ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जव देवीनें का, तव प्रवं टीला कहत मह ^ प्रबुटठी ( 
| {| खेवाच ॥ हे देवि ! ठम तौ सत्यसंकल्प सत्यकाम्‌ ब्रहस्वरूप, ही, बुश्षको उसी शरीरसाथ विदररथके || 
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| सविषे जगतरूप तरंग उतपन्न होते है, अर लीन भी होते है, अर खरूपतं जर्रूप है, इतर क नही; जेसे 
| अग्निविषे उष्णता हेती है, तैसे जीवविषे सगं हैः जो ज्ञानवान्‌ दै, तिसकों सात्मा मासता है, अर्‌ अन्ना |! 
| नीकं भिन्नभिन्न कल्पना होती है ॥ हे कीरे! जैसे सूर्यकी किरणांविपे बसरेणभासते ह तसे पवनविषे स्पंद || 
होता है, तिसविषे सुगंध होती है सो निराकार है, तसे जगत्‌ आत्माविषे निवेपु है, भाव अभाव ग्रहणत्या 
ग स्म स्थूल चर अचर सवे बरह्मके अवयव ह॥हे ररे! इह जगत्‌ जो साकाररूप भासता हसो आत्मा 
तं भिन्न नही; जसं दक्षकं अग पत ति फर टासरूप होई मासते है, तैसे ब्रह्मसत्ताही जगतरूप हीहकरि भास्‌ 
ती है, इतर क्क नही: जेस चेतन्‌संवितविषे स्प॑द फुरता है, तैसे होहकरि भासता है, सो आकाशारूप सं 


सविषे 


वित्‌ ज्योका त्यों है, तिसूषिषे ओर कस्पना ममात्र है ॥ हे खीरे! इह जगत्‌ मासता है सो न सत्‌ ६, | 
न्‌ असत्‌ है, जसे जेवरीविषे सपं मासता है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ मासता है, जिसका असम्यर्‌ ज्ञान || 
होता है, तिसको जेवरीविषे सपं मासता है, तो असत्‌ न्‌ हआ, अर जिसको सम्यक्‌ बध भाः तिसक 
सपं सत्‌ नही तैसे ज्ञानकरि जगत्‌ सत्यभासता दै, अर जिसकों सम्यक्‌ बोध हआ है, तिसुका सपं सत्‌ न 
ही; तैसे अज्ञानकरि जगत्‌ असत्‌ नहीं मासता, आत्मज्ञान हए सत्‌ नहीं मासता; काहेते जो कड वस्तु न 
हीं ॥ हे रील! जेसे जिसके अंतर स्यद्‌ एरता है, तिसका अनुभव करता है, जव्‌ इह जीव मृतक होता हैः त 
ब्‌ इसको क्षणविषे जगत्‌ फरि आता है, किसीकों अपू्वरूप फुरि आता है, किसको वरूप एरि आता हे 
किसीकं पूरवे अपूव मिभ्चित्‌ फरि आता है, तिस्‌ कारणते तेरे मत्तक उही मंत्र, खी, सभा वासनाके अतु 
सार एरि आये ह काहे जो आत्मा स्वरूप है, जेसा जेसा इस॒विषे तीतर स्प॑द एरता है तेसा दुक 

भारता है ॥ हे रटे! जसे अपने मनोराज्यविषे परतिमा उदय हो आती है, सो सतरूप हो भासती है, ते 
| ८|मे इह जो ऊख तरे सन्युख पटी है सो एही इडं है, अरु ठेर मत्तौकी जो तेरेयिषे तीत्र वासना थी, तिस 
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योः । शता हे, तिसी अथक जाय प्राप्न होता दै, तिसी क्षणविपे देश, का, पदा्थकी दीर्घता होती हैः जेसे ख 
| 4 त्रसेषटि फुरि आती है, तैसे परलोक विमा मास आती है ॥ है ररे! जव तरा भत्ता यृतक हान खगा याः 
र| ८ | तब इस खेह जो तेरेविषे अरु मंतरिरयोविषे वहत्‌ था, तिसकरि उदा रूप सत्‌ दाहकर अपना वासना 

|+ |ॐ असार आस्याः जसे संकल्पपुर भासता है, जसे खप्रसेना भासती है" तसे इह दश सर, पदाथ भासं 

| ह ॥ ह सीट! जो कोउ पदार्थं सतरूप होडकरि भासते है, सो अज्ञानकाखविषे मासते ई, जञानकाखविषे स 


।ब्‌ त्य होके जाते है ॥ अधिक न्यून कोड नदीं रहता, जाखतविषे स्वप्र ट भासता है, स्वभ्नविषे जागृत 
| |का अभाव हो जाता है, जागत सरीर शृतकविषे नारा हो जाता दै, मृतक जन्मविप (व जाता 
|+ | मृतकविषे जन्म असत्‌ होय जाता है॥ हे रीटे! जव इस प्रकार इनको विचारि दसि त। सब अवस्था 
| श्रातिमावरै, वासव कोउ नहीं ॥ है ठीके! सगेतं आदि अर महाप्रखयूपयत कड हया नह, सदा ज्याका 
| त्यौ बह्मसत्ता अपने आयविषे स्थित दै, जगतकल्पना आमासमात्र दै'अज्ञान करिके मास॒ती हः जेस आ 
[| काराविषे तरवरे मासते दै, तैसे आत्माविषे जगत्‌ भरम्‌ करिके भासता हेः अरः बास्प [चत्‌ भी कटु 
नही, जैमे समुदरविषे तरंग उपजिकरि ीन्‌ होते है, तसे आत्माविपे जगत्‌ उपजिकृरि खीन हाते € ताते 
|^ अहं त्वं आदिक शब्द ातिमात्र है॥ ह ररे! इह जगत्‌ मृगतृष्णाके जलवत्‌ है, इसविपे आस्था करनी अ || 
५ क्ञान ह, अर्‌ भांति मी कट नही, जैसे घन तमविषे यक्ष मासता हैः सो य्च वस्तु नदी" बह्सत्ता ज्याकी 
(| त्यों ह, भांति भी कड वस्त नही जन्मः मृत्यु, मोह सव अस॒तरूप है, जेते कड अहं तवं आदिक शब्द 
[| सो मदाप्रयविषे अमाव ह जत तिसकं पा श शातरूप द, अव शी सोद ताण, ताकी त्वज || 
| [असत्ता दै। हे रटे! इह जो एथ्वीआदि भूत॒ भासते है" सो मी संवित्रूप ह, र जो चित्तसंवित्‌ जब्‌ स्प॑द्‌ || 
| 1 | रूप होता है, तव इह जगत्‌ होयके भासता है, इस कारणत संवितरूप हं ॥ हे सीट, जीवरूप जो समुद्र है, ति | 
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| { वाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार राजा नगरकों देखता था, जो उस "5 खील सहेयियोंसहित अपने द्रसरे 
+ | स्थानतें तहां आई, जहां राजा विदूरथ था, जेसे कमलप लक्ष्मी आव, तेसे आ; महासुंद्र भषण कटु 
| |क टे हृष. कक शिथि है, अरु सहेयियो सहित आई, एकं सहेटी कहत भई॥ है राजन्‌! तेर शच बहुतेरे | 
|| आन पसरे है. अंतएरिषे जो स्री थी. सो भी ठे गये है, तहांसोँ इह रीर राणी हम्‌ ष ठे आये है, जैसे 
|| इदे श्हविे दैत्य आन पडे, तैसे, अर इस राणीकों बचाई करि तुमारीपास ठे आये ह" सो हम्‌ वडा यल क 
| |री उ आये है. अरु लोकोकं तिनं शदने बडा कष्ट दिया हैःतुमारे दारेपर जो सेना वेदी ह, तिसक उह च 
|| करते है १ दिया है, छदी दिया है ॥ है रामजी ! जव इस प्रकार राजकं सहेिर्योनिं का, 
| | तब राजानं सरखतीजीकों कहा, हे देविजी ! इह टीत् तुमारी सरन आई है, अर तमारे चरणकमसोँकी 
|| भ्रमरी है, ० रक्षा व॒मारे करनी, मे अव युद्ध करनेकों जाता हं ॥ हे रामजी! ईस प्रकार राजा किक्‌ 
|| रि कोधसंयक्त. हीईके युद करनेकों रणकी ओर चसा; जैसे मत्त हस्ती धावता है, अथवा सिंह. कंदराते 
| | निकसकरि धावता ह, तेसे अधराके समय राजा चल्या,जव उदां खीला सहेखियांसहित आई, तव्‌ 
|+ |वीसाथ जो प्रथम रील थीः सो देखत भई, क्या देख्या, जो अपनी मृति जेसादी यद्र आकार है, जे 
| आरसीविषे प्रतिरव 1 है, ॥ तैसे देखके कहत मई॥ ॥ प्रबुटटीलोवाच ॥ हे देवि! इह मं क्यो 
` |(|करि आन प्रा भई ही, जव में प्रथम आई थी, तव्‌ युदक मंत टह एरवासी अनेक दृष्ट आये ये 
||| उह संशय + तमसा निखत्त कीया था, बहुरि दृह जो मं उस प्रकार कैसे आन्‌ स्थित मई ही! इह टस्य 
१ | रूप केमु{ आदश ह, जिस्‌के अंतरबाहिर प्रतिर्विव होता है, जेसं मंत्री रहए ई अरु मेरा खरूप्‌ इह दै 
` " इह कयो है! दृर्यमाव दो क्यों कर भासता है ! इह संशय मेरा दूर करौ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे खीरे, जे 
_ | | चित्तसंवितविषे स्प॑द्‌ एुरता है, तेसे तत्काङ सिद होता है, जिस अथक चितवता चित्तसंवित्‌ शरीरकों त्या 
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त भई ॥ हे राजन्‌ जो कड कहना था. सो मेने तुञ्चक कहा है, अरु अब रणसंग्रामविषे सूतक्‌ होना है इह | 1 
^ मे जानती हो, अर अव हम जाते है, रीलादिकों देखामणेनिमित्त हम आए थैः सो देख्या है ॥ ॥ वसि | 
षटु उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार मधुर वाणीकरि सरस्वतीं कहा तव बुदिवान्‌ जो राजा विद्ररथ है सो |1 
| कहत भया॥ ॥ विद्रथ उवाच॥ हे देवि! अव तुमारा ददौन किया,अश बडका दशेन्‌ निरथक्‌ नदीं होता, म |{ 
| शफ देनेहारा है ॥ह देवि ! मं भी एेसा होता जो अथं भेरेतं आन्‌ प्राप्त होतातिस॒कां मं निरथक नहीं करता, 
| सवका अथं पणं करी देता.था अर तुम तौ साक्षात्‌ दैश्वर हौ, तात इह वर युश्को देहु, ज देहकं त्यागिकरि 
 खकातरमं पद्मके राव दहविपे जाय पराप होऽ, जेसे स्वप्रतं स्वप्रां तरको पराप्त हीता ह तेसे प्राप्त दोर ५ । हे ट्‌ | 
|बि. जो भक्त शरणकों आय प्राप्त होता है, तिसका बडे त्याग नहीं करते, उसका अथं सिद करते र तातं 

|| | यह बर्‌ मुङ्ञक] दह, जो उसी देहविषे प्राप्त होरमेरे म॑व्री अर मायो अरु रखा मी मेरे साथ्‌ होवे ॥ स॒ 
रस्वत्युवाच ॥ ह राजन्‌ एसंही होवैगा, पद्म राजाके शरीरविषे प्राप होवेगा, अरु बोधसहित निःशंक हो 
करि राज्य करेगा, हमारा सेवना किसीकों व्यथं नही; जसी कामना करिके कोउ हमं सेवता है, सो 
तेसे फक्क पराप्त होता हे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्यत्तप्रकरणे खीलोपाख्याने खप्रपुरुषसत्यतावणनं ना | 
म तिंशत्तमः सेः ॥२०॥ ॥ ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन्‌! अव तँ रणविपे मृतक होगा, मृत 

क्‌ हीयुके प प्य राजाक शरोरव्षि जाय प्राप होवेगा, अरु इह तमार भायां अर्‌ मंत्री मी तहां जाय || 
| | प्राप हग ॥ ह राजन्‌. तम एसे चले जाओगे जेसे वायु चल्या जाता है, अव हम्‌ जते हँ ठमारा हमा 
|“ |रा केसे एकटा होवे, जेस अश्च असू खर मृग अर उंट हिका संग नहीं होता, तैसे त॒मारा हमारा क्या 
संग हः ताते हम जाते ह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार देवीं ऊहा, तब एक पुसप | 
| | [आई निकसा, अर कहत मया, हे राजन्‌! शव आए टै, अहं चक्र गदा आदिक राकी वर्षो करते आ|| ` 








8 0 


.----- ~ 


र 
६०१ 


न~ ~ न 


न्थ + अ= ~+ +: ~ 
निरि कनक 


"क 


9 द 0-42-8 


~+ 


® अ 





न यो ७. 
"न्न्य 





((-0 91111 (4151118 ५७९५ (९111॥|<506118. 1911260 0 66810011 


=-= 88 <= <= << < 4-8-८8 << ॐ <= && स 

















( क 


त हे, तिस चिदाकाशविषे एक स्वग्रपुर फरता है,उह द्रष्टा हो टृरयकोंदेखता हे, सो द्रष्टा अर्‌ दृश्य दोनों | इस. 
| चेवन संवित्विषे आभासरूप हैः तसे इह जगत मी -आमासरूप है ॥ है रामजी ! सगेकी आदि जो शद | 
|| आत्मसत्ता थी, तिसविषे आदि संवेदन स्पंद्‌ हआ है' सो ब्रह्माजी है, तिसके संकल्पविषे इह संपणं जगत्‌ | 

| । | स्थित है, इह संपरणं जगत्‌ स्वप्रकी नाह है, विस स्वप्ररूपपिषि त॒मारा सद्‌भाव हआ हे, जेसे तम हौ तैमे 
| ओर भी ईः जैसे स्वप्रविषे स्वग्रनगरकों ओर स्वर होवे, जसे स्वग्रनगर वास्तव सत्‌ नहीं होता तेसे इह जगत्‌ 
|{|मी जो दृष्ट आता है, सो भममा है, जते स्वप्रविषे असतही सत होक भासता है.तैसे इह मी अहं तं आ 
| / दिक मासते हः जसे स्वप्रविषे सव कम॑ होते ह, तेस्‌ इह मी जान्‌ ॥ राम उवाच॥ हे मगवन्‌! स्वग्रतं जव 
| 4 | जागता है, तव स्वप्रके पदाथं असतरूप हो भासते हं अर इह ती ज्यो त्यों रहते ह, जब दैखि्ये तब एसे 
८ |ही दै, बहरि _ जात अर स्वप्रको वल्य कैसे कदर्ये! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेसा स्वग्र ह 
. तसा जाग्रत हैः स्वग्र अर्‌ जागतविपे मेद कटक नहीं, स्वप्रकों मी स्वग्र असत्‌ तव जानता है, जव जागता 
हैः जवख्ग जाग्या नदीं तबख्ग असत्‌ नहीं जानता, तसे इह भी जवख्ग आत्मपदकिषि नहीं जाग्या 
| तवटग असत्‌ नहीं भासता, जव आत्मपदकिषे जागे तव इह जगत्‌ भी असतरूप भासेगा ॥ हे राम | 
जी ! इह जगत्‌ असत्‌रूप्‌ है, अर भरमकरिके सतकी नाई भासता हैः जेसे स्वश्रकी खरी असतरूप होती है|] 
अष यतखूप जानता है तैसे इह जगत्‌ भी असतरूप सत्‌ हो दिखाई देता है, आभासरूप्‌ जगत्‌ है, अरं 
| आत्मसत्ता सर्वच सवदा अदैतरूप है, अरर जहां जेसा चितता है, तहां तेसा होके भासता है, जेसे उेषिषे 1 
अनेक रल हीते हैः तामेतं जिसको चाहता है, तिसकों टेता ह, तैसे सवेगत चिदाकार है, जहां जेसा चित 
ता दै, तहां तैसा होई भासता है ॥ हे रामजी! अव पूर्वैका प्र्सग युन, जव देवीनं विद्ररथपर अम्रतखूपी ज्ञा 
 नवच्नँकी वषं करी तव उसके हृदयपिषे विवेकरूपी पंदर अकुर आने उत्पन्न भया, बहरि सरस्वती क 
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यो.उ | | | तर्के उश्च चरते हए भासते ण हे, जसे भरमणे करिके पवैत थ्वी मंदिर भ्रमते भासते है, जसे स्वप्रविषे अ 




























| (| पना शिर काल्या रम्‌ करिके भासता द तसे इहं जगत भ्रम करिके मासता दै ॥े राजन्‌! अज्ञान करके 
(| मिथ्या कल्पना तञचको उपजी है, वास्वरत न तर तक म्या हन जन्म रीया दै, छ विज्ञान शाविरूप 
{द तं अपना आप जो आत्मपद्‌ दै, तिसुविषे स्थित हो, नानाग्रकारका जगत्‌ अज्ञानकरि भासता ह २ 
म्यक्‌ ज्ञान करिके सबोत्मसत्ता भासती दै, आत्मस्तादी जगत्की नाई भासती टः जैसे बडी मणीकी कर 
चां नानाप्रकार होई मासती दै, सो भणिते इतर कछ नही, तेसं आत्मसृत्ताका किंचन आकाशरूप जगत्‌ | 
आसता है, गिरि ग्राम तुम किंचनरूप हौः जेता कड जगतविसतार तञ्चको भासता है, सो रील अर पदा रा 
| जाके म॑डपाकाराविषे स्थित है, अर उह खी पदयकी राजधानी उस्‌ वसिष्ठ बाद्यणके ` मंटपाकाराषिषे | ॥ 
स्थित दे ॥ हे राजन्‌ ! इह जगत्‌ वसिष्ट ब्राह्मणक हृदय म॑ड्पाकादाविषं पड़ा एरता है, कैसा ह मंडपाका || 
शा जो आकाशविषे स्थित दै, न थ्वी न कोड दौर परवत ह न कोउ मेघ है, न कोउ समुद्र हैः न कोड यु 
शच दै, केवल दन्य श्य स्थित है, ओर न कोड जगत्‌ हैन कोउ देखनवाख है, इह. सब भ्रातिमाव 
ट ॥ हे राजन्‌! इह सव तेरे उस मंडपाकाशविषि पड रते दै ॥. ॥ विद्ररथ उवाच ॥8 देवि। 4 जो एसे 
ह, तौ इह मेरे भृत्य मी अपने आत्मकिषे सत्‌ हं अथवा असत्‌ है, सो कहौ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन्‌ ¦ ( 
विदितवेद जो पुरुष है, सो ड बोधरूप है, विसकोँ क भी जगत्‌ सत्यरूप नही भासता, सब चिदाका 
ज्ञरूपदी मासता है, जैसे जेवरीविषे स॑भ्रम निदत्त इए नहीं भासता, तैस जिन ररपो आत्मवोध हृ 
आ है, अर जगतभम निदत्त हा है, तिनको जगत्‌ सत्‌ नद भासतः जैसे सूथैकी किरणाविषे जलका 
असत जाने तव बहरि जखसत्ता नहीं भासती, तैसे जिनका आत्मबोध हा दै, अर जगत्क। असत्‌ जा । 
न्या है, तिनको सत्‌ नहीं भासता॥ हे राजन्‌! जैसे स्वप्रविपे काउ श्रम करिके अपना शीस काल्या देखे, अ |' 
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-उ.।. । तेरे प्रसादकरि मे जाण्या दे, जो मे राजा पद्य था, अरु खीला मेरी खी थी, एक दिन मुञ्चकों मरत्‌क हवे ए  |.रेस-२९ 
| (| से मास्या, अर्‌ इहां मे सिंतेर वषका मया हौ' सो भ्रमकरिके मं नहीं जान्या, अव प्रतयक्च जानता हौ, अरु अ | 

व ^ | नैक कायं मेने कये दै सिंतेर वर्षाकपे सौ सुञ्चकों स्मरण होते ह, अरः प्रपितामह भी सुङ्ञक स्मरणविषे आ | 
| ता डे, अपनी बालक अवस्था भी स्म्रणविषि आती है, यौवन अवस्था भी स्मरणविषि आती है, मित्र वां 

धव स्मरण होते हेः इह बडा आश्चयं ह हे ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन्‌! जव इह गूतक हते ह, तब इ 4 
नको बडी भृ होती 8, तिस भ अनंतर ओर सोक मासी आते दै, एक अ॒ततविष वर्पोका अनुभवं 
होता है, जैसे स्वग्रविषे एक मुदत्तसों अनेक वर्पोका अव॒मव होता है, तेसे गुञ्चकां सत्यु मृष्छाके अनंतर्‌ 
इह खोकश्रम मास्या है ॥ हे राजन्‌! तं जो पद्म राजा था, तिस॒ अपने हिषे सतक हए तञ्चकां एकम ( 
दत्तं बीती है, अर्‌ इदां त्को बहतेरे पर्पोका अमव मया दै, अर तिसतं मी जो पीस उत्तात है, सौ / 


श्रवणं कर्‌॥ हे राजन्‌! एक पहाडके उपर ग्राम्‌ था, तिसपिषे एक वसिष्ट ब्राह्मण था, अरधती तिसकी 
/ 
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उसका जीव इसही म॑डपाकाराविषे रहै ॥ हे राजन्‌ ! जव उह मृतक भयाः तउ उसुकी ५९ एयष्टक उसदी 
मंटिरविषे रदी, तिसके संवितविषे राजाकी दृट्‌ वासना थी तिस मंडपाकाशविष्‌ ति 
|उस त्राह्मणके मंडपाकाशुविषे स्थित फुरि आया, बहरि तिस मंडपक्रषि राजा पद्य त शतक भया त॒व ||| 
तेरे संवितविषे नानाप्रकारके आरंभसंयुक् त्चकों इह जगत्‌ फुरि आया॥ हे राजन्‌ । इह जो तेरा जगत्‌ है, |( 
सो पद्मराजाके हृदयविषे फरि आया हे, अरः पद्यराजाके म॑डपाकारामिप स्थत्‌ है, सो उसी वसिष्ठ राह | 
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हि | 


श्री थी. दोनों मंदिरकिषि रहते थे, तिस अस्धतीनें युश्चसों वर खीया, जो जव मेरा मत्तां मृतक होवे, तव 
यष्टि एरी आई; अर अर्शधती तिसकी ची तिसकोँ टीला होकरि प्राप भई, अर पद्मका मंडप | 
णके मंडपाकाडाविपे स्थित हे, अ उही वसिष्ट ब्राह्मण तँ विद्ररथ राजा भया है, सो कैसे स्थित है ?हे राजन्‌ | 
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यो.उ.. | (| जगत्‌ होष्करि मासता हे, इह विश्व॒ सब चिदाकाशरूप दै 9 तो एेसे भासता है, तुमको इह जगत्‌ अ 

| रप मासता ह, इमी कारणे कदा है, जो रीर अर सर्यतौ आकाररूप धी. अर सव धी 
|+ | खच्छरूप निराकार थी, जहां चाद तहां जा प्राप्त होती थी, जेसी इच्छा कर, तसी सिद दीव; काते 
| | जो जिसको चिदाकाशका अनुभव इआ है,तिसक्ो कोउ रोकी नहीं शकता,सवैरूप होयके जो स्थित हआ- 
तेस हविषे प्रवेशका क्या आशयं है ! उह अंतवाहकरूप है ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उः सपतिप्रकरणे सी ५ 
ख्याने स्मृत्यवुभववणनं नाम्‌ अष्टर्विशतितमः सगः ॥ २ त ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी! जव्‌ || 
नो देवियां राजाके अंतःपुरविषेप्रवेश्‌ करिके संकर्पकरि ।सहासनुपर चटके स्थित मह्यां च॑द्रमाकी नाई 1 
ति है जिनकी, अस्‌ निर्म कल्पव्रक्षौकी खगंध पवनकरि शरीरकं स्प करत भयाः त बडा | 
अंतःपुरविषे भया, अर्‌ सीतर्ताकरि व्याधि ताप शात भयः जसे नंद्नवन होता ह, तैसे अंतःपुर भयाः |+ 
(| जसे प्रातःकाटविषे सूर्या प्रकारा होता है, तैसे देवियोके प्रकारा करिके अतर पृण भया, मून देविय ||| 
|(|क व्रकादासों राजाकेपर अशत सचना मड, तब राजा दखत भयाः मानों समेर्के वगत दाना चद्रमा ( 
| {| उदय हए है, एसे देखके विस्मयक प्राप भया, बहुरि चितना क्रत भया, जो इद्‌ १ शय्यातं धं जट || 
|“ |खडा भया, जैसे देषनागकी शय्याते विष्णु मगवान्‌ उठता है, तसे उटके बश्का एक अ ध हाथापि 
|| वे पष्प टीये, हाथ जोडिके देविक चरर्णोडपर चाय, अर्‌ मस्तक टेक्या, पद्मासन्‌ वाधि क | 
| रा अश कहत मया, ह देविय! मारी जय हवै, जन्महुःख तपके तुम शात करनहारो चद्रमा ही, अर | 
|+ हौ, अर्थं इह जो पूर्वं सूरयकेप्रकाज्ञकरि बाह्म तम नष्ट हीता द. | ठमार भकाराकरर म 
|!| ज्ञानतम भी नष्ट होता है, ताते अगव सूरय ह, जव.ेसे राजान प्रजन करी कहा, तिसूतते अन॑त्‌र्‌ मंत्री जो { 
|  राजाके पास सोय थ; जैसे नदीके तटउपर एर्खोका रक्ष दीव तेसे राजाके पस सोय थे, तिनको जन्म अ |, 
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।* |, अर जगत्‌ भी आक्ाङारूप है, अर अज्ञान करिके आपको उपजा मानता है,अरु आगे जगतभम देखता 


है, इह नगर है, इह पषेत है, इह सयं चंद्रमा दै, इह तारागण है,अर्‌ जरा मरण आधि व्यापि संकट करिके ग्या 
| कु होता है. माव अभाव 0९ सुक्ष्म चर अचर एथ्वी नदीया पर्व॑त भूत भविष्य वतमान क्षय अक्षय |५ 
भूमिकां देखता है' म उपजा ही, असुकोंका मेँ पुत्र हौ, इह मेरा कखे, इह मेरी माता है, इह मेरे बांधृव ह |4 
एता धन हमक प्राप्न भया है, इत्यादिक वासनाजाखंषिषे दुःखी होता हैः न है, इह सकृत दै, इहं 
देहाक्ति है. प्रथम म बार्क था, अव मेरी इह अवस्था म दै, इह मेरा वणं दैः इत्यादिक जगतकल्पना 
एक एक जीवक उदय हीती दै ॥ हे रामजी! संसाररूपी एक दक्ष उद्य ह है, चित्तरूपी बीज है, तारा 
गण्‌ [तिसकं एल €, अर मघ चंचर पव है, अरु जंगम, जीव, मदुष्य, देवता, दैत्य आदिक पक्षी बेटनेवारे 
ह, अरु राति तिस॒ उपर धूड है, अरु समुद्र तिसकी तखावडी हैः अर पवत उसविषे सिखवटे ह, अह अ || 
|| वभवरूप अंकुर ह, जहा इस थ है, तहां क्षणविपे देखता है, इस प्रकार एकएककों अनेक्‌ जगत्‌ 
५4 ह रामजी ` कहै कोटि व्रह्मा अरु विष्णु, रद्र, पवन, सूयं आदिकः हए हैः जहां ष्टि दै, तहां 
|{|इह होते हैः ~ल चिद्‌अणुविषे अनेक घुष्ट हैः जो जीव मी अनंत हृए है तिनोपिषे समे मंड दीप खो 
||| भी बहतर हए 1 चिद्अण॒विषे खटिका अंत नहीं तो परब्रहमविषे अंत कहिं अवि, अरु वास 
| |वतं ह ल नह, असे ,पवतकी कंधविषे शिस्पी पुतखियां कल्यै, तो क है नही, तैसे जगत्‌ चिदाकाश 
चिषे नही, मनमानही ३ ॥ हे रामजी ! मनन अस्‌ स्मरण भी चिदाकाशरूप है अर यिदाकाशविषे मनन 
| | अर स्मरण है, जसे तरंग भी जरूप हैः अर्‌ जरह विषे तरंग होते है, जरते इतर तरंग कछ वस्त॒ नही, 
१ |तेसे मनन स्मरण मी चिदाकाशरूप जान ॥ हे रामजी ! द्य कड भिन्न वस्त॒ नही, द्रशाही दर्यकी ना 
ˆ (4 | हीकरि भासता ह, जसे इह मनाकारा नानाप्रकार होई भासता है, तेसे चिदाकाशका प्रकारा नानाप्रकार 
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नाघ्रकारक्न जगत्‌ इसका फुरि आता है; जेस स्वप्रषिष सृष्टि फुरि आती हैः जसे संकल्पका 
4 | तेसे सत्यु मूके अर्नतर खष्ट भासती हैः जेसे महाग्रख्यके अनंतर आदि ध | 
मृत्युके अनंत इसकं -उचभव दाता ६ इह भी विराट होता है, काहेते जो इसका मनरूपी शारीर होता |4 
= _ 0 राम्‌ उवाच्‌॥ह भगवच्‌, मरत्युके अनंत जो खष्टि होती है, सो स्मरति करिके होती ह, स्तिषि 
नाता नहीं होती, जो शत्युके अन॑तर ष्ट द तौ सकारणरूप हई ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! जव 
| महाप्रख्य होता हैः स दरिदरादिक सबही विदेहमुक्त हते दैः बहरि स्छतिका संमव कैसे होवै? हम आदि 
| ॐ ज नाच आत्मा 2, जव विदुहसुक्त्‌ हृएःतव्‌ स्ति संभव कैसे होवे, अर अवके जो जीव है, तिना जञ 
[| न्ममरण ति हाता ह, कात्‌ जो मोक्ष नदीं होता, मोक्षका उनको अभाव है॥ ह रामजी! जव | 
इह जीव आक = तन्‌ छ हती द अर केवल्यमावविपे स्थित नही होते, गूाकरि हसक सि 
त ० आकाशरूप हता दै, तिस बहरि चित्तसंेदन फुरि आता दै, तव कम करि जगत्‌ फुरि आता हैः जव |! 
4 क वनमाना चह हा करिया माव अभाव स्थावर जंगम जगत्‌ सब आकाररूप हो जाता | 
(: जिसका सं ग दन्‌ दृश्यकी ओं ५ धावता ह, अज्ञान्‌जन्य तिसकां गतयु मृष्छोके अनंत संवेदन फुरता है 
(= + रार इवय भास आतियां है, कैसा शारीर हैः अंतवाहक शरीर है, परंतु चिरकाखकी प्रापि क 
(रि च आधिभूतक हदं मासता 8, तव इसको देश काल क्रिया आधार आपेय उदय होकर स्थित होते 
ह, ज॑से वायु भ स्पदनिस्यदरूप है, जव स्प॑द होता है, तुव मासता है, अर निस्प॑द हएतं नहीं मासता, तैसे 
सषदन करकं जगत्‌ भासता ह, तब जानता है, जो मं इहां उपजा हौः जैसे स्वप्र अंगनाका स्वप्नविषे स्प 
रोक अनुभव हीता € ती भी मिया है, तैसे भ्रम करिके आपकर उपजा देखता है, तौ मी मिथ्या ह॥ ह ( 
रामजी ! जहा यहं जीव ग्रृतक होता है, तहांही जगतभम देखता है, अर वासवते जीव भी आकाद्चरूप 


((-0 9111 (९151118 [44564111 |<(4॥<51618. [1411260 0४ €810011 


व 


< 






` 


ह्म आ 


5 


1.2 


| 


दह द 





॥४३॥ 


क 


< 








रेणे अंतर मी चृ््ममाव्करि स्थित मया है, आकाराके अंतर भा भ्याप क फ़ल त । 
ह, जलविषे तरंग होयके स्थित भया है, अ शेर जो पवेत हँ तिनके अतर्‌ = 
हारक उही वषंता है, अरु जरतं व्रफ्‌ भी चित्तदी होता हे, अनत आका व 
ह. अंतर बाहिर सव जगतमं यह है, जता क जगत्‌ दै, सो चित्तरूपृही ६, अर्‌ पारव 0 
ल्प है, जैसे समुद्र अर तरंगविषे कड्‌ मेद नहीं तैसे आत्मा अरु चित्तविप्‌ कछ क छथि सां [ 
ठेते अखंड सत्ता आत्माका अचुभव ह है अर्‌ सेके आदि चित्त 4 रहै, ० | 
कँ नहीं प्राप्त मया, सो महाजकाशरूप दे जिनको एरका खमभाव क रहा है, हस कार व नका |+ 
|अंतवाहक शरीर ह ॥ हे रामजी ! जिस पुरषकों अंतवाहकविषे अप्रत्यय € विसा सम्‌ = 11 || 
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| मावर हो मासतादैःजहां नानेक इच्छा उह करताहैतहां जाता दै, आवरण कोड उसका राक नही राक्ता; अ | 
जिसको आधिभूतकविषे निश्चय है, तिसकें अंतबाहकं शक्ति नही हती ॥ रामजी! 1 1 = 
हष है, अर भ्रम करिके अणहोता आधिभूतक देखते हैः जसे मरस्थलावप्‌ 4 भासता 5 

वध्याके पु्रका सद्धाव होता है, तेसे आधिभूतकः जगत्‌ मासता हैः जसे जख र।तर्ता %(^ हीजा 
|ता है, तैसे जीव प्रमाद करके अंतवाहकतें अधिभरतक ररर दाता = । ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ च 
तत क्या हे, अरः कैसे होता है, अर कैसे नहीं होता, अरः इह जगत्‌ कैपे चित्तरूप &' अर कणा आ ल 
था कैते हो जाता है !॥ ॥ वसिष्ट उवाचह रामजी , एक एक्‌ जावध्राति चत्‌ ९।त। = जेसा जसा चित्त ई' 
तैसी तैसी शक्ति है, अर्‌ चित्तविषे जगतभम होता हैः क्षणविषे कल्प अरं संपण जगत्‌ उद 2. ८ 
३, अरः क्षणविपे संपरणं ख्य होता हैः किसीकों निमेषविषे कलप होई आता हैः किसीक कम्‌ कारक सास 
ता हैःसो तं सुण ॥ हे रामजी! जव मरणेकी मू होती है, तिस महाप्रख्यरूप गत्य मछ अनतत न, 
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यो.उ | | | कग स्थित है, ताते जिसको अंतवाहकडक्ति उदय भई है, तिकँ अंतवाहकशक्ति उदय महै, तिसकों आ 


| | धिभरूतकलता नहीं रहती अर्‌ जिसको अधिभूतकता दद है, तिसकों अतवाहकराक्ति उदय नहीं हती ॥ है ||. ^ 

।५ | रामजी ! जो पुरष छायाविपे वैठा हयै तिसकों धरूषका अदुमव नहीं होता अरु जो धप वैठा है, तिस || | 
|* | को छायाका अलमव नदीं होता, अवमव तिसकोँ होता है, जिसके चित्तविषे ददता होती है. अन्यथा कि 
सीकर कदाचित्‌ नहीं होता ॥ हे रामजी ! जेसा प्रमाण चित्तसंवितविषे होता है, जवर्ग ओर प्रतीति 


| उ 


ती तवग तैसेदी सिता होती है, जैसे जवरीविषे सं मासता हे, अर भयक्रि कंपायमान होता हः 
सो कंपता भी तवट्ग है, जव्ग सपंका अचमव्‌ अन्यथा नहीं हता; जव जंवरका अवुभव उदय हवः 
तव सपभ्रम नष्ट होता हैः तैसेही जैसा अभव. चित्तसंबितविप प्रमाण दृं होता दै, तिसका अचम्‌व ही 
ता ३, इह वात्ता बाखक भी जानता है, जैसी जैसी चित्तकी भावना होती है, तेसा खुप भासता है, निश्चय 
| ओर होवे, अर अनुभव ओर प्रकर होवे, सो कदाचित्‌ नहीं हता ॥ व ! जिनको इह आकार स्व 
प्रसंकल्पपुरकी नाई हए दैः सो आकादूरूप हैः जिनको एेसा निश्चय दीव, तिनक[ राक काउ | 
ओका भी चित्तमाव शरीर है, अस्‌ जैसा जैसा संवेदन दद मया दै. तेसा तैसा आपका जानता हे ॥ हरा 
मजी! आदि सगं आत्मातं स्वामाविक उपजा द, सो अकारणरूप है, पेतं प्रमादकरि ठत कायं आ 
कारणरूप होयके स्थित भया है॥ है रामजी ! आकारा तीन टैः एक चिदाकारा है, एक चित्ताकाश ६, ए 


(० (> 


क भूताकादा हैः तिनविषे वास्तव एक चिदाकाश है, अर्‌ मावना करिके भिन्न भिन्न कट्ना 1 है, ओआ 
दि श चिदाकादा अचेतन चिन्मात्रविषे जो संवेदन फुयां है, तिसका नाम चित्ताकाश, तिसविप इह संपू ( 
खी जगत हआ है ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो शरीर है, सो सर्वंगत्‌ होडकरि स्थित्‌ मया है, जेसा जैसा 


तिसविषे स्पंद होता दै, तैसा होयके मासता टै; जते कड सरव पदाथं ह, तिन सर्वाषिषे व्याप रहा है; बस 
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| । ब पडे करते; सो निशाच्रकं देखके डरने खगे, अ केर रोकं भाईमिवोंकां दखते भये ॥ है रामजी | त 
।५।ब राजा विदूरथ स्वणेके मंदिरविषे शय्या उपर विश्राम क्रत भया, केसी शय्या है, ज प्रछोसहित चंद्र 
| माकी नार शीतल अरु घंदर है, तिस॒ उप्र सब किंषाटोकों चडाइके विश्राम किया है, अर म॑तरीयों साथ | 
विचार कया, जो प्रातकाखकों उदके एसे करेगे एेसे विचार करिके शयन कीया, स्रत एकपर्यत्‌ राजा 
सोया. बहरि चिताकरि जाग उठा, अरु दोनों देविये आकारतें उतरे गृहविषे सृक्ष्म रूपसां परेरा की 
।याः जैसे संध्याकालमें कमलके मुख मृंदत है, तिनोमं वायु प्रवेश कर जावै तेसे मदिराम्‌ सुक्ष्म परमाणुके 
|| | मागंकरि प्रवेश कीया ॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! शरीर साथ परमाण रंभूविषे देवियां कैसे प्रवेश 
करत मईया ! उह तो कमख्के त॑तृतं भी सक्षम होते है, वाके अग्रतं मी सृक्ष्म होते है, तिस मागेविषे केसे | 
५ वेश करत्‌ महया ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! भरंतिकरि जो अधिभूतक शरीर दह हथ ठ तिस || 
| आधिभोतिक शरीरकरि आपतें सृक्ष्मरंधविपे प्रवेश कोड नहीं क्रीराकता है परत मनरूपी शरीरकं रोक 
कोड नहीं शकता ॥ हे रामजी ! देवी अस लीलका अंत्वाहक शरीर था, तिसते सृक््म परमाणुके मागसू उन 
/ | कों प्रवेश करनेमं कड विचार न ह, जो उनको अधिभूत शरीर होता तौ यल मी हीता, जहा अधिभूत 
क न होवै, तहां यलकी शंका कैसे होवे ? हे रामजी! ओर भी सव शरीर चित्तरूपी है अर्‌ जसा निश्चय 
अङुभव संवितविषे होता है तेसेही सिदता होती है, अन्यथा नहीं होती, जिसके निश्चये इह शरीरा || 
दिक आकाररूप ई, तिसकों अधिभूतकताका अनुभव नहीं होता, अर्‌ जिसके निश्वयविषे अधिभूतकता 
टट हो रही है, तिसकां र अतुभव नहीं होता, जिस पुरषकों प्वोधका अयम नदीं तिसकां 
उत्तराधेविषे गमन नहीं होता, जसे वायुका चखना उर्व॑कं नहीं होता, तिरखा स्पश होता है, अर्‌. अथिका 
चलना अधकां नहीं होता, जलका उध्वं नहीं होता; जेसे आदि चेतनसंबित्पिषे प्रहृत्ति मई है, तेसे अव 
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कर, खड, कुन्डाडे < तरिर, इरी, करारी, वरखी, गदा, बाण, आदिक ररखोकरि परस्पर युद. करने रग, | |१.दस.२८ 
उह करै, प्रथम मे जाता हौ, उह करं म्‌ प्रथम जाता हो ॥ हे रामजी ! तिस कालम एेसा युद होने खगा | 
| जो कंडनेविषे नी, आताः दोडदाडके योद्धे रणविषि जाव, अर्‌ सत्यक प्राप्त दीव, जसे अभिषिषे षृतकी | [ 
आहति भस्म होती है, तैसे रणविषे योद्धे नारको प्राप्त होवें एेसा युर. हा, जो स्धिरका समुद्र चदा ति 
सविषे हस्ती, घोडा, रथ, मदष्य, त्की नाई वहते जाव, अर संपूण ए्वी रक्तमय हो ग्‌, जैसे आधीकरि 
फल फ बटे गिरते हैः तेसे एथ्वीपर करकट शाब्द करते शिर्‌ गिरं ॥ ह रामजी ! जो तिस कारमं युद ह | 
। आ है, सो कहनविषे नदी आत्‌, स॒हखख जो शेषनाग है, सो युके कर्मोकों उह वणेन करे तौ मी 
ण न करि शाकेगा तब ओर कैसे कैग, सो संक्षेपं कड श्रवण कराया है ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे रीलोपा 
ख्याने ंडयुदधवणेनं नाम स॒पर्वंशतितमः सर्गैः ॥ २७॥_ ॥ , ॥. ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! जघ ३ 
स प्रकार युद्ध हआ तव्‌ सूयं अस हआ, मानौ उसकी किरणां भी शासक प्रहारकरि असताकं प्राप्त भ 
ईयं, तव्‌ विदूरथ जो सेनापति है, सो म॑वरी्योकों बलइकरि कृहत भया ॥ हे मंत्री ! अव युको शांत क 
| रिय काहेतं जो सूर्यं अस्त भया है, अरः योद भी सब्‌ युद करिके थके दै, रात्रिक आराम्‌ करं, बहरि दि || 
|^ |नको युड करगे, तातं वचर फेरौ जो अब युद्ध शांत करौ, तव मंत्रीने दोनां सेनाके मध्यविषे उच चटके व |! 
स्कर एराः जौ अव युद्धकां शात करौ, बहरि दिनिकां युद करगे, तब दनां सेनानं युदका त्याग कीया, अ 
₹ अपनी अपनी सेनाविषे नूवत नगारे बजावने छग, गजा विद्ररथ भी अपने ग्रहविषे आय स्थित भया, | 
(रणभूमिका शांत होई गदं" जसे शरत्काटविषे मेघोतिं रहित आकाश निम होता ह, तसे रणविषे संग्राम 
शांतिकं प्राप्न भयाः; तब रात्रिक देखके राक्षस, पिशाच, गीधड़, वधाड, दाकणी, मांसुका मोजन करने आ 
अर्‌ स्थिर पान करैः केरे शिर काटे गये केहके अंग काटे गये अशृ पडे जीवते है अप हाय हाय स 
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विषे हस्ती, घोडा, मदष्य,रथ सब वहे जावै अरु सेना पष्ट नाशकी प्राप्त होति जावै।हे रामजी ! बड़ा क्षोभ 
आनक उद्य हआ, तव राक्षस पिशाच आदिक जो तामसी जीव थे, सो भोजन करन खग, मास खाते, अर || 
धिरपान करे, उनकों उत्साहक्रिया प्रप्र महः जैसे म॑ंदराचट पव॑तकरि क्षीरसमुद्रका क्षाम हआ था, तेसे सं | 
 ग्रामभूमिविषे योक क्षोभ हाः रधिरका समुद्र चल्या, तिस॒विषे हस्ती, घोडे, रथ सरम्‌ तर॑गोकी नाहं | 
उछलते दृष्ट आवहः रथवाेसों रथवाठे युद्ध करै; घोडेवारेसों घोडेवाठे युद करहीः दसिवाटेसो || 
इ्िवाले, प्यादेसों प्यादे युध. करं ॥ हे रामजी ! जैसे प्रर्यकालकी अभ्निविे जीव पड जले हः तसे || 
जो योदा रणभरूमिक्रपि अवै, सो नाशकं पराप्त होवे; जेसे दीपकविषे पतंग प्रवेश करता ६, जसे समुद्रि ( 
वै नदीयां प्रवेश करतीयां हः तैसे रणभूमिविपे दश दि्षाके योद प्रवेश करः किसीका रीश काटा जावै, |! 
अरु धट युद करै, किसीकी सुजा काठी जावै, किसीके उपर रथ॒ चरे जा; हसी घोडे उल्ट उलट पटु 
अर नाश हो जावि ॥ हे रामजी ! दोनों ाज्योंकी सहायताके निमित्त अनेक राजा आय चः (७ एवं दिशते | 
आये थे. काशी मद्रास द्दाके, मीत देशके मालव दैशके, सकला देदाके, कवटा देशक. किरात दशक, || 
कच्छ देशक आये, जिनोके अवसार मयादा नहीं, सो म्टेच्छ दै, पारसीवारे आय, कारमार 1 देशकः आ | 
ये, तरक देके आये, पंजाब देशके आये, हिमाखयुपर्वतके आये, सुमेर्पवैतके आय इत्यादिक अनक ६ |. 
शपार आये, जिनके बडे ुजदंड दै, अरं बडे केश है, अर बडे मयानक रूप ई, सव युद करके निमित्त | 
आये, एते मतिम॑त आये, बडी ग्रीवाबाडे आये, एकरटंगे पवते आये, एकाचर्‌ एकाक्ष आय, घाडक मु |. 
खवाले आये, श्वानके सुखवाठे इसते ठेक्रि योदे आये, खीराज्यतें आये, सुमेरु कैलसके राजा थे, जते || 
कड एथ्वीके रोजा थे, सो सबही आये, जसे महाप्रख्यके समुद्र उछलते ई अर 1दशास्थान जख्कर पर| ( 
| णै होते दै, तैसे सेनाकरिके सव स्थान प्रणे मये, दोनों उरतं युद करणे ख, चक्रवाटे साथ चक्रवाटे युद | | 
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पेखा संग्राम हआ जो योद्धाके रिर काटे गये, तिनके हस्ती घोडे मृत्युक प्राप्न मये, जसे कमर्के ए काटे 

है, तैसे तिनके शीश काटे जावे, तव दोनों सेनाके राजा चिता करने रगे, जो क्या होवेगा ! हे रामजी! 
फेसा युद्ध हआ, जो रुधिरकी नदीयां चरी; तिस॒विषे प्राणी त जावही, अर बड़ शाब्द कर, जिन्‌ शब्दके 
आगे मेर्घोके शब्द भी तुच्छ मासे ॥ हे रामजी ! दोनो देवियां संकल्पके विमान कलिपिके आकाशविषे स्थित 
हृद, क्या देख्या ेसा युद हआ है जो महाप्रख्यविषे ससुर एकरूप हो जाते हू, अर्‌ विजटीकी नां शाखका 
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चमकार होता है, अरु जो र वीर है, तिनके रक्तक बंदा एथ्वीउपर्‌ पडतियां ह, तिसु बुदोपिषे जते | 
; कणके छो होते है, ते ते वष स्वगेकों मोगेगे, जो जो सरमा युदविषे खृतक होवे, तिनको वि्याधरियां स्व 
के लेजविं, अर्‌ देवगण स्तुति केर, जो इह सूरमा स्वगकां प्राप्त भया, अक्षय स्वगं भोगेगा, अथं इह जो 
चिरकाट स्वर्गयखमोग मोगेगा ॥ है रामजी ! शूरम स्वगेटोकके भोग मन्‌क्षि चितन करी हषवान्‌ दावैः | 
अर युद करी नानाप्रकारके शाख चूल, अरु संहारे है बहूरि युदक सन्मुख होये, धय धरके स्थित होः जेसे 
मेरु पवत धैर्यवान्‌ अच्‌ स्थितै, तिसते मी अधिक धैर्यवान्‌ रहै, एसे संग्रामविषे योद्धे चरणे व जसे उ | 
खतपरविषे चरणं होती है, तैसे रणविपे चरणे ह्वै, अरं वहरि सन्मुख ही, अर्‌ हाहाकार राब्द बड ही, अर्‌ ह || 
|सिसों दस्ती परस्पर युद कं, शब्द्‌ केर॥हे रामजी ! अनेक जीव इस प्रकार नाराकों प्राप्त मये, जो जो सुरमा 
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मरं विनकाँ वियाधरियां स्वर्गं ठ जा, परस्पर बडे युद होवही, खड्वारे साथ खङ्वाढे युद करं, त्रि |+ 
वाटे साथ निश्चलवाटे युद करै जैसा जैसा राख किसीपास हयै तेसेी तिससाथ युद क्रं जव्‌ राख पणं होः || 
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जावै तव मृष्िसाथ युड करी, दश दिशा युदकरि परणं होई गरैयां ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे टीटोपाख्याने रण || 


भमिवर्णनं नाम षडंशितितमः सर्गः ॥२६॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जव इस प्रकार वडा युद हआ त 
व छरमेके संधिरका प्राह चल्या, जैसे गंगाका प्रवाह तीक्ष्ण चरता है, तसा तीर्ण प्रवाह च्या, तिस प्रवाह 
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; छणके अभ, मित्रके अथे, शरणागते अथै, यु करते है, सो यतक हए खगेलयककां प्रास होते ह त 
कै भूषण कहत है, सो अर जो राज्यपाखनेके निमित्त यदध करते है' स युए हए २ खगै प्राप होते दै, उ 
नका यद स्वगविषे बहत होता है, जो पुरुष धमक अथं युट्‌ कते हसा अ स्यकक परास्त हते |! 
है, अर्‌ जो अधर्मकरि = है, सो सतक हए नरककां परा होते ई ॥ हे रामजी ! जा पर्ष कहते ६. 
संगामविषे युए सव स्वगेकं प्राप्त होते ह" सो मूख है, स्वगेकां उही व जिनका मरणा धमक अथं 
हआ है, अरं जो किसी मोगके अथं युद करते है सो न्रककं पराप होगे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे ठी 
खोपाख्याने गगननगरयुदधपक्षकान्वितवणनं नाम प॑च॒विंशतितमः सगः॥ २५॥ ॥ ५१९०५. 
॥ हे रामजी ! तब दोनों देवियां रणर्॑ग्रामकों देखत मदहैयां, क्या रेखे जो महाशन्य्‌ वन €  विस्षविषे दो 
।नों सेना जोडीयां है. जसे ` = बडे समुद्र उछलिकरि परस्पर मिरे ख तेसे सेना मिथ्या; ।तसक्‌] इह ट 
खणेकरि संकल्पकों रचिके दोना विमान तिस उपर स्थित हके देखणे ठगी, तब क्या देसे जो यादे आ |[ 
|“ यके स्थित हए ह. मच्छब्यूह, गरडत्यृह, चक्रव्यूह, इम प्रकार सेनाके माग भिन्न हृए दोनों सेनाके या ए 

| । |क एक होइकरि युद करणे रगे, प्रथम परस्पर देख जो इह. बाण चवे, से कहं जा ८ प्रथम्‌ चार, 
{| उनने कहा तृ प्रथम चलमउ, अरु कोधदृष्टिकरि स्थिर हो रहे, मानो मूर्तियां छिव छोडिया £ पिस्‌ अ | 
| नंतर ओर योद दोनों सेनाके आए, मानौ प्रख्यकार्के मेष उछले है' तिनके आनकार एक्‌ एक याद | 
{ङो मयाद्‌ दर हो गई, एकटे युद्ध करने ठगे, बडे शशक प्रवाहे परहार करन्‌ खगेःकह सङग बहार हा 
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(+ वही हादे तरिश भा बरश्ियां कटारी छरी चक गदादिक शाख चरने रगे, जैसे व्पाकालमे मेघ वपा | 
| [रते हः तमे राख गि वषा होने ठगी, बडे शव्द करैर्‌ राख चल ॥ हे रामजी ! जेते कट प्रख्यकारुके 
| | उपद्रव थे, सो एकटे आन हएः योद्धा जो थे सो जानक युडकी उर आये,अरु जो कायर थे सो भागी जाप | 
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|| 

+ गृहमे सोये पडे है, अरः राजा पदमे रखाका शरीर था सो पडा है, अंतःपुरविषे ष, चदन, कपु | | 
वो.उ. || गृहमे सोये पटे है, अर राजा पद्मके वके पास खखका रायर्‌ वा, 1 

| र, अगरकी स्थ मरी रही है, तव विचार करत भई जो उहां चर जहा राजा राज्य करता € तन्‌ ०९ ङ 8 


{ की जो पर्यटक थी, जिसविपे विदूरथका अवुमव हआ था, तिस संकल्पके अनुसार विद्रथकी खट द | 
॥ ५ ५ ,अंतवाहक शरीर साथ आकारामागकम उ।, जात्‌ जात्‌ नरलाजर हक 1 
धर गयां, तब विदूरथ संकल्पविपे जगतको देखत मईया, जैसे तत्॒वडीविषे सेवाख होती € तस र ^ 
लकं देखत भव्या सघ्दीप देखे, नवखंड देखे, समर आदिक परवत देखे, समुद्र पादक सब रचना £ 
खत अक्ष्या, तिसविपे जबीप मरतखंड ख्या, तिसविषेविद्ररथ राजाका मंड्पस्थान देखत मद्या, तहा 
राजा सिदकों देखत मदां, तिसने कड विदररथ राजाकी ए्वीकी हद मारयान्‌ दवार थ त (नाम 
त मैनाकं मेजी, अर्‌ राजा िदूरथन मी सुणके सेनाको मेजी, दोनों सेना मि य = ख र 
₹ विलोक युका कौतक दखणे आई है, देवता विमानापर्‌ आ₹© इ देखणे गे है सिद, शा ् 
ध्व, वियाधर शब्कों छोडकेदेखणेको स्थित भए है, अर वियाधारय अप्सरा आ ९५ क ० 
सरमे युदधपिष ्राणोंक त्यागे, तव हम इनको सर्गे टे जगे, एसे विचार करि ५ 
स्थित मयां हैः अर रक्तमांस्‌ मोजन करणेको भूत, राक्षस, पिशाच या गणीयां आन स्थित = ष है 
रामजी ! जो पुर्ष सरमे है, सो तौ खर्गके भूषण दै, अर अक्षय खग मागे जि नक व 7 ४ ष पक्ष 
| करिके संग्रामविषे होवेगा, सोई खक जागे ॥ ॥ राम उवाच । 1 मगवनु घूमा सक कते ६ अं 
| जो यु करिके खगकों नही परपर होते सो कवन्‌ है !॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी! जी शाश्ुक्त युद 
नहीं करते, अनर्थरूयी अर्थके निमित्त य करते हसो न्रकका पराप्त होते दैः अर जो पस्य धूमके निमि 
त्यु करते सो मूरमे है, सोई स्वगलेकको प्राप हते, अ जो पुष गौके अथ धद करते हं" फैत्रा 
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है, तिसविषे जगत्‌ से मासता ह जसे आकाशविपे भरांतिकरि तरवरे मासते है तिसविषे अध अरु उध्वं | 
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उनके मनविषे अथ उध्वैकी कल्पना हई है ॥ हे रामजी ! इह जगत्‌ आत्माका आमासरूप है, जैसे म॑द्राच 
ख्पवैत उपर हसियोके समूह विचरते है. तेसे आत्मापिपे अनेक जगत्‌ फरते है जसे म॑ंदराचरपवैतके 
आगे हस्ती होवै, तैसे ब्रहमके आगे जगत्‌ है, अर्‌ वासते सव ब्रह्मरूप हैः कर्ता, कारण, ध आदान, उपा 
दान, अधिकरण सवं ्रहमही हैः इह जगत्‌ ब्रह्मसमुदरके तरंग है, तिन जगत्‌ ब्रह्मा दाका देवियां देखत्‌ महया |¦ 
कसे ब्रह्मांड उनाँ देखे हे" सो तु श्रवण कर, कई सृष्ट उन्न होतियां देखियां, केह प्रख्य होतियां देखिया 
केह उपजणेका आरंभ देषल्या, जसे ब्रूतन अंकुर निकसता है, तैसे उपजणे रगियां है, कदं जखही जल है 
ओर क़ नही, कटं अधकारही रै, प्रकारा कष नहीं कटं सवे व्यवहार संयुक्त है, कहं अग्रव पेदशाखके क 
हैः कटं आदि ईश्वर ब्रह्मा ह, तिसते सव सट इदं है, कूं आदि टशवर विष्णु हे, तिसृतं सव सषि हई है 
कटं आदि ईश्वर सदाशिव ₹ इसी प्रकार ओर परजापतिकरि उपजते हे करं नाथको कोउ नहीं मानते, अ | 
नीश्वरवादी है, कटं तियक्ही जीव रहते है, कटं देवताही रहते है, मदष्यही रहते ह कं बडे आरभ करि 
के संपन्न है, कटं शन्यरूप ह ॥ है रामजी ! इस प्रकार अनेक सृष्टि उत्पतन हाती 1 देखत मई | 
यां, तिनकी संख्या करनेकों कोड समथं न्ह, चिदात्माके आमासरूप एरती ६ ॥ व फुरणा होती है| 
+ |तिसके अवसार फुरती है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्यत्तिप्रकरणे ब्रह्ांडवणनं नाम चतुर्विंशतितमः सगः 
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॥ २९॥ ॥ ० उवाच ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रकार दोनों देवियां उठके राजाके जगतविषे आद्यां, तहां 
अपने मंडप र देखत महया, जपे सोया हभ जागके देखतां है, तैसे अपने मंडपविषे प्रवेश की 
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या, त क्या रेखे, जो राजाका फरक साथ दाप्या ह शव पडा है, अर अधरा्रका समा है, सवं लोक |4 
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कल्पनामाव हैः जैसे हलक पटेके चौफेर कीडियां फिरती रै, अह उनको मनविपि अध उध्वं पडा मासै, ` 
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ख्या, तिसकों टंधि गये, अर्‌ ढश कड न मया, क जो जेसा किसीकों निश्चय होता हैः तिसकां तेसा 
ही अवुभव होता है, निरावरण आकारूप जो देवियां दः सो बह्यांडकपाटकाँ रघ गृडयां तिसके परे द |! 
रणणा जलका आवरणे, तिसके परे दशयणा अगतत है, तिसके परे दशयणा वायु दै, तिसके परे दशयणा 
आकाश है, तिसके परे प्रम आकाश है, तिसका आदि मध्य्‌ अत्‌ कोठ नही" जसे वंध्यापु्रकी कृथा चष्टाका ॥ 
अंत आदि कोउ नही तेसे परम्‌ आकाश है, आकाराका आदि कोउ नही, नित्य॒ शद अरनतरूप है, अपने आ | 
पविषे स्थित है,तिसका अंत सेनेकों सदारिव मनरूपी वेगकरि कल्पपर्यतध्यावे,तो भी न पावेःअर्‌ विष्णुजी 
गरुडपर आरूट होक कल्पपर्यत्‌ध्यावै, तौ भी तिसका अत्‌ न पाष, अरपवन अत्‌ ठेनेकं चाहे, तो न पे ॥ 
आदि मृध्य अंत कनात रहित्‌ बोधमात्र है॥ ॥ इति श्रीयो < उत्प -एनराकारवणे-त्रयोविं सगः ॥ २२॥ | 
 ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे गुमजी ! जव एथ्वी, आप, तेज आदिक आवृरणकों खघ गदया, तव्‌ परमाणुं र | 
हित परम आकाश उनकाँ मास्या, तिसविषे ब्रह्मांड धूर कणिकाकी नाई भासी, जसे सूयकी किरणा विषे च 
सरेण भासते हैः सो महाशन्यको धारणेहारा परम आकाश है अर अपकण चिद्अणु सृष्टि जिसविषे फु 
रतियां हैः ठेसा महासमुद्र है, कोई अथक जाता है, तिसविषे कोई उध्वेकं जाता है को तिक्‌ गतिकां 
जाता है ॥ है रामजी ! चित्‌ संबित्विषे जसा स्प॑द स्फुरता दै तेसा तेसा आकार हो भासता है, बासव न 
कोड अध है,न कौउ उध्वं है न कोउ आता है, न कोउ जाता है, केवट ज्योकी त्यो आत्मसत्ता अपने आप्‌ 
विषे स्थित दै, फुरणेकरि जगत्‌ मासता है, उत्पन्न होता है, बहर नष्ट होता है, जेसे बाखकका संकल्प जो 
उपजके न्ट हो जाता है, तेसे चेतन संवित्‌विषे जगत्‌ फएरके नष्ट हो जाता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगव 
न्‌ ! अध क्या होता है, अरं उध्वं क्या होता है, अर तियक्‌ क्या भासता है ! असृ इहां क्या स्थित है ! सो 
मुशचकरं कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! परमाकारा जो सत्ता है" सो आवरणते रहित है, शुडबोधरूप 
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॥२८५॥ 


॑ ~ = > ॥ 91 | 
गंधक सेके पवन स्थित होवे. तैसे उसकी चेतनस॑वित्‌ संकल्पकां छेकरि इस मंडपाकाशषिषे | 
स्थित है, उसकी > मंडप आकाराविषे है, उस्‌ राजाकी खष्टिमुश्चकां कोटि योजनापिर्यत्‌ भासती है 
परैत मेव अनेक योजनोँपर्यत षती जाओ त॒व मत्ताके निकट प्राप्त दो अरु चिदाकादकी अपेक्षा करके | 
|अपने पास मासती है, अव व्यवहारदृष्टिकरि कोरि योजरनोपर्थत्‌ है, ताते चल जहां राजा विद्ररथ मेरा मत्ता | 
है दर हे तौ मी निश्चयवानोंकों निकट हे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार केकर दानां मंड 
पाकाशविषे उडियां; जसे पक्षी उडता है, तसे उटियां जैसे खड़की धारा स्याम्‌ होती ह" जसे विष्णुजी 
का अंग श्याम होता है, जसे काजर इयाम होता है. जैसे ममरेकी पीट श्याम होती दैःतेसे आकादचु इयाम है 
| तिस आकाषे अंतवाहक शरीरकरिके उडियाः मेधो स्थान खधिया; बडा वायुका स्थान साधया; सूय्‌ | 
 च॑द्रमाकों रंव गहयाः ब्रह्मजोकपयैत जो देवताके स्थान थे, तिनको रंष गदया; इस प्रार्‌ दरं दर गः || 
यां, न्य आकाराविषे उध्व जाइके अधकों देखत मैया, जो सूयं अर चंद्रमा आदिक कोउ नही मास 
। ता तव लखे कहा ॥ हे देवि ! एता सूयं आदिक प्रकाश थासो कहां गया, इहां तौ महाअधकार है'ेसा 
| अंधकार है, मानो मुष्टिकिषे ग्रहण होता है ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे री! हम महाआकाशविषे आए. दै, 
हां अंधकारका स्थान है, सूयं आदिक कैसे मासे ? जेमे अंधकूपविषे बसरेण नहीं मास॒ती, तेस इहां सयं 


चंद्रमा नहीं मासते, आपुन बहत उध्व॑कों आये ह ॥ ॥ ठीलेवाच॥ हे देषि ! बडा आश्चयं है जो हम द्रत |† 
दर आए है, जहां सृयोदिकोंका प्रकारा नहीं भासत, इसत आगे अव कहां जाना द! दव्युवाच॥ हे लले! 
| इसके आगे ब्रह्माडकपाट आवेगा, सो बडा वज्रसार है, अर्‌ अनंत कोटि योज्नापर्यत तिसंका विस्तार 
है, जिसकी धूटकी कणिका मी दद्रके वजरसमान है॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार ट्वी 


हती थी, जो आगे ब्रह्माडकपाट आया, महावजसार अर अनंत कोटि योजनोँपर्यत तिसका विस्तार दे 
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{ मयादा कता था, इह मरे हाथके चट बोए थैः इ रकष मरे खुगाए हए हः कटक पाठ म्‌ इनसां चिथ 
( | कक रहते दः सो इह ई इहां म जख्पान करती थी ॥ हे देवि ! मेरा मत्त सव कर्माविपे शद था, अरं 
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| करि शच ज्ञानरूप होत भरैः अर्‌ त्रिका ज्ञानकरि सुपन्न मई, तिसकरि प्रकी स्मृति हीत्‌ भई; जा क्छ 
असधतीके शरीरकरि कया था, सो देवकं कहत भई ॥ हे देवि * तमार पात्‌ पूवक स्मृति स॒न्ञका भ 
जो कट इस देदाविपे मं कया था, सो प्रगट भासता है, एक इहा ब्राह्मणी थ, तिस॒का शुरर चद हात 
याः नाडियां ष्ट आवै, अरु म्ताकों बहत प्यारी थी, अरं प्रोकी माता थी, सो मंही हां ॥ हे देवि! 
नै देवता ब्राह्मणो की प्र॒जा करी थी, इहां मे द्रध रखती थी, इहा अन्नादक्‌क वासन रसता थाः अर मरं 

ब पनीयां जमाई इहितरे बैठते ये, इहां मे वेठती थीः अर शत्योकों कहती थी, जो रीघही काय करौः षे |, 
से शाब्द मे करती थी ॥ हे देवि! इहां मे रसोई करती थी, मत्तां मेरा साक्‌ गोवर र आता था, अर सुव | 
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(| आत्मस्वरूपते सव प = - ~ =>, = = जसे / (सः त्ये र विषे 1 
| आत्मस्वरूपं न्य था, स्‌ब्‌ क॑ मञ्चक स्मरण हेते हैः इहां मेरा पत्र जयष्टगमा गहि पडा 
{| करता दैः इदा पेटी भरे चवि विली ह, अरं दर र ह इनके च चाकि न्‌ ६ जर अरि 1 
{ केटीकरि आवे हए ई इद मेरा मंडप आकाश हैः इसविप मेरे मत्ताका जीव आकाश ६॥ ॥ दव्युबाच्‌ ॥ 

ह सरटे! इह जो शरीर है, तिसकी नाभिकमले दशा अखल उध्वं हृदयाकार्‌ 2 र सो अगष्ठमात हृदय ई, 

तिसविषे उसका संवित्‌ आका है, तिसविषे जो राजसी वासना थी, तिसकरि तिस, चारा समुद्रप्यत ८ 
ए्वीका राज्य फुरि आया; ज मे राजा हौः इहां आट दिन्‌ मृतक हए वीते & अरः इहा धिरकाट्‌ राज्य |+ 
करा अलुमव क्रत मया दै ॥ हे देवि! इस प्रकारं थोडे कारविपे बहत कारं अयुभव्‌ करत्‌ भया हः ५ ह 
मरही मंडपविपे उह शव पड्या दै, अरु तिसकी पु्ष्टकविपे जगत रि आया है, तिसपिपि आपको राजा || 
विदूरथ जानत मया दै, इस राज्यके संकलस्पकरि उसकी संवित इसी मंडप आकाराविषे स्थित है, जे |! 
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9 थी ^ १ ¢^ ६७ (~ = ल गि, ^, जा महः सो वु ४ 
यकरि सग॑ध छेत थी, बहरि सृणी मई, चिरपर्यैत वनविषे विचरी, वरि एक्‌ देशका राजा म्‌ स। ठ 
पपर्यत उदां सुख भोगे, बहुरि कष्वाका जन्म जिय बहरि राजरद॑सका जन्म लिया, इस प्रकार भं जन्मं | 
क धारती म, अर बडे कष्ट पार हे देवि ! इत्यादिक अष्ट सो जन्म पूवत्‌ फिरी शीः संसारसमु्राषष |+ 
वासनाकरि घरीय॑वकी नाह भमी ह ॥ हे देवि! अवमे निश्चय कीया दै, जो आत्मज्ञानविना जन्माका |, 
अंत कदाचित्‌ नहीं शेताः तुमारी पातं अव निःसंकल् पदक पावती हरं हौ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ || 
उत्यत्तिप्रकरणे टीलेपाख्याने जन्मांतरवणेनं नाम एकविंशतितमः सगः ॥ २१॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ 


क 


भगवन्‌ ! वजसारकी नाई ब्रह्मांड खपर था, अनंत कोटि योजर्नोपर्यैत तिस॒का विस्तार था, एसा त्र 
शय खयर ग दोनों के रुषती गद्यां १॥ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ दै रामजी ` वजसार ब्रह्मा |+ 
ड खपर कहां है, अर कोन गया है! न कोउ वञ्जसार ब्रह्मांड है, न लष्‌ गया दः सव ष आकाशरूप ह, उसी 
वतक ग्रामविषे जो वसिष्ठ बराहणका गह था, तिसी मंडप आकाशविष्‌ । हन सत भया हँ 
हे रामजी ! जब वसिष्ट बाह्मण गृतक्‌ भया, तव उसी 1 कोणेविषे आपकः ता १ { 
यत एथ्वीका राजा जानत भया, जो मेँ राजा पदा ही, अरधताका सखा दलता १ ॥ ी सी? य| 
हरि मृतक भया, तव्‌ उसी आकाशम॑डपविषे उसको ओर्‌ जगत्‌का अदभव व ल |।९५ 
जानत भया, सो तु देख जो कहां गया दै, अर्‌ क्या रूप है, उसी मडप ८ 8 उसका घृष्टका अ || 
नुमव भया, ताते जो धृष्टि दै सो उसी वसिष्ठे चित्तविपे स्थित द, तव देवी जी ज्ञपिरुप ५ तिसकी इ | 
पातं अपनेही देहाकाशकिषि खटा उडी है, अंतवाहक देह जी आकारारूप है, तिस करिके उडी है, ब्रह्मा | 
क 
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£ राजा मई, तहां स्नसा दृष्ट क्म हए, तिस॒करि मं व॑दरी मई, कुष्ट अगोकरि अष्ट वष मं उदां रदी. ( य 
बहरि में ब्द हृ युश्चकों इष्टनं खेतीके हदवेषं जाड ।तसकार &ःख पार; वहरि भमरी भई, कमलपर | ध 


३ १३ ति। 
३ क, 








चै 


| 
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बाय ॐ जाता दै, तसे में वश्चकों से जागी ॥ हे रीरे! जिस स॑सारमंडल्क तरं समीप कहती है, सो चिदाकाश 
की अपेक्षा करिके समीप मासता है, अर सृष्टिकी अपेक्षाकरि अनंतकोटि याजनाका भद हः अर्‌ आका 
शरूप है दपु विनिका, एेसी अनत सषि पडी फुरती है, समुद्र अर मदराचर्‌ पतत आदिक अनंत ह, तिन 
। परमाणुविपे अनत सृष्टि चिदाकाशे आश्रय पडी परती दै, चिद्‌ अणं चिद्‌ अणकेषिप सचक अवुसार 
स्ट बडे आरंभ करिके दष्ट आती दै, अरु बडी स्थूर गिरि एथ्वी दृष्ट आतियां हैः अरः विचारक तोटि | 
| लौ एक चावल्के समान्‌ भी नहीं होतियां ॥ हे दरे! नानाप्रकारफे रलोकरि पवेत मी दृ आते हैः असं 
| आकाशरूप हैः जैसे खश्रविषे चेतनका किंचन नानाप्रकारका जगत्‌ दृष्टि आता है" तसु इह जगत्‌ चतन॒का 
किंचन ह. एशवी आदिक तत्त्वो करि कष उपजा नहीं ॥ हे टीङे! आत्मसत्ता ज्यो की त्यो हः अपने आपतपे 
स्थित है,अर जगत्‌ आभास उषजता मी ह मिदि मी जाता है, जेसे नदीविषे नानप्रकारके तरंग उपजते 
भी हँ अर खीन भी होते है, तैसे आत्माविषे जगतजाठ उपजती है, अरु नष्ट मी हो जाती ६, अरु आत्मस 
तता इनके उपजनेषिषे अरु ठीन होनेविपे एकरस है, आमासरूप है, वालव कड नह| ॥. ॥ नान ॥ 
हे माता! अब प्रवैकी मुङकों सव स्मरति हई दै, प्रथम में जो राजसी जन्म्‌ ब्रह्मते पाई ह]  [तसत्‌ आद 
टेकरि नानाप्रकारके मे अष्टशत जन्म पाई हौ, सो प्रत्यक्ष युञ्चकों मासते ह प्रथम जा ।चरा करत २। 
जन्म है, सो वियाधरकी खी भई हो, तिस जन्मविषे जो कोड मेरा कमं हृथः तिसकरि म्‌ भृतद्धवप आन्‌ 
स्थित मई, तिसकरि दुःखी मई, बहुरि पक्षिणी भई, तहां जालविषे फसी, तिसुके अनंतर मिष्िनी इर द" क 
|वनविषे विचरणे र्गी, बहुरि वनख्ता भई हो, तहां रच्छेदी मेरे सन्‌ थे, अर्‌ पतर मर हाथ थ ता ए 
|“ क ऋपीश्वर य॒ञ्चकों हाथकर स्प कीया करता था, विस्व पणकुटीमं म खता थः तव्‌ म्‌ एत "२० ५६।९ 
मै तिसके हविषे पुत्री भई, तहां जो सुञ्चसों कम होवे सो पुरपदीका क्म होवे, तिसतं मे बडी रक्ष्मीकरि 
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ड. । | हाता, तेसे तङ्कां अदितका अनुभवन्‌ था॥हे रीर! जसे ऋतका फट मघु होता है, जो ज्येष्ठ आपाद विदित्‌ 

| | हाता 8, अशू षषां अ नहीं तसे त्रं थी, अथं इह जो संसारमागृकं रषी थी; अर अदैत त्वक प्राप्ठ न महै 
१३|| तिसकरि आत्मशक्ति वृक्षक प्रत्यक्ष न मड थी, तातं आमे तेरा सत्संकल्प न धा, अर अव तुं सत्संकृस्प 
|! | इडं दै, अव तेनं सत्संकल्प कीया हैः जो वञ्चको ज्येष्टशमाने देखी, तिसकरि तक्षकं देखते भए, अव तुं विद्र 


| | मत्ता वसिष्ट ब्राह्मणं हआ है, बहरि मृतक हआ तव्‌ इसी खोक मंडप आकशषिषे उसका प्रथ्वी सेक फु 
रि आया, पडमराजा हीत मया, चिरकाखपर्यत उसने चार दीपका राज्य कीया, बहुरि मृतक हआ, तव इसी 
| | मड्प आकाशवेषं उसको जगत्‌ मास्या, अर एथ्वीपति हृ, विसक नाम विदूरथ भया॥ हे दवि! इसी 
|¦ | मंडप आकारामपि जजरीभाव्‌ अर जन्म मरण हआ! अर अनंत ब्रह्मा इसे स्थित है, जसे संुटविषे 
|. |सरसाकं दाणे अनेक हवै तमे इसविपे ब्रह्मांड युको समीपही भासते हः मताकी सृष्टे मी सुश्चकों अव 
|. | अंतर मास॒तियां दै, अव जो कष तम आज्ञा करौ सो मे करौ ॥ देव्युबाच ॥ हे भूतरअरथती) तेरे जन्म 
|4 | ती बहत विदित भए हः अङ्‌ अनेक तेरे मत्ता हए है, तिनविषे इह जो तेर मत्ता है सो सव इस मंडपवि 
|८|१्‌ द, एक वयि ब्राह्मण था; सो मृतक हआ है, विसका रारीर तौ भस्म हय गया ह, बहरि पद्यराजा 
तेरे मंडपविषे शव पडा हैः अर्‌ तीसरा मत्त संसारमंडपविपे वसधापति हमा है, सो संसारससुद्रमि 
५ |प मोगरूवी कष्टोकरि विसकी चेतनता व्याकुट है, अरु राज्यकायपरपे चतुर हवा हैः आत्मपद््ं वर 
` |मख हया हैः अक्नानकरिके जानताहै जोम इश्वर ह; मेरी आज्ञा सबके उपर चती है; अर्‌ में षडे 
| मोगोकों भोगनेहदाय हौः म यड ह, बख्वान्‌ हो ॥ हे ीटे। एसे संकल्पविकल्परूपी जेवरी साथ बाध्या 
॥|इआ हे, अव तँ किस मर्ताके पास चरती है ? जहां तेरी इच्छा होवे तहां मं व्षकों ठे जार, जेमे सगंधकां 
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भ्रतक देखके बनकों चरते रहे ह, पवैतकी कंदरासों पवन आता है, सो उन कंदरासों श्न कर आवा है, नदी 
जौ पेगकरि आतियां हैः अरु तरंग उछरते है मानौ उह भी सद्‌न करते दै अर कमं उप्र जो जल्के कण 

"मानौ कमलके नयनसें स्दनकरि जठ चरता हे, अकृ दिरातं जो उष्ण पवन आता है, सो मानौ दिशा भी 
 उण्ण श्वासो छोडतियां ह॥ हे देवियां! हम सवी रोकृकां प्राप्त भए हः तुम कपा करिके हमारा शोक निष 
क्रो.काहेतं जो महापुसुषोंका समागम निष्फट नदीं होता, अरु महापुरृषोका शरीर परोपकारके निमित्त 
दै ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार ज्येष्ठश्माने कदा, तव खी कृपा करिके शिर उपर हाथ रख्या, रीयके 
हाथ रखणे करि उसका सव ताप्‌ नष्ट हो गया, अंतःकरण शांतिकं प्राप्त भया, जंसे ज्येष्ठ आषादके दिनि 
एथ्वी तप्त हई, अर्‌ तिस॒पर मेघकी वर्षां होती है, तब्‌ शीतर हो जाती है, तेसे उसका अंतःकरण शीतट 
मया, अरु जो उहाके निधन थे, सो तिनके दशन करनेकरि खश्ष्मीवान्‌ भए, अर शातिकां प्राप्त भए, शो 
क नष्ट ही गया, द्च सक्‌ हए थे,सो तिस समय फट्सहित हो गये ॥ ॥ राम उवाच्‌॥ हे भगवन्‌! खीसाका 
पत्र जो ज्ये्ठा्मां था; तिसको खीखनें मातारूपी होडकरि दशन क्यौ न दीया ! सो कारण स॒ञ्चको कहौ ॥ 
वसिष्ठ उवाच्‌ १ ॥ हे रामजी! श॒ आत्मसत्ताविषे जो स्पंद संवेदन हई है, सो संवेदन भूर्तोका पिंडाकार 
होड भासती है, अरु बास्तवतें आकाशरूप है, राति करिके थ्वी आदिक भूत भासते षैः जसे बाटककों | । 
छायाविषे भ्रम करिके वैताङ मासता है; तैसे संवेदनके फुरणेकरि एयिव्यादिक भूत भासते षैः जेमे खप् 
विपे भरम करिके पिंडाकार्‌ भासते है, अर्‌ जागते आकाशरूप भासते हैः तेसे भ्रमके नष्ट हए एथ्वी आदि 
भृत आकारारूप्‌ मासते ह; जसे खप्रके नगर खप्रकाखविषे अथाकार मासते हं, अग्नि जलसवती है, जागे 
ते सव न्य होई जाती हैः रः अज्ञानके नित्त हएत इह जगत आकाशरूप होड जाता ह, जैसे मूच्छावि | 
चे नानाप्रकारके नगर भासतेहै, जसे परलोक जगत मासता है, जसे आकाशिषे तरवे भासते है, अर 
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छी हीप हैः तिसते इना मधुका समुद्र हैः बहुरि पुश्षहीप है, तिसतं दना इधरसका समुद्र & बहार ६ 
षर हैः तिसतें दना मीट जलका समुद्र हे, इस प्रकार सप्र सर्ब ₹ 0 नत र चति यजन्‌ १ 
| चनकी थ्वी प्रकाशवान्‌ है, तिसते आगे लोकास पवत है, तिस उपर बडा न्य व क सत्‌ द 
¡क वडा समुर, तिसरते परे दशयणी अभि है, अभित रे द्शय॒णी वा & ति त 
^ आकाशते पर रक योजनपर्थत घनरूप ब्रह्माडका कंथ है तिक दसम = चिताः सगः ॥१९॥ ` न 
+  श्रीयोगवासिषठे उलत्त्रकरणे रीलोपाख्यान भूलोकगमनवर्णनं नाम्‌ एकान, २० लत अश्याः बहर 
|. ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तहां फिरीके विष्ट ब्राहमण चीर क 
{| माम अस नगरकी शोभा देखी जो जाति रदी दैः जेसे कमुठोप्र गडक षप। 2 हन, आर मं र 
{ति रहै जैसे नको अभि कगौ अर्‌ वनकी लक्ष्मी जाति रद जते अगस्त्यष नन पष हा जाता हैः 
^ | अर सरक शोभा जाति रही, जसे ते अर्‌ बातीकं परणं भयते दीपकका प्रसर ="! ज न कथय 
(+| से वादके चर्नेकरि मेघका अमाव होता है, तसे ग्रामकी शञोमाका अभाव देखती म्या व 
| |शोभा थीः सो सच नष्ट हो गई थी, दासियां सदन करती थीयां, तव टीला राणी ।जसन 1 च तं 
(|नका अभ्यास कीया था, तिस॒कों इह इच्छ्‌ उपजी, जो श देवी मेरे वांधव्‌ दसः ध रीलाके र 
{ल्य करि वाधवलोक देखते मयः कहा जो इह वनदेवी गौरी अरं कमी आई. नक नमर न 
| य ॥हे रामजी! तब उनको वाने देखके उयेष्ठश॒मा जो बसिष्ठका बडा पुत्र थाः तिसन एवकार दना 
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4 पूजे, अरु कटाः हे देवि! तमारी जय होवो, ह दैवियां ! इहां ब्राहमण अर ब्राह्मणी रहते थ, तिना परस्य 
| रलह था मेरे पिता अर माता ये,सो अव दोनों कारके व खगैकौँ गण है तिसकरि हम बहुत शुका 
(| ह. हमको यलोक न्य मासते दैः हम सबही सदन करते पडे दैकषपर जो पक्षी रहते थ, सोभी उनका 
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जसे शरत्कालका आकाश निमेल होता हैः तेसे निमेर भावकं प्राप्त मयां ॥ ह रामजी इह जगत्‌ श | [ 
रोके श्ंगकी नाई असत्‌ है; जो आदि न्‌ होपै अर अंत मी न रैः जो वतमान दृष्ट आवे तो मी असत्‌ जा ( 
| जियें ॥ जैसे सृगतष्णाका जर असत्य है, तैसे इह जगत्‌ असत्य है; एस जव स्वभावता हद्यविषि चि | 
दाकारिषे स्थित भयां; तव अन्यसृष्टिके देखनेका जो संकल्प था सो आन एवया; तिस फरणकरि आ | 
| काशारूप देह साथ चिदाकाराविपे उदयां; सूर्यचदमाके म॑डलक रं गदया रते दर गह्या, अनंत या || 
| जनपर्यत स्थान छंधियां, तव बहरि भूर्तोकी सट रखी, तिसविषे प्रवा किया ॥ ॥ इति श्रीयोगवासि || 
| उत्पत्तिप्रकरणे टीखाविज्ञानदेहाकारासमागमनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७॥ _॥ । ॥ वसिष्ट उवा 
च ॥ ह रामजी! इस प्रकार परस्पर हाय पकड करि द्रत दर चसियां जायैः मानौ एकदी आसनपर दाना || 
चलियां जातिया है मेघोके स्थान रये, अश्चिके पनके बेग नदियोंक नाई चरते थ, तहतं धियां ग 
या, जहां निर्मल आकारादी मासे तहतिं आगे गह्या, कटं चंद्रमा सूय॑का प्रकारही नह कद्र चमस । | 
का प्रकारा हैःदेवता विमानोपर आरूढ फिरते ह सिदध उडत पिर है ियाधर किन्नर गंभवं गायन्‌ - कर्‌ | 
ते हैः कटं सृष्टि उत्पन्न होती है, कटं म्रख्य पडी होतियां हैः शिखाधारी तारं उदय हए हः क | 4 
ह प्राणी अपने उ्यवहारविषे छो ए दैः क्रं अनेक महापुरुष ध्यानस्थित दैः करं हली विचरते ह कट | 
ओर पशश्ची बिचरते हैः कटं दैत्य डाकिणी विचरते जोगिणिया टीला करती है कटं जथ युगे रहते € क | 
हं मीध पश्षी सिंह घोडेके मुखवारे गण विचरते दैः कटं बण, कवेर, ईद यमादिक लोकपा वेट दैः अर्‌ व || 
ड पवत सुमेर म॑दराचर आदिक देखे, कटं अनेक योजनोंपर्यत वक्षद चरे जाते हैः कटं अनेक योजनप्‌ 
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जो दृश्य्रयैहः सो तिनका शांत हो गयाः टृश्यरूपी पिशाचके शात हएत निमरु भावक प्राप मस्याः | | 
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यत अविनादी प्रकाश हैः कटं अनेक योजनपर्यत अविनाशी अंधकार दैः कटं जलकरि प्ण स्थान है क || 
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के है; एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक प्राकृत है; उत्तम अभ्यासी उह है, जिसको बोधकला उत्पन्न ह | (|-स्प.१७ ` 
हैः अर्‌ दृश्यका असंमववोध्‌ हआ है, सो उत्तम ह, अरु जिसको दृ्यका असंमववोध हआ है, अरुबो 
धकला जो नृहीं उपजी तिसके अभ्यासविषे है सो मध्यम्‌ है अर्‌ जिसको दृदह्यका असंमव नदीं हआ, | 
अरु सदा इदी हृदय॒विषे रहता है, जो दृर्यका असंभव होवे; तातं जिस प्रकार में तुञ्चकोँ अभ्यास कहा हे, |¦ 
तैसे अभ्यास द्यित तं परमपदक प्राप्त होवेगी ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ है रामजी! अज्ञानरूपी निदराषि | । 
इह जीव शयन कर्‌ रहा है, तिसकरि जगतको नानाप्रकार देखता है, तैसे अवियारूपी निद्रातें ठी | 
नं विवेकरूपी वचनोकिं जखकी वषां करिके देवीनं जगाई, तव अज्ञानरूपी निद्रा तिसकी नष्ट हो गदः ज 
शारत्काखविषे मेघकी कुहड नष्ट हो जाती है, तेसे खीखका अज्ञान नष्ट मया ॥ ॥ वाट्मीक उवाच॥|4| 
इस्‌ प्रकार जव मुनीशवरनं काः तव सायं कारका समय हाः तब सुवं समा परस्पर नमस्कार करिके क्ना|{ 
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नको गई, सूर्यकी किरणां जब उदय मई; तव बहर आय स्थित मये ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्यति। 
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प्रकरणे विज्ञानाभ्यासवर्णनं नाम षोडः सर्गः ॥ १६॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्र 
(| र अर्धरात्र समय देब्री यरु टीखका संवाद हआ; सव खोक सैषां बाहिर सोए पडथे' रीका भता || 
(८ फ्छोविषे दाव्या हआ थाः तिसके प्स दिव्य वच पहिरे हए चद्रमाकी नाई है कति जिसकी एसी धद |+ | 
देवियां सवं न त्यागकृ अंगोकों संकोच क्रिके समाधिविषे स्थित मइया; मानों रल> सतंभसं पु । 
तयियां उत्कीणं कियां स्थित हः अंतःपएुर्‌ भी तिनके प्रकाशकरि प्रकाशमान मया है; बहुरि केसियां हँ. मा |' 
नौ कागद उपर तिया छिख शछोडियां हैः इस प्रकार सव दृश्यकट्नाकां त्यागिके निर्विकल्प समाभिवि | ||॥९५ 
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¢ | अंगीकार करती हैः तैसे दृश्यभ्रमकं स्यागिके आत्मतत्वविषे स्थित मह्यां; तव अहंतातं आदि ठेकरी |! ौ 
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च्‌ चितना किसको कहते हैः जो शाख अर्‌ श॒स्तं महावाक्य श्रवण किथे ह, तिनको युक्तिपर्वक विचारनाः 
| अरु कथन उस॒कों कहते ह, जो शिष्यकों उपदेश करना, अन्योअन्य परस्पर बोध करना, समान धमं 

निश्चय चचां निणेय करना, इन तीनों परायण रहना, तिसका नाम्‌ ब्रह अभ्यास दिवान्‌ कहते हैः जि 
| नों पुरूपोके पाप अंतको प्राप्त भये हैः अर पुण्य बटे हैः सो रागदेपतं मुक्त मये ह तिनक्‌ त बरह्सेवक जा 
| न ॥ हे रीड! जिन पुरुषोकों राच दिन अध्यात्मशाश्चकी चितवनाविषे ग्यतीत हते हैः अरु वासनाकों | 

पा नहीं हैः तिनको बह्ाभ्यासी जान, उह ब्रह्म अम्यासक्षि स्थित दै ॥ हे ठीठे! जिनकी भोगवासना 
शीण भरं ह, अर संसारके अभावकी भावना करते हैः एेसे जो विरक्तचित्त माहात्मा पर्ष भव्य मततिः 

सो शीघदीं आत्मपदकां प्राप्त होते हे; जिनकी बुदि वैराग्यरूपी रंगसाथ्‌ रंगी है, अर आत्मानंदको उर 

इत्ति धावती है, एेसे जो उदार आत्मा हैः सो बरह्म अभ्यासी काते ह ॥ हे ठीटे! जिन पुरुपा नं जगत्का | 
अत्यंत अभाव जान्या है, जो इह जगत्‌ आदिते उतपन्न हआ नही, एसे जानके टृश्यकां असत्‌ जानक || 


। 
। 
| 
| 


& 


व 
| 


४ -- 


9 थ कनक यद क 9 9-9-95 4 


& 


किक किकक कि 


4 ० 24, > 


त्यागते हैः अर परमतत्तवकां सत्य जान्या है, इस युक्तिविपे अभ्यास करते है ४ ब्रह्माभ्यासी कहाते हैः 
जस पुरपकां टृरय असंभवका बोध हआ हे, रागहेषतें रहित है, इह जगते मे हो इस बुरका भा अमा 
३ करिके परमात्मपदविषे प्राप्त करते ह सो ब्रह्माम्यासी कहाते हे ॥ हे रीे! दृश्यके अमाव जान विना 
रगदेष निरृत्त नहीं होता ॥ रागटषूबदि सयकविे दुःखोको पराप्त करती है, अर्‌ जिसका टर्यकमो असं 
मवबुदि प्राप्त भई हैः तिसको ज्ञेय जो परमात्मतच् है, तिसका ज्ञान प्राप होता है, जव दढ अभ्यासु तिस 
पट्विषे होता है; तब परमानंद निर्वाणपदकों प्राप्त होता है, इस निमित्त यल करता दैः सो प्राङ्रृत है ॥ हे 
खीटे ¦ बोधका साधन अभ्यास हे, अर अभ्यास रातं होता है, अर प्रयल करि ५ होता १ दे, पुष्ट हए 
आत्मतच्वकी प्राचि होती है ॥ है टीरे! इनका नाम ब्रह्माम्यासी ब्रह्मका सेवक काते हः सी तीन प्रकार 
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।॥३१॥ 

























( | धिभौतिक शारीर वासना नष्ट मई, तब अंतवादक देह होती है ! जब अंतवाहकविषे स्थिति होती है; तव 


ॐ 5 
(6 


-छु-# <= 4 


नमक्त पटक प्राप्त होवेगी ॥ हे खीरे! जवलग वञ्चका परणं बोध नदी प्राप्त मयाः तवर्ग दहर इहां स्थापन क || 
रि उह सृष्टि चही करि देख; अंतवाहक शरीर साथ मांसमय स्थल देहका व्यवहार सेड नदीं हीताः तेसं स्थ॒ | 
र देहसाथ सृक्ष्म कायं नही होताः तातं अंतवाहक शारीरक अभ्यास करः जव अभ्यास कृरंगी त उह सृष्ट ५ 
देखनेकों समथे होषैगी ॥ हे ठीठे! जैसे अचुमवतं संस्थित सो मेन वञ्चका कदी है दृह वाता बाखक्‌ भी जानते || 
हैः जो वर अर शापकी नाह नही; जव अपना अम्यास करेगी, तव बोधकी प्राप्ति हीगीः है सीख! सव ज || 
गत्‌ अंतवाहकरूप हैःअथ इह जो संकटपरूप अवोधरूप संकल्पके अभ्यास करिके आधिमतिक उतत ह |[ 
आ हैःतिस करिके संसारकी बसना दृ मई हैः जन्म मरण आदिक्‌ जौ विकार हसो चित्तवपे पड मासते |! 
जीव न मरता हैःन जन्मता है;जे स्वप्रविषे जन्ममरण भासते हैः जसे संकल्प करिक भ्रम भासता हःते |" 
जन्ममरण भरम करिके मासताहैः जव आत्मपदका अभ्यास करेगीःतव इह विकार मिट जूविगा; अर्‌ आ 

त्मपद्की प्रधि होवैगी ॥ सलेवाच ॥ हे देवि! तमन परम निर्मल उपदेश बु्चको कहा ह जिसके जानने | 
दृर्यविषूचिका नित्त होती है, सो अभ्यास क्या दै, बोधका साधन्‌, केसे होता ह, . पर अभ्यास्‌ पष्ट ष कै | 
से होता ३, अर पृष होनेसों फर क्या होता है ?॥ देव्युवाच ॥ है खीटे। जा कटक क उ करता है, जिस । 
काटविषे, सो अभ्यासविना सिदध नहीं होता, सवका साधक अभ्यास है, ताते तृं ब्रह अभ्यास कर ॥ हे, 


(^ = अआ भे ॥ 
टी! चिन्तविषे आतमपद्की चितवना होवे, कथन भी आत्माका होवे, परस्पर बोध भी आत्माका होवे | 
प्राणकी चेष्ठा मी आत्माकिषि दोवै, मनन भी आत्मपदका हवे, इसका नाम ब्रह्माभ्यासं कहते है, बुडिवा 
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ओरके स॑कल्पकी घृष्टि मासती हेः ताते वासना धटावनेका यल कर, जव वासना नष्ट होषेगी, तव त जीव 4 ि्ञनभ° 


प 
= भ्व - प्‌ ^ ~ न =-= - ५/८ ~~~ ॥ ह _ , " 





५ नदीं होती, जव इस देहसों तेरा अहंभाव उठेगा, तव सव जगत्‌ वञ्चका प्रत्यक्च भासेगा॥ हे ठीखे! जव आ ३ 
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॥ | 

| (~ ध [न तैसे भा सप नहीं त जव स्वर । 

 . | मनोराज्ये त्यागे मनोराज्यका शरीर मासता नहीं तैसे इह शरीर मी भासता नयः जव स्वरूपका ज्ञान हो 


वि म 
र 


३ तव इह मी बासव न भासेगाः जसे स्वरूपके स्मरण हए स्वपररारीर शत हो जाव < तेसे वासनाके न शांत इए 
| जागत्‌ शरीर भी शांत हो जाता है, जेसे स्वग्रका देह अमाव ज्ञानर्त्‌ असत होता ह, तसे जाग्रत्‌ शारीरकी भाव | 
¡ना व्याग असत्‌ भासा है.इसके नट हए अतवाकः दह उद्य क निद्रा करि 1 रागहेष 
। |कं पावता है, जब पदार्थोकी वासना बोधकर निवीज होती है.तब उनते युक्त हता है, तेसे जिस पुस्षकीं वा 


|सना जाग्रत पदार्थोविषे नष्ट म दै, सो पुरुप जीवन्यकत पदको प्रा होता है, जव उसविप बहुरि वासना भी 
दृष्ठ आवै, तव उह वासना भी निवांसना हैः जो सवे कल्पनातं रहित हैः तिसका नाम सत्ता २1१०५ है॥हेरी 
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| | ठे! जिस पुरुषने वासना रोकी दै,अर अज्ञान निद्राकरि आव्य हआ है, त्‌ उसको सुपुप्िरूप जानः उसकी 


|! |वासना सुषुप्त है अरु जिसकी वासना प्रगट है, जागरतरूपकरि विचरती है,तिसका ५ मोहकर आवयां 
| जानिये; ज पप चेष्टा करता दृष्ट आता हे, अरः अंतरवासन्‌ नष्ट म हं जिसकी, तिसा एरिया जान ॥ 8 
खट! जो एष परत्य चेष्टा करता दै, अरु अंतरवासनाते रहित है, सो जीवन्ुक्त दै, जि पुरषका चित्त सत्‌ 
| पदको परापत मया है, तिसकं जगतकी वासना नष्ट हौ जाती हैः जो वासना एरती भासती दता भ। सत्य जा 
| नके नहीं रती; जव शरीरकी वासना नष्ट होती है, त आधिभातिक्‌ता नष्ट दय न हे, अंतवाहकता 
|आन प्राप्र होती है, जेसे बरफकी एतठी सूर्यके तेज खगत जखरूप होइ जाती है; तसं ८ अधिभूतकता क्षी 
ण दहो जाती है अंतवाहकता प्राप्न होती है, अव अंतवाहकता प्राप्त ध इसका शरीर अभांसम्‌य ।चत्तरू 


प होता है, अ स्वका ज्ञान इस॒कां होई आवता है; अपने जन्मांतरोंका ज्ञान भी दय्‌ आवता ,हः जयतत 
अस्‌ जहां जानेकी इच्छा करे तहां जाय प्राप होता हः किसी सिदिकेमि 
खनकी इच्छा करे, अथवा कोट देखनेकी इच्छा करे, सब कष 1 





सृष्टिका ज्ञान भी होइ आवता है, अरु जहां प्राप्त होता, सिदिके 
सेद होता हे, परंतु अतवाहक विना शाक्त 
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सोवाच ॥ है दैवि ! जो एक्‌ अदैत आत्मसत्ता हैः तव कट्ना यदी द्रसरी स्तु स्या हरं इह कहौ १ देवयु 
वाच ॥ हे लीटे! जैसे खणेविषे भूषण कट वस्त॒ नही, जसे सीपीपिषे रूपा दरसरी वस्तु क नदीं, जेवरीवि 
षे सथं नही; तसे कलना मी क्क वस्तु नदीं ॥ एक अदत आत्मसत्ता सहज ज्योकी त्योही स्थित है, तिस 
विषे नाना मासता है, सो ममात्र है वास्तव अपना आप एक अठ॒मवसत्ता है ॥ ॥ ठीटोवाच ॥ हे 
देवि! जो एक अयभवसत्ता डैः अरः मेरा अपना आप हैः तौ मे एता का कयौ भरमती रह ? ॥ दवय 
वाच्‌ ॥ हे ठीटे! अविचार रम करिके भ्रमती रही हैः विचार कियेतं रम शात हो जातासो ्रममीञ 
| विचार भी दोनों तेय खरूप है; तृहितें उपजा हैः अरु जव तुञ्चकों अपना विचार हषः तव भ्रम निरत 
ही जागा; जसे दीपकके प्रकाशाकरि अंधकार नष्ट ह जाता हैः तैसे विचारकरि दैतभ्रम नष्ट हो जगा 
जैसे जेवरीके जानन्ते सप॑भ्रम नष्ट हो जाता हैः अर सीपीके जाननेतें रूपाभ्रम नष्ट हो जाता है, तेसे आत्मा 
के जाननेतं आधिभौतिक रम शंत हो जावैगा, जव दृश्यकों अत्यं॑तामाव जान्‌के दृट्‌ वैराग्य करिये, अर्‌ 
आत्मस्वरूपका हट अभ्यास हवै, तव्‌ आत्माका साक्षात्कार हवै, भम शांत हौ जामे, इसकर कल्याणद 
जावि ॥ हे ठीटे ! जव दद्य जगति वैराग्य होता दै, तव वासना क्षय दो जाती है वासना क्षय हवे शां 
ति प्राप्त होती है ॥ हे रीटे! तुं आत्मसत्ताका अभ्यास्‌ कर्‌, तव जगत्‌भम्‌ शांत हो जावेगा, धमभी क 
वस्तु नही; देह आदिक श्रम भी कट हआ नहीं, जैसे जेवरीके जाननेते सका अभाव हौ जाता है तेसे आ 
त्माके जानने देदादिकांका अत्यंत अभाव जनाता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पततिप्रक्रणे विश्रांति 
व्णैनं नाम पंचदश सगः ५ १५॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे टीट! जते कट रारीर व्चकां मासते हैःसो स्वप्र 
रकी नाई हैः जसे स्वध्रविपे शरीर भासता है, जव स्वरूपविषे ग्रति होती है, तव स्वप्रका शरीर बालव नहीं 
भाता; जसे संकल्पके त्यागेते संकल्पशरीर भासता नहीं तैसे बोधकाटविषे इह शारीर मासता नही, जैसे 
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 श॒षिषे उडता है तब इच्छा होवे तहां चस जाता है, तैसे वि सध शरीरकं त्याग देह 
| अर्‌ योगअम्यासकरि आत्मसत्ताविषे स्थित होह, जब आधिमौतिककों त्यागिकरि चिदाकाशविपे अ | 
|भ्यासके बरत स्थित होवैगीः तब आवरणे रहित होवैगीः ,बहरि जहा इच्छा करगौ, तहां च जानिगीः |+ 
| जो क देख्या चाहैगी, सो देखेगी ॥ हे लखे! हम सदा तिस चिदाकाशवि स्थितु अ वयु चिदाकाश 
ह; इस कारणते हमको आवरण कोड रोक नहीं शकता ॥ हमसारखे जो उदार टं तिः त न 
वे स्थिति है, अरु सदा निवारण हैः कोड काय हमकों आवरण नहीं करि कताः दम ९१९ _ = जहां 
गया च, तहां जते हैः सदा अंतवाहकरूप है, अरं तूं अवर्ग आधिमोतिकरूप &: इस कारणत = | 
टि त्को नही भासती अरः तु उहां जाय मी नहीं शकती ॥ ह रीठे! आपनादी जो संकल्प मनाराञ्च €| |, 
ता है, तिसविषे चिततकी उत्ति सागही, तिसुपिषे कारइह अपना शरीर नहीं भासता तौ ओरका केसे मास ! 
जव त्को अंतबाहकका दृद अभ्यास होवैः अरु आधिभौतिक स्थूर शरीरकी ओर वैराग्य हषः तव आ 
 भिभौतिकलता मिटि जावैगी, काहेते जो आगेही सव सृष्टि अंतवाहकरूप है, संकल्पकी दृटता क्रिके-आ 
| धिभौतिक्‌ भासता ई, जैसे जट दृट्‌ शीतता करिके बरफरूप हो जाता है, तेसे अंतवाहकतें आधेभातक्‌ 
हो जाते है ग्मादरूप संकट्पतं वासवते कछ आ नदी, जव उही संकल्प उलट करि क्ष्म अंतवाहककी 
ओर आता है, तब आधिभौतिकता मिरि जाती है, अंतवाहकता आन उदय होती है, जवं इस प्रकार्‌ तश्च 
करं निवारणरूप उदय होवेगा; तब देखनेमात्र अरं जाननेविषे यब क्ट न होषैगाः साकारं साथ निरा 
कारकं ग्रहण नहीं करी राकता, निराकारकी एकता निराकार साथ होती है, अन्यथा नहीं हीती" जव तू 
अंतवादकरूप होपेगी, तव उसकी संकट्पसरष्टिविषे तेरा प्रवेश होवेगा॥ ह रटे! इह जगत्‌ सकर्पभममा 
च है, वालयतें कछ हआ नहीं ॥ एक अटत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित हैःदैत कट दै नहीं ॥ ॥ दी 
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ग्रतविषे स्मरण कृरना उह मी असत्य हैः वस्व॒ते कछ हआ नहीं ताते इह जगत्‌ अकारणरूप है"जो है सो चि | ( 
दाका ब्रह्मरूप है, ओर न कड विद्ररथकी सृष्टि सत्‌ है, न इह छृष्टि सत्‌ है सव संकल्पमात्र ६ै॥ ॥ टी 
| वाच ॥ हे देवि! जो इह खष्टि भममाव्रहै, तौ उह जो विद्ररथवगे सृष्टि, सो इह खष्टिक संस्कार करिके हद | 
है, अर्‌ इह सृष्ट उस ब्राह्मण अरः ब्राह्मणीकी स्ति संस्कारते हदं हे, तो ब्राह्मण्‌ अरः ब्राह्मणीकी सृष्टि कि 
| सकी स्यतिविषे हहं ! ॥ देव्युवाच ॥ है खीरे! उह जो वसिष्ट ब्राह्मणको स्ट ह" सो ब्राह्मणके संकल्प 
विषे इं है, अरः ब्रह्मा बराह्मण॒विपे फुयां है, परंतु वस्तुतं कछ ब्रह्मा भी हआ नही, तीं तिसको खषटि क्या 
कहौं ! इस जेती कड सृष्टि द सो उसी ब्राह्मणके म॑दिरिविषे है वस्ततं कट हई नही, स॒व संकस्परूप है, म 
नके फुरणेकरिके मासता दै, जैसे जैसे संकल्प फुरता है, तेसा तेसा होई करि भासता है, इह खष्टि जो तेर 
मर्ताकां मासि आई है, सो ष्ट संकल्यके भावत मासि आई है, थोडे कारकरि बृहत्‌ भम हौकरि भास॒ता 
है ॥ ॥ लीटोवाच ॥ हे देवि! जहा बराहमणकों मृत्‌क हए आठ दिन व्यतीत मयं है < ~~ हम किस || 
कार देखे ॥ ॥ देवयुवाच्‌ ॥ हे रील! जय तं योगाभ्यास करे त॒व देख, अभ्यासविना देखनेकां समथं न 
|| होवैगी, काहेते जो उद्‌ खषटि चिदाकारविषे फुरती है ॥ जव तरं चिदाकाशाविषे अभ्यास करिके पराप्त होमे 
गी तव तुञ्चकां सव सृष्टि मासि अविगी; उह जो सरष्टि है सो ओरके ८. संकट्पविषे है जो उसके संकल्पपिषे 
प्रवे करे तव उसकी सृष्टि मासे, अन्यथा नहीं मासी, जसे एकके स्वप्रक दसरा नहीं जानि शकृता ते 
ओरकी सृष्टि नदीं मासती, जब्‌ त अंतवाहकरूप्‌ हवै तव उह सृष्टिक देखे ध. | व आधिभौतिक 
जो दै, स्थूल पंचतर्वोका श्रीर्‌ तिसविषे अभ्यास दै, तवर्ग उसका न देख शकगीः काहेतं जो निराकार 
कों निराकार ग्रहण करता है, निराकारकों आकार नदीं ग्रहण करी शकृता; ताते इह जो आधिमौतिक देह है 
सो श्रम दै, इसको त्यागिकरि चिदाकाश सत्ताविषे स्थित हीह ॥ जसे पश्ची आयक त्यागिकरि आका 
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४ {|ता ह जो इह आधार है, इह आधेय ह इह मेरा हाथ है, इह शरीर है, इह मेरा पिता है, इसका मे पुत्र हौ; अ 
| व एते वर्षका म हआ होः इह मेरे वांधव है तिनके साथ लेह करता हौं इह मरा ख दै. इह मेरा कर्‌ चिरका 


|(|खका चल्या आता टः मरणेके अनंतर एते कमक देखता है ॥ हे खीखे! जिस प्रकार उह देखता है, तेस इ 


| {£ | 
२ 
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मृड ऽ परमा, 


|+ |ह भी जान, एक क्षणविषे ओरका ओर मासने रुगता हे, इह जगत चेतनका किंचन है, जसे | चैतन संवित्‌ 
| ( | विषे चैत्यता होती दै, तेसे जगत्‌ मासता है; जसे स्वम्रविपे द्रष्टा, दृरय, देन तीनों मासते € तेसे आत्म 
|| | सत्ताविषे इह जगत्‌ किंचन होता है; भ्रम करिके भास॒ता है, वास्तवते नानाच क़ हआ नहीं, जेसे स्व 


|| ॐ [स 


|+ | प्रविषे कारणविना नानाप्रकारका जगत्‌ मास॒ता हैः तेसे परलोकविषे नानाप्रकारका जगत्‌ कारणविना भा 
~ द सो क्या रूप दे, आकाशरूप दै मनके भ्रमकरिके मासता ह तेसे इह जगत्‌ मनके भमक्रि भा 
| |सता है; खप्र जगत्‌ अर परसरकं जगत्‌ अरं जाखत जगत्विषे भेद कछ नी, जैसे उह भममाच है, तसे 
(| इह श्रममातर हैः वासवते कड उपजा नही, जेसे समुद्रविषे तरंग कट बालव नही" तेसं आत्माविषे ज 
|| गत्‌ कट वालव नदी, अस॒तही सतकी नाह भासता है जिस कारणत उपजा नही: अ तिम्‌ भ अवि 
नादी ई ॥ ह खीठे! जैसे चैत्योन्ुखल हए, चेतन आकाश भासता हैः तेसे चैत्यताविषे मी चेतन आका 
शा हे; काहेतें जो क हआ नदी, जसे समु्रते तरंग होता ह, सो तरंग कष जरतं इतर हृधा नदी, ्‌ † 
ह तैसे आत्माविपे जगत्‌ कष इतर नहीं हआ, अर जटविषे तरगकी द मी आत्मापिषे जगत्‌ नहीं | 
जते शेके श्यंग असत्‌ है; तैसे जगत्‌ असत्‌ है; कड उपजा नदीं ॥ हे टीट. जव इह पुष मतक होता हैः 
(तव जसा इसको देश मासता दै, जैसा कार जैसी क्रिया उत्यन्न नार मई ह, कुटव शरीर वषं ४ आदिक ना |(|॥२८॥ 
नारूप भासता 2, सो क्या रूप्‌ है आमासरूप है, जिस प्रकार क्षणक्षणमिषे एते भास आवते ह तैमे का |{ 
रणविना इह जगत्‌ भास्या है,तौ द्र्य, दरघ्ा भीं कोड न हआ इह जो देश, काठः, क्रियाः द्रव्य, देहः हद्रियां, ( 
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-ढ शरीरकं छोडके अंतवाहक शरीरकरिके मत्तोकों जाय प्राप महै, जसे नदी समुद्रकों जाय प्राप्त हाती है ह 
अर बाह्मणके जो एव थे, सो धनयुक्त अपने ग्रहविषे रहे, उस ब्राह्मणको मृतक हए अव आट दिन हए दैः 


स = ४ 
॥२५७।। 










||| सो वसिष्ठ बाह्मण तेरा मत्तां पद्म हआ, असती व तू रखा हई है अर्‌ जेता क्छ आकाश पु त ५ 
त सद्र एथ्वी वरिखोकी है, सो वसिष्ट ब्राह्मणके अंतःपुरविषे एक खणेविषे स्थित हैः उदां तञ्चकों आठ दि | 
|+ |न व्यतीतं भये ह; सतक भी नहीं गया; अर इह ठम साट सहस्र वषं राज्य किया सुदूर 
| | मोग मोगे ह ॥ ह लीटे! इस प्रकार तेनं जन्म छिया हैः सो मैनं सब कहा द, सो क्या है सव भममान्‌ है 
| (| जेता कड जगत्‌ तुञ्चकों मासता हैः सो आमासमात्र है, संकट्पकरिके पडा फरता है, वस्तुगत कड नहीं ॥ |¦ 
| हे टीट ! जो इह जगत्‌ सत्‌ न हआ तौ तिसकी स्यति केसे सत्य होये ? ठम्‌ हम्‌ सव उस ब्राह्मणक | 
मंदिर स्थित दै ॥ ॥ लीतयेवाच ॥ ह देवि ! ठमारे बचनको मे असत केसे कहौ जो त॒म्‌ कहते ही उस ||| 
ब्राह्मणका जीव अपने गहविषे राः तहां हम त॒म बैठे दैः अरः देश देशांतर पवत्‌ समुद्र जक अर लोक | 





------ 


पाक सव जगत्‌ उसीदी शहविपे है, सो समावते केसे दँ ? इह वचन तमार एसे हैः जसे सरसवक दण | 
विषे उन्मत्त हाथी बाधे हए हैः अरं सिंहंसाथ मच्छर युद्ध करता हे अरः कृम॒ल्के डोडेविषे सुमेर पवत ( 
| आया है, तिस कमल्पर ममरा आन वेढा, तिसकों पान करी गया, अर्‌ खप्रविषे मेष गज॑त हैः अरु चिवा || 
[मणक मोर नाचते ह, एेसी वात्ता कहते हौ; अर्‌ जाग्रती मूर्तिं उपरि टिखा इञा मोर मषक गजता || 
देखके चत्य करता है, जैसे इह असंमव वातत है, तेसे तमारा कहना यु्घका असमव भासता ह ॥ ॥ द्‌ क 
व्युवाच ॥ हे टीट! उह मेने व्चकों इट नहीं कहा, हमारा कहना कदाचित्‌ असत्‌ नही, काते, जो आदि || 
| प्रमात्माकी नीति हे, जो महापुरष असत्‌ नहीं कहते, इसी कारण हम असुत नहीं कहते, हम तो धमके प्र || 
तिपादन करनेहारे है, जहां धमकी हानि होती है, तहां हम प्रतिपादन नहीं करते हे जो हम धर्मक प्रति ||| 
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या, मे कब दिज्ञाकनं जीतोगा ? अर मेरे यरा साथ दश दिशा पणे कब होवैगियां ! एेसे छन व रिरप्र 
कब दरगे ! ~ चारौ परकारकी सेना मेरे आगे कव चरेगी ! अरः सद्र म॑दिरोविपे संदर शिया साय म 
कव विस करौगा ! मंद मंद पवन सतर सुगंधता साथ कव परस्‌ होवेगा !॥ ह खीरे इस पकार बराह्ण || 
 संकल्पक्न धरता मया, अरु जो कड अपने स्वकर्म है, सो मी करता रहै, अरु कमना हृदयविषे स्थिर हो रही ( 
तव बाह्मणकों जरा अवस्था आनि प्राप्त मरै. शरीर जजेरीभाव हआ जेसे य उपर 1 = || 
कमलं जात है तैसे ब्राह्मणक शरीर कुमखई गयाः अरः मृत्युका समय निकट आया'तव सने स्‌ रीः ताकी || 
रका सत्य निकट देखके कष्टवान्‌ भई, तब उसने मेरी आराधना करी; जैसे तेनं कर तेसं उस॒न क पौ ५ 
अजर अमरताकनं दरम जानके सुञ्सों बर मांगत मरै, हे देवि! सुश्च इह वर देहः जव भरा मत्ता यतक | 
हो, तव इसका जीव वाह्य न जावे; तव मे कहा रेसेही होपैगा ॥ ह ऊीठे ! जव बहुत रः व्यतीत हआ 
तव बर्ण सतक हआ, तव उसका जीव मृदिरविष रहा; जसे मंदिरविषे आकादाही रहता हैः तसं मदिर 
विषे रहै ॥ हे ठीरे ! जव आकाशरूप हो गये अरु जो उसकी पुयष्टकविषे राजाका धट उह 
| संकल्प उसको आन एय, जसे बीजतें अंकुर निकस आवता है; तेसे आन एय, तिसरकर अपन राज्य 
कों देखता मया, सो केसा राज्य देखता भया, जो त्रिलोकीका राज्य हैः अर परम सोभाग्य करके संप 
| |ज् ह. दशां दिशा यश करिके पूणं होई रही है, मानो यशरूपी चंदरमाकी इह पर्णमासी ह, अर्‌ जसे प्रका 
श अंधकारकां नाश करता ह, तेसे रातरुरूपी अंधकारका नाराकत्ता प्रकाश ५ अस्‌ ब्राह्मणो के चरणां 
का सिंहासन हआ, अर्थं इह, जो ब्राह्मणोंकों बहत पूजने खगा; अरु अधथियांका कल्पक हआ, अरः त 
यको कामदेव ह, इत्यादिक जो सािक राजस शण है तिर्नोकरि संपन्न हुआ, तिसकी श्री तिसकं मू 
| तक देखके बहत शोकवाच्‌ मई, जेसे ज्येष्ठआषाटकी मंजरी सूक जाती है तैसे शोकवाच्‌ भदे तव इह भी 
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ड जसं इह भम तक्षको मास्या है सो छन्‌; एक महाचिदाका है, तिसका किंचन चिद्‌ अणु हैः तिसके किसी 
| अंशातिषं जगत्‌ है, सो जगतरूपी दृष है सुमेर तिसका संम हैः सप्त खोक तिसके दासं है, आकाश उस | 
† [कौ शिखा है, अर्‌ सप्त समुद्र उस॒विषे रस्‌ है, तीनों व है, तिस॒विषे सिदध, गंधव, देवता, ¦ 1 
| देत्यरूप मच्छर है, तारागण तिसके रल है, तिस टक्के किसी चद्रविषे एक देश है, तिसविषे एक प्वैत ( 
५ ' तेस तरे एक नगर वसता है, तहां एक नदीका प्रवाह चाख्ता है, तहां एक वसिष्ठ नाम्‌ ब्रह्मण था, || 
4 | सा बडा धमी था, सदा अग्निहोत्र करता था, धन अरः विद्ासंपन्न था, कैसा ऋषीश्वर्‌ वसिष्ठ है? विद्या अर | 
4 | कम अहधन पराक्रम सुव तिसके समान था, परंतु ज्ञानविषे मेद्‌ था, जो खेचर वसिष्टका ज्ञान `हे, तैसा 
{ | भचर वृसिष्टका न थाः तिसकी खीका नाम्‌ मी अरधृती, सो पतिव्रता थी, अर च॑द्रमाकी ना सुखं था जि | 
{| सका, तिस अर्दधतीसमान विद्या, कम, कांति, धन, चेष्टा, पराक्रम जिस॒का, अ ; चेतनता है ज्ञान सो | 
समान्‌ था, ओर सव र्षण एक्‌ समान था, उह आकादकी अरधती है, इह भूमिकी अरधती थी, एक 1 
काठमं वसिष्ट ब्राह्मण पवेतके शिखरपर वैठा था, तहां संदर हारे तृर्णोकरि शोभायमान स्थान था, ए |* 
क राजा उस पवैतके निकट शिकार खेल्नेके निमित्त सव परिवारसहित्‌ चल्या जाता था, सो बह युद || 
५ | अरु नानाप्रकारके भूषर्णोसहित भूषित किया हआ, अर्‌ शीश्पर च॑मर होता जाता था, मानौ चंद्रमाकी | 
|{| किरणा प्रसर रदीयां ६, अरं शिरपर अनेक प्रकारके छ्की छाया, मानौ आकाश मी सूपेका कियाहै, अ | 
र दूज भी बहुत है अरु रल मणिके भूषणो पदिरे हए म॑ंडटेश्वर साथ है अरु हस्ती, घोडा, रथ, पैदल 
चारो । प्रकारकी सेना आगे ची जाती दै, तिनकी धरूड वादल होड करि स्थित मदं, अरु नौवत नगारे षा 
| जते ई; तिसकां देखके वसिष्ठ बराह्मण मनविषि चितन करत भया, ५ राजाकों बडा खख प्राप्र होता है 
जो सव सोमाग्य करिके राजा संपन्न होता है; इस प्रकार राज्य सुशचको भी पराप्त होवे, इह वांछा करत म 
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|३े॥ ॥ सीसेवाच ॥ हे देवि ! कारणत अन्य कायँसतता होती हैः काहिते जो खत्तिका जके उटावणेका 
| समथ नहीं होती, अर जव खत्तिकाका घट बनता है, तव जलो उटावता हः र व 1 
को सत्ता इड स्यो ! ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे रे ! कारणत अन्य काकी भ त्‌ नती रे तीको “ 
| भिन्न भिन्न होते ह, जहां सहायकारी नहीं होता, तहां कारणते अन्य कायक ९११. 1 
| जो भासी है, सो कारणविना भासी है, उसका जीव्‌ जो न ३/ सौ आका हो, तो कतरि 
यकारण था न निमित्तकारण था, तिसकों कृत्रिम कैसे किये! जी किसीका यै, तो तिसका निमि 
|होवै, उह तो आकारारूप थ्वी आदिक तस्ति रहित है, जो समवायिकारण न्‌ ६ 1 
तकारण कसे हषे ? ताते व जो तेरे म्तंका खं दै, सो अकारण है ॥ । श 4 
गक समृति जो संस्र ह,सो कारण या न होवे? ॥ ॥ देव्युवाच ॥ द ठ रतो वसत्‌ कड नहीं 
ही, स्मरति आक्छरारूप दै, स्थति नाम संकल्पका है, सो संकल्प आकाररूप ६. (उरं 
भनोराज्यरूप है, ताते उसकी सत्ता क़ नही, आमासरूप दै ॥_॥ ठीवाच ॥ व है दोन त्य 
कर्पमाच आकाशर्प दै, तो मी आकाररूप ह, जडां म हम बठह जेते उद्‌ व ९“ ाशारूप 
है ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे रीरे! जेसे तूं कहती है, तेसेही दै, अहं तव ददं इह उह सपण जगत्‌ आव जोष 
& आतमा मासते है, उपजा कट नही, सव आकाशमान्‌ है, स्वरूपत इनका कठ सदधाव्‌ न = 
न हव तौ तिनकी स्यति कैसे सत्‌ होवे॥ ॥ लीोवाच॥ हं देवि! अमृतवत्‌ मृ मत्ता थाः च 
प्रकार हःइह मेर दृरयभम निरत्तिके निमित्त स॒श्चकों बही रूप कहौ ॥ ॥ देव्युवाच ॥ है रीय! उस स्व 
म भी भरमरूप ह, इह भी भ्रमरूप दै, जो इह सत्‌ होवे तौ, इसकी स्तिसत्‌ होवे, इह जगत्‌ असत्रूप टः 
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| | | |आन र थ, तिसी प्रकार करो; इस प्रकार सुनकर सहेखि्यनं बडे म॑वीकों कहा, तिन म॑त्र्योनिं सवकों 
।२५॥ | (| गाया [सहासन शड करिके मेघकी नारं जखकी वषा करी, सिंहासन उपर वख विछाए, आसपास भी 
| | वच विछछाए मसाला जगादयां, बा प्रकाश हआ, अंधकार नष्ट भया, जसे अगस्त्युनीनं ससुद्रका पान 
{किया या- ~= तैसे अंधकारका प्रकाशने पान करि खिया, तव मंत्री, रहटुए, पंडित, ऋषी श्वर, ज्ञानवाच्‌ सव 

|< | यके स्थित हए, जते कड राजाके पास्‌ थे, सो स्‌व आके स्थित भये, सिंहासनके निकट वैरे ओर लोक भी 
| | आय्‌ स्थित्‌ हए, मानो प्रल्यकारविषे समुदरक्षोम हवा है, बहरि जरसो प्ण हए दै, प्रस्य हई सृष्टि मा 
|८|नौ तौ अनंत उलन्न = इस्‌ प्रकार म॑व्री, टहटए, पंडित, वाटकः मत्तौविना देखके बडे आश्चयकां प्रा 
|+ ष्‌ मई, जो एक आददकां दोनों ओर अन्तवांहिर दृष्टि भासती है इस प्रकार दैखके अंतरकी वात्ता उन 
|“ कां न जनावत मई, बहरि अंतर आइकरि कहत महै, वडा आश्चयं है, बडा आश्चयं है ईश्वरकी माया 
, |जानी नहीं जाती, इह क्या है! इस प्रकार आश्व्यवान्‌ होहकरि सुरस्वतीजीकी आराधना कीनी तव सर 
( स्वती कमारी कन्याका रूप धारिक्रि आन प्राप्त म॒, तव रीखनें कहा ॥ है भगवति मे वारंषार प्रती 


|(| दी" ठम उदधगवान्‌ नही हीवणा, बडका इह स्वभाव है, जो रिष्य वारंवार परेतो भी खेदवान्‌ नहीं होते 
| |अव मं पठती हौं जो इह जगत्‌ क्या है! अरु उह जगत्‌ क्या है ? दोनोँविपे इृतरिम कन्‌ है ! अर अङि 
।म कान है !॥ ॥ देव्युवाच्‌॥ ह छठे! तेनं परा जो छतरिम कौन है, अर्‌ अङत्रिम कौन है, पठेम तुकं 
| करटीगी ॥ ॥ टीलोवाच ॥ ह देवि! जहां तुम हम बैठे दँ सो अङ्घत्रिम दै, अरु उह जो मेरे मत्तक स्वगं 
८2 सो निम दैः केतं जा छन्यस्थानविपे उ एष्ट हई दै॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे रील! जेसा कारण हो 

वा तेसा कायं होता ह,जो कारण सत होता दै, तव कायं भी सत्‌ होता टै, अरु सत्तं असत्‌ नहीं ह 
ता अर अमत्त सत्‌ नहीं हीता, कारणत अन्य कार्यं नहीं होता, ताते जेसे इह जगत्‌ है, तसा उह जगत्‌ 


मड ० परमा, 
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॥>। । म | 
|देख शकता, तैसे ाणीके कोड देख न शके, तव राणीने उसका अंतःपर देखा" जही दाङ बने इए द ५ 
({ देवताक पूजा होती है, अर गथ धूपसों पवन करिके त्रिलोकी मग्न करती ठः राजा का चश च्रमाक नाई | 


| | बहत हआ, तब पूवं दिशासों हकारा आयके तिसन कहा॥ हे राजन्‌ पूवं दिशम ओर राजाका क्षोभ हआ | 
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| ङे | चख, दिशा सों रा ) सते कहा शज उत्तर ¦ हिशामं । ओं र्‌ सजा | स्व | 
| ¡[३. बहर उत्तर दिशासां हकारा आया, तिसुने कहा ॥ हे राजन्‌! उत्त शाम्‌ आर राजाका क्षाम ह 














हा ओर राजाका ्षोम हआ है, बहुरि पश्चिम दिशासों आया, उस्न कल्या प दिशां क्षोभ हा 


ञओर आया, विसनें कहा, समे ~ एहनेका क्लोम हआ है 
है, बहरि ओर आया, तिसन कहा, सुमेरु प्त ज देवता सिदधोकि रहनेका स्यान है, तहां क्षोभ इ ५ 
हि अलाच पवस आया, तिसन कला, असाच धम दुआ है तव गजक आता 
|सेना विमान स्थित आन हई जेसे डे मेघ आय तैसे मेना आई, अर्‌ जते मवी ५ अदात 
जो टहलए थे, ओर ऋषी श्वर मुनीश्वर तहां देखती मई, जेते भृत्य थे सो सव व जिन रान्दकर न | 
त बादरोंक नाई तिनके श्वेत वच दैखती मई, अरं बडे वेदपारी ब्राह्मण देखत भर [न क ( 
गारक शब्द मी सुक्ष्म मासे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार ऋषीश्वर्‌, मंन्ी, टण्ृएः बाखक = ज 
व देखती मई, अरं पर्वं भी देखती म, देखके आश्रयवान्‌ हृद, चित्तविषे इट रका < । स 
त्ाही मूआ है, क संपूण नगर भी सतक मया; जो परसोकविषे आए है, तब ख्या जा मध्या न | 
श्ीरापर उदित दे, अरु राजा संदर व्ष॑पोडाका है, प्रथमकी जरा अवस्थाकां त्यागिकरि तन श र / 
धारके बेटा दै, पेसे आश्व्थकों दैखके राणी बहुरि अपने गहविषे आवती मई, तव देखा जो अध रात © अ 
पनी सेयियांकों सोइयां हइ देखती मरै, सहेलियांकों जगावती मई, अर कहा जी सिहासनपर्‌ मय + 
ततौ टता था, तिसकों साफ करौ, मे तिसके उपर बैठती हौ, अरु जिस प्रकार तिसके निकट मत्री भूत्य | 
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| आ है, तमारे जो म॑ंडलेश्वर है, सो युद करते हे, सोः प्रकार दक्षिण दिशाकी ओरसो _ आयाः उसनं भी ( 
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| गी चिदाकाराकों उडी, त॒व एक क्षणम आकाशकों प्रप्र मै, जो नित्य छद अन॑त्‌ आत्मा 





दिक ~~~ 





देशत देशातरक क्षणविषे संवित्‌ जाता है. तिसके मध्य जो अचुमव आकाश हेः सो चिदाकाश है; जव ३.१४ 
संकल्पकं त्याग देवै तिसतें दोष रह सो चिदाकादा है ॥ हे रीय ! हां जो जीव विचरते दै, सो एथ्वीके 
श्रय ह, अर थ्वी आकाशके आश्रय है, तात्‌ इह सव्‌ जीव जो विचरते दै, सो भूताकारुके आश्रय 





मड ऽ परमा, 


विचरते ई अर्‌ चित्त जिसके आश्रयते एक क्षणविपे देरादेशां तर भटकता है, सो चित्ताकाश है ॥ हे खीरे! 
जवं दृर्यका अत्यंत अमाव होता है, तव प्रम पदक प्रापि हती है, सो चिरकारके अभ्यासतें प्राप्त हो 
„ ॐ ती है, अरु मेरा वञ्चको इह वर है, जो ठुञ्जकों रीघही प्राप्त होवेगी ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जव दैश्वरी फ 
हिकरि अंतर्धान होत मई तव रीलयक्रिके टीख राणी निर्विकलस्पसमाधिविषे स्थित मरः अर्‌ चित्तस 
हित दहका अर्हकार त्यागिकरि उडी, जेसे पक्षी अपने गहत उडिक्रि आकाशकां गमन करता है, तैसे प ( 
द्रं अधिष्ठा न्द, @ (न € _ = देखती . ट म्‌ ४ 1 
रूप है, स्वका अधिष्ठान दै, तिसविषे जाइकरि मत्तोकों देखती मई, स्प॑द्‌ कल्पना ठे ग थी, तिसकरिके | 
अपने मत्तोकों देखती मूर, अर्‌ बहत म॑डरेश्वर सिहासर्नापर आकाङाविपे देखे, अर बडे सिंहासनपर पैठ | 
भर्ता देखती भई चारो उरते जय जय शब्द होता है. ज हेराजा! तेरी जय हो ! तरी जय होषै! तरं बहत |] 
जीवै, अरु बडे युंदर म॑दिरिको देखती ईः राजाके पूर्व दिशाकों देखे, तहां ब्राह्मण, ऋषी श्वर, मुनीश्वर, अने 
क वटे ह, अर्‌ बडी ध्वनिरसौ पाठे करते ईः दक्षिण दिशाकी उर देखे, तव सदर यां वेदी हं, अरु नाना 
प्रकारके भूषणसहित अनेक ई; उत्तर दिशाकी उर देखे, तव हस्ती, घोडे, रथ, प्यादे चारो प्रकरकी अनंत से 
नादैः पश्चिमकी च ै,एसे देखके अर चारौं दिशामंडखेश्वर इसके आश्रय जीवके विराजते हँ 
सो देखके आश्चर्यकां ग्राप्त मई. र ओं नग्र देखे, प्रजा देखी, सव अपृथपने व्यवृहारविषे स्थित हे हारि 
राजाकी सभाविपे जाई वटी, राणी सवक देखे अर राणीकों कोड न देखे, जैसे ओरके संकल्पए्रकों नही 
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सोँकरि रीस भृछठित हो गई, अर व्याकुर होके प्राण त्यागने रगीः तब सरखतीजीनं दया करिके आका 

शावाणी करी ॥ है सुंदरि ! इह जो तेरा भत्ता मृतक मया है, तिसकों तृ सवं ओतं शरखकरी टाप राख, 

बहरि त्को मत्तीकी प्रापि होवेगी; अर इह एल नही कमसरयगे, तेरे मततौकों एेसी अवस्था है, जेसे आ | । 

काकी निर्म कांति है, अर तेरेही मंदिरविपे है, कहं गया नहीं ॥है रामजी! इस प्रकार कपा करिके जव देषीने ( 

वचन कहा. तव लील कक शांतिवान्‌ मरै, जेसे जलविना मच्छ तडफटती ई मेषी वपाकरिके कटक || ्‌ 

शंतिवाय्‌ होती है तैसे सीखा कटक शांतिवान्‌ होत मई बहुरि मे हद जसे धन होवै अर कृपणताक्र धनको # । | 
| 
( 
„| 
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युख न होवे, तैसे वचनोकर शातिवान्‌ ह, असु मत्तीकि दोनबिना सब शांतिन हृ, तव रील एसही करत 
मई, उपर नीचे फ्येकरि भत्तीको दाप्या, उसके पास आप मी शोकवान्‌होडक्र वटी रदी, अर रदन्‌ करन 
र्गा, बहुरि देवीकी आराधना क्री, तव अधरात्रकेसमयदेवीजी आय प्राप म, अर कहा॥ हे यंदरि ! तन म 
रा स्मरण किस निमित्त किया हे? अर्त रोक किस कारण करती है; इह तो सब जगत्‌ भातिमात्र है 

से ख्गतृष्णाकी नदी होती है, तसे इह जगत्‌ दे, अहं लं इदंत रे आदिक जो जगत्‌ भासता ह, स। च 
कल्पनामात्र रै, भ्रम करिके मासता है, आत्माविपे हा कड नहीं तु किसृका योक करती द * _ । 
सोवाच ॥ हे परमेश्वरि ! मेरा मत्तां कहां स्थित हे, अरु क्या रूप धाया है ! तिसकां से मिखउः तिस वि 
ना मे अपना जीना देख नहीं शकती ॥ ॥ देव्युवाच ॥ हे ठीटे ! आकार तीन ई, एक भूताकाश 2 ५९ 
चित्ताकाड रै. एक चिदाकाश हः इह जो आकाश है, सोभूताकारा है, चित्ताकारके आश्रय €, अर [च 
ताकादा चिदाकाशके आश्रय है, तेरा मत्तं अव भूताकाराकों त्यागकरि चित्तागशकां प्रत्यक्ष गया हः 
सो चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित है, जब तूं चिदाकाराषिषे स्थित होवेगी तव सब ब्रह्मांड तज 
को मासेगाः तिसविषे प्रतिर्विबित होते हैः तहां तुञ्चकों मत्तक अरु जगतका दशन हेग ॥ हे ठीठे । 
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तिसके बय सौ साठ कीले हैः वरपपर्यत उसी ठौर बहरि आति दै. ठेसा जो काख्चक्त है, तिसकरि राजा प्रदम 


नीय | 


यि जाता है तैसे पर्यष्टकके निकपणेकरि राजाका शारीर कमखाईं गया, तव राणी उसके मरणकरि बहुत 











बलविधि 


विधि है, तिस प्रकार करै; देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग॒ ज्ञानीर्योकी पूजा करैः रान, दान, तप, ध्यान, नि 


तप्रति करैः इह नियम किया, अर ग्रहविषे कीतंन जिस प्रकार आमे करती थी, उसी प्रकार विचरे, मन्ता 


को खखावे नही, इस प्रकार नियमसंयक्त दाते रहित तप करती मई, जव तीनसौ दिन व्यतीत भये, तव 
प्रीतिसंयुक्तं होदकरि सरस्वतीकी परजा करी, त्ब वागेश्वरी प्रसन्न होईकरि दन्‌ देती मई, अर्‌ कहा, है पु 
! तञ्च मत्तोके निमित्त निरंतर तप किया है, सो में प्रसन्न भर्‌ हौं ध जो तुञ्चकां अभीष्ट वर है सो माग 
॥ लीलोवाच्‌ ॥ ह देवि! तेरी जय होवे, मे अनाथ . तेरी व मेरी रक्षा करः इह जन्मजरारूपी 
जो अचि ह, सौ वहत प्रकारकरि जसावत दै, तिसके ० नेका तुम चंद्रमा ही, अर हृदयक्ि जो त्‌ 
है, तिके नाद करनेकं तुम सर्य हौ ॥ हे माता! मुञ्चक दो वर दे; इकः इह्‌ वर देह जो जव मेरा भत्ता 
मृतक हीवै, तव इसुका वृषु जो है पटक, सो बाह्य न जावै, अंतःपुरहीपिषे रहे, अर दसरा वर इह देह, ज 
मेरी इच्छा ठमारे दशैनकी होवे तव दर्॑न देह ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ एसेही होवेगा ॥ ह रामजी ! इस 
प्रकार बर रेके सरस्वती अंतधौन मर, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजिके रीन होते हः तैसे 7वी अंतधांन हो 


गई, एेये युनिके टीला बहत प्रसन्न मरः काररूपी चक्र फ़रिता है, जिसका क्षणरूपी आरा खगा हआ है 


ॐ त) 


~ ५ ५ 4, 


(प 


रणभूमिकाते फटके आय धूरविषे पडा हआ मृतक भया, तव एसा हो गया, जसे सके पत्रसो रस नि 


© 


1 


क 
^ 


शोकवान्‌ भ, मुखकी कांति द्र हो गई, जसे कमनी जट्बिना कमल जाती है; तसे षिखप्‌ करने सखी. 
कद्र ऊचे स्वरकरि रुदन करै, कबर चुपकारि जव, राजाके वियोगकर वहत शोकबान्‌ मूर, जेसे चकये 
कै वियोगकरि चकवी शोकवान्‌ होती है, जैसे सर्के एत्कार रतं कोउ मूषित होता है तेसे शोकके शवा 
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| सत्‌ है, असम्य्‌ ज्ञानकरिके जगत्‌ मासता दै, विचार स्यतं शति हो जाती है श्ट चैतन्य सत्ताविषे 
। जव चित्तसवेदन होती है तव उदी संबेदन जगतरूप होय मासता दैः परंतु जगत्‌ हा क्ट नदी, जैसे स 
भुद्रू अपनी द्रवता खभावकरिके तरंगरूप दौड ८ परंतु तरंग कटक ओर भाव वस्तु नही, जरू 
1 त तेसे ब्रह्मत्ता जगत्रूप होडकरि फरती दै. सो ओर तौ जगत्‌ भिन्न पदाथं कोउ नही ब्रह्मसत्ता । 
न्चनदारा एसे भासती है, जेसा बीज होता दै, तेसादी अंकुर निकमसूता है, जेसी आत्मसत्ता दै, तेसेदी ज || 
गत्‌ ह, दूसरी वस्त॒ कोड नही, आत्मसत्ताही अपने आपविपे स्थित ह, चिनत्तसंबेदनकेस्पृदकरिके जगतरू | 
प हती हैः तिम्‌ उपर, हे रामजी! एक आख्यान तुञ्चकों कहता हौ, सो श्रवणका भूषण दै; तिसके ससश |! 
ते स॒व संशय मिरि जावैगा; अर्‌ विश्रामकों प्राप्त हावैगा ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! मेरे बोधकी ठदता | 
कै निमित्त मंडप आख्यान जिसपर हआ दै, तैसे संक्षेपतं कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस थ्वी || 
म एक राजा पद्म होत मया है; सो केसा था, जो कुठका कमल प्रकुदटित था, अर संतानवान्‌ था, अर्‌ व । 
डी ्ष्मीकरि संपन्न अर्‌ सुमुदरवत्‌ म्यादाके धारणेहारा, अरः दषटोरूपी तमका नारकतत सूय, अरं सत्‌ || 
एर्णोरूपी हंसोँका मानसस॒रोव्र, अष दोषरूपी कौवेकों नाशकत्तं, अर दाषरूपी तर्णोका नाकतता | 
अग्नि, अरं प्रजाके पाटणेकों ओर राके नार करणे विष्णजी, तथा मिनृरूपी चंद्रयुखी कमलनीकों च | । 
माथा. असः संपरणं राजसी सालिकी श्णोकर संपन्न थू; एक लीला नाम तिनकी छी थी, बहुत द्र थी मा || 
नौ क्ष्मीने अवतार लिया है, सो राजाकी प्रसन्नताक देखके आप मी प्रसन्न ही, अरं राजाकों दिखी || 
देखके आप भी दिख्गीर होवे, अर्‌ राजाकों कोधवान्‌ देख तव्‌ ष भयमान क । बहत पुशीर्तासंयुक्त||॥२९॥ 
रै, तिस साथ राजा कीडा करत मया, बाग जावै, तार कद्‌ दवौ कल्पदकषोके नीचे जावै, सुंदर सदर 8 
स्थार्नविषे जायके कीडा करै, वरफके मदिर बनायके तिसविषे रहे, अरु रलमणिके जडे हए स्था्नौवि ॥ 
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है; जैसे आकाराविषे भ्रम्‌ करिके तर 
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[इ रामजी ! आत्माविषे कद उपजा नही, भम करिके पडा भासता {मिप उकरे वि ( 
| खयां िल्पीके ~ मनविषे भासती है जो एती एुतियां संमाविप € व्रिखेकीरूपी एतयियां कल्पता हैः प | 
९4 ऊर 

( 


= नथा 
तिनि 


: 8; 


--- ~~~ 


| सी कारणते नहीं उपजीः तैसे चैतन्यरूपी संभविषे मनरूपी शिस्पी. ता 

(रंत कड कारणकरि उपजी नही, ब्रह्मसत्ता ज्योकी त्यो स्थत्‌ €, जं १ त 
द्वाव होता है, गवते जगतका होणा कछ नहीं, चित्तके फुरणेकरि जगत्‌ मास 0 
'णां ्ररोखेविषे आती द, तिसविषे सूक्ष्म ्रसरेणां होत दैः तिसतं भी [चद्अण प; = 
खमेर पव॑ स्थूल है, तैसे चिद्‌ अणुतं तरसरेण॒ स्थूल है एसे सुक्ष्म चिद्अणुतं इह. नगान | 
सो या रूप हं! आकाशही रूप्‌ दै, कट उपजा नरी, एरणेकरि जगत १ है॥ रमजम आद | 
श, परवत, समुद्र एथ्वी आदिक जेता कड जगत्‌ भासता है सो उपजा क त्हीं ॥ कय क 
कहां होय, सव आकारारूप हे, यातयते कट उपजा नदी, जो कट अवुभवविप हता द, ता मा : त || 
; जसे खप्रय॒ष्टि अचुभव होती है, तौ मी उपजी कड नहीं, असरूप है, पेसे इहं जगत्‌ अरस ८ ५ 
शध निर्विकार सत्ता अपने आपविषे स्थित हे; तिस स्ताका त्याग .करिके जा अवयव व. ८ || 
विकल्प उटावते हैः तिनको धिकार है, इह सब जगत्‌ आकाशरूप दै अरं अधिभरतक जगत्‌ म ५।५। 
ता है, सो गंधव॑नगर स्वप्रखष्टिवत्‌ है ॥ हे रामजी ! पवर्तो सहित्‌ जगत्‌ भासता ध सो रतिमात् भीन 
हीः जसे खप्रके पेत जाग्रतकी रतिमार भी नहीं हेते, काहेते जो कृढ हए नरह, तसं इह जगत्‌ ज |+ 
|| त्मरूष ह, भातिकरिके मासता ह, जैसे संकल्पका मेध पृक््म होता है, तैसे इह जगत्‌ आत्मापि तच्छ है 
(1 जसे शरोके शंग असत्‌ होते द तेसे जगत्‌ असत्‌ है, जैसे श्गतृष्णाकी नदी असत्‌ हती है,तेसे इह जगत्‌ 
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उ. || रूपी ब्रफ्‌ है, तिसविषे शङ्कशीततारूपी जगत है, आत्मरूपी वेट दै, तिस॒विषे जगतरूपी एर है, |( 
आत्मरूपी खर्णं है, तिसविषे जगतरूपी भूषण है, आत्मरूपी पवेत है, तिसविषे जगतरूपी जड 
सधनता है, आत्मरूपी अग्नि है, तिसविषे जगत्रूपी प्रकाश है, आत्मरूपी आकाश है, पिसकिषे 
 जगतरूी शन्यता है, आत्मरूपी ईख है, तिसुविषे जगत्रूपी मधुरता है आत्मरूप द्ध है, तिसवि 
जगतरूपी घृत है, आत्मरूपी मधु है, तिसविषे जगतरूपी मधुरता है, आत्मरूपी सयं है. तिसपिषे ज ॥ 
गतरूपी जलमास दै, देही अरु नदीं देही ॥ हे रामजी! इस प्रकार देख जी सव ब्रह्म है, नित्य व हैःप|| 
रमानैदस्वरूप है, स्वेदा अपने आपविषे स्थित है, मेदकल्पना कोउ नही; जसे ज द्रवता करिक तुरगरू 
प होड मासता है, तैसे ब्रह्मसत्ता जगतरूप होड भासती है, अर न कोड उपजा हैः न कोउ नष्ट हता है ॥ है 
रमज! आदि जो चित्तशक्ति स्पंदखूप होता दै, सो विराट्रूप ब्रह्मा है, सो भी चिदाकाशरूप है, आत्म 
सत्तातें इतर मावकोँ नदीं प्राच मया, जसे पत्रउपर टीकां दीतियां ई सो पतते मिन्न टीकां कष नही, व 
स्त॒ उदी है, पत्रूप है, तसे ब्रह्मविषे जगत्‌ है, कट इतर नही, अर पत्रपर ठीकां भी आकार है, ब्रह्मवि 
वे जगत्‌ कट आकार नदी, सब आकाशरूप मनविषे पडा फुरता है, जगत्‌ कछ हा नही; जसे रिखवि 
वे शिल्पी पतणियां कल्पता हैः तैसे आत्माविषे मनन जगत्कट्पना करी है वासवते कछ हा नदी, शि |† 
सही वकी नाई पीन है, अस्‌ स्‌ जगतकं धारि रदी दैः आकाशाकी नाई विसररूप हकरि अरु शातरू |१ 
प है, हआ कट नी; जो कट है सो परम ब्रह्मरूप है, जो बहमही दै, तौ कल्पना कैसे होवै !॥ ॥ वाल्मीक | 
|उवाच ॥ इस प्रकार जव भुनिशाूख बसिष्ठजीनें कहा, तव सा्॑काख्का सुमय हआ सुब समा परस्पर नम | 
स्कार करिके आश्रमकं र बहुरि स्यकी किरणां साथ अपअपने स्थार्नोपरि आन वटे ॥ ॥ इति > ।4 
गवासिष्टे उत्यत्तिप्रकरणे सवत्रह्मप्रतिपादनं नाम योदश सगः ॥ १३॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उे।ष ॥ |$ 
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| ह रामजी! इह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप है ओर हेत कड नही, जिनको निश्चय ,मया ह तिनकं अग अपना 


क्यो न हवै! तातं जेता कड प्र्पच है, सु 
अर जन्ममरण आदि विकार भासता है 


9) = ॐत 99 


= 8 क 


| स्वरूपही हैः ताते < > न अपना स 
| सब चिदाकारारूप है, परंतु भिन्न भिन्न भासता दै ह आतमाके आ | 
अर ~° ज्ञानवाकों पब आत्मरूपही भासते है, ए्रथ्वी, आपः न पायुः ति राति कारिक 
रते है, अरं चित्तराक्तिही एसे दोइकरि मासती है, जसे वसतत आता ह क होटकरि मा|[| 
इश्च वेजियां सव प्रफु्ित होइकरि मासतियां हः तेसे चिन्तरा्ति स्पंद्ताकरिक जः हैः पैसेही चित्तसं|' 
सती है ॥ हे रामजी! जैसे वायु स्प॑दताकरिके भासता दै तैसे जगत्‌ फुरणेकरि मासता नहीं सीते जगत्‌ | । 
वित जगदप होडकरि मासता हे ॥ इस फएरणेतं जगत्‌ है अवर वस्तुत ज क इश सतं - च्या ` 
सडह लष तगस्प होड भाता दै म आतम अगतस मतय र ठी भर || 
|[| करि भासता & अरु २ बतत क हभ नही, परत बाय जड ९ आत्मा तन्यूप रब है, जगत्‌ ( 
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|* |णाम करिके तरंगरूप होता है, आत्मा अच्युत है, निराकार है ॥ है रामजी! 
{|तिसका क च चमत्कार है, चैतन्यरूपी अमन है, तिसविषे जगतरूषी उष्णता है ॥ है रामजी चेत य 
| इह भोतिक प्रकाशरूप होकरि मासता है, इसत जगत्‌ है, अरं वस्तुत कष नीः ४ यैतन्यसत्ता इ | 
| न्यसत्ताही एथ्वीरूप होकरि भासती है, टृश्यविषे होता है इसत जगत्‌ दै अर्‌ आमसत्तात ह|| 
| नन हः तिसविषे जगत है, चेतन्यरूपी काजरुताका प || 
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आ नदीं, इसतें चैतन्यविन घन अंधकार्‌ है, तिसविषे जगत्रूपी कृष्णता हः 
|| हाड है तिम॒का जगतरूपी प्रमाण भम्‌ है, चतन्यपी स्यं है तिसमिपे जगतरूपी दिन टै, आत्मरूप 
|| समुद्र ह, विसविपे जगतरूी तरंग हे, आत्मरूपी इुसुम है, तिसविषे जगतरूपी पुगंष € आत्म 


| | | | 
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। जसे आदि चित्तविषे पदा्थसत्ता द हई है तेसेदी स्थित है; अर आमा साथ अभेद हैः इतर कड न॒ही 
|| सव चिदाकारा है, इच्छा मी आकाशरूप है, देवता मी आकाशरूप ह, सुद्र पवत मी आकाशरूप्‌ हं ॥ 
{ |हे रामजी ! हमको सदा चिदाकाशरूपही भासता है, आत्मसत्ताही मनरूप हो भासती दै ओ इद्धिरूप 
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हो मासती पर्वत कंदरा सब जगत्‌ होकरि भासता है, सव चैत्योन्युखल हदौता हैः तव्‌ व भासता 
जैसे वायु स्प॑दरूप होता है तव भासता हे, अरु निस्पंद्रूप होता हे तव नृहीं भासता, तेस जव चित्सं 
वेदन स्पंदरूप होता है, तच जगत्‌ मासता है जव चित्तसुवेदन्‌ अस्फररूप व हे तव जगत्‌कल्पना मिट 
जाती हे॥ हे रामजी ! चिन्माचक्ि जो चेत्यभाव हुआ है इसीका नाम जगत्‌ हैः जव चैत्यतं रहत्‌ हुः 
तव जगत्‌ मिरि जाता है; जो जगतही न रहा तव भेदकल्पना रही, सो भेदकट्पना आत्माविषे केसे हो| 
वै? ताते न कोउ कायं है न कारणैः न जगत है,सव भ्रममात्र कल्पना है, शद चिन्मात्र अपने आपकिषि 
(स्थित ह ॥ हे रामजी ! श चिन्मावविषे चित्त किंचन सदा रहता है, जसे मिरचूकिं बीजावेषे तीक्ष्णता 
सदा रहती है, परंतु जब खाता है तब ती्ष्णता मासती है, अन्यथा नदय भासती, तेसे जव चित्त संवेदन 
{| चैत्योन्युखल होता है; तव जीव जगत्‌ चेतन्य्‌ भासता है, अर्‌ संेदुनतं रहित जीव जगत्‌ करपना नही 
| भासती ॥ हे रामजी ! जव संवेदन साथ परिच्छिन्न संकल्प मिक्ता है तव जीव होता है म 3०6 
रहित होता है, तव शु चिदात्मा ब्रह होताहे, जिस पुरुपकी अरोपविपे कस्पना मिटि गद हैः अर्‌ जिस 
क्तं शट निर्विकार बरह्मसत्ताका साक्चात्कार हआ है, सो पष संसारभमतं युक्त हआ हं ॥ है रामजी ! इह 
सव जगत्‌ आत्माका आभासरूप हैः सो आत्मा अच्छेय है अदाद है, अदेय है, नित्यञ्च ई, सर्वगत | 
स्थाणुकी नाई अचल हैः सो अर्रूप हैः सव्‌ जगत्‌ चिदाकारारूप दै. हमका ती सदा एसेही भासत्‌ है, [ 
अज्ञानी वादविवाद पडे करते है, हमको बादविवाद कोड नहीं, काहे जो हमारा सव भम नष हो गया है ॥ 


((-0 9111 (९151118 [44564111 ५1551618. [10411260 0 €810011 


# 


-2|/ (०१४ 





कै 


न 


॥२०॥ 





४५ 


इ 


9 क = 























क 
वि 
किन र 


रगौ हैः सपदद इएकी नाई मासती हैः खरूपते इतर क हआ नही" चतन्य्‌ संचिति आदि प॑ क 

|के विर्‌ आत्मा ब्रह्मरूप होईकरि स्थित मया हे, तियतें आर्‌ संकल्प करिके जत्‌ रच्या हेः तिसवि 
|वे शुभ अद्म कर्म रचे तिन नीति रची हैः जो इह शम है, इह अशम €, जसे आदि नीति रची ५ 
| सेसेही महाप्रलयपर्यत्‌ ज्योकी त्यों चलि जात हे ॥ हे रामजी ! उह जो देव है, अन॑तरक्ति ह, तिस॒विषे जे 
| से आदि फुरणा इआ है, तेसेही स्थित है, जो आदि सर्वशक्ति एरी है सो तैसेही ह जो अद्यन्ञ रिया ह 
| सो अस्य्ञ र ॥ हे रामजी ! इह संसारके जो पदां है, तिनोंविषे नीतिरति प्रधान है, तिसक खंघुणेकं 
| कोउ समथ नही. जैसे रची ह, तेसे महाप्रखयपर्यत रहती दै॥ है रामजी ! आदि नित्य उ वराद इष = 
|अंतवाहकलप है ध्वी आदिक्‌ तत््ोतरहित दै अर इह जगत्‌ भी अतवाहकरूप ही आट्क तत्त्व 
तं नहीं उपल्याः सव संकल्परूपहैःजेसे मनोराल्यका नगर शन्य होता है, तेसे इह जगत्‌ न्य्‌ ह ॥ह रामज 
इस सर्गका निमित्तकारण कोउ नहीं, अरु समवायिकारण भी कोउ नर्ही, जो पदार्थं निमित्तकारण ओं 

॥ समवायिकारणविना ५ सो भ्रममात्र जानिये, उपजा क्ट नही जो पदां उपजुता हं सो दोना 

| कारणक्ारे उपजता है, सो जगत्का कारण कोठ नही, ्हसत्ता नित्य शद अटेत सत्ता ह' तिसविपे का |! 
|यंकारणकी कस्पना कैसे होये ? हे रामजी ! इह जगत्‌ अकारण है, भरांविक्रिके मासता ह, जब तुच |{ 
| आत्मविचार उपजेगा, त टृश्यश्रम मिरि जावैगा; जैसे दीपक हाथ ठेकरि अंधकारका देखी, ता दष्ट 
नहीं आता, तैसे विचारङ्रि देखेगा, तौ जगतभरम मिटि जायेगा, जगतभ्रम म॒नके  एरणकर उद्य हं 


आ है, तातं संकल्पमात् दै, इसका अधिषठान्‌ ब्रम है, सव नामरूप्‌ ब्रहमसत्ताविषे कल्पित ₹' पट्षिकार 


भी ब्रहमसत्ताविषे परे है, ओ सवतं रहित मी है, ड चिदाकाशरूप टै, ओ जगत्‌ भी उहीरूप है, जसे समुद |+ 
| विषे द्रबताकरिके तरंग, बुद्‌, फैन मासता है, तैसे आत्मसत्ताकिषे चित्तके फुरणेकरि जगत भासता हः 
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वन्‌ ! एक जीवते जो बहत जीव हए हैः सो पवंतविषे पापाणकी नाई उपजते द, जो पवेतविष्‌ अनंत पिंड 
आकार होते है, कोट जीर्वांकी खाण है, जो इस प्रकार एते जीव उत्पन्न हौ आते ह, अथवा मेघावषे बां 
की नां हे ! अथवा अभित विस्फुर्टिगोकी नाई उपजते हं ! सो कहौ; ओर्‌ एक जीव्‌ कौन है, जिसे संप्र 
| णे जीव्‌ उपजते ह ! . ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¦ न एक जीव हैः न अनेक जीव ह, इह तेर वचन ए 


< 


| कोड नहीं ॥ हे रामजी ¦ जो कड जगत्‌ तुञ्चकों भासता है, सो सव आकाशरूप दै कोड पदाथं उपज्या 
नही, संकल्पके फुरणेकरि जगत्‌ भासता है, जीव शब्द अर्‌ जीव राब्दका अथ आत्मां काउ उपजा 
नहीं इह कल्पना भरमकरि भासती है, आत्मसत्ताही जगतकी नाड भासती है, तिस॒विष्‌ न एक जीव है न 


जीव्‌ कोऊ नहीं, तौ इन जीरवोकों पारनेहारा कोन हे ! जिसकी आज्ञाविपे इह पडे विचरते द, सो नियाम || 
क कौन ह? जो कोठ ह नहीं तो च सर्वज्ञ अर्‌ अल्पन्न क्यौकरि होत ह, एकविषे दह कैसे ह १॥ ॥|# 
|वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¦ जिसको तुं आदिजीव कहता है, सो ब्रह्मरूप है, नित्य है, श॒ है, अन॑तश्चक्ति || 


| शक्ति है, तिसविषे जो आदि चित्त किंचन हआ है, सो छद चिदाकाश ब्रहमसत्ताही जीवकी नाह भासने 
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से है, जेसे कोड कहे मे शोके शग उडते देखे रै, तैसे एक जीवदी उपजा नहीं तौ मं अनेक केसे कहं! जो 
उपज है शद अदैत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है' अनंत आत्मा हे तिस॒पिषे मेदकी कल्पना 


अनेक जीव दै ॥ हे रामजी ! आदि जो विराट्‌ आत्मा है, सो आकाशारूप है' तिसतें ओर जगत्‌ उपल्या 


५ 


सो तुको क्या कटौ ! जगत्‌ विरादखूप है, अरु विरा जीवरूप है, अरु जीव आकाशरूप दै, हरि ओर 
जगत्‌ कया रहा ! अर जीव क्या हया ? सव चिदाकाशरूप है, इह जते जीव भासते हः सो सव ब्रह्मसरं 


प ह, ओर दैत कड नहीं, न इनविषे कठ मेद हे ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! तम कहते ही, आदि 


हे, अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे जगतकल्पना कोड नहीं ॥ हे रामजी! जो यदध चिदाकाश अनंत 
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देखता ३, सो ममात्र हैः तेसे इह जगत्‌ भ्रममात्र है ॥ हे रामजी ! स्थावर जंगम जगत्‌ कछ भासुता ह. 
सो सव चिदाकाश है, हमको तौ सदा चिदाकाश मासताह, आदि विरारूप बरहा भ] क 
उपजा नही; ती जगत्‌ कैसे उपजा व १ जसे सखप्रविषे 1 देशः न ध अतिः 
सो अकारणरूप है, उपजे कछ नही, आमास॒मात है, तसे इह जगत्‌ जा न कारण भासते 
हैः तो मी अकारण ह ॥ ह रामजी! हमको तो जगत्‌ पेमा भासता है जसे खम्रत जा र भाता || 
जो वस्त॒ अकारण भासी है, सो ांतिमातर है, जो जगत्‌ किसी करणारा क प स्वप्नवत्‌ | { 
{ह जैसे संकल्यपुर भासता हे, जेसे ग॑धवैनगर भासता दै तैसे इह जगत्‌ मा जान, आ "1 ५ 
(ह सो अंतवाहकरूप दै, एरथ्वी आदि तच्वोतिं रहित है आकाशरूप है, तां इहं जगत्‌ १५ त च ^ 
हयै? सब आकारारूप हे ॥ _ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उलततप्रकरणे खर्य॑भूत्पततिवणनं नाम्‌ दादराः स 
गैः॥ १२॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इह दृश्य मिथ्या असप है, ज है सा नरामय 
ब्रह्म है, सो ब्रह्म आकाश जीवकी नार हा है, जेसे समुद्र द्रवता करकं तरर 1 है, तेसे ब्रह्म ~ ५ 
रूप होता है, आदि जो संवित्‌ स्प॑ट्रूष हआ है, सो ब्रह्मा हआ है, तिस्‌ ब्रह्ातं आग ४ ५ ह 

एक दीपकते बहत दीपक होते है, जेसे एक संकट्पके बहत संकल्प होते र तंसं एक आ! अवत < 
जीव हए हैः जैसे सेभकिषि शिल्पी एतदियां कल्पता है च एुतखियां दस स्तमविषे £, सौ पुताया 
िल्पीके मनकिषि होतियां दै. सतम्‌ ज्यका त्योी स्थित है, तैसे सव पदाथ आत्माविपि मन क ६ 
बास्तवते ज्योका त्यों आत्मा ब्रह्म है, तिन एतलियोंविषे वदी पुतली ब्रह्मा है, ओर जीव छाटा एतस्या 
& जसे वासवते संम है, पतली कोड नहीं उपजी,तते वासव आत्मसत्ता है, जगत्‌ कट उपजा नहीं || 


९ न 


क मिरेतें जगत्‌ कल्पना मिरि जात है ॥ ॥ राम उवाच ॥है भग 
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उ. || मई, जव रुप दैखनेकं इच्छा करी, तव्‌ चश्च इंद्रिय कटं मई, जव स्परकी इच्छा करी तव वचा दृद्रिय्‌ प्रक्‌ 
|| | ट भई, जव रस ठेनेकी इच्छा करी तव जिष्हा दद्िय प्रक: मरे;इसी प्रकार देह द्रिय चेतनता करि भासि; 
({ |तिनविषे अहं प्रतीत करने ख्गाहे रामजी ! जेसे व पवेतका प्रतिर्विव्‌ होता है, सो पवतर बाह्य होता 
है, तैसे देह इद्रियां बाह्य दृश्य दै, अर्‌ अपनेषिषे मासियां हैः तिसकरि तिन्ह विषे अहं प्रतीत होती हे, असे 

कूपविषे मनुष्य आपको देख, तैसे देहविषे आपको देखता है, जेसे डवेविषेरल होता हैः तेसे देहाविषे आप 
| |कों देखता है, सोर चिद्‌ अण देह साथ मिखिकरि दृरयकाँ रचता है, तिस अक्रि रूपविषे इह करिया मासनं 
|| | र्गी, जेसे खम्रविषे दोडता जावै, जसे स्थितविषे स्पंद्‌ होता है, तैसे आत्माविषे स्प॑द क्रिया हई टैसो चि || 
त्त संवितकर हदं है, तिसका नाम खय॑भृ ब्रह्मा हआ, जसे संकल्प करि दूसरा चंद्रमा मासता है, तैसे मनोमय 
जगत भासता है, जैसे शोके श्व॑ग हते है तैसा इह जगत्‌ हैः क्क उपजा नहीं चित्तके स्पंदविषे जगत्‌ फुर 
ता हैः जैसे जैसे चित्त फुया है,तेसे तैसे देश, काट, द्रम्य, स्थाव्र, जंगम जगतकी मयादा मई हैः ताते सव 
जगत्‌ संकल्परूप है, संकल्पते इतर जगतका आकार कट नदीं ॥ जव संकल्प फुरता ह तब आगे जगत्‌ 
दृश्य मासता दै, जव संकल्प निस्पंद होता है, तव दृश्यका अभाव होता ६॥ है रामजी ! इस प्रकार करके 
इह ब्रह्मा निर्वाण हआ ३, वरि ओर्‌ उपजे है, ताते सव संकल्पमातर है जसे नटवा नानाप्रकारक पटके | 


सांग करके बाहिर निकस आता है, तैसे देख जो सब मायामात्र है ॥ हे रामजी ! जव चित्तकी ओर संस 


® 


रणता है, तव टृर्यका अत नहीं आवता, अर जब अंत्ुख होता है, तव सब जगत्‌ आत्मरूप हाता दै; 


ध्रणविषे 


चित्तके स्पंद होनेकरि एक क्षणविपे नित्त होता हैः क्यौ (४ जो संकल्परूपही है, ताते जो कट जगत्‌ मासता 
है, मो आकाशरूप हैः उपजा कट नही, आत्मसत्ता ज्यौकी त्यो अपने आपपिषे स्थित है, जेसे खप्रवि । 


पे पवेत नदीयां श्रम करी देखीते है, तैसे भरम करिके इह जगत्‌ भासता है, जसे खप्रविषे आपको आ 
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१ नगरं अर्‌ खप्रपुर होता है. तैसे इह जगत्‌ है ॥ हे रामजी ! इस्‌ जगतका मर पंचभूत है, ओर तिसका 
|. | बीज संवित्‌ हैःतिसका खरूप चिदाकारा है, तातं सब जगत्‌ चिदाकाश है, दैत ओर कड नहीं ॥_ ॥इ 
५ | ति ओरीयोगवासिषटे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवणैनं नाम एकादशः सगः ॥११॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उ 
{| बाच॥ हे रामजी ! परब्रह्म सम है, शात है, खच्छ है, अनत है, चिन्मात्र £ सव॑दाकाट अपन आपति 5 
|^ स्थित हैः तिसविषे समअसमरूप जगत्‌ उत्पन्न हआ हैः समरूप किये सूजातीयरूप, असम किय भे 
 “ |(|खूप.सो कसे हए सो सण, प्रथम तो तिसविषे चैत्यक फएरणा हआ दै, तिका नाम जीव हआ, तिस 
क {| । | हडयकको चेत्या है, तिसकरि तन्माता शब्द, स्पर, रूप, रस, गंध उपने है तिन्दोतं ्रथ्वी, आप, तेज, वायु 
= | आचा. पाचौँभरतरूपी खश्च हआ हैः तिस्‌ दक्साय ब्रहांडरूपी एल खगा ६ तातं जगता कारण प. 
| तन्माजाही ह, अर्‌ तन्मात्राका बीज आदि संवित आकारा हैः तातं सब जगत्‌ ब्रह्मरूप हआ € ॥ ह राम 
| । | जी! जेसा बीज होता हैः तेसाही फर होता है, जो इसका बीज परब्रह्म है, ता इह भी परत्रह्म इय, आद्‌ 
|+ | जो अचेत चिन्मात्र खरूप है, सो परमाकारा है, अर जिस चैतन्य. ५1 जगत्‌ मास्या हेः सो जी 
|{|बकाश है, सो इह भी शु निर्मल है, काते जो थ्वी आदिक भूतं रहित है ॥ है रामजी ¦ जगत्‌ 
। (| जो वञ्चको मासता है, सो सव चिदाकाशरूप है, ओर हैत बासतवते क नदीं बन्या, इह मं त्चकं ब्रह्मा 
| काश अर्‌ जीवाकाश कट है, अव जिसकरि इसका शरीर ग्रहण हआ हैः सो श्रवण कर ॥ है रामजी ! गुद 
` || चिन्मा्तं जो चैत्योन्युखत हआ है, अहं अस्मि तिस॒ अह॑माव्‌ करिके आपका जीव्‌ अण॒ जानत भयु: 
| अपना जो वास्तव खरूप था, तिसते अन्यभावकी नाई हआ, तिस जीव अणविषे अहमाव्‌ दृद हआति 
सका नाम अहंकार हआ. तिस अहंकारकी ददता करिके निश्चयात्मकं बुद्ध इ, तिसतं आगे संकल्प विक 
।॥ ल्परूपी मन हआ, जव मन संसरने कगा, इसकी उर तद्‌ सुननेकी इच्छा करी, तिसकरी श्रवण इद्रेय प्रकट 
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वाक्य प्रमाण सहित वेद्‌ उत्पन्न मये 








ह | | संवित आत्माकी ठर आता है, तब 








| गत्‌ मी आकाशरूप है; जो सव आतः 


त्यमाव सदा रहता है, काहेते जो चेतन्यरूप हैः जसे वायुिषे स्प॑दशक्ति सदा रहती है सा ५ 
चैत्यक फरणा रहता हैः अहं अस्मि हस भावकम प्राप्न हआ है; हस कारणत तिसका नाम चेतन्य है ॥ ह 
शमजी ! चेतन्य संवित्‌ अपने खरूपकी ठर नहीं आता; तवग इसका नाम जीव ह संकल्पका नाम बी 
ज चित्त संवित्‌ है; तिसतेँ सर्वं भूतजात उत्पन्न इई दै; तातं सवका जीव चित्त संवित हैः जीव संवित्‌ जव ( 
चैत्यकं चेतता भया, तव प्रथम शन्य हवा, तिसविषे शब्द यण हओ. तस आद शब्द तुन्मानात्‌ पद्‌ | 


| वायु अरस्यरस होता है,बहरि रूप तन्माता है, तिसते सूयं, अथि आदिक प्रकाश हुवा है; बहुरि रस स तन्माता | 
ई, जिसते सव जल होता हैःसव जका बीज उदी दैः वरि गंध तन्मना हई जिसतं प्ण थ्वी देती |( 


है, सव एथ्वीका वीज उदी है॥ हे रामजी ! इस प्रकार पांच भूत हए ह एथ्वी, आप, तेज, वायु, आकारं व ॥ 

| इरि जगत्‌ हआ हैः सो मूत प॑चीक्ृत मी ह अरु अप॑चीङृत मी ह, इ भूत गड चिदाकारुरूपनर्ही, का्तजो 

| संकल्प मेखयुक्त मये ह तैसे इस प्रकार चिट्अणविषे घष्टियाभासया हः जस्‌ वटवाजमत्‌ < वग [१२८९ ही |‹ 

- || ता ड, वैसे चिद्अणुविषे सट है, कह क्षणविपे युग मासता है,कटं गविषे क्षण भासताद.चिद्‌ अणविप्‌ अ । 
|+ | न॑त सृष्टि पडि फरती ैःजव चित्त संवित चैतयोन्युख होता है, तव्‌ अनेकधृष्टियां होई भासयां ६,अर जब चि 


जेता कट जगतविषे शब्द है, तिसका बीज तन्मात्रा ह जिसतें सवं | 


4 






आत्मके साक्वात्कार होनेकरि सव घृष्टि पिंडाकार ही जातियां 


(अथं इह जो सव आत्मरूप होतीयां है, ताते इस जगत्‌का बीज सूष्ष्मभूत ह, अरं इनका बीज चिदूअणु 
( हे ॥ इ रामजी ! जैसा बीज होता है, तेसाही दश्च होता है, ताते सव जगत्‌ चिदाकाररूप ह, संकल्प करके 
|इह जगत्‌ आडवर होता है, संकल्यके मिरेतें सव चिदाकाद्च होता हैः जस्‌ संकल्प आकाशरूप ह,तेसे ज 


त्माचभव आकाशरूप है, तातं क्षणविषे एकरूप होता है, जसे संकल्प 
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अ अ 3 - न> = ॥ ( ॥ ५५॥ ।॥ | \ 


> जो शेष रहता जिसविषे विकल्प कोउ नही चिन्मात्र जो सत्ता है, सो रूप परमात्माका | 
क पाले जो शेष रहता जिसविषे विकल्प कोड नहीं, अचेत ।चन्मा न नवमः सगः ॥ ९॥ ॥ ` ॥ रा || 


॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पाततिप्रकरणे परमात्मस्वरूपवणंनं सन्यसे कहां जाता १॥ ` । का 
उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इह दृश्य जो स्पष्ट भासता है, सो हर्य कहां = | । च: | 
॥ डे रामजी ! वंध्या खरीका पुत्र कहातिं आता हे, अर्‌ कहां जाता ह * आक ॥ हे नीश्र ! वध्याका | 
अरु कहां जाता ह? जैसे आकाशका बन है, तैसे इह जगत्‌ है ॥ ॥ राम 4 इह जगत्‌ स्पष्ट मास 
एत्र अरु आकाराका बन तीनों कार है नदीं, राब्दमात्र है, उपजा कट = 
ता हे, सो वंध्याके एुतरसमान्‌ कैसे होपै?॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ दे रामजी _ न म स 
कारका बन उपजा नही, तैसे इह जगत्‌ मी उपजा नही, जैसे संकरपुर दीता ६ कः 
भासता हैः अरु आकारारूप है, कोड पदाथ सत नही, तसे इह जगत्‌ आकार. ७१ अरः उष्णता मे 
जेसे जख अरु तरंगमें मेद कड नीं, जैसे क श्यामतामें मेद्‌ नरी" तस अ अ९ > माव 
द्‌ नही. जेसे चमा अर शीतरताविषे मेद नहीं तैसे ब्रहम अरु जगतविपे भद व सहसे चरमा | ( 
विषे स्थित, जंसे वायु अरः स्पंदविषे मेद नहीं, जैसे आकाश अरं अन्यताविषि भद्‌ नधः त 
अर शीतकतामें मेद नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगतमें भेद नहीं ॥ है रामजी! जगत्‌ कड बन्न! क ॥ 
त्ताही अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे अज्ञान करिके जगत भासताहै अस आकार ह | 
मा मासता है, जैसे मरुस्थलविषे जल मासता है; जसे आकाशे तरवरे भासते ई तस क 
्ञानकरि जगत मासता है॥ ॥राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! टृरयके अत्य॑त अभावविना बोधका प्राति न [ 
हीं होती, अरं जगत्‌ स्यषटरूप्‌ भासत्‌ है, दरष्टा अर्‌ दृश्यं जो मनकरि उदय हए हैः सो भरम कर तत 

, जो एक मी है, तौ दोनों व॑ध हए है, जव दोनोविषे एकका अमाव होवे, तव दोन सक्त हीः ° 
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| | | 
दोनों शब्द है सो उसविषे कटि्पित हैः काहेतें जो शून्य उसको कहते हैः जो अमावरूप हवै, सद्धावतें रहित ]|प.र्त.९ 
अश्छन्य उसका कहते दं, जो विद्यमान पावै सो सत्ता इन दोनंतिं रहित हैजरअश्यन्य भी शन्यका प्रतियो || 
गी होता है, जो न्य नहीं तौ अश्न्य कहिं होवे १ इह दोनो अभाव्माव है ॥ हे रामजी! इह्‌ जो सूय || लष 
तारा दीपक आदिक मोतिक प्रकार है, सो मी उह नही, काहिते जो इह प्रकारा अंधकारका विरोधी ई, || 
जो इट प्रकरश होता तो अंधकार मिद्ध न्‌ होता, सो तो अंधकार भी सिद होता है, इसी र ग्रकारतं कहता || 
द जो प्रकाश मी उदां नही, अर्‌ जो किये तमहि रहता होवेगा, ती तम भी नर्द काहेतं जो सूयं आदिकः | 
जिसकरि प्रकारे है, सो तम कैे हवै! आत्मप्रकाराषिना सूयादिक्‌ भी त्मरूप हैः तातं न न्य रैः न |' 
अश्यून्य है, न प्रकाशा है, न तम है, कवठ आत्मतत्वमाच हैः जैसे सभम पतलियां कृ इई नदी, तसे आ 
त्मामें कट जगत्‌ हआ नही, जैसे विटी अर्‌ विरीकी मजाषिषे कछ भेद नही तैसे आत्मा अरु जगत्‌ || 
मँ मेद क नहीं, जैसे जल अर तंगमे भेद कड नही, जेसे ग्रत्तिका अर घटम्‌ कड मेद नही, तसे ब्रह अ || 
र जगतरमे कठ मेद नही. नाममान्‌ मेद है; बालवे मेद कष्ट नदी ॥ ह रामजी जर अरः म्र तिकाका ट |। 


त जो दिया है, सो आत्मापि ते भी नहीं ॥ जैसे जलम तरंग होता हैः स्त्तिकामें घट होता है, सो |. 
भी परिणामरूप होता हैः अर आत्मामे जगतभान नहीं है, अरजो मानसिक है, तो आकारारूप हैः ता | 
तँ जगत्‌ मित्र कट नदीः रूप अवलोकन मनसा कार्यता कष्ट मासता हैः सो त आच्छशरूप्‌ हैः आत्म 
सत्ताही चित्तके फरणेक्रि जगतस होय भासती हैः जगत्‌ कष द्रूसरी वस्तु नही जसे सूयी किरणाि || 
पै जलामास होता दै तैसे आत्माविपि जगत्‌ भासता है ॥ हे रामजी ! संभविषे जो एतलियां कल्पता है'|८ 
सो भी न होती है, अर्‌ इदां कल्पनेबाल भी वीचकी पुती हेः उह भ] ५ विना मासती है ॥ है राम | 
जी! जिसविषे इह जगत्‌ मासता है, तिसकों शल्य कैसे किरये ! अर जो कहियं चेतन्य है तो भी नहीं| ( 


~ # छ 
कः ॥ ड 
चद-- - -- ~ ॐ नऋ + गम  .--- च्च --- -- =. न क नै नि च्ल 
-२ श ४. क । 2 
यदि ` ऋः ‡ -------- >~ ~ -- न -ज्का 
-- - र क | ॥ न 











ॐ 


=> 


2 & ~< < 


< 





<स 
ॐ) 


कि । कक ॥ 
१ "<~ <~? ५५५ 
ने म {` 9> ५ 
ययि 





~< 
एर. (४ 





५ ॐ 





- 


~~~ ~-------~-~- ~~ ~~ 


स 


॥१४॥ 






<~ 





"क 8 









` १ वा । 0 म --*- ~ ------~-- ~ 
य = 
----- # 

~ 








बै ५ 
4 
क 








| ~ क क~~ = ~ ग = काम हि श ए. ४ # 
९ 
॥ --- - 
| (क) - नि - - ~ ~= - ॥ 
न -ः पि 


<<< 
०, 
























| हाप्रख्य होता है, अरु स पदाथ लष हो जाते ह अरः तिसके पेज र्म 4 < 
4 | काञ्च कहियेः तम है नही चेतन हैः अथवा जीव हैः मन्‌ ह नहः ० ५ 
नहमे कोड तौ होगा » तुम केसे कहते हौ जो वाणीकी गम नही. .॥ बा.“ क 
तुञ्जे बडा परश्च किया हैः तिसकों विना यल मं नारा करौगाः जेसे सूय र त 
तैसे तेरे संशयका नार होवैगा ॥ है रामजी ! जव महाप्रस्य होता ह तव सं सता छ अर वसत कढ़ इथ 
३, पाके जो रोष रहता है सो खन्य नही, अर दृश्यामास उसविषे सदा रहता द निक मी क 
नही जेसे लंभविषे शिल्पी पुतखियांकोँ कल्पता है, जो एती ध इ समस > विपि कले ! तेस |! 
शिल्पी कल्यता हैः उदां तो संमही हैः जो संभ न हवै तो शिल्पी एतणियां ह तन मिया 8 | 
आत्मरूप संमविषे मनरूपी शिरपी जगतरूपी एतङियां कल्पता दै, जो आत्मा न हा तव पतया क | 
सविषे कल्पे ! जसे सतंभविषे एतणियां संभरूप है तेसे सब जगत्‌ ब्रह्मरूप हः ब्रह्मत श्छ सयाविन 1 
से एतरियका सद्धाव अरु असद्धाव संमविषे हैः काहे जो अधिष्ानरूप संम € स ग ६ ५ 
नहीं होतियां वैसे जगत्‌ आत्माबिना नहीं होता ॥ हे रामजी! सुद्धाव ह जाता हैःसौ सतत हता हैः त 1 | 
नहीं होता, अरु असद्धाव मी सिद होता है, सो सतहीविषे होता हैःअसतविषे नही हता; तात सत्‌ शय नह | 
जो न्य होवे तौ ासना किसगिषे होवे! जेसे सोमजरप तगका सद्धा भी हता दै अरं असद्धाव भी ही || 
ता हैःअसद्धाव इस कारणत होता हैः जो तरंग मिन्न कट नरी. अर्‌ सद्व इस कारणे हीता ६, जो जी 
विषे तरंग होते है, सत्‌ असद्धाव इसी कारणतं जलविषे होता हैः तेसे जगतका सद्धा अस्याव्‌ आत्माक्षि | | 
हाता है; अन्यविपे नहीं होताः जैसे सोमजलमे कहने मात्र तरंग हँ नदीं जट दी है'तेसे जगत्‌ कहनमातर दै | 
हआ कड नही, एक सत्ताही है, अर शन्यरूप अर अद्यल्य भी नहीं, काहेतं ज शन्य अशयन्य इहं जो | 
| ५ | 
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आत्मामं जगत भासता है, अनन्यरूप हैः जैसे जठ द्रवतासों तरंगरूप होयके मासताहैतेमे आत्मसत्ता ज |. 
| होयके मासती ६, सो आकारावत्‌ शु हैः अरं श्रवण्‌ च्च नासिका वचा देहते रहित हैः शब्दः स्प | ह 
श, रूप, रस, गंधते रहित हैः अरं स॒वं ओरते श्रवण करता,बोखता, संघता,स्यरा करता,रसख्ता मी आ 
पही हैः आत्मरूपी सूयंकी किरणायिषे जलरूपी तिलोकी एरती मास॒ती है, जेमे जलमं चक्र आदत्‌ एरते 
भासते दै, सो जते इतर कड नही; जररूपही है तसे जगत आत्मां मिनन कड नदीः आत्मरूप ह ॥ आ 
तादी जगतरूय होकरि मासता दै; रसना नहीं अर बोरता हैः अभोक्ता ई सोई मोक्ता होय॒क भासता 
हैः अफुर है सोई एता मासता दैः उदैत ह सोई दैतरूप होर्ैकरि भाता दैः निराकार दसो सकार 
रूप होयके मासता है ॥ हे रामजी! सवं शब्दतं आत्मसत्ता अतीत हैः सोई सवं शब्दा धारती दः अन्य | 
द्रा होयके मासतिया है, परु इतर कड हआ नदीः कट ष्टि समान होतियां ह केह विरण हातियां | 
|, परत खरूपतं इतर कट हई नहीं, सदा आत्मरूप है जैसे सुवणं समान आकार भी होते है; अरः 
विचक्षण आकार मी होते 8 कक्तं आदिकेके जो मूपण &. सौ स्वं इतर क नही, हीते स्वर्णर | 
हः तैसे जगत्‌ आत्मस्वरूप है,शुढ आकारा मी निर्मल है बोभमावर द॥ हेरामजी। जव, तिस 4 त 
स्थित होगा, तब जगतभम मिट जावैगा, जगत्‌ वासतवतें कछ न्दी. सदा ज्यका त्यां आपिषे स्थित || 
+ ह मनक एरणेकरि जगत भासता दै मनके फुरणेतं रहित हए सव कल्पना मिदि जाती ह आत्मसत्ता 
(| ज्योकी त्यों मासती हैः सो सत्ता ज्योकी त्योदी दै, सबका अधिष्ठानरूप है, इह जगत्‌ सव उसीतं हृ 
12, अर उहीरूप दैः सबका कारण आत्मसत्ता है, उसका कारण कोठ नुद अकारण दै, हिते जो अत ||| ॥५ 
|, मो अजर दै, अमर हैः सव कल्पनां रहित दैः शद चिन्मात्ररूप है ॥ _ ॥ इति श्रीयोगवापिष्े उ || 
 तयततिप्रकरणे परमकारणवणैनं नाम अष्टमः सगेः॥८॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ है मगवन्‌। ज म ॥ 
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युक्त मी सो होता हैः जो उपजा होता है, इह जगत्‌ तुञ्चकां भासता है, सो उपजा नदीं अर्‌ मर्स्थ 
ु नदी मासती हैः सो उपजी नदी, भ्रमसे भासती है, तसे ०४ जगत्‌ = द ==: - 
हीं, भमकरिके भासता हैः वास्तवं नही, जेसे अधंमीरितनेतर परुष शविषे तिखं ५ ५ 
भरमकरिके जगत्‌ भासता है॥ हे रामजी ! जव महाप्रय्‌ होता है; तव स्थावर १ र| 
दैत्य मलष्य, बर्मा, विष्णु, रुद्रादिक जगतका अमाव होवा हैः ताके अनतर्‌ जा र्ण, है, ॥ इ -- ५ 
सत्ता नही, असत्य मी नहीं. न शन्य है, न प्रकाहाहै, न अंधकार हैन द्रष्टा हैन दद्य हैः = = : न|| 
|अकेवल हैन चेतन है न जद, न ज्ञान ह, न अज्ञान, न साकार दैः न निगुकार & ग श्चन न || 
अकिंचन है, सवं शब्दोतिं रहित हैः तिसविषे षाणीकी गम नही ॥ अरु जो ह ता न रहित्‌ चेतन, = 
त्मतत्वमावही जिसविषे अहं ख॑की कल्पना कोड नहीं एेसे शेष रहता हैः परणं अपणं आदिमध्यअंतरत| 





मि 





न्ग - 
क , 
क 
। १५ ^ 
# 1 =^ 
= ~° 
क १ 






4 
41 


त 
रि न्क 





च, 





~= ` न 





21/21) 


"~~~ -~--~--------~ -----~~------~-~- ~~ 





न्क 
--*--~~ -------~ ---- ----- 







न्य 
“ 4 
नः 





= 






-द्-- 4 





~ नकन प 







8 







=== 9,-2 
2१ १ प ५. 
न कनक, ~ 






# जगदाकं ॐ, 
| ता हैः तैसे आत्मामं जगत्‌ भासता है ॥ हे रामजी ! जव चित्त रक्ते स्पदस्ूप द] भासती है तव | [ 
| भासता है ! अर जव निस्प॑द होती है, तव्‌ जगतका अमाव होता हैः अर्‌ आत्मसत्ता सरा एकरस = ( 
त /है; जसे वायु स्पंदरूप होता है, तव्‌ भासता है, निस्पंदरूप होता है तव नहं भासताः परदु बाई ८९८ € । 





{ तैसे चित्त संवेदन स्प॑दरूप्‌ होता हैः तव जगतरूप होय भासता हैः जव निस्प॑ंदरूप होता हे" तच जगत्‌म | 

ट जाता है ॥ हे रामजी ! चेतनका जानना भी तव होता दै, जव संवेदनं स्प॑दरूप होता है, जसे सुगधिक्‌ | । 
+ ग्रहण आधारभूतकरि होता है, आधारभूत द्रव्यविना सुगंधिका ग्रहण नदीं होताः; अरं वच्च शत हाता हः { 
{ |तव रंगकों ग्रहण करता हैः अन्यथा रंग नहीं चइत; तैसे आत्माका जानना स्पंद्करि हीता ह स्पंटविन्‌ा |. 
। |जानवेकी कल्पना भी नहीं होती; जेसे आकाद्में श्न्यता भासती हैः जैसे अग्निम उष्णता भासती हैः तेसं + 
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रहित है सोई सत्ता जगतरूप होय भासती हैः ओर कट जगत्‌ बन्या नहीं जये मरीयिकामं जल भास्‌ || 
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वर्षा करता दै, स्थावर जंगम जेता कच्छ जगत्‌ है, स्ैविषे आत्मा होयके स्थित होता ह ॥ सम उवाच॥ । 
हे मगवच्‌ ! विदेहमुक्त शरीरके धारणे श्रोभवान्‌ होता हैः फेर जगतविष आवता हः सकक्‌ चरम क्या ||| 
नहीं मिटता !॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जगत्‌ आडबर अज्ञानीकँ हृदयम स्थित ६ ज्ञानवान्‌ 
कर सव चिदाकाशरूप दै, विदेहमुक्त सो रूप होता रै, जहां उदय असतकी कल्पना कोड नही, केषर ए || 
द बोधमात्र दै ॥ ह रामजी ! इह जगत्‌ आदिते उपजा नीं, अज्ञान॒करिके भासता हः म तृ अर जगत्‌ स्‌ 
ब आकाशखूप दै, जैसे आकादामें नीता ओ द्रसरा चंद्रमा भासते ह जसे मरस्थट्मं जल भासता हः तेम 
आत्मामं जगत्‌ भासता दै ॥ हे रामजी ! जैसे स्वणंमे भरषण उपजा कच्छ नीः जेमे समुद्रम तरंग होते हैः | | 
तैसे आत्मामं जगत्‌ उपजा नदीः जेता कच्छ जगतजार दे, सो मनक एत्‌ भासुता & स्वरूपतं वन्या | | 
कच्छ नही, ज्ञानीकोँ सदा यही निश्चय रहता हैः बहुरि जगतक्षाभ उसका कये मासं ॥ हे रामजी ' इह भी ( 


# 


मे तेरे जनावनेके मात्र कहा हैः नहीं तौ जगत्‌ कां है, जगतका अय॑त्‌ अमाव € ॥ _॥राम उवाच्‌ ॥ ह 
भगवन्‌ ! जगतके अत्यंत अमाव हएविना आत्मवोधकी रात श होती ॥ ॥ बिष्ट उवाच ॥ < रा ||. 
मजी! दृय द्रष्टा मिथ्याभ्रम उदय हआ है, जव दानात्‌ एकका अभाव ध दोरनाका ष || 
| जव दोनोँका अभाव दोव तव शद बोधमात्र दोष रदः जिस प्रकर जगत्का अ ः र व ह सौ क यति |[ 
 तु्चकों कहौं हो ॥ हे रामजी ¦ चिरकारका जगत्‌ दृ हा रहा र हसी 1 रल ध सौ विचार || 
रपी मंत्रों नत होता दै.जंसेप॑तपर चटना, अरं उतरना्‌ शत जग से अविरटकभ्रम 

चिरकाखका टट हो रहा ह, विचारकरि अव॒कमतं प निषत्ति होती है॥ जगतके अत्यंत अमाव इएवि || 
|ना आत्मबोध नदीं हताः सो अत्यंत अमावके निमित्त मँ युक्ति कहता ही; तिसंके सुमहषनेतं जगत्‌म्रम न |{ 
छ होवेगा; अरं जीवन्युक्त हौ करि तँ बिचरेगा ॥ हे रामजी ! वधन करि सोर धता हैः जो उपजा होता है 
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, [अचित है सो जीबन्युक्त है, जिस परुपतं सेक उदेगवान्‌ नहीं होता, अरं खकोति उह उद्गवान्‌ नही 
होता ॥ रागदेषभयक्रोधतं < 

उत्पत्ति जानता है, अर्‌ चित्तके अफुरण हए जगत्‌क्‌ प्रस्य जानता भ (त न 
|बन्युक्त हैः जो परुष भोगां करिके जीवता दृष्टि आता है, अर्‌ मूतककी नार सित हैः चेष्टा करता दृष्ट अ 
|ता है, पवतकी नाई अचल है, सो जीवन्मुक्त हे ॥ हे रामजी ! जो पुरुष व्युवहार करता दृष्टं आवता है, अ 
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| 1 { त चित्तपिषे ~र जगत्‌ 
| र वित्तविषे इष्ट अनिष्ट विकार को नहीं सो जीवन्मुक्त हैः जिस पुरुषकं सव जगत्‌ आकारारूप भया 
। 4 ह ॥ अस निवांसना इद्धि भई, सो जीवन्यक्त है, कितं जो सदा आत्मस्यभावृविषे स्थित & सब जगत्‌ 
| रि क ब्रह्मस्वरूप जानता ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जीवन्युक्तकी तमने कठिन गति कदी है, इष्ट अ 






ककरी मज्मना 





केक 


क्न भासता ह, ज्ञानीकों सब आकारश॒रूप भासता हैः राग देष किसीपिषे नदीं हीतः 
श करता दृष्ट आता हे, प्रं जगतकी वात्तातिं सुषुप्त मया है ॥हे रामजी, वी जीवन्युक्त क [3 
रि जव शरीरकं त्यागता है, तब ब्रह्मपदकां पराप्त होता हे, जेसे पवन स्प॑द्कों त्याग करि निस्पद्‌ दता है 
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वता € उही हः बर्मा होईैकरि उत्पन्न करता हैः विष्णु होरईैकरि ग्रतिपाखना करता है, श्र होयके संहार क्‌ 










रखता ई, जल हय द्रूवता रस देता हैः अग्नि होयके उष्णतां धारता हैः पवन हीयके पदार्थकिं सका 
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।न्य्‌ हो गये ई, सो जीबन्युक्त है, जो पुरूष मोक्ता भी अतस्ते अभोक्ता; स॒चित्‌ दृष्ट आवता हे अर्‌ 


गेधतें रहित.है, सो जीवन्स॒क्त ह ॥ हे रामजी ! जो पुरुष चित्तके एरर्णेकरि जगतकी || 
नता है, अरु स्वपे समबु हैः सो जी || 


निष्टविषे समरीत बुडि कैसे होती है? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इष्ट अनिष्टरूपी ~ +. | 
ओरी दृष्टिषिषे चै 
कोउ काट रदिक | | 
तसे जीवन्मुक्त पदकां त्याग करि विदेहमुक्त होता ई, तव एसे होईैकरि स्थित होता हैः सूं होईकरि तपा 4 
र्ता ईश्वी होयके सब भर्तोकों धारता है, ओषपधिअन्नादिकोकोँ उत्यन्न करता है; पवत होयके प्रथ्वीकं 


वता है, चंद्रमा होयके ओषधियोकां पुष्ट करता है; आका होयके सव पदार्थों टर देता हैः मेष होयके ५ 
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पट्कीं प्रापि वरशापकीं नाई नहीं हाती; जो वर्‌ देणेकरि अआ] प्स. 
तमज्ञान प्रा होवे, जब विचार अभ्यास करै; तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है ॥ हे रामजी! दान देणेकरि, 1 

| तपस्या करि, वेदके पठणे करि भी आत्मपदकी प्रापचि नहीं होती; केवङ आटमविचारकरि आत्मपद्क | 
{प्रति होती दैः अरु संसारभम नष्ट अन्यथा नहीं होता ॥ _ _॥ इति श्रीयोगवासिष्ट उतयत्तप्रकणे सु 
¢| च्छाञनिर्णयो नाम सपतमः सगः ॥ ७५ ॥ , ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जिस पुष्षका चि 


(> = ज, प्रा्णोकी 


+ त आत्माविे है; अर परार्णोकी चेष्टा भी आत्माकी ओर है; अरु परस्पर बोध मी आत्माका ह अर्‌ क्‌ 
हता मी आत्माक दैः अर तोषवान्‌ मी आत्माकरि हैः रमता मी आत्माविषे हैः एेसा जो जाननिष्ठ जी 
† |वन्य॒क्त हैः सो बहरि विदेहमुक्त होता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर! जीवन्मुक्त अरः विदेदसुक्तकरा 
+ क्या क्षण है ! जो उसकी दष्टकं ठेकरी मे मी तैसेही करौं ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! जो 
परुष सव जगतका भ्यवहार करता है अर्‌ हृदयम दैतभरम्‌ शांत मया हैः सो जीवन्मुक्त ह. अर ज। सु 
क्रियाको करता है; अतरत आकाशकी नाई निरटेप रहता हैःसो जीवन्मुक्त ठैः जो पुष्प संसारक्यं दातं 
षुत मया हैः अरु खखरूपविषे जगत मया हैः जगतभ्रम जिसका निदत्त मया है; सौ जीवन्सुक्त ह ॥ 
हे रामजी ! इष्टकी प्रा्निविषे जिसके मुखकी कांति बटती न्दी; अरु अनिष्टकी प्राप्तिषिषे न्यून नहीं| 
होती; सो परप जीवन्य॒क्त है, ओं जो पुष सव भ्यवहार करता हैः अर अंतरमें रागहेपरत रहित शीतल { 
रहता ह, सो जीवन्मुक्त है ॥ है रामजी ! जो पुरुष रागदेषादिकसंयुक्त दष्ट आवता है; इष्टविषे रागवान्‌ दि | 

खता टै; अनिष्टविषे देवान्‌ हृष्ट आवता हैः अर अंतर सदा शांतिरूप हैः सो जीवन्पुक्त £; भिस पुर्पकं | (| ॥५९। 
अहं ममता अभाव है, अर बुदटि किसीविषे केपायमान नीं होती सो कमं ५। अथवा न क पत॒ जीवन्मुक्त | 

है॥ हे रामजी ! जिस पुसषकं मान, अपमान, मय कोधविषे विकार कोउ नीं उपजता, आकाशकी नई च|| 
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| इयासत्यप्रतिपादनं नाम षष्ठः सगेः॥६॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे मुनीश्वर! उह युक्ति कवन है, 
| | अर्‌ कसे परापत होती हैः जिसके धारेतं एरुष आत्मपदकों प्राप्त होता है!॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे राम 
| जी! मिथ्याज्ञान विूचिका जगत्‌ नामकी बहत कार्की दद ही रही है सं विचाररूपी मन करिके शां 
^| त होती है ॥ ह शमजी ! बोधकी सिरताअथं तुञ्चकों आख्यान कहता ह तिस॒कां श्रवण करके तृ मुक्ता 
|! | त्मा होवेगाः अरं जो अरं बुट्‌ होईकरि तं उठ जावेगाः तव ति्यगादिक धर्मक आप्त हनेगा ॥ हे राम 
` | जी ! जिस अर्थके पावनेकी इच्छा करता हैः तिसके पावने अलसार यल भी करः तो अवरयमव तिस॒कों 
{ | पावता हे, जो 9 नहीं ताते सत्संगति अरु सत्याख् परायण होवे; जव इनक अथपिषे 
(| ड अभ्ाल कमा तव कतकः एिनोषिष परम पाैगा ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌ आत्मवाधकन 
| | कारण कौन शाख हे ! शाख विप शर कोन दै? जिसके जाननेतं शोक न रहे ॥ ॥ वुसिष्ट उवाच ॥ ६ महा 
। | मते रामजी! आत्मवोधक्ा जो कारण दैः सो शाखे परमशाखर महारामायण दं ८ जिसपिषे बड इति 
(| हास दैः जिसकरि परमयोधकी पराति होती है ॥ हे रामजी ! सवं इतिहासका सार मं तक्षका कहता हा 
| | जिसकं “ समजीकरि जीवन्मुक्त होवेगाः अर्‌ जगत्‌ न मागा ॥ जैसे स्वप्रते जागे हए स्वके पदाथं 
(| मासते हैः जो कड सिद्धांत है; तिन सवका सिद्धांत इसि हैः अरं जो इसविपं नही सा ओरविषे मी न 
|॥ | ही, इसका सवे शाख विज्ञानभंडार बुदिमान्‌ जानते ह ॥ हे रामजी ! जा पर्ष अ्रदासयुक्त सकः श्रवण 
५ क्र, अर्‌ नित्यदी सुनिके विचार, तो उसकी उदधि उदार होवैः अर्‌ परमवोधकों प्राप्त होः इसविपे संश 
य नीं; अर जिसका इस शाञ्विषे रुचि नहीं सो पापात्मा हैः उसका चाहिये जो प्रथम आर राखकं पि 
चारः तिसृके अन॑तर इसको विचारे; इस॒कों विचारिकरि जीवन्सुक्त होकैः जेसे उत्तम आओषधिकरि रोग 
ज्ीघही नित्त होता हैः तसे इस शाखके श्रवण अर्‌ विचारनेकरि रीघही अज्ञान नष्ट होषेगा; अह आ 
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परायण हौः तव एक क्षणविषे टृर्यरूपी मेर द्र करोगा; जेमे सूर्यकी किरणा जानने जख्का अभाव ही जाता 
हःतसे दृर्यभम तेरा अमाव हो जावेगाः जव टृश्यका अमाव हआ तव दरष्टा मी शात हीेगाः जब दीर्नाका || 
अभाव हआ तब पे शद आत्मसत्तादी मासेगी ॥ हे रामजी ¦ जव्खग्‌ दरष्टा हः तवग दृश्य ह; अर्‌ जव्रग 
टय दै तबलग दृष्टा हैः जैसे एककी अपेक्षा करि दो होते टैः दो दै. तौ एकदै; एक है, तव दो भी टः एक न | 
होवे तव दो कहां होवे तैसे एकके अमाव हए दोनोका अमाव होता हैःद्टाकी अपेक्षा करि ह्य दैः टश्यकी || 
अपिश्षा करिकै द्रष्टा ई; एकके अभाव रि दोनों का अभाव ही जाता ६॥ द व | अह॑तातं आदि ठेकरि || 
जो दृश्य हैः सो तेरे अथ कां दर करोगा, माजेन्‌ कर देवोगा; आत्मसततातं जो इतर दरयसन्ता भासती ६॥ | 1 
हे रामजी! अनात्माआदि ठेकरि जे दृश्य हैः सोई मे हैः तिसतं रहित हआ चिनत्तरूषी दर्पण निम होव 
।गाः जो पदार्थं असत्य हैःतिसका कदाचित्‌ सत्‌ नदीं होनाः अर जो पदाथ सत ैःसो असत्‌ कदाचित्‌ नही || 
होना; जो वास्तव सत्‌ न ोैःतिसका माजन करना स्या वात है ? है रामजी! इह जगत आदि उद्पत्नन्य म ||| 
|या; जो कट दृश्य भासता हैःसो भंतिमाच्‌ है सवं निर्मल ब्रहम चैतन्य है जसे सुवणत भूषण हाता हः ध सो छव | 
णं भूषणतं मिन्न नही ॥जगत्‌ अर भ: हविषे मेद कनही ॥हे रामजी! ददयरूपी मरके माजन अथ म्‌ बहत प्र 
| कारकी युक्ति तुश्चकों विस्तार करिके कहौंगा, तिसकरी तुञ्चकोँ अदत सत्ता भान्‌ होवैगाइह जगत्‌ जो वक्षका | 
।मासता है,सो किसी कारणदारा उपजा नहीं जैसे मरुस्थलकी नदी भासती जस आकारापिष य च|| ` 
{| भासता हैःतेसे इह जगत्‌ कारणिना भासता हैः जैसे मरुस्थरविषे जल नहीं जसे व॑ध्याका पुत्‌ नर्द, जे || 

(से आकादाविपे रध नहीं तैसे इह जगत्‌ है नहीं; जो कट देखता ह, सा निरामय व्हमहै; इह = कष तु| || ॥१५॥ 
| (| शक्त क्या हे, सो वाणी मातर नहीं कदयाः युक्तिक कटय है ॥ हे रामजी, राक कटा युकम जो मूख | । 
ताकि त्याग करते हः तिनको सिद्धांत नहीं प्रात होता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपत्तप्रकरणे द || 
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| हे भगवन्‌ ! परमात्माका क्या रूप है; जिसके जाननेते मोदरूपी सय॒द्रकां तरता हे !॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है 
|. रामजी ! देशे देशंतरकों निमेषविपे दूर जो संवित्‌ जाता है, तिसके मध्य जौ ज्ानुसंवित्‌ है सो परमा 
| त्माका रूप है, अर्‌ जहां संसारका अत्यंत अमाव होता हैः तिसके पाछे बोधमाव रप रहता हः सो रूप 
{| परमात्माका है॥ हे रामजी ! जहां दृश्य द्रष्टा दशनका अभाव होता हैः पैसा जो आकाश हसो रूप पर 
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|+ | मात्मा है, अरु जो आन्य है, अर्‌ न्यकी ना स्थित है; जिस॒विपे सृष्टिक समूह शत्य हः एसी अदत | 
सत्ता हैः सो रूप परमात्माका है ५ हे रामजी ! महाचेतनखूप बडे पर्वती नां स्थित ह अरु अजड है ध 
अरु जडकी नां स्थित हैः सो रूप परमात्माका है; सबके अंतर बाहिर स्थित टै; अरु सवक प्रकारता है 
शो परमात्माका रूप है ॥ हे रामजी ! जैसे सूर्यका प्रकारारूप है; अरं जसे आकार 4 शन्यरूप हैः तसे इह 
| जगत्‌ स आत्मरूप है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो सव॑ परमात्मा है; तव सो क्यौ नही भासता ! || 
ओ सव + जगत्‌ भासता हैः इस जगतका निवण कैसे होषै१॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ' इहं जगत्‌ 
भ्रम करिके उत्यन्न हआ हैः वास्तव कष नहीं जसे आकाराविषे नीखता भासती हैः तैसे आत्माव्षि जग 
त्‌ मासता है; जब च जगतका अत्यंत अभाव जानैगा तव परमात्माका साक्षात्कार हवेगाः ओर किसी उ 
यकरी नहीं होवेगा; जब दृरेयका अत्य॑त अभाव करैगा; तव दृदय उसी प्रकार्‌ ५ रगा; अरु त्च 
परमा्थसत्ताही भासेगी ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो आद हैः सो टयक प्रतिविव षिना कदाचित्‌ नहीं ( 
रहता; जबखग दृश्यका अत्यंत अभाव नहीं होता त॒बल्ग .परम बोधका साक्षात्कार ५ होता॥ ॥रा 
म उवाच ॥ हे भगवन्‌! इह दरय जार आडंबर मनविषे कैसे स्थित हा है; जैसे सरस्योकि दाणेषिषे सु 
| मेरुका आना आश्चयं है; तैसे जगतका आना मनकिषि आश्चयं है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! एक 
दिन तु वेदधर्मकी प्ररत्ति सकाम यज्ञयागादिक निगुणते रहित होकर स्थित होः सत्संगति अर स्सा 
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इह देव जो तुम कहा, जिसके जानपेते संसारव॑धनतें क्त होता हैः सो देव कहां स्थितहैः किस प्रका 
|र तिसकों परवता है !॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इह देव दर नही शरीरविषे स्थित है, नित्य चि 
न्मा है; सववकिषे पणं है, अरु सवं विश्वतें रहित है, चद्रमा्को मस्तकविषे धरनहारा जो सदाशिव है, सो 
|चिन्मात्ररूप हैः अरु कमलज ब्रह्मा भी चिन्माचरूप हैः अरु कमख्नाभ विष्णु मी चिन्मान्‌ है, इद्रादिक 
सब चिन्मात्ररूप है, अरु सव जगत्‌ चिन्माचरूप है ॥. ॥ राम उवाच्‌ ॥ है भगवन्‌ यह ता अज्ञानी वा 
खक मी कहते हैः जो आत्मा चिन्मात्र हैः यह तुमारे उपदेश करि क्या सिद हवा !॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ ( 
(|हे रामजी ! इह विश्च जो चिन्माव तूं जानता है, इसके जाननेतें संसारसखुद्रको नदीं रष सकता, इह चेत 
{ न्यक्छ नाम्‌ संसार है; इह चेतन्य जीव दै, पञ है, संसार नामरूप 2, इसते जराम्रणरूप तग उन्न | | 
^ |होते है काते जो हैयरूप दुःख पावता हे ॥ हे रामजी ! चैतन्य होकरि जो चैत्यता है, सो अनथका कार 
+ | ण है, अर्‌ चैत्यते रहित चैतन्य है, सो परमात्मा है, तिस परमात्माका ५6५ जानिकरि युक्ति होती हैः तव चै 
{| त्यता मिटि जाती है ॥ हे रामजी! परमात्माके जाननेते हृदयकी चिजटर््रयि ट पडती है, अथं इह जो || 
{| अहं मम नष्ट हौ जाता ह अरं सव संश॒येदे जाते हँ सवं कमं क्षीण हौ जाते ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ ह 
{|मगवन्‌ ! चिन्त चैतन्योन्मुखलं हता है, तव आगे दृद्य मासता ₹ः सो स्पष्ट भासता ६, इसके होते चि 
तके रोकनेकों केसे समर्थं होता है, अरं दृश्य किस प्रकार नित्त होता है !॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राम 
{ जी ! दृशयसंयोगी जो चैतन्य ह, सो जीव है, जन्मरूपी जंगट्विषे भटकता भटकता थक्‌ पडता ६ै,इस ( 
चेतनकों जो चैत्य कहते हैः अथं इह चिदामास जीव प्रकाशी सो पंडित भी मृखं ह, इह ती संसारी जीव |(|॥ ९॥ 
हैः इसके जाननेते सक्ति कैसे हो; सक्ति परमात्माके जाननेतं होती दै; अर्‌ सवं दुःख नार्‌ हेते है जेसे बिष |{ 
विषूचिका रोग उत्तम ओषध करि निदत्त होता है, तैसे परमात्माके जाननेतें युक्त होता है ॥ शम उवाच ॥ |4 
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की नदी मासती है, सो कतेव्यता करि नहीं नित्त होती, ज्ञातव्य करिके नित्त = होती है, तैसे जगतकी 

निखत्ति आत्मज्ञान करि होती हे ॥ हे रामजी! कर्तव्य मी सो है, जो प्राप शीनका जा ज्ञात॒व्यरूप 
, अथं यह जो ज्ञातम्य ~ प्राप्ति होती है॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिस देवके जाननेतें पुरुष 
4 | बहरि जन्ममरणकों नहीं प्राप्त होता, सो कहां रहता है ! अं किस क डैशकरि तिसकी प्राचि होती 
(है ?॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! किसी तपरकरि देवको नहीं प्राप्न हताः अपन परुषप्रयलक 
।रि प्राप्त होता है, जेता क राग, देष, तंम, कोध, मत्सर, अमिमानसहित तप है, सो निष्फठ दम्‌ 4 इस 
| करि आत्मपदकी श्रुति नदीं होती ॥ हे रामजी ! परम ओषध तत्संग अर सत्शाशहका चार €,।जसा 
करि दरश्यरूपी विष्चिका नित्त होती रै, प्रथम इसका आचार भी शाख अर्‌ लोकां साथ अविरद होवे 
। अथं इह जो शाके अनुसार होवे, अर भोगरूपी गरतविषे गिरे नही, संतोषसंयुक्त यथाखभसंतष् ही 
अनिच्छित मोग प्राप्त दोषे, अरु शाख अविरुद होवे तिसको ग्रहण करै, अर विरद हाये य त्याग करैः 
दीन न हतैः एेसा जो उदार आत्मा है, तिसकों रीघही आत्मपदकी प्रापि होती है॥ हे रामजी! आत्मपदपा 
वनेका कारण सत्संग अर सत्शाख है, संत कोन है, जिसको स॒ खोक मखा साधु कहते ६, अरु सत्यास्रस्‌ 
ह, जिस॒विषे ब्रहमनिरूपण होवे; एसे संतोंका संग अरु सत्शाखका विचार हैः तव रीघ्रह्ं आत्मपदक् 
मराति होती है, जव इह पुरुष श्वुतिविचारहारा अपने परम खमावविषे स्थित होता है, तव ब्रस्माः विष्णुः | 
भी इसकी दया चाहते है कहते है, जो इह पुरुष परब्रह्म हआ है ॥ है रामजी ! स॑तोका संग अरु सलवा 
का विचार इसकां निल करता है, दृरयरूप जो है मख तिसका नारा करता ४९ निमलरेत क्रिके ज 
| रका मख दर होता हैः अर्‌ परम नमर होता हैः तैसे इ एष निमेल होता हैः अर चैतन्य होता है ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे प्रयलोपदेशो नाम पंचमः सेः ॥ ५॥ ॥ राम उवाच ॥ हं भगवन्‌ ¦ 
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त्माके प्रकाशय करि प्रकादाते दै, जैसे दीपक अपने आप करि प्रकारता ह, अर ओशो भी प्रकारा देता ई (|ग-५ 
तैसे आत्मा अपने प्रकाशकरि प्रकाशता हैः सर्वक सत्ता देनेहारा ह ॥ है रामजी ! दक्ष जो उपजता ह सो | 
आत्मसत्ताकरि उपजता दै, आकारविषे शून्यता तिसकी करी है, अभ्निविषे उष्णता तिस॒की करी हैः ज || 
र्वि द्रवता तिसकी करी है, पवनविपे स्प य किया दै, सवे पदार्थोकी सत्ता उदी हैः मोरके पषा ||| ` 
विषे जो रंग ह; सो आत्मसत्ताकरि हआ है, पत्थरमें संगे तिसीकरि हए टैः ओ पत्थरविषे जो जडता |+ | ` 
ड; सो विसीकी करी हैः स्थावर जंगम जगतका अधिष्टानरूप ब्रह्म दै ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी चंद्रमा ह, 
तिसकी किरणोँसों ब्रहमांडरूपी बसरेण उत्पन्न होत हैः सो कैसा चंद्रमा हैः जो रीतख्ता अरु अगृतकरि 
पणं है; बरहमरूपी मेघ दै, तिसतें जीवरूपी उदां खवतियां हैः जैसे वीजटीका प्रकारा हाता ह, अर्‌ छप जाता 
हे तैसे जयत्‌ प्रग होता है, अर्‌ छप जाता है, सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता हः सो नित्य शबद परमान॑दरु 
ह, सत्यअसत्यरूप पदार्थं सब आत्मसत्ता करिके होते ह ॥ हे रामजी ! तिस देवकी सत्ता करिके जटग 


क । 


रयष्टक चैतन्य होय करि चेष्टा करती है, जैसे छंबक पुत्थरकी सत्ता करिके सोहा चेष्टा करता ह" तसे चैतन्य 
रूपी चवक मणि करि देह वेष्टा करता है; सो आत्मचेतन्य नित्य दै, सवका कतां आत्माही है, तिसका क 
त्तौ ओर कोउ नहीं, सब साथ अमेदरूप है, समान सत्ता दै उदयअसतते रहित है ॥ है रामजी , जौ पुर 
प्‌ तिस देवकर साक्षात्‌ करता है, विकी सव क्रिया नष्ट हो जाती हैः अर चिजट्रथी दी जाती है, के || | 
व बोधरूप होते द, जव सखभावसत्ताविषे मन स्थित होता है, तव खत्युकं सन्मुख देखिकरि भी विव्हल नहीं| 
होवा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इह देव किसी स्थानविषे रहता नही, अर कह दूर भी नही, अपने आप |(|॥ < ॥ 
विषे स्थित है ॥ हे रामजी ! घटघटविे देव है; अरु अज्ञानी द्र भासता दै" सो सान्‌ दान तप आ 
दि करिके नदी प्राप्त होताः जञातव्यही करि प्रा होता है, कतव्य करि नही प्राप्त होता, जेसे मृगतृष्णा 
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जाग्रत्‌ जगत्‌जा मनकी कल्पना करि भासती हे ॥ हे रामजी! चना, दोरना, देना, चना, बोखना, सुनना, 
सुघना इत्यादिक विषय राग्ेषादिकजो विकार है, सो सृव अनर करिहोतेहै"आत्माविषे विकार कोड 
| नही. जब मन्‌ उपशम होता है, तब सब कल्पना निटत्त हो जाती हैः तातं संसारका कारण मन हं ॥  ॥ इति | 
| श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपकरणे बोधहेतुवणेनं नाम चतुथः सगैः॥४॥ ॥राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! मनका | 
(खूप स्या है १३ह तौ मायामय है, इसका होना जिसुतं दसो कवन पद है!॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 2 रामजी ! | ( 
जब महाप्रखय होता है, तव सव जगतका अभाव होता है, पाठे जो रोष रहता है, सो सद्रूप है अर आदि 

सर्गकछ भी सत्यरूप होता है, तिसका नारा कदाचित्‌ नहीं होता, सदा प्रकाशरूप है, अरु प्रम देव ह, श॒ | 
ड प्रमात्मतत्त्व अज अविनाशी है, अटत है, जिसको बाणी नहीं कहि सकती, सो पद जीवन्मुक्त पावता 
ह ॥ हे रामजी ` आत्मओआदिक जो शब्द है, सो भी उद्शाविषे कटिपित है, खाभाषिक कोड राब्द नहीं प्र 
वत्तेता. जिष्यको जनावने निमित्त शाख्रकारोनं एते नाम देके कल्पे हैः सख्य तो देवक एुरष करि कहते 
है, वेदांतवादी ब्रह्म करि कहते दै, विज्ञानवादी बौध तिसकों विज्ञान करिके कहते है, एक कहते है निम॑लरूप 
है, शन्यवादी कहते है शन्यही रोष रहता है, एक कहते ह प्रकाशरूप है, जिसके प्रकारा करि सूयांदिक प्र 
काते है, एक उसका वक्ता कहते हे, जो आदिवेदका वक्ता उही है; अरं स्म़ृतिकतां कहते हे, जो सव कछ 

सृति करिके उह करनेहारा ह, स कड उसकी इच्छा करिके हआ हैः तातं सवका कृती है, सवै आत्मा है | 
सेका कृतौ है॥ हे रामजी ! इत्यादिक संज्ञा तिसकी शासका करी है, सैका जो अधिष्ठान है'सो प |। 
रम देव्‌ ई, अरु असि आदि षट्‌ विकरोति रहित है; शु चैतन्य है, भूयवत्‌ प्रकाशरूप है, सो ॥ देवं सव 
जगतविषे पणं हो रहा हे ॥ है रामजी ! आत्मरूपी पूरय है ब्रह्मा विष्णसदरादिक तिसुकी किरणा टै, अर ब्र 
दरूपी समुद्र दै, तिसविपे जगतरूपी तरंग बृहद उत्पन्न होता है, अरं टीन होवा दै, अर सवे पदाथं आ |4 
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, जैसे समुद्र जखकरि पूर्णं ह, तेसे ब्रह्सत्ता अपने आपविष स्थित पणं ईः तिसविषे जगत्‌का अर्त्य॑त्‌ अ ( 
भाव्‌ है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌। इह मारे वचन्‌ एसे ह, जेसे कटिये वंध्याके एत्नं पवेत चरणे फि 
या है; अर सोके श्ंग अति घुंदर हः अ रेतविषे तेर निकसता है अरु पटथरकी शिख त्य करत है 
अर जैसे किये मृत्तिका मेघ गरजता है अर पत्थरकी पुतखियां गान करतियां है तसे मारे शब्द्‌ सश | 
क़ भासते है, तम कहते हौ दृद्य कड उपजा नदीं, अशृ हैही नदी, अर मुञ्चकों जरा त्यु आदिक विका 
रो सहित प्रत्यक्ष मासता है, ताते मेरे मनविषे तमारे वचनोका सद्धाव नहीं स्थित हीताः असु जो तुमारेनि 
श्चयविषे इसी प्रकार है, तौ अपना निश्चय मञ्चक मी बताओ ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इह जो ( 
हमारे वचन टै सो यथार्थं ह, हमनें असत्‌ कदाचित्‌ नदीं कहा, तुम्‌ विचार र देखो, इह जो जगत्‌ आ || 
वर है“सो कारणविना है, जव महाप्रखय होता हे, तब पे शच चैतन्य संवित्‌ रहता ह, तिसविषि का | 
यंकारणकल्पना कोउ नहीं रहती हैः तिसविषे जो बहरि जगत्‌ फरता दै सो कारणविना एरता हैः जसे य |! 
तितं स्वप्र एरी आती है, जैसे स्प्र््टि अकारण है, तैसे इह खष्टि भी व ॥ हे रामजी! 4 
जिसका समवायिकारण अर निमित्तकारण न होये, अर परतयक्च भासे तव जानिये जो भरांतिरूप है, जेसे नि | ( 
त्य स्वघ्रका अभव वञ्चको होता है तिसविषे नानाप्रकारके पदाथ कायकारणसहित भासते है अर्‌ कार || 
णविना है, तेसे इह जगत भी कारणविना है ताते आदि कारणविना जगत्‌ उपजा है,जपे ग॑धवेनगर्‌ भास॒ता ( 
है, जैसे संकल्यपएुर्‌ मासता ह. जैसे आकााविषे दरूसरा चंद्रमा भासता है, तेसे इह जगत्‌ मासृता है, कोउ | 
| पदार्थं सत्‌ नही, जैसे स्वप्रविषे राञ्यपति भासते ह अर २ पदाथ भी मासतेहःसो किसी कार ( ॥ ७॥ 

णतं तो नदीं उपज, सव आकशरूप हैः मनके संसरने करिके भासते हं तसे इह जगत्‌ चित्तके संसुरने क || 
रकि भासता है; जैसे स्वप्रतं ओर स्वप्र मासता दै, बहरि ओर स्वश्न भासता है, तैसे इह जगत्‌ भासता है,तेे 
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| | तिक म उत्तर ग्रं करि नित करोगाः इसविषे संदेह नह, श्रवण का डः इसन् 
{| | सद्धाब मनविषे हआ है, जेसे कमलके डोडेका जो उपजना है सा नी | कतित पवा { 
| उपजना स्शतितं होता हे, सो स्मृति अभ्‌ आकाशाविषे होती ६॥ ह वाः वा तकण 
{| जिसका अवुमव्‌ सदावरूप ग्रहण होता है, अर जेता कठ जगत्‌ र 1. 
|५|उ पदां सूय नही, जो वस्तु असदरप है, तिसकी स्थिरता नहीं हाती, अरं ८ सुस्त दः र | 
|| ब कदाचित्‌ नहीं होता, जेता क़ प्रपेच्‌ भासत्‌ हे, सो असबरप हे, मनक चितन द उत्पन्न इः ह र { 
[| मन्‌ फूरेते रहित होवे त जगतभम निदत्त होता है॥ है रामजी! वी पत्‌ आक जगत्‌ अस | 
|| | नहीं होता, तव सृक्त भी कोउ नहीं होता, मक्त जो हीना है सो दृश्यभरमते दोना ह" जी १ मन ८ 

| न होता, तौ सक्त कोड न होता, सो तो ब्रह्मि राजिं देवता इत्यादिक वत सुत्त >< करि स । 
| |कहता है जो दय असत्यरूप है. मनक संकल्पते स्थित है॥ ह रामजी  एकमनसकल्परपी दृशय म |( 
(| इरि अहं लं आदिकः जगत्‌ त्को कट न मासेगाः चि्तरूपी आद्रा दः तिसपिष।संकल्पर ॥ व म 
| ( | लीनता है, जव मलीनता दूर होवैगी, तव्‌ आत्माका साक्षात्कार होवेगा॥ ह रामजी! - या 

| | | उदय भया है, जैसे गंध्वैनगर होता है, जेसे खम्रपुर्‌ होता है, तसं इह जगत्‌ भा है जस्‌ शद आदरापि | 
| वे पर्ैतका प्रतिविव होता है, तेसे चित्तरूपी आदशंविषे इ दृ प्रतिर्विित ट युका 












पे जो पवंतका प्र 
। तिविव होता दै, सो आकादारूप है, कठ पवैतका सद्धाव नहीं तैस आत्माविषे जगतका ५ श ध 
|| से गरककों भरमकरि परछेयाविषे पिशाचि होती है" तेसे अज्ञानीक्‌ जगत्‌ भासता, सेः वि 

| |त्‌ कड नहं ॥ हे रामजी ! न कड्‌ मन उपजा है, न कट जगत्‌ उपजा है, दीना अस्प € जस आकाश छ = 
| ( | वे दसरा चंद्रमा भासता है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ मासता है" जसे आकाशं अपनी अन्यता करि पूणं क 
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स्वरूपका प्रसाद्‌ हआ हे ॥ 
यता 
रिक 


रगदोषकल्पना उठती हं 


जैसे जव वायुकी स्प॑दता मिटी, तव कके पोका हना मी मिरी जाता है, ताते मनुरूपी टश्यहि | 
क्कारण है॥  ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌! दह टृश्यरूपी विप्रचिका रोग है, तिसकी निदत्ति कैसे 
|होवै सो कृपा करिके कहौ ॥. ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! संसाररूपी बेताल जिसका र्गा हः तिस { 
की निदत्ति अकस्मात करि होती ह, प्रथम तौ विचार करिके जगतका स्वरूप जानेगा, तिसुके अनंतर ज 
|व आत्मपदविषे विश्रांत होवैगा, पव तृ स्वं आत्मा वेगा ॥ हे रामजी ! दृद्यभम जा त्वक मासता ॥ 


= ज | 
| >~ र. , = हन 
11 1 फ य्य < नदन्कि - 
(न क. = 4 ~ क ति 9 (ते) पि 4 
| ,~क क व क~ ~ ` या-क, 


रामजी ! मनरूपी जो देह है, तिसका नाम अंतवाहक शरीर है" सो संकृट्परूप है, अरु सब जीर्वोका आ | 
दि वु है, तिस संकल्पविषे जो दृद आमास हआ है, तिसकरि आधिमौतिक्‌ भासने खगा दैः न आदि ॥ 
हे रामजी ! इह जगत सव संकस्परूप हैः स्वरूपके प्रमाद करिके पिंडाकार भा |+ 
वता हैः जेसे स्व्रदेहका आकार आकाशरूप दै. ए्वी आदि तच्वौका अभाव होता है, परंतु ज्ञानक || 
क आधिभोतिकता मासती हैः सो मनहीका संसरना दैः तैसे इह जगत्‌ है; सब मनके फुरने करी भा || 
सता हे ॥ ह रामजी! जहां मन्‌ है, तहां टृदय है, जहां टस्य है, तहां मन है, जव मन नष्ट हीवे तव द्दय || 
| मी नष्ट होवै; ड बोधमातरविषे जो दृश्य मासता है सोई मन दैः जवल्ग दर्यं भासता है, तवख्ग युक्त |/ 
न होवैगा, जव टृश्यभरम नष्ट होपेगाः; तव शध बोधकं प्राप्त दोवेगा ॥ हे रामजी ! द्रष्ट दशन दृश्य इह |¦ 
7 है, सो मनकरी भासती है, जसे स्वप्रविषे िपुटी भासती दै, जव जागिके उठा तव || 
त्रिद॒रीका अमाव हो जाता है, अर अपना आप भासता है, तैसे आत्मस॒त्ताकिषे जागे हए अपना आप 
अदैतही भासता है, जवर्ग शु बोध नहीं प्राप्त मया, तवग दृश्यभ्रम निरत नहीं होता, अर बाह्य देख 
ता रै, तव सषि दृष्ट आती है, जव अंतर देखैगा तौ मी सृष्टि दृष्ट आती है, अर तिसकों सत्य _जानिकरि |‹ 


अस जव मन आत्मपदकों प्राप्न होता है, तव दृश्यभ्रम निट्रत्त हो जाता है, 
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 । =+ = उयतीत निकसी 9 जेसे संतोके क, 
। | कों उ्यतीत करत भये, जब सूयेकी किरण निकसी तब अंधकार नष्ट हो गया, जैसे संतोके वचनोंकरि अ 
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ज्ञानी हृदया तम नष्ट होता है, तेसे अंधकार नष्ट हो गया, अरु सब जगतकी क्रिया प्रगट हो आई 
तव सयैकी किरण साथ सब श्रोता ल्लानसंध्याकों करिके आय स्थित मये, खेचर भचर पाताखके वासी |( 
सब अपने अपने स्थानोषिषे आय वेदे, परस्पर नमस्कार किये, तव पूर्वके प्रस॑गकों पायकरि बोखत मये ॥ ॥ 
राम उवाच ॥ ह भगवन्‌ _ एसा जो मन है. संसाररूषी दुःखोकी मंजरी जिसतें बदती है, तिस मनका रू |! 
प अज्ञकों कहौ जो स्या हं !॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! इस मनका रूप कष देसनेविषे नहीं आता, 
(इह मन नाममात्र है, वास्तवरूप इसका कछ नहीं, आका्चकी नार शल्य है, जैसे आका शून्यरूप हैः 
तैसे मन शन्यखूप है कर्‌ ॥ ह रामजी ! मन आत्माविषे कछ नहीं उपजा, जेमे सूयविषे तेज हता हे तैसे आ 
साविपे मन €, जसे वायुविषे स्पंद है, जेसे जलविषे तग है, जैसे छवणैविषे भूषण द तैसे आत्माविषे 
= हैः जैसे मरीचिका जर है जेसे , आकाशविषे दसरा चरमा हैः सो बासव कट नही तैसे मन आत्मा 
वषं कड वासव नह ॥ ह रामजी ' इह आश्चयं है, जो वासवते कष उपजा नहीं, अर आकाशकी नां 
ई सव वटाव वत्तेता है, अरु संपरणं जगत मन करिके भासता है, असृदरूपी जगत्‌ जिस्‌ करिके भा 
| सता ह, तिसका नाम मन हे ॥ हे रामजी ! आत्मा शद्ध अत है, तिसतिपे दैतरूप जगत्‌ जिसकरी भा 
|सता ह पिसका नाम मन्‌ है, अर संकल्पविकल्प जो एरता है, सो मनका खूप है, जहां जहां संकल्प फु 
रता है, तहां तहां म॒न ञः जेस जहां जहां त्रंग फुरते ह तहां तहां जट हैः तैसे जहां जहां संकल्प फुरता 
है, तहा तहा मन है, ओर भी मनक नाम हैः स्मरति किये, अविद्या किये, मरीनता कटिये, तम्‌ क 
हिय, सब इसके नाम है, ज्ञानवान्‌ पुस्ष जानते है ॥ हे रामजी ! जेती क्छ जगतजार मासती है, सो 


क > है क~. ` हे काहतें ् । $ | 
(| मनतं उत्यन्न इई हैः अर सव दृश्य मनरूप है, कहते जो मनका रचा हआ है, वासव कड नहीं ॥ है 
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भ्रम नित्त नहीं होता, अर जवलग द्य निरत्त नहीं होता, तवर्ग शुड बोध नहीं होता, जवल्ग श्च ||. 

बाध नहीं हीता, तवल्ग आत्मानंद नहीं होता ॥ ॥ इति श्रीयोगवाधिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे बोधहेतुव्णेनं ना || 

म ततीयः सगंः॥३॥ _॥ ॥ ॥ बाल्मीक उवाच्‌ ॥ इस प्रकार मुनिशाद्रंख वसिष्ठजी कहिकरि ष्णी 
भय, अर सवं श्रोता वसिष्टजीके वचनोंकोँ श्रवण कृरिके तिनके अ्थूविषे स्थित्‌ भये; दृद्रियोकी चपलता 

को त्यागिकरि उत्तिकां स्थित करते भये, अर्‌ तरंगोकि धुघुर छिनकते थे, सो स्थिर हो गये, पिंजरोंविषे | 

तोते थै, सो मी सुनिकरि तृष्णीं हो गये, अर ख्टना जो चप्‌ थीयां, सो तिस काखविषे अपनी चप |{| 

रताकं त्याग करत भ्यां अर्‌ बनके जो पञ पक्षी निकट थे,सो मी सुनिकरि तृष्णीं भये, मध्यान्हका | 


९.4 


समय हआ, तव राजाकां बडे भरत्योनँ आय कहा ॥ हे गजन्‌! अव स्नानसंघ्याका समथ हआ है, उिक्‌ 


५.4 


रि क्ञानसंध्या करो, जव इस प्रकार बडे भृत्यो कहा, तव वसिष्ठजी बोट ॥ हे राजन्‌! अव जो कट क 
इना था, सौ कहि रहं ह, कालि कष वर्हरि करेगे; तव राजानं कहा, अस॒, एेसेदी हो, तब राजा उदि | 
करि अर्घ्यपा्यनेवेय करि वसिष्ठजीका प्रजन करत भये, ओर जो ब्रह्मि थे तिनकी यथायोग्य पूजा करी, || 
तव वसिष्ठजी उट खड हए परस्पर आपसमें नमस्कार किये, अर अपने स्थानोकों चरे, आकााचारी 
आकाडाकां गये, एथ्वीपर रहनेवाे बरहमपिं राजिं एथ्वीपर गये, पातालवासी पातालकोँ गये अरु सूं 
भगवान्‌ दिनरातकी कल्यनाक त्यागी करि स्थिर हो रहे, अरु मंद मंद पवन चल्या युगंथसहित मानौ 
_ (मी कताथ होने आया है तव सूयं अस हआ, ओर टरकां प्रकाशने रगा, काहिते जो संतजन सव 
| 9 प्रकाशते हं अर रा इदे, तारागण प्रकट हो आए, बहुरि अग्ृतरूपी किरणकों धारे हए चंद्रमा 
(| आय उद्य हुआ अधकारका अमाव हो गया, अरु राजका दार भी चद्रमाकी किरण साथ रीतट होय 


रहा, मानी वसिष्ठजीके वचर्नोको सृनिकरि इनकी तप्ता मिटी गई है, अर्‌ सव श्रोता विचारपूर्वक रानि 


<: 
=1 


क 


ल द ५ अ 6 द 8 
~| 





स 8 
(4 


व व 


ञं ५ 4.4, 


~ 


मनो 


प्र । 








(2 


कि क 


99 क -क- 


क द क 








~~~+ 


ॐ 





9 





| -(-0 ऽ11॥1 (41518 1\/॥0456(411 ।<(॥॥<50618. [2104111260 0 €810011 | 1 


ह 
¶ 9 
~ । 
॥ + च 
। विय 


~ कि "नि र 
~ प्र - व ~ क च क्क) = 
एः 4 1 गो (न = पक, - न ~ ~ ~ र । 


कक + 
--~ - 


4 1 | पवैत आकाशरूप होते हेः तेसे इह जगत्‌ आकाशखूप है, वासव फ़ बन्या ३ सव संकट्पके पुरूष ख, । 
५ | सव जगत्‌ मनते उपजा है, जैसे बीजते देशकाटं करिके अंकुर निकसता है, तेसे सब टय म॒नतं उपजता है 
। |सो मनरूपी बह्मा है, अर्‌ ब्रह्मादि मनरूप हे; तिसके संकल्पविषे संपृरणं जगत्‌ स्थित ह सी. सव न आकाश 
(रूप है, आधिभौतिक कोड नहीं ॥ हे रामजी ! आधिभौतिक ५ आत्माविषे भासता है, सो श्राति 
| माव है, जैसे बाखककों परैयामे षैताल भासता दै, तैसे अज्ञानीकां आधिमोतिक मासता ह सौ को राति 
|; | माच है, बालव कट नहीं ॥ हे रामजी ! जेते कल जीव्‌ द, सो सवही अंतवाहक है पतु ५ अंत 
| |बाहकता नित्त हो गई है, अर्‌ आधिभौतिकता ट हो ग है अर जो ज्ञानवान्‌ ४. है सो अंतवाहक्‌ 
(रूप है ॥ हे रामजी! जिन पुरुपोंकं प्रमाद नहीं हआ, सो सदा आ्मापिपे स्थित दै, अंतवाहकरूप्‌ हः 
अर सब जगत्‌ आकारारूप है, जैसे संकर्पपुर्ष होता है, न गंधू्वैनगर्‌ होता हं, जैसे स्वम्रपुर हाता 
है, तैसे इह जगत्‌ है, जैसे स्तंमविषे पुतसीयां शिल्पी कल्पता है, जो एती एतटीयां समवि है पुत 
|सीयां उपजी कट नहीं, ज्यका त्यौ सतम स्थित है, एतटीका सदधाव्‌ शिर्पीके मनविपे होता दैः क सव 
विश्च मनविषे स्थित है, स्वरूपतें कट वन्या नहीं ॥ रृदयही मनरूप है, अर मन दृश्यरूप है, जेसे तरगही 
जरुरूप है, जरही तरंगरूप है ॥ हे रामजी! जवस मनका सद्धाव है, तवर्ग दृद्यका बीज मन दे" जं 
मे कमल्डोडेका सद्धाव उसके वीजविषे होता है, तिसकरि कमरृडोडेकी उत्पत्ति होती है" तेसे जगत्का 
बीज मन है, सव जगत्‌ मनते उतपन्न होता है ॥ हे रामजी! जव तुञ्चको स्वप्र आता है, तव तराही [चित्त 
हृश्यको चेतता जाता है, ओर तो हवा कारण कोउ नही, तैसे इह जगत्‌ मी जानना इह तेरे अवुभवकी 
वात्ता कही है, काहेते जो नित्य तक्षकं अचमव होता है ॥ हे रामजी! मनही जगतका कारण है, ओर को 
डः नहीं, जव मन उपदाम होगा; तव दृ्यभ्म मिट जावैगा, जवलग मन उपशम नहीं होता, तवर्ग दृशय 
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| | ५ = < स्‌ = ^ =$ (= 
(| ड; सो आत्यतच्च ब्रह्मारूप होय करि स्थित इ है, अपने आपत्‌ जा इसका हाना इ हे, इसीतं इसी | (| प-रस.३ 


| |. । 





का नाम स्वयंभृ दै, ड बोधविपे चैत्य उष्टेख हआ है, अर्थ इह जो चित्त चेतन्यस्वरूपकों नाम्‌ है अप | 
ने चित्तका संवित्‌ कारण होवे, ओर द्रसरा इसका कारण का नर्दः सुदा नराकार 2 अर्‌ सकर्परूप 
इसका शरीर है, ओ थ्वी आदिक भूततं शद अंतवाहक इसका वणु दै ॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ ह पनीश्वर! ' 


| दि 


जेते कड जीव दै, विनव्र दो दो शरीर दै, एक अंतवाहक शरीर दै दसरा आधिभोतिक शुरीर दःस ध र 
ज्याका एकी अंतवाहक शारीर कैसे है ? यह वात्ता स्पष्ट करि का ५ ॥ वासष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! जो 
मकारणरूय जीव है, तिनके दो दो शरीर है, अरु ब्रह्माजी अकारण ह इस्‌ कारणत उनका एकः क अंतबाह 
कही रारीर है ॥ हे रामजी! चुनो, जीर्वोका कारण ब्रह्म है, इस कारणते इह जीव दोना दरक धरते ह 
अर ब्रह्माजीका कारण कोड नही, अपने आपतं उपजा है; इसका नाम स्वरयभू दै, अरु आदि जो इनका 
पराहुमोव हआ है, सो अंतवाहक शरीर है, अपने स्वरूपका विस्मरण नद्य भया, सदा -1 न. + ५२९ | 
खपविषे स्थित हे, ततिं अंतवाहक है, अर दृश्यकों अपने संकल्पमा्र जानता दै, अर्‌ जिनका ृदयविषे 

द प्रतीति हई ह, तिनको अधिभूत कहते दै जेसे जडता करिके जखका बर हता & तसे दृश्यकी ट 
हृता करिके आधिभोतिक होते ह ॥ हे रामजी ! जेता कष जगत तुञ्का दृष्ट आता ह, सो सब आकार / 
रूप है, किसी प्रथ्वी आदिक भरतेति नहीं हआ, धम्‌ करकं आधिभौतिक मासता है, ज स्व्रनगर आं 

कादारूप होता है, किसी कारणस नहीं उपजा, न किसी थ्वी आदिक तर्वाति उपजा है, सव आकाश | | 
श्प हे, अर निद्रा दोष करिके आधिभौतिक होय करि भासता दे, तसे इह जाग्रत्‌ जगत्‌ मी अज्ञान करिके 

आधिमोतिक आकाश मासता जैसे स्वप्र अज्ञान करिके अरथाकार भासता & तसं $. अज्ञान करि || 
अथकार भासता है॥ हे रामजी ! इह संपणं जगत्‌ संकल्पमातर है, ओर कड वन्या नहीं जसे मनोराज्यके 
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ह  . |४|रे. जो पुरुष देहव॑त होता हैः तिसकोँ ग्रहण करना सुगम होता हैः अर्‌ त ग्रहणकं श्रम हीता है 
 । (+ | काहेतं जो निरवषु ह तेसे ~ निव है, इसको मारनेकी कल्पनाकों त्याग, ओर देहधारीयोकों जाईके|#| 
` | मार ॥ . ॥इति सेषठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रथमसृष्टिवणेनं नाम हितीयः सगः ॥२॥ ॥ वसिष्ट उ || . 

।| वाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार खत्युकां यमने कद्याः ब्रह्माजी आकारारूप है र देतकल्पनाते रहितहै॥|4| `` 
|हे मजी ! शद चिन्माव सत्ता सूक्ष्म हैः जिसविषे आकाश मी पवेतकी नाई स्थूक हैः तिस चित्तविषे 

| जो अहं अस्मि चैत्योन्स॒खल हुवा हैः तिसकरि अपने साथ देहकों देखत मया, सो देह मी आकाररूप 
| ॥ हे रामजी ! श चिन्माचविषे चैत्यका उटेख किसी कारण करिके नहीं हवा, स्वतःस्वमावही एसे 
| |उछेख आय एयां है तिसका तान स्वर्यम ब्रह्मा हआ है, तिस ब्रह्माकं सदा ब्रहमहीका निश्चय है; बरह्मा अ 
 ([₹ बह्मविषे भेद कड नही, जेसे समुद्र अर्‌ तरंगविषे भेद क्‌ नही, जेसे आकारा अरु शन्यताविषे मेद्‌ 
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| | होकरि भासता है, तेसे आत्मसत्ता चेतन्यता करिके ब्रह्मा हो # करिके भासती है, ब्रहा द्रसरी वस्तु कष । 
| नरह. सदा चैतन्य आकारा है, एथ्वी आदिक तत्त्वे रहित है ॥ हे रामजी ! न कोड इसका कारण दै 
(नको कमंहै॥ ॥राम्‌ उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌ ! त॒म कहा जो थ्वी आहि तच्छतं रहित अ 
ब | । ब है, अर संकल्यमाव दे, तौ स्मृतिका संस्कार इसका कारण क्यों न होषै ? जसे हमको स्छति है | 

. ओर जीरक स्मृति हः तसे ब्रह्माकँ भी होवे ॥. ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ _ ॥ ह रामजी ! संस्कार स्मृति 
+ |उसीका कारण होती है, जो आगे भी देहवान्‌ होता है जो पदाथ अगे देख्या होता है, तिसकी स्म 
। | ति संस्कारतं भी होती ३, अर्‌ जो देख्या नहीं होता, तिसकी स्छृति संस्कारे मी नहीं होती, सा ब्रह्मा 
जी अदैत है, अज है, आदि मध्य अंततें रहित है, इसकी स्मृति कारण केसे हवै; इह तौ शु बोधरूप 
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काररूप क्यों दष्ट आता दै ॥ ॥ च 4 
कोड नही, अर अहभाव मी कोउ इसके साथ नह्य, तातं इसका 


| (क 


पटार्थोका सद्धाव होता दे, तिसका नार 


क 


से ब्राह्मण आकाशरूप 


| विषे आया ॥ ` 


|सिड न भया, तौ छोड 
| जाने कहा ॥ हे गृत्यु इह जो ब्रह्मा दे, सी आकः 
| राके पकडनेकां त केसे समथ होगा !॥ इह ता पचभूतरः 
तो उसका आकाश वषु होता दै तैसे इह आकाुरूप हैः अरु आ 


सता हैः सो एसे दै. जसे शिस्यीके मनविषि य 
|र इसका होना नहीं इह तौ ब्रह्मस्वरूप €, हमार एस 


१ हे मृत्य ! जो बडा बरी भी कोड होवे, असं जंजीरसें 


न्स 


उद्टेखतते रहित है, अचेत चिन्मात्र है, इसके मार 
~ १ विषे संमकी पएतरी होती हैः 


॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ . इह 
॥ पसि वात ॥ हे रामजी! वात्त तो व व 
| श्रवण कराई दै, इस प्रकार जव बहत काट व्यतीत व ६ 
तको मोजन करि सयाः बहर ब्रां मोजन करनेकु गयाः जसे किसीका कम ता ' अर्‌ | 
ड नहीं देता, वहरि उम करता है तैसे स्यु मी बरह्मके सन्युख गया; तव धमरा 

है, अर आकाशुदी इसका शः ह तौ आका 


॥ २ 


 आकाशरूप्‌ दै, अरं 


दारीरतं 
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॥ यम उवाच ॥ हे मृत्यु! इह सदा निराकार चैतन्यवुपु है, इसके साथ आ | 
ना केसे होवे! अहं तं कोउ जा 


ही नहीं, जगतका निश्चय मी इसकेविषे कोउ नही, इह ब्राह्मण अचेत चिन्मात्र है, जिसके मनपिषें 


अंत पात हवा, तव म्रव्युस्वेभ्र 


। 


ष 


शारीरतं रहित है, जसे संकल्प धर्ष होता है 
अंत मध्यतं रहित हैः अहं लये ॥ 
नेको त केसे समथ होवेगा; अरु इह जी इसका वु 1 
है सो कटक नहीं दै, तेसे खरूपं इत || 
रे मनविषे इसकी प्रतिमा हह है" इह तो निव 


# ~ न), 










मी होता हैः जिसको जगत्‌ मासताही नही, तिसका नाश क्से ||| 
मी होवे तौ मी आकाशकां बाध ते| 
सका स क.# क कृरनेक उ धा \ 
ह, इसका नाश कैसे होवै; ताते इसके नारा करका उयम्‌ व्यान. क र देह 
= ~ = 1 [मजी ~ ० अपने ग्रह 
कों जाई मासै; इह तमसां न मरेगा ॥ हे रामजी! एसे सुनकर मृत्य आश्चयवत्‌ हकार _ 
म तौ हमारे बडे पितामह ब्रह्माकी वात्ता तुमनं की ह ॥ 
है परंतु मृत्यु अर यमके विवादनिमित्त मं तुञ्चका 


॥ २॥ 
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| | श - स जः त ` शाद | क क > 4 = ऋक  - ३ भगवन्‌ ० । जो क्योरः जा पकं 
क्या, तव खत बहुरि धमराजाके शमे आवत भया, अर कह ॥ हे भगवन्‌ ! जो कोड उपजा ह ।पस 

| (६ =< + आकारव 







| (| मे मोजन करता होः परत एक ब्राहमण जो आकादातं उपजा हैः तिसक म = 
| कारण है १॥ ५ यम उवाच ॥ ३ मृत्यु! तु किसीकों नहा मार रात = न मरता ' सा प ४ 
|! कारि मरता है, जो कोड करमोका कता द, तिसके मारनेकों तं समथ < | 
५ ही तिसके मारनेकों समथं न होवैगा; ताते जाहकरि ब्राह्मणक कमं खोजी; जव ज 
| | मारनेकों समथं होवेगा; अन्यथा समथ न होवैगा ॥ हे रामजी जव ईसं मोका स शं दि। 
|| च> निमित्त सत्य च्याः कमं नाम हे वासनाका, उहां जास तराहमणके क्म दूटने लगाः दशो दि 
| जनेके निमित्त सत्यु चस्या; कमं नाम है वासनाका, उहा जाईक बराह क 6 रद्‌ 

ज्ञा देखियांः ता समुद्र॒ बगीचे देखे, दीपते दीपांतर देखे, इत्यादिक सब स्थान त = 
^ ` णके कर्मोकी प्रतिमा कटं न पाई ॥ हे रामजी ! मृत्यु बडा बत है परत ब्राणकः ९ क्न पायाः; तच्‌ 
°+ ।खत्यु बहुरि धर्मराजा पास गयाः कैसा धर्मराजा है जो संपणं संशार्याका नाश ८ । ी ५ 

| (रूप है तिसकों मत्य कहत भया ह संशु्योका नाराकलं! ब्ाह्मणके कम सुजकः। कट मी ह ४४ 
(| इत प्रकार इट रहा हौः जो शरीरथारी है, सो सव कर्मत दै इसका जी क (का नद = करणा था 
रण हे १ ॥ यम उवाच ५ हे मृत्यु! इस्‌ ब्राह्मणी उत्यत्ति शद चिदाकारातं हई हः तह! न कड कारण धाः 
जो पदां छारणविना है, सौ जिसविपे मास्या हे सो ई्॑वररूप हे ॥ हे शरद ! शृड आकारां जा ५) 
होना हआ दैः तौ इह भी उहि रूप है; इह बाह्मण भी शद चिदाकाशरूप ₹ अरु रस ह वपु ध 
इसका कम को नहीं, न कोड कमं किया है, खद चिदाकाश इसका खरप ह व आ १ 
इसका होना इवा है इस कारणतं इसका नाम स्वयम है, अर्‌ सदा अपने आपविषे स्थित हः सा 
त्‌ ओर कड नहीं मासता, सदा अदतरूप हे ॥ सूतयुरवाच ॥ हे मगवन्‌! जो इह आकाशस्वरूप दै, ता सा 
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जेसे वडा वखवान्‌ पर्प मी ओरके 


। सनजवकी सिसी है तैसे आत्मापिषे जगत्‌ है, जैसे मनोर 
।| ° = “^ (नात भन्न कट वन्या नहीं ॥ ॥ इति श्रीयोग= उत्परि 
॥ 3 ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी) ३ ^ 


प( 


ला 


क संकल्परूप 


था अतःपुरविषे जाईकरि पकडने खगाः 
पपकं पकड नहीं शकता 


((-0 911 (<अ: \/(156(1111 |<(॥॥<5161.8. [1411260 0 €8010011 


तिक एक आकाशज आख्यान्‌ है, सो ्रवणका 

। न वण करः आकाराज एक ब्राहमण होत भया, सो कैसा बाह्मण है 
जीवी ह ल अवर सदा आत्मामं स्थित रहता है; अर मल रकार प्रजाकी पाटना करता 
। रंज स ई; तव मृत्युदेवता विचार करत मया, जो मे अविनाशी ह; अर 

| मारता ह; परत इद जो बराह्मण हैः तिसकां मे नहीं भोज 
|हो गहं हैः जैसे खड़की धारा 
| बाह्मण मोजन्‌ करनेके निमित्त 
अपन कर्मा विचार करि च्‌ 
उडत भया; जंसे प्रख्यकालविषे 
ङ्के आगे गया; जहां बराह्मण वै 


ह हीं भोजन करि सकता; मेरी शक्ति 
त्थ्रपर चलद कुठित होय जाती है ॥ हे रामजी! 
उव्याः तेसं श्रेष्ठ पसप अपने आचारकर्मकँ नहीं 
<वा ॥ जव ब्राह्मणके ग्रहविपि म्रतयु प्रवेश किया: 
५ महातजसंयुक्त अभि सवे पदाथाकँ जखावने 


प्रतु ब्राह्मणको प्रकटी 


; तैसे गद्य ब्राह्मणकों पकड नश 


"उ. | । परिणाम करि कट उपजा नहीं ॥ जहां चैतन्य अनहोता है, तहा चष्ट मी हती ह ॥ 

| | पृ +~ 2, आत्मारूप आदरं है, तिसु अनि शती गास 
| शग 

| हीः जने एवि = एकह आतमसत्ता चेतन्यता करिके दैतकी नाई हरक व 
{1 ° लिप सगथ होती ह, अरु तिदटगिषे तेल होता है अस आिकिालता | ह ३ अद्‌ च 
ज्यत मनोराज्यकी सृष्टि मिनन नहीं तैसे 
° वाधहेतुवणनं नाम प्रथमः सगं 
भूषण है अर्‌ बोधका कारण है, 
! शुद्ध चिदंशतें तिसकी उर््पा 


' अर्‌ आदशपिे प्रतिविव्‌ भी तव 
नही, अर प्रातिबिव होता है; काहेते 


न राक्या 


न्‌ 
द्‌ | 


4 उत्पत्ति| 
व ताहे सो 
व जो उपजते है क 
इस ब्राह्मणपरी ऊठित 
एसा विचार करिके मृतय 
ही त्याग करते, तैसे मरय 
तव दसकं अग्नि जख 
गता है, तेसे तव म्रत्यु दौ 
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` रदिथां पर्व॑त स्थावर जंगमरूप्‌ जगत्‌ हा है; जे सुषुप्ते स्वप्र होवं तसे जगत हुआ दैः तिस॒कं कड 
॥ 4 {कहते ह कोउ जगत्‌ कहते द कोड माया कते ट काउ संकल कत 5 ्ातं इतर भष 
सव ब्रह्मस्वरूप है, इतर कछ नदी, जेसे स्वणेते भूषण होता है सौ भषण स्वणरूप हस्व य मृष 
अवस्त नहीं, तेसे जगत अरं ब्रह्मविषे कछ भद नह अर ५९ त१ होप जो क्ट जग ना व ५ उप || 
| जा ही न देवै त मेदकेसे भासे! अर जो भेद भासता ह सो ग्गतृष्णाके जखबत्‌ हं ॥ जस त्से २. | 
दीके तरंग भासते दै तहां सुयैकी किरणाही जट्का न्‌ि मासतीया ह ॥ जख्का नाम भ नृ तस |: 
जगत भासता है, चैतन्यके अणअणु प्रति सुष्टियां हैः अहकेसीयां ₹ जा आनासस्य द क र ध 
नही, सवदा अदैतसत्ता अपने आपविपे स्थित हैः तिसविषं जन्म मरण अरं च यतः ६ ही ५ त 
कृ कल्पना वंध सक्त आदिक मासती ह सो वास्तविक कड नटा" आत्माक कान ० मासतीं हं ५/[ 
रामजी ! ओर जगत्‌ कोड नहीं उपजा, अपनी कस्पनाईं जगतरूप हई करि भात | ० 
करिके सत होड रदी है नित्त होना कटि्नि ही रहा ह अनियत नियत शब्द जा क भाः ए 
से वचनां करि तौ जगत्‌ दूर नहीं होता ॥ हे रामजी ' युक्त अथं वचनं विना दय्‌ धरम्‌ । चाह न्‌ संहे । 
जो तर्क करिके, तप, तीथ, दान, रान, ध्यानादिक करिके जगतश्रमकां निरत व ह 4 ध ह|| 
म प्रकार तो दृद होता दै जहां जावैगा तहां इसका देश काय # क्रिया वि १ तिक्‌ छ ध षट 
| नी; ओर कट दृष्ट न आवैगाः ताते इसका ना म हौवेगा अर ज। जगतत उपरात होई क 6 समा 
र 4 तव भी चिरकाख्ते उतरेगा, बहूरि जगतके शब्द अर अथ इसको भास अविगाः जो बह 
 -¦ जलण्नमन म्या तौ समाधिका कयां सुख हआ ? जवल्ग समाधिविषे रगा तवसा सुख रर ॥ 
` ~न निद्रत्त नहीं हताः ४ पीज होता है; जवटग 
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ख्यं 
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"क += == द के. “९५ तृतीयं प्रारभ्यते ॥ ॥ वरिष उवाच ॥ ह रामूजा ¦ भष ५ 

“> 8. स्‌ जका गरि चान आश्रयते स्फरते मँ अर तर इदं सः इत्यादिक सर्वशब्दं आतमसं 
ओर जो तिरत रिव साने शब्द होते हः सो स॒ब अुभवसत्तापिषे होते हैः तैसे इह भी जा 
ी वितो ~~ होते हः जो जगत्‌ क्या हे, अरु कैसे उतपन्न हवा , है अरु किसका है 
= हे ॥ हे रामजी ! इह सव जगत्‌ ब्रहम हैः इहां खप्रका दृष्टांत पि 
< ५ म तुञ्ञकां कहा है, अव उतपत्तिप्रकरण कहता हौ. कैसी उत्पत्ति है सो श्रव 


















६ | 
ॐ | चारि रि क 
+ | चार लना; 





क| ण व्‌ कृ जो जमन जा तस्तु तो = (~ (~ । 
१ रः जो ज्ञान हः जो पस्तु हैः जो खमभाव है, जो कम है ॥ ह रामजी! वहता मी उदिपदाथ हेः जो उप ||| ४. 


- 9 | ला ता ् = जो उपजा होता है अर व॑ध अर्‌ मोक्च मी उदी होता हैः उत्तमभी उ 
नकषतर न न दो जा हीताहै श जो उपजा न होगा तिसका न वटना हैः न घटना 
ङ जगत्‌ दिता ह, सो श नात नर 7 उत्तम हाना &, न नीच होना है॥हे रामजी ! स्थावर जंगम्‌ जो क 
संवोगका नित होना साकार हः ्ष्टाका जो दृश्य साय संयोग है इसीका नाम वंन है, तिस 
| | सो चिन्मावरूप हैः ओर व नाम मो कषः सो 4 निटत्तिका उपाय में कहत हौ ॥ देहरूपी जो जगत्‌ | 
~ श अरु जा उपजा भास॒ता है सो एसे है, जसे सप्तिं खप्र 
विषे शेष रहता है तिसकी संज्ञा हारक निमित ५ ॥ (~ "८ नि त 
दिक जिसके नाम रखे ह सो सवका अपना आपरूप ह चैलन्यती करके रितका न सीव ान९.३ 
-.& शंब्टअ्थे करं ण कर ट = १ 1.५. | (तर्सक्‌ = आहः 
(यविषे ज १ ग्रहण करन रगा है ॥ हे रामजी ! शब्दअरथोकों जो ग्रहण करता ह सो नीब अद्‌ च 

| "च जा सुप्ता इद हे सो संकल्पविकल्यरूपी मन होकरि स्थित हवा है, तिके संसरणे करि देश 
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॥ ॐ परमात्मने नमः॥ ॥ अथ श्रीयोगवासिषटे उपशमप्रकरणं पंचमं प्रारभ्यते । 4 ॥ वाट्मीक्‌ | 4 
उवाच ॥ हे साधो ! अव स्थितिप्रकरणके अनंतर उपशमप्रकरण कहता हीः जिसके जाननेतें निवोणताकं || 
परप होगे, जव इस प्रकार वसिष्ठजीनें वचन कटेः तव सव सभा शोभित भई, जसे शरत्कारके आकाशम 
तारागण शोभते है अरु वसिष्ठजीके वचन केसे है जो परमानंदके कारण दै, एसे पावन वचन श्रवण क । 
॥ धरिके मोन हो गये, जैसे कमख्की पंक्ति कमख्की खानिविषे स्थित होवे, तेसे सभाके सेक अर | 
राजा स्थित मये, अरः शिया जो श्चरोखेविषे वेियां थियां, सो तिनके महाविखसकी चचरता शत हा ||| 
मरै, अर घटीयंत्रकि शब्द्‌ जो हविषे होते ये, सो भी शांत हो गये, शीरापर्‌ चमर करनेवारे भी 4 मत्ति 
वत्‌ अचल हो गये, राजातें आदि छेकरि जो खोक थे, सो कथाके सन्मुख भए केसी कथा द, ज विज्ञान 
| कथा है, सर्वही विचारविषे मग्र हो गए, रामजी वे विकाश प्राप म्‌, जंसे त कारुविषे कमर वि 
{ |काडामान होता है, तैसे तमक त्यागत भया, प्रकाश आनि उदय भया, जंसे स्के उदय एतं प्रकारा 
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| ता है, अर वसिष्ठजीकी कदी जो वाणी थी, तिसकरि राजा ददारथ बहत प्रसन्नताकों प्रा 
तर मया, जैसे मेघकी व्षौकरि मोर प्रसन्नताको प्राप्त होता दै, तेसे गदगद्‌ हो गए, सुषकेजो मनरूपी च॑चटः 
बानर थे, सो विषय मोगते रहित स्थित मए, मंत्री श्रवण करिके स्थित हो रहे, अपने सरूपक् जानत भए, 
जने चदरमाकी कल प्रकाशी है तैसे गत्मकल प्रकाशती मदै खक्ष्मण अपने लक्ष्य खरूपरका देखता मय्‌ 
तीव्र बुद्धि करिके वसिष्ठजीके उपदेशकों जानता मया, अर्‌ शन्न जो शवुकों दख्नहारा था, तिसकाचि 
तत अति आनंदकरि परणं मया, जसे परणमासीका नद्रमा स्थित्‌ होता दः तेस मंनीरयाकि हृदयविषं मित्र 
ता होती मरै, मन शीत्‌ हो गया, हृदय प्रफुदटित होता भय, जसे सूर्यक उदय हएत कमर्‌ तत्कार विका 
समान होता दै, अरु ओर जो सुनि राजा ब्राह्मण स्थित थे, तिनके चित्तरूपी जो रत थ, सो खच्छ निर्मल 
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|| हो गए, तव मध्याहकाखका समय हआ, तव वार्त्र पाजणे रगे, ड शद्‌ हए, जसे मप्‌ 


॥ है च्ल = =$ + | (~क स | | ४ 4 
| | । । क शब्द्‌ होते है, तैसे मेरीके शब्द हणे खो, तिनके बडे श॒ब्दकरि मनीश्वरोका राब्द आच्छादित भया, जे |\ | 


। 
र. | 
उपदे .वर्णन. ` र, ^ | 














(| से मेके शब्दकरि कोकिखका शाब्द छपत हो जाता है, तव वसिष्ठजी तृणी हो गए, एक सुद्रतपर्यत्‌ श | (| 
|] | ब्द होत रहा, बहरि तृष्णीं भया, जब घन शाब्द शांत हआ, तव मुनीश्वर रामजीप्रती कहत मया ॥ हेरा ८ 
|१ मजी ! जो क्छ मं आज कहना था, सो कटि रहा ह, बहुरि कार कहौगा, तव सवं ३ सभाके खोक अपने । ॥ 
| स्थानकं गए, तब वसिष्ठजीनें राजाते ठेकरि रामजी आदिकां कहा, तुम मी अपन हका जावह; तुव 
{ |सवनेँ च्रणव॑दना नमस्कार करे, अवर जो नमचारी, वनचारी, जख्चारी थे, सो सवका विदाय किये, | 





अपञअपने स्थानोंकों गये, बा्मणकी संदर वाणीकों विचारत मए, अपने अधिकारकी करियाकों दिनक || 
करत भए ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्े उपरामप्रकरणे पूरदिनव्णनं नाम्‌ प्रथमः सगेः॥१॥ ॥ ॥ | 
|| ॥ बाल्मीके उवाच ॥ हे भारदाज! ईस प्रकार अपने स्थानोकों जायके बडे सूरम राजपुत्र महाघंदर च| 
| द्रमाकी ता जिनकी कांति है, सो अपने स्थानविषे यथा उचित करियाकों करते मए; वसिष्ट राजा, रा |' 
| | घव, यनि, बराह्मण थे, सो अपने स्थानविषे ञान आदिक क्रियाकों करत्‌ भए; ताखविषे जो कृमङ ये, कु | 
। दनी उत्प आदिक ये, तहा क्लान करत मए; गो, खण, अत्न, एथ्वी.वघ््‌, मोजन, आदिक ब्राह्मणा | 
| |कों यथायोग्य दानपार्वोक देते भए, खणैरलकरि जडे हए जो स्थान थे, तिनविषे आहकरि राजा देव | 
|+ | ताका पूजन करते मए, किसी विष्णका, किसी सदारिवका, किसी अग्निका, किसीने सूयं आदिका पूजन | 
| किया, पूजन करिके पुत्र पोत खुद मिव वांधवसंयृक्त भोजन क्रते मए नानाप्रकारके महा उचित भोजन |+ 
(किष, दिनका अधं परर आय रहा, तव्‌ अपने संवंधियो संयुक्त ओर क्रिया करत मए, जव सां्कार भया, | 
|॥ सूयं अस्त मया, तव सायंकाखकी बिधि करत मण्‌, अघमपंण गायत्री आदिक जाप करत मए; पाट श्रीत्र| 
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पुनरपि मनोहर कथा, सनी शवरोकी करी, तिसते उपरांत रात्र मई, तव हैः सो रामजी आ 
बिद्ठावत मयां, तिस उपर विराजत मए रामजीविना स॒वीक रात्र एक ह त 
मई, अरु रामजी स्थित होडकरि वसिष्ठजीके वचनकी जे पंक्ति थी, तिसा ।चचारत भयाः १ स हैः । 
| जो मधुर अर उचितरूप है. तिनको कैसे चितवत मए, जैसे स्तीका वाकः किसी कृ 
भोजन समेरि सेवै, अर आयके तिसका = स्मरण कर, तैसे विचारत भया, संसार्‌ हे नाम 1 = नि 
श्रमणेका पात्र कवन्‌ दै, अर्‌ नानाप्रकारके जो भूतजात दैः सो कुति आते €, अरं र अ ष अस 
(| मनका स्वरूप क्या दे? शांति केसे होती हैः इह माया कहा त उट टः अर कैसे निरृत्त ही 0 ह 
ए विदोषता क्या होती है, अ नष्टता किसुकी होती दै अन॑तरूप्‌ जी त्मा विस्वतदैःसोति र 
{|कार होना कैसे दै. अर मनकै क्षय होनेविषे सनीश्वरन क्या कटा € >: इद्वियोकि जीतणेविषे ध न | 
आत्मके पावणेविषे क्या युक्ति वसिष्ठजीनें कही दे, जीव, चित्त मन अर माया न ५ 
खूप संसार इननेही रचा दै, सो असतरूप है, तिनहने संप संसार वापि छोडा हः न डे दस 
पावते ई जसे तएन दसि बाध्या था, अर्‌ उह कष्ट पावता थाः तसे स पा ५९ हैः तिस दुःखक 
| । | नाश करनेनिमित कौन ओषध है, अस भोगरूपी जो मेघमाल है, तिसविषे मोहित हई मरी उदि गथ्ति ह 

{ मं ३, तिसको मं किसश्रकार्‌ भिन्न कर ? यह तौ मोगसाय तन्म गर है, जैसे जर अर द्धक हंस भिन्न 
| करता है, अस मुद्चकों मोगकि त्यागनेकी समर्था मी नहीं, मोगेकि त्यागनेषिना बडी आपदा ६, अरु तिस 
4 के संहारणेको मी समर्थ नदी, बडा आश्चयं दै,हमकँ बडा कष्ट प्राप्त मया ए प्राप्ति मनक जीतण 
4 | करि होती है, वेदशाखके कहणेका प्रयोजन मी यदी हैः गक वचन करिकभ्रमनष्ट हो जाता है जसे बाटः 
4 |ककों परछ्ठायेविषे वेता भासता है,तिस भ्रमकों जेसे बुद्धिवान्‌ दर करता ईः तेसे मनरूपी मकां यरं द्र क 
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च हि ` त । च | 4 । 
यो.उप | रते है, उह कोन समय हीवेगा, जो मे शातिको प्राप्त होडगा, अर्‌ संसारम्‌ नष्ट हो जावैगा, जसे योव | । 
| ने | खी भतोरक्छं त्नः पायक सखसों न्‌ ध = | = ॥* स्‌ योवन 1 १.+स॒.२ | 
नी बान खी भतारक्यं पायक सुखसां विश्राम करती है, तेसे नय आत्मको पायके कव विश्रामवान्‌ हो 
(वेगी, अरं नानाप्रकार संसारके आरंभ न= मेरे शांत होगे, कव मं आदि अंततं रहित पद्विषे | (कमन. । 

, = होगा, नम मरा कव पावनरूप होवेगा, मे पणमासीके चंदरमावत्‌ संपणं कलाकारि संपन्न क्व | ( 














शीऊगा, स्वच्छ शीतर प्रकाशरूप पदविषे कब स्थित होगा अर्‌ कब जगतकों देखिके हसौगा, कव्‌ मठीन | 
क~~ त्यागिकं आत्मपदविप स्थित होडंगा ? कव मेँ मनका संकट्पविकट्पतं रहित शांतरूप देखोंगा, 
| = क रहित नद शातरूप दिखती है, तृष्णारूपी तरंगकरि व्याल जो संसारसमुद्र ह, सो माया 
करि पणं ६, अर रागदोपरूपी मच्छसंयुकत दै, तिसक्ो त्यागिके मे बीतञ्वर कव होरंगा, उपशम सि 
|| पदको मे कव पावागा ! जो पद्‌ बुद्िवाननिं मतां त्यागिके पायाः अर मेँ क्ब निर्दोष समदर्शी 
हीऊगा, अज्ञानरूपी ~~ मरा कव नाश होगा, जिसुकरि संपणे अंग मेरे पडे तपते है सव धात क्रोभरू 
|५|प्‌ -५4 हो गहयां है तिसकरि वडा दीर्घं व्र हआ हैः तातं कव मेरा चित्त शांतिवान्‌ होवैगा, जेसे वायुविना 
|(| दीपक शात हाता है, ऋव्‌ मको त्यागिके प्रकाशवान्‌ होगा, अर्‌ मे कव ठीखाकरि दृद्रियकि दः्खोक 
||| तरि जागा, दुगधरूप देहत मे कब्‌ न्यारा होरगा, अहं बं आदिक मिथ्या भरम उव्वा ह, तिसकां नारा 
| |रूप मं कव देखोगा, जेसे शरत्काखविषे मेघ नष्ट होता है, अर जिस पदके आगे इद्रादिर्कोका ससख रेश्वयं| 
|+ | मदार आदिक दर्षाको सुर्गधि अरु नानाप्रकारके मोगजात सो तृणवत्‌ भासते है' सो आत्मयुख हमक 
| |कब प्राप्त हवेगा? वीतराग मुनी धरनं हमको निर्मल ज्ञानक कही है, तिसकां पायके मन विश्रामवान्‌ 
| । होता ई, अरु इह संसार त दःखरूप हे ॥ हे मन ! तं किस पदको पायक विश्रामवान्‌ मया हे, माता पिता 
| ^ |एवादेक जो संवंधि ह विनका पात में बहरि नहीं हेता, इनका पात्र मोगी होता है, बुद्धि, तृं मेरी भगि |` 
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नी है, तो मेरा शीघही अर्थं भ्रातचृत्‌ पणं कर, जो तुम हम दोनों दुःखते मुक्त हो, यनीश्वरके वचर्नोकों | 
[विचारक हमारी आपदा नाश होवेगी, अरु परमपदरको प्राप्न हवेगे, त्च शांति होवेगी ॥ हे मेरी च| 
। | दि ! तु ल्यौका त्यों स्मरण करः जो वसिष्ठजीनें क्या कहा है, प्रथम ती वैराग्य कहा है, तिसके अनंतर मो 
4 ष यवहार कहा ह. बहरि उत्पत्तप्रकरण कहा हैः जो संसारकी उत्पत्ति इस कमकरि हई है, बहरि स्थिति 
| प्रकरण कहा ६, जो ईश्वरकरि जगत्की स्थिति हेः नानाप्रकारके दृष्टातोकरि निरूपण किया है, अर्‌ जेते 
प्रकरण के दै, सो ज्ञानविज्ञानसंयुक्त है ॥ है उदधि । जिस प्रकार वसिष्ठजीनें कहा है, तैसे तं स्मरण कर, जो 
+ | अनेक वार विचार कर अरं बिविषे निश्चय न होषैतौ उह किया मी निष्फल होवे, जैसे शरत्काख्का मे 

घ॒ बड़ा घन मी दृष्ट जाता ह, प्रतु पषति रहित निष्फ़ट्‌ होता है, तेसे बुदिषिषि अवसंधानृतं रहित विचार 
किया, निष्फट होता है॥ जो बदधक्षि अतुसंधान करिये, सो विचार सफ़रहोता है॥ ॥इति श्रीयो ° उप. 
उपदशाठसारवणेनं नाम दि०॥ २॥वाल्मीक उवाच्‌ ॥ हे मारदाज ! जव इसप्रकार बडे उदार आत्मा रा 


<द्य््वी 


ॐ 


सम्‌ 


-दङ् 


स) १ 


ॐ 


कः 4 


स 


<< ॐ << 


वते मए, कट तमसंयक्त त रहे, अर दिशा मास॒णे र्गी, अर्‌ प्रातःकाक नगरे नौवद बाजणे 4 
{|| खगे, तव रामजी उटे, जसे कमखकी खानीतें कमल उठैतेसे रामजी उठिकरि भांतिसंयुक्त प्रातःकार्े सं |. 
ध्यादिक कम करत मए, वहरि कक म॒नुष्यसंयुक्त वसिष्जीके आश्रम आये, वसिष्ठजी एकात्‌ सुमाधि | 
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न त 


विषे स्थित थे, आत्मपरायण आत्माकिषि एकाग्रभूत है चित्त जिसका, एेसे सिट यनीकं रते देखि, रा 


शि) 


|च द्शाका तम नष्ट भया, तव्‌ राजा अर्‌ राजपुत्र ऋषि, ब्राह्मण, सव वसिष्ठजीके आश्रमविषे आवत म 


द 


। |ए्‌, जसे ्रह्मलोकविषे देवता आं तैसे ॥ तव॒ वसिष्ठजीका आश्रम जर्नोकरि प्रण हो गया; हस्ती, घोट, र || 


स्न 
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मजी चित्त संयुक्त रात्रिका व्यतीत करतमए, जेयेसूयकी कक्षा कमसत रात्रि वीतावत है'तेसे रामजी वीता | {| 
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र = न ~ काट वसिष्ठजी समाधितें उतरे | ॥.“स.२ 
य. प्यादा चार प्रकारक सेना राजा इनक स्थान शोभित मयातव ततार ५ | 
$ लोक प्रणाम करत मणए, तव तिन सवनको प्रणाम, आचारषुवक यथाय रूट मये, जेते, कमलजा 
विश्वामिवकं संग ेकरि सवसो अगे हो चह, बाहिर निकसीकरि ५ न, सग वेष्टित ह; जैसे ब्रह्मा 
रह्मा पडाषिषे षैठ. ते रथपर्‌ पेदिकरि दरारथके व गरहकों चले, अरु बडा स॑न्‌। ्ो विस्त रमणीय स 
। जी देवतासें वेष्टित इद्रषरीकों आते हैः तैसे वसिष्टजी दारथके ग्रह आवत र वर 
भा थौ, तिसविषे प्रवा करत भए, जैसे हंसवेष्टित राजहंस कम्ोविषे .जाः प्रय र शेहि व 
थ जो बडे सिंहासनपर बेटा था, सो तिसते उटिकरि आगे आच चरणरवदना कृप (न ब्रह्मण आए, ( 
उवे अरु वसिष्जी स्वके अग्र होइकरि शोभते मष्‌, परिष्ठनीतें आदि धव ख > शवरः जगतके ॐ 
अर ददारथतें छेकरि राजा, सवं मंत्री, वेदिवान्‌, रामजीतं आदि ठेकरि राजपुनरः मर टि गए ए सकी | 
 धिष्ठाता अर मा आदिक स्व भृत्य टदटए आए,सव अपणे यथायोग्य आसनपर १ सी स 
दृष्ट वसिष्ठजीके ओर मरै, वंदीजन जो मार दै, सो स्तुति क्रत थे, सव लोक्‌ शब्द्‌ करते थस कति 
तं रहित हो गए, तव सुथं उद्य हआ, किरणानिं ककर शरोखेके मा्गातर परा (< त कमट | | 
ली आण, पष्पकरि स्थान पणे हो गए, तिनकी महासुगंधि पसर. अ ्रोसेविषे क्रियां स्थित मयां 
अर सो अपनी च॑ंचरुताका त्यागिकरि मोन हो बैठियां, चमर क्रनेहारी होहकरि शीशपर्‌ चमर क्‌ ( 
|रत मदय, अर्‌ वसिष्टजीकी जो महाुदर द वाणी कोमल मधुर है, तिस स्मरण करी आपसमं आश्चयं 
वान्‌ होये, तव दिशतं पर आकारं राजं आए.सिद विद्याधर अरः सुनि आणः विष्ूजीकें प्रणाम्‌ क || ॥३॥ 
रत भए, अर्‌ गंमीरतासां ुखतें बोरे नही, अर प्रणाम करिके यथायोग्य आसनपर बेहि गए पुष्पकी यु | 
गंधि चली, अगरच॑दनादि धूप चखरए, समाविषे वड घुगंधि पसरी रही, म॑वरे शब्द कसे फिरैः कमलं | 
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कर ेषि प्रसन्न होवे रत्नमणि भषण जो राजानं अर्‌ राजपु््निं पैर ह तिसपर सूयंकी किरणां पटे तापे 
बडा प्रकारा च॑दोराविषे करीं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपरामप्रकरणे स॒मास्थानवणेनं नाम तृतीयः |+ 
सगः॥ ३॥ ॥ ॥ ॥ वाल्मीकं उवाच ॥ मेघ जेर वड गंभीर वचन बोधसहित सुंदर पद ह जिनक्षि,ए |. 
त प्रमाणवचन राजा दशरथ मुनीविषे शरेष्ठ वसिष्टुजीक कहत भया॥ _ ॥ दशरथ उवाच ॥ हे भगवन्‌! 
कारका जो दिन व्यतीत मया है, तिसविषे तुमने हमका कृहा था, विसुके श्रमते रहित ह भ्यां? ठमारा श 
रीर तच्तकरि अति कृश जैसा हो गया है, इसनिमित्त वमक कहा ह ॥ हे मुनीश्वर! ठम आनंदक्चन जो 
कटे हँ, सो प्रगटरूप ह, तमारे वचनरूपी अग्रतकी वर्षा है, तिसकरि हम आनंदूमान मए द, ठमारे निम | 
|ठ वचनकरि हमारे हृदयका तम्‌ दर भया है, रीतरचित्त भए हैः जसे चरमाकी किरणांक्रि तम्‌ अरुत || 
प दोनो नित्त होते हैः तैसे तुमारे वचनोंकरि हम ध तम र तप्तं रहित भए है वमारे वचन || 
खृतवत्‌ अपृ रसु आनंद दते है जवो य ग्रहण करि तयोय विप्रस आनंदआताई शोकपर त || 
प्रको दर करणेहारे है अगृतकी वषौखूप है, अर आत्मारूपी रल दै, तिसकों दिखाणेहारे परमाथंरूप दीपक |+ 
ह, पेते आन॑दकों देणेहारे वुमारे वचन है, सो संतजनरूषी वरक्षकी यह वटी है - अर्‌ दुष्ट आच 
रण नानाप्रकारके जो नीच हैः. तिसके नाश करणेहरे १ जसे तमक दूर करणेकं अरु शीतलता 
करणेकों शांतर्य॒ चंद्रमा ह, तैसे संतजनरूपी चंद्रमा है, तिनके वचनरूपी जो किरणांकरि अज्ञानरूपी त [ 
धता नारा होती है, हे मुनीश्वर! तृणा अर्‌ खोभादिक जो विकार हैः सो तुमारी वाणीकरि नष्ट हो गया है 
जसे शरत्काटका पवन मेघकां नष्ट करता है, तैसे तमारे वचनकरि हमनिष्पाप ष है, आत्मदशैनके नि 
मित्त प्रवत॑ते है, अर्‌ तुमने हमक परम्‌ अंजन दिया है, तिसकरि हम सचक्च॒ मए हैः मंसे जन्मका अध 
॥ ~ होके नैव करिके पदार्थकिं देखे, तेसे दम सचश्च हए हः अर्‌ संसाररूपी कुदीड नित्त हह है 
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। + | जसे शरत्काटविषे कदीड नष्ट हो जाती है, अर्‌ जेसे कस्पदृक्षकी रता अर्‌ अग्तका क्ञान आनंदं देता है 
| तसे उदारइद्धिको बाणी आनंददायक होती है ॥ ॥वाट्मीक उवाच ॥ रसे पिष्ठजीकों कहीकरि राम 
(| जीकौ ओर ख करत भए, अर्‌ कहा ॥ ॥ दशरथ उवाच ॥ है राघव! जो जो काठ संतोंकी संगतिकरि | 
व्यतीत ह्येता €, सो सो दिन, सो सो काठ, सफ़ल होता है, अरं जो जो दिन सःसंगविना ग्यतीत होता है, | 
~: था हाता ३ ॥ ह कमख्नयन रामजी ।बहरि त॒म वसिष्ठजीको जगाह, अथं यह जो कट प्रह, जो बह || 
/रि उपदेश कर, यह हमारे कल्याणविषे < स्थत है अथं यह जो हमारा कल्याण चाहते है॥ ॥ वास्मीक 
|=? २ ५ १ रस धकार राजा दशरथं कहा, तव रामजीकी ओर सुख करिके उदारआत्मा वसिष्ठजी म || 
च्‌ चार्त भय ॥ ॥ वासृष्ठ उवाच ॥ हे राघव! अपणे कुरुरूपी आकारे चंद्रमा, मे जो वचन क 
९ थ, सा तमक स्मरण आवते ई कयां ! अरु तिन वाक्योंका अथं स्मरणविषे है क्या ! एवं अर अपरका 
विचार ऋ रिया ह क्यौ? हे महावोधवाच महावाहो! अज्ञानरूप शतके नाशकत्तं, साचतिक राजस ता 
मस युणाके भदको उत्पत्ति विचितररप है, सो मने कहीहै, सो तमारे चित्तम है स्थो! सव भी उही है,अस 
व भी उदहीहैः क उही ह, असत्य भी उदी है, सदा शांत अदैतखूप है, यह परमात्मा देवका विस्त 
वरूप स्मरण ह क्यो! जेसे विश्च उदय हआ है, ईश्वरं सो स्मरण दै स्यो? यह जो देववाणी ह, तिसका || 
पातर ड चित्त हे, अद नहीं ॥ हे सत्यबुद्धि रामजी! अविद्रा जो विस्तृतरूप भासती है, तिसका रूप 
स्मरण ह स्या! अतं न्य क्षणमंररूप दै, सम्यक्‌ ददनं रहित निजीव है यह लो खणके विचार || 
दारा मं प्रतिपादन किया है, सो मर क स्मरण ई, यौ ! वाकर्योका समह मेनं वञ्चको कहा है, तिनोँकां 
रात्िविषे विचारिकरि हृदय॒विषे धारे है क्यो ! जव बारंबार विचारता है, अर्‌ तात्पयं हदयक्षि धारता है 
तव बडा फल पराप्त होता है, अर जो अवज्ञा करिके अ्थंका विस्मरण करता है, ती फलकं नहीं पाता ॥ है 
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| 
( 
रामजी ! ठम तौ इन्‌ वचनोके पावर हौ, इह जो वचन प्रम उदार दै" सो तिसके हृद्यपि फठीभूत होता |] 
है, जसे उत्तम वांसविषे मोती फटीभूत होते ह, अवरविषे नहीं उपजते, तेसे जो विवेकी उदार आत्मचि { 
त्त पुरुष है, तिनके हृद्यविषे इह वचन फटीभरूत होता है ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ इस प्रकार जव कमला |¦ 
सन बरह्माजीके पुत्र वसिष्टजीनें कहा, त॒व महा ओजवान्‌ ग॑मीर रामजी अकाश पाके बोरत भया ॥|{ 
राम उवाच्‌ ॥ हे मगवन्‌! सवं धमकि वेत्ता, जो ठम परम उदार वचन कहे द, तिनकरि में बोधवान्‌ भया 
हो, अर जैसे त॒म अव कहते हौ, तेसेही सत्य दै अन्यथा नहीं ॥ हे भगवन्‌! मेँ रात्रिक निद्रातं रहित भ 
या था, तुमारे वाक्यके विचारविषे रात्रि व्यतीत्‌ करी हैः तुम तौ हृदयके अज्ञानरूपी तमको नारका र|“ 
श्वीपुर सू्यरूप विचरते हो ॥ हे मगवन्‌ ! त॒म जौ व्यतीत दिनविषे आनंद्दायक प्रकाश॒रूपी वचन के | 
ये, सो मे सुवं अपणे हृदयविषे मदी प्रकार धरे है, सो ठमारे वचन्‌ केसे ह रमणीय अर पवित्र है अर्‌ | 
नानाय्रकारके विचि टैः जैसे समुद्रं नानाप्रकार रत निकसते ह, तेसे तमारे वचन कल्याणकर्ता ह | 
अर बोधान्‌ हं, अथं यह जो सवके सहायक ह, अर हृदयगम्य आनंदका कारण है उह कवन है, जो तु 
मारी आज्ञाकों शिरपर न धर, जो यमु जीव है, सो सव तुमारी आज्नाको सिराप्र धरते हः अपने कल्या | । 
णके निमित्त जानते ह ॥ ह मुनीश्वर! ठमारे वचन करिके मेरे संशय निरृत्त मए ह । जेसे शरत्काखषिषे मे 
व॒ कुहीड नष्ट हो जाती है, अस निर्मल आकाश मासता है, तैसे ठमारी कृपाकर में संशये रहित निम 
 खचित्त भया हौ. इह संसार आपातरमणीय होड मासता है, जबट्ग पदार्थोका अमाव नहीं होता, तवल्म 
सुखदायक र अस्‌ जव विषयपदार्थं इ्रियतं रर होते दै, तव्‌ इःखदायक हो जाता है, अर तमार | ¦ 
(वचन के है, जिनके आदि यल भी कष नही, सुगम मधुर आरभ है, अह्‌ मध्यविषे सोमाग्य मधुर वच | । 
न ई, अथं यह जो कल्याणकती है, पेतं अनुत्तम पदको ग्रा करते हैः जिसके समान अकर पद्‌ को ||| 
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॥ ५ ॥ | 


१.८ 


कों उपदेश कह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे उपशामप्रकरणे राघव प्रश्च वणनं नाम चतुथः सगः ॥९॥ 


| (| जेसे इट्‌ समके आश्रय शह होता है, तेसे राजसी जीवोँका आश्रय संसार मायारूप है, अरु जा त॒मसारि 
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वः 


। | असत्य जानिये, जो आदिअंत एकरस है, तिसकों सत्य जानिये, तिसतं इतर कष नही, ज 


<< 


| नही, सो अदुत्तम पदको प्राप्न करते हे, यह तमारे पण्यरूप वचनका फठ दै,अर्‌ तुमारे वचनरूपी पुष्य 
सदा कमल्समान सिले हए है" निमंर आनंदको देणेहारे है अर उदित ्रल ह तिसका फ हमक प्राप 


५ 


{  होबैगा, सव॑ शाघ्लोविषे जो पण्यरूपी जल है, तिसका यह समुद्र है, अव मे निष्पाप हु हो, मुञ्च 
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| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह घुद्रमरतिं रामजी ! यह उत्तम सिद्धांत जो उपरमप्रकरण है, सो श्रण कर्‌, त्र 
| कल्याणनिमित्त मे कहता ह. इह संसार महादीर्धरूप है, इस राजसी अर तामसी जीव धरी रदे है 
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खे सा्तिकविपे स्थित दै, सो सूरमे है, ेराग्य विषेक आदिक्‌ शणकरि संपन्न दै सो रील करिके यलि || 
| ना संसारमायाका त्यागि देते ई, जो इदधिवान्‌ सात्त्विकं जगे हृए परुष है, अर राजस ओर सात्त्विक द 
सो मी उत्तम पुरुष 2 उह पुरुष्‌ जगते पूवं अपरवैकां विचारते ह संतजन अरु सस्शा्ाक सग ध करते 


4 


त 


है, तिनके आचारपूवक विचरते है, तिसकरि ईश्वर जो परमात्मा है, तिसकं देखणेकी बृद्धि उपजती है 
रीपकवत्‌ ज्ञानप्रकारा उपजता है ॥ हे रामजी ! जवलग अपणे विचार करिके अपणा खरूपं नदीं पिठ 

| नता, तबल्ग उह ज्ञान पराप्त नहीं होता, जो उत्तम कुड निष्पाप साचतिक्‌ राजसी जीव द, तिनको विचा 
र उपजता है, तिस विचारकरि अपणे आपसों आपको पावा हैः सो दीदी है, संसारके जो नानाभ्रका 
रके आरंभ हैः तिनको विचारता है, अर्‌ विचारदारा आत्मपदको पाता है, परमानंद य॒खाप प्राप दता 
/ 8 ताते तुम इसी संसारक विचार, जो सत्य क्या है अर्‌ असत्य कया एसे विचारकरि असतका त्या 
| ग करह, अर्‌ सत्यका आश्रय करट, जो पदार्थं आदिषिषे न होषै, अह अंतविषे न रै" सो मध्यावेषे मी 
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विषे नाराख्य है, तिसविपे जिसको प्रीति दै, अरु तिसुके रागकरि रंजित है. सो मूढ पञ ६, तिसकां वि |( 
कका रंग नहीं ख्गता,मनही उपजता है, मनही वदता है, सम्यङ्‌ ज्ञानक उदय हएतं मन निवाण हौ जाता | 
मनरूप संसार है, अर आत्मसत्ता ज्योकी त्यों है ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण! जो कड तुम कहते हा, 
सो मेने जान्या है, जो इह संसार सर्वं मावनाविषे मनरूप है जरा मरण आदिक विकारका पात्र मी मनही 
है, तिसके तरनेका उपाय निश्चयकरि तुम कदो, जिसकरि इसका तरि जाओ हम सुव रघुवंशीयकि कुल्का 
अज्ञानरूपी तम्‌ हृदयसों दर्‌ करणेकों ठुम ज्ञानके सयं हौ ॥ . ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! प्रथम त इस 
जीवको इह कर्तव्य है, जो विचारपू्वंक वेराग्य कहा है, जो संतजर्नोका संग अर सतराश्ांकरि 9 
मल करना, जव मनक निर्म करेगा, तव खजनता जो आजेव तिसकरि संपन्न होवेगा, बहरि इसका प 
राग्य आनि उपजेगा, जव वैराग्य प्रप्र हआ, तव ज्ञानवान्‌ जो श्‌ ई' तिनके निकट जावेगा, जव उह उ 
पदेशा करगे, तव ध्यान अचेनादिकके कमकरि परमपदकां प्राप्न होवैगा, जब इसको निम विचार आनि 
उपजत्‌ दै, तब इह अपणे आपका आपकर देखता है, जेसे प्रणमासीका चंद्रमा अपणे वका आपकर 
देखता दै, तैसे उह देखता है, जवल्ग विचाररूपी तटका आश्रय नदीं छया, तवर्ग संसार्‌विषे तृणवत्‌ 
भ्रमता है, विचार करिके वस्तु ज्योकी त्यो जानता है, तब स॒ब दुःख मनतं नष्ट हो जाते है" जसे सोमजः 
कै नीचे रेत जाइ रहती ह, तेसे आधि पीडा उसकी रहि जाती है, बहरि उतपन्न नहीं होता, जेस खणं अ 
® राख मिखी हई है, तवखग सोनारा संशयविषे रहता है, जव खणे अर राख भिन्नं हाव, त संशुयरहित 
सखर्णकां प्रत्यक्ष देखता है, तव निःसंशय होता है, तेसे अज्ञान्‌ करिके जीवंकां मोह उत्पन्न भया दै, देह ई 
द्वियसाथ मिल्या हआ संशय॒विषे रहता है, जव विचारक्रि मित्र ५ तब मोह नष्ट ह जावैःओ तव 
सञ्चयं रहित गड अविनाशीरूप आत्माकों देखता है, विचार कियेतं माहका अवसर नहीं रहता, जैसे अन्ना 
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त पुरूष चितामाणिकी किंमतकों जानि नहीं शकताःजव उसको ज्ञान प्राप्त मया,तव ज्योंका त्यो जानता है 
तब मोह संशय नित्त हो जाता ह, तेसे जीव वर्ग्‌ आत्मतत्वं नहीं जानता तवटग ःखका मोगी होता 
,अर जव ज्यका त्यो जानता हः ए शट शांतिको प्राप्र होता है ॥हे रामजी ! देहके संगकरि मिश्रित मा|। 
सता है, बालवते क मिश्रित नदीं भया, ताते अपणे खरूपविषे शीघही स्थित दोह" निर्म॑र खरूप जो | 
आत्मा है, तिसकों रंचकमात्र भी देहसाथ संबंध नही, जैसे खणेकीचविपे मिश्रित मासता २ भी स्व 
णैकों कीचका लेय क्ट नहीं खुगता, नि्टँप रहता है, तैसे जीवको देहसाथ संध क नही, निर्खेपही रहता | 


रै, आत्मा भिन्न देहभिन्न र, जसे जरुअरु कम मिच्रहतेह मे उची सुजा करिके एकारताहौ मेरा कहा को 
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{| उ नहीं मानता, संकल्पतं रहित हणा परम कल्याण है, यही मावना अंतरमे्या नहीं करते, जवरुग जडध्‌ 
मे है, अथं यह जो विषयभोर्गोविषे आस्था करता है, अर्‌ आत्मतक्छतें शन्य रहता है, तबल्ग मूढ टोएजे 
सा रहता है, जबल्ग स्वरूपका प्रमाद है, तवद्ग्‌ इसके हदयस संसारका तम अवर कसी प्रकार दर | 
नहीं होता, चंद्रमा उद्य होवे, अभ्चिका समूह हवै, दाद सूयं एकटे उदय हो, तो भी हृदयका तम रच | 
कमात भी दर्‌ नहीं होता, अर्‌ जब स्वरूपकों जानिकरि आत्माविषे स्थित हमै, तव हृदयका तम नष्ट |! 
1 हो जावैगा, जंसे स्के उद्य इएतें जगतका अंधकार नष्ट होता है, तेसे जवख्ग आत्मपदका बोध नही | 
अर भोगोंविषे द्रप मन है, तवर्ग संसारसमुद्रूविषे वही जवेगा, अह दुःखका अंत न आवेगा, जसे आ | 
काराविषे धि मासती है, परव आकाराकों धूखिका संध कड नृहीं जेस जल्विषे कमल मासता है, परं 
तु जलसाथ सपद नहीं करता, सदा निर्टेप रहता है तैसे आत्मा देहसाथ मिश्रित भासताई, प्रव देहसा | 
थ आत्माका कड स्यौ नही, सदा विलक्षण रहता है, जेस स्वणं कीचमर्तं अखेप रहता ई, देह जड है |+ 
| आत्मा तिसते भित्र है, सखटुःखका अभिमान आत्माविषे भासता है, सो भरममात्र असत्यरूप दै, जेसे || 
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आकाराविषे दसरा चंद्रमा असत्यरूप्‌ है, जसे आकाश्िपे नीता मासती है, सो असत्यखूप है, 
आत्माविषे सुखदुःखादि असत्यरूप है, सखः देहकां होता दै, सर्वते अतीत जो आत्मा है; तिसविषे 
सुखदुःखका अमाव दै, यह अज्ञान्‌ करिके कटिपित दै, अर्‌ देहके नाश हएत आत्माका नास नहीं होता, ता 
ते ख॒खदुःख आत्माविषे कोउ नही, न किसीकां कड सुख रै, न किसीकां कट दुःख है, सवं आत्मामय्‌ शांतरू |4 
१ है अरु जो इह विस्तृतरूप जगत्‌ दृष्टि आता हैः सो मायामय ह जसे जिषे तरंग अरः आकाराविपे त || 
ॐ || 


र मासते ह तेसे आत्माविषे यन्‌ भासता दै, सो आत्माही हैन एकदै, न दो हैः सवं आमासमातर हैमिथ्या 
दृष्ट आकार भासता हैःजसा मणिक प्रकारा मणितेमिन्ननही, अरुअपणी खया दृष्ट आती है.तेसे आत्मा || 





4 


ॐ | 


(५ 
























स्तृतरूपजो ब्रह्म घनसत्ताहैःतिसविषे ओर कल्पना कोउ नहीं, जैसे जखविषे तरंग कट इतरषस्त॒ नदी, जल | 
पही है तेसे सरवैरूप आत्मा है,सो एकरूप है, तिसविषे दितीय कल्पना कोउ नही, जेसे अथिविपे बके कण |!| 
के नही हाते, तैसे बरहमविषे दरस वस्त॒ कड नहीं, ऋः आप खरूपकी आपही भावना करह, जो मे|| 
जगतजार सव मेराही खरूप है, मेही विस्तृतरूप हौ; जो कड दै, सो देवही है न शोक।। 

जन्म &, न देहहैःरेसे जानिके विगतज्वर होहु, अपणे खरूपवि स्थित हो, तमारी || 
रष मणिवत्‌ निर्मल होहु" एसे जानिके विगतज्यर होह ॥ हे राघव ! तुम ( 






रहित हो, ठम वीतराग निल निर्मल वीतकल्मप हो, न देते हौ, न । 
ठत रातर्ूप हा, विशते अतीत जो पद है, तिसको प्राप्न होइकरि जो पावणे यो | । 


परिप समुद्रवत्‌ अक्षोभरूप संताप रहित विचरौ ॥ है रामजी ! संकलय | । 
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| का यरकाररूप जगत्‌ भासता है,सो स॒ ब्रह्मरूप है, मे ओर हःय॒ह जगत्‌ ओर है, इस भ्रमकोँ त्याग करहु,वि | (| 
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गतल्वर होह, आत्मवेत्ताका शरीर अनंत है, आदि 
तुम अपणे आपकरि उदार दीह, अरु अपणे 
है, जसे पणमासीका चंद्रमा 
ना मासती है, सो असत्य हैः 
हौ, असत्य कल्पना | 


| जाखे यक्त मायामरतं रहित अपणे आपक्रि तृप्तवि 
अंते रहित पर्वैतके शिखरवत्‌ विगतस्वर होहु ॥ हे रामजी! तम अपः 
गे आनंदकरि आनदवान्‌ 
नैदकरि आन॑दवान्‌ है. तेसे ठम आनंटवान्‌ होः यह जो परपच्रच 
सो असत्य जाणिकरि इसकी ओर नहीं धावते, तम ती जानवान्‌ 
रहित होड, नित्य उदित शांतरूप शम यणसंयक्त उपदरदारा 
 एथ्वीका राज्य करो, अरः प्रजाकी पाट्ना करौ, स॒मदृष्टिसों विचरोः 
राज्यकी मयादा करनी अंतर नि 
है, गरहणत्यागविषे समबुद्धि सममावकरि 


उह पुरुष कायविषे वतंता है तौ भी युक्त है, हमारे मतविषे 
सना क्षय हई है, सो मुक्तखरूप है अरु जिसकी वासना पदां 
णे पुरुषा्थकों आश्रयकरि कतेव्य्‌ मी करते है, प्रीति करि प्रः 
प्राप्त होते है, बहरि खगकां त्यागिकरि दुःख नरक भुगतते ह" सा अ 
दिक स्थावर योनिकों प्राप्र हाता है, अर 
अर्‌ तृष्णारूपी वधनक क 
| र करि इस जन्मविषे मुक्त हए हे" सो रा 
(१ |करिके परिपएणं पदकां प्राप्त हते 
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चेष्टा यथाशाख्र करो अस 
योजन है, न ग्रहणसाथ प्रयोजन 
उप ° प्रथमोपदेरो नाम पंचमः 


रहणा,तमकों न त्याग्‌ श प्र 
रि राज्य करहु ॥ इति श्रीयोगवा ° म्‌ 
हे रामजी ! सवं कायक करता हआ हृदयत्‌ वास्‌ 
सकं बंधनका कारण. वामुना 2 ७ ‹ 
थोविषे सुत्य है'सो बंधे ह, कर्‌ परुष अप 
वतते है, सो अपणी वासना करिके खगेको 
पणी वासनाकरि बाध हए प आ 
है,सो मनकी दशाको विचारता हः 
निमेर्‌ आ्मपदक पराप होता हैः अर कोई एुरष प्रवं जन्मकां भोगि 
जस सात्तिकी होता है,जिनका यह जन्म्‌ अंतका होता ै, सो कम 
पणेमासीका होता है, अर सेका 
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है, जेसे शङ्कपक्चका चंद्रमा करम करिके 
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करि परणं होता है, जैसे वर्षाकाटषिषे कटक दक्चकी मंजरी वदि जाती है, तमे सौमाग्यरक्ष्मी तिनुकी ब । 










|| दती जाती ह॥ ह रामजी ! जिनका इह जन्म्‌ अंतका होता दै, तिसविषे निर ण जो वेदने कटे टै, सो | 


(| आय प्रवेश करते है जेते उत्तम वांसविषे मोती उपजता है, तैसे राजसी साच्तिकीविपे शुम यण उपजते | 

हे त्री, सौम्यता, युक्तता, ज्ञातम्यता, आर्यता यह यण प्रवेश करते ई सवं जीर्वापर दया करणी सो म || 
|१ | जी, अर हृदयविषे सदा समताभाव अंतःकरणविषे क्रोम कोड न उट, सा युक्तता; अरु सदा प्रसन्न रहणा 
( सो सौम्यता, यथाशाख आचार करणा, उसका नाम आयंता है, ज्ञानका नाम ज्ञातव्यता ह, जसे राजक |‹ ( 
अंतःपुरविपे श्रेष्ट अंगना आय प्रवेश करती है, तेसे जिसको अंतका यदी जन्म है, सो राजस सात्तिकी है, 
तिसके हृदयक्षि मची आदिक सवं यण आय प्रवेश करते हैः एेसा पुर सवं कायक करता हैः परत तिस | 
| हदयव्िषे लाभ अल्ममका रागदोष नहीं होता, सर्वदा काठ समभाव रहता है, न तोषवान्‌ शेता ४ । 
शोकवान्‌ होता है, जैसे मूरयैके उदय हृएतं तम नष्ट हो जाता है, तेसे आत्ममावकरि रागदोष नष्ट ही जाते 
है, स्व यण सिदताको प्राघ्र होत है, जम शरत्कारंका आकाश शद्ध हीता हैः ध तेसे कोम सुद्र होता 
अर मधुर तिसका आचार होता हैः सवै जीव तिसके आचारकी वांच्छा करते दः अर्‌ तिम देखिके 
हित हो जाते द, जमे खंदर वांसरीकी ध्वनिकरि मृग मोहित होता है" तसे उसका देखिके विस्मय होते 
जैसे मेघकी ध्वनिकरि वगले आय परवशा करते दै; तैसे उस एरपविषे सव शण प्रवेश करते ह गरणोसां 
होडकरि यसको शरण जाता है, तव उह विवेकका उपदेश क्रता है, तिस विवेककरि परमपदविषे स्थित 
ता है ॥ हे रामजी ! जो वैराग्य अर्‌ विचारकरि संपन्नचितत दै, सो आत्मा देवक देखा है १ दुःख 
सद नहीं करता, यथार्थं एक आत्मरूपकों देखता हैः ठम विचारिके आश्रय करक मनका जगाओः 
| सा मन है जिसविषे मननही मथन हैः अर्थं यह जो सदा प्रप॑च दृदयका मननभाव करता है अस जो अं 
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का जन्मवान्‌ एष ह सो मनरूपी मृगकों जगावता है, प्रथम तो ण्ञानकरि जगावृता है, बहर बडे 
यणहकरि जगावता है. फेर जानिके सेवणेका यल करता है, तिसकरि जगावता हैः निमट बदिसाथ चित्तरूपी 
शलोको विचार करता हैः तिस विचारकरि जगतकों आत्मारूप देखता है, आत्मके प्रकारा विचारसां अ | 
बेयामल नष्ट शे जाता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपदामप्रकरणे कमोपदेरवणैनं नाम पष्ठः सग्‌ः॥६॥ ५ | 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह तमको कम कहा है, सो सब जीवोकां समान है, इसत जो विरोष है, | ( | 
ग ^= श्रवण करहु, इह जगतका जो आरंभ है, तिसविषे जो देहधारी जीव है, तिन जीर्वोका दा प्रकारमे ( | 
मोक्ष होता हैः एक उत्तम करम है, एक्‌ समान है, जो गरक निकट जावै, उह इसको उपदेश करं तिस उपदे 
शके धारणेतं शनैःशनेः एक जन्मकरि अथवा अनेक जन्मोकरि सिता पराप होती दै, अस्‌ दूसरा क्रम य॒ 
ही है, जो अपणे आपकर बह उत्पन्न होता है, अथं यह जो समञ्च रेता है, जैसे दक्षते एर गिरं अर इसको 
| 1 हीवै, तसे इसको ज्ञान प्रप्र होता है, इसीपर परवका एत्तात में तुञचकों कहता हौ, सो तुं श्रवण करः 
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॥: ति पाका उत्तात है, श्म अशुभ शणोकि समूह जिनके नष्ट मए है, अरुअकस्मात फं जिनको प्राप्न 
भया है, तिनका नि्मर कम सुण ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उपशामप्रकरणे कमसूचनावणेनं नाम सप्तमः | 
सग ` ज् ; ॥ ७ ॥ ५ ॥ > ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सव॑ संपदा जिसकी उदय हृ है, अर्‌ स॒व आपदा | 
दारि विदेह नगरका राजा जनक नाम हआ है, सो बडा धेयेवान्‌ हा, 

हित अथी हवे तिनका अर्थ कल्यदक्षकी नाई पूरणं क, अरं मित्ररूषी जो कमल है, तिनको सूर्यवत्‌ प्रषु |५| =. 
। त त करे, बांधवरूपी पपोकों वसंतऋतु अरु खयो को कामदेव, बह्मरूपी जो चंदरयुखी कमर है, तिनको | {|॥ ८॥ 

शीतल चंद्रमा अर ्ः ष्टरूपी ५ तमका नाराकत्ता सूयं, खजनरूपी रलोंका समुद्र एथ्वीविषे मानो विष्णु ||| ` 
| ख आय स्थत मये ह एसा राजा जनक एक समय लील करिके अपणे वागकों गमन करता मयाः || 
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| सा बाग ह, मधुरता करिके प्रफुटटित मए ह फर जिसके, कोकिल शाब्द करतियां है, नानाप्रारकी संदर 
4 [की है, तिम्‌ सुंदर बागविषे ने जनक प्रवे कर्ता भया, जेस नंदनवनविपे ईर प्रवेश करै, सुंदर वन 
(4 | एष्यकर छगवि पसरी रही &, तहां राजाके संग जो अकच थे, तिनको रतं त्यागिकरि आप एकलही 
||| डना बिचरणे खगा, एक शाल्मटी नामक इश्च था,तहतिं शब्द श्रवण किया, जो अचष्ट सिद है,सो गी 
। |ता गाता दै, विरक्तचित्त अर्‌ नित्य पर्वतोविपे विचरणेवास कमलवत नेत्र जिसके, सो आत्मगीताकों लार 
|+ |करता है, जिसका आत्मवोध प्राप्त होता है, तिस गीताकों राजा श्रवण करते भए ॥ ॥ प्रथमसिद उ 
| | बाच ॥ इस्‌ द्रष्टा जी पुरुष ३, अरु य जो जगत्‌ है, तिस दरष्टा अश दृर्यके मिलयपविपे जो बुं नि 
( [शित्‌ आनद हता ह सो इष्टके संयोगका असू अनिष्टे वियोगका जो आनंद है, सो चित्तपिषे दृद होता 
॥ हैः सा आनंद्‌ आत्मतक्छतं उद्य होता है, स्प॑दरूप जिस्‌ आत्मा आनंदते ख उठता है, तिसकी हम 
|| उपासना करते ६ ॥  ॥ दितीयसिडध उवाच ॥ दरष्टा, दशन्‌, अरं र्य < इनको वासनासृहित त्यागकर्‌ 
। जो दशने प्रथम प्रकाशरूप है, जिसके प्राराकरि यह तीनों प्रकाशते है, तिस आत्माकी हम उपासना 

(करते ई ॥ ॥ तृतीयसिद्ध उवाच ॥ जो निरामास्‌ निर्मल है, अर आमास अरं भननके मावका आ 
भूव है, जिसविपे दितीय कल्पनाका अमाव दे, अदैतरूप है, तिसकी हम्‌ उपासना करते हैँ ॥ ॥ चतु 


{| धसि उवाच ॥ दोनंकिः जो मध्यविषे है, अस्ति नासि दोनंकि पक्षति रहित प्रकाशारूप सनता है, सब सूय 
| आदिकको मी प्रकाडता ६, तिस आत्माकी हम्‌ उपासना करते हँ ॥ प॑चममिद्ध उवाच॥ जो ईर सकार 

हकार भया ह अथं यह जो सकार्‌ जिसके आदिविषे ओ हकारहै जिसकेअंतविषे, एसे सोहै, सो अंत रहित 
| आनंद अनंत जो शिव परमात्मा है सो अनंत आत्मा सर्वं जीवके हृद्यविषे स्थित है, निरंतर जो अरूप हो 
इकरि उचार होता ह, तिस आत्माकी हम उपासना करतें ॥ ॥ पषटसिद उवाच॥ हदयविपेस्थित जो श्वर 
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८ | मिकरि ओर रश्च वांछा करता है ॥ ॥ सप्तमसिद उवाच ॥ जव सवं आरारक त्यागता हैः तव इस ||| 
(|कों फर = होता है, जो आशारूपा विषकी वष्ठी है, सो गरकसयुक्त नष्ट हो जाती ६, अथ 1 जौ जन्म||| ` 
+ | अरु मरण आदिक इःख नष्ट हो जाते हं, वहरि नदीं उपजते, जो पदार्थौकों अत्यंत विरसरूप जानता ( 
। ह, अरु बहर उसविषे आशा बाधते है' सो दुखं गदभ है, मयुष्य नही, जहां जहा विपरयोकी ओं ष 
छठि उठती है, तिन विवेककरि नष्ट करहु जसे इदरने वज्नसाथ पव॑तको नष्ट किया था, तेसे न्ट करहु, ज 
|ब इस्‌ प्रकार छड आचरण किया, त सममावकों प्रा होगा, तिस॒करि मन आत्मपद्‌ उपरामक् प्रा 
त्र होगा, अक्षय अविनाशी पदको पायैगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे सिदगीतावणनं ना |{ 


|म अष्टमः सरगः॥<॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इस प्रकार सिधोकी गीता महीपति सु 
णीकरि जैसे संग्रामविषे कायर विषादकों परप् होता ह तेसे पिषादकां प्राप्त मया, बहुरि सनारसंयुक्त अप 
|णे ग्रहिषि आया, टहटए भ्रत्य सवै रोक किनारेविषे स्थानोपर ठाडे हो रहे, तिनक त्यागेकरि उपर 
|(| चोखंडी श्रोखेमं जाय स्थित भया, जसे तटके दक्षाकों नदीका प्रवाह स्पशं करता है तेसे तिनके मागा 
| (| स्पशे करता उपर जाय बैठा, एक मंदिरके उपर जाय्‌ स्थित मया, जैसे सथं उदयाचर पवतपर चता 
है तैसे चरीकरि संसारकी च॑चर गतिक इधर उधर देखणे खगा, अर विटप करणे रगा, वडा कष्ट ह, 
ज्ञो मे भी संसारविषे खोर्कोकी च॑चर दिशा है, तासां आस्था बांधी रहा ह, यह तौ जीव सुवं जडरूप हैः 


| | चैतन्य कोड नहीं, जसे अवर जीव पाषाणरूप ह, तैसे मे मी तिनविषि पाषाण हो रहा ह, कारु जो है, 


|(| सो अंते रहित्‌ अनंत है, तिसके कषक अंशाविपे मेरा जीना है, तिस जीणेविषे मे आस्था बाधी रहा हीःसो 
॥ | सुङञकों धिकार दै, अरु जो मं अधम चेतन हौ, यह जो केतेक मंत्री मेरे ह सो राज्य असृ जीणा सव क्षणमयर 
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ड, यह जो सूख है, सो इःखरूप है, इनते रहित मे किम्‌ प्रकार स्थित 2 महाएस्ष बुदिवान्‌ स्थत 
ते हं जाहि भत्व च्छरप ह, अरु मध्यविषे जीवणा पेदवरूप है, तिसुविषे मं क्या मिथ्या आस्था 
बंधी है? जेसे वारक चित्रके च॑दूमाको देिके चंद्रमा मानीकरि आस्था बाध, तेस यह प्रपंचरचना इद्रजा |¦ 
की बाजीवत्‌ है, बडा कष्ट है, जो तिसविषे में क्यों मोहित्‌ मया हौ, जो वस्तु उचितः, रमणीय, उदार अ | 
र अज्रत्रिम है, सो इस संसारविपे र॑चक मी नदी, मरी बुद्धि ० नष्ट मई है ! जो पदाथ दर दोषै, अ | 
तिसके पावणेका मेरे मनविषे यत्र होवे, ती उह निकटदी है, यह्‌ निणय कराः ५५ अ्थाकार जो संसा 
५ 


ग 


न 


0 


0 


च्व 


क पदार्थं है, तिनकी आस्था मँ त्यागता ह, यह जो सोक है, सो सब आगमापायी ईं" उदय हीते ह, असं 
मिट्‌ जाते है जके तरंगोत्‌ सव पदाथ क्षणमंयर दं जते कड सुख दृष्टि अते, सो दुःखाय मिश्रित 
है, तिनविषे मे क्या आस्था बांधा है, खख कदाचित्‌ दिन पक्ष मास वपौदिककरि आते€, अर टःख वारवार 
आति हे मे किस सुखकर जीणेकी आस्था बाधो, जो बडे बडे हए हैः सो नष्ट हो गए है, स्थिर किसीका 
रहणा नही, वारंवार विचारी देखता हौ, तिसुकरि मे जाण्या है, जो इह जगतविषे स॒त्य पदाथ कोउ नही 
सव नारारूप है, एेसा कवन्‌ पदाथ है जो जिस॒विपे आस्था बाधो जो अव बडे एेश्वयवान्‌ विराजते है 

केतेक दिन पीडे अथक गिरि पडते, हे चित्त! वडा खेद्‌ हे, त्ने किस बडाईविपे आस्था वाधी ६ | 
जो आयुरबख्करि मँ बाध्या हआ किसविना करंकित मया हौ" चे पदविषे स्थित मी मं, अधको गियां || 
होःबडा कष्ट है, जो मे आत्मा दा अह्‌ नारकं प्राप्त मया हौ, किस्‌ कारणकरि अकस्मात्‌ सुक्क मोह आया 
है, मेरी बुदिकों इसन उपहत कीनी है जसे सूयं आगे मेष आता, 4 सूयं नहीं भासा, तेसे आत्मा नहीं 
| मासता.मोर्गोसाथ मेरा क्या दै,अस्‌ बंध्वासाथमेरा क्याहै, इनविषे मं क्यौ मोहित मया हौं ! जेमे बारक 
|परधायेविषे भयको पावता है, तंस देदअमिमानकरि यह पुष आपी वंधायमान होता है, देहिषे अह || 
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यो. । | कार जरामरणादिक विकारका कारण होता हेतातं इनसाथ मेरा कया प्रयाजन्‌ ह. इन अर्थाकी बडाई रा ||स. | 
। ||| ज्यचिव म्य धयं धारी बैठा ही, इह सव पदाथ कषोमका कारण ह यह जयि त्या रहत ह इनथिषे नु |||, = । 
।*.॥ || |ञञकं ममता है. न संग है, इह सवं असत्यरूप है, संसारके शख विषरूप ह इसविप आस्था करणी मिथ्या ||“ | 














|+ |है, जो बटे बडे हेश्वयंवान्‌ हए है, बडे पराक्रमी गुणवान्‌ हए हैँ सो यब पारिवारसयुक्त ग्रत्युका पाप्म 
| |ये हे, तौ वरतमानविषे क्या धैय करना है, कहां उह धन्‌ अस रज्य अष कहां उस व्रह्माका जगत्‌! केड पुस 
| | षन पक्ति बीत गयां; हमको तिनविषे क्या विश्वास्‌ है, देवताके नायक अनेक ईर नष्ट हो गये है, जैसे 
|। | जखविषे उद्बुदे उपजिकरि नष्ट हो जाता है, तो में क्या इस संसारविषे आस्था वांधीकरि जीवा ! संतज || 
|| न मञ्चकों हसेगेः कैदं ब्रह्मा हो गए है, क्‌ पवैत हो गए रै, कई प्रूिकी कणिकावत्‌ राजा हो गए है तो मु 
| ` |्कं इस जीवणेविषे स्या धेयं है, संसाररूपी रात्रि है, तिसविषे देहरूपी शल्यदृष्टि खप्र हैः तिस भ्रमर 
| |पविषे जो आस्था बंधी है, ताते मुज्ञकों धिकार है, यह सो, अरु मे, इत्यादिक भ्रम आत्माविषि मिथ्या 
|{|कल्यना उठी है, अज्ञानीरयोकी नार में स्थित मया हौ; अहंकाररूपी पिशाच करिके क्षणक्षणविषे आयु 
|{ सख व्यतीत होती है, देखते हए मी नहीं दिखती, काकी सूक्ष्म गती है, कैसा का टै, जो सबको चरणके 
|| नीचे धरे है, सदाशिव अर विष्णुकों जिसने खेरणेका ओद किया है, पेसा काठ जो सबको भोजन करी जा 
| ता ह, सो सुञ्चकां जीणेकिषे क्या आस्था वांधनी है, जेते क़ पदाथ हैः सो निरंतर नाश होते है, कोउ |. 
| । दिन, कोड पश्च वषंकरि नार हो जाता है, अरु जो अविनाशीषस्त हे, सो अवल्ग नहीं देखीःवषंव्यतीत हो 
| (| गये है; जीवोंकी जो चित्तरूपी नदी है, तिसविषे भोगोंकी तृष्णारूपी तरंग उरते है, गात कदाचत नहीं हो 
वायुकरि नदीपिषे तरंग उछखते है; सोमतावं रहित हा जाते ह तसे जिनकां चित्तपिषे भोगोंकी ओं 

है, तिनको अत॒च्छ पद दृष्टि नहीं माता, कष्टतें कष्टकों प्रात होवे है दुःखते दुःखातरको प्राप होते हैः 
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॥ १० ॥ 
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अवर्ग में विरक्तताक प्राप नहीं मया, तातं सुञ्चकं धिक्नार दै, अर नीच है अंतःकरण जिसका, ताते जि |८ 
जिस व॒स्तुविषे कल्याणरूप जानिके आस्था वाधी है सो सो नष्ट होती दिखती हैःयह क्या उत्तमतादै 
जो जिसविष मं आस्था वधी है, सो यह शारीर केसा है, अस्थिमांसकरि वन्या है आदि अंतसंयुक्त इसका |4 

आकार दै, मध्यविषे कटक रमणीय मासता है, परंतु सव अपवित्र पदार्थोकरि रचा है, विनाशरूप है,स्प 
२ करणका भी याग्य नहीं तिसुसाथ बुशचकों क्या प्रयोजन दै, जिस॒ जिस पदाथसाथ खोक आस्था बाधते 
[तसतिस॒वष + :खही देखता होः अश यह जीव एसे जडमरट है, जो सद्‌] इसपिषे छे रहते है, कार यह पदा |+ 
थ मुञ्च प्राप स यह प्रघ होवेगाः दिन दिन पाप करतेैःदिनदिनविपे खेदकों पाते है तो || 
मी त्याग नही करते.एसे मृद है,वाखक अधचिविषे पणे मूढताकरि विचरते हैयोवनअवस्था कामादि विकारक || 
रिमित्रित्‌ ह, रोप जो दृदधावस्था है तिसविषे चित्तकरि दुःखी होता है, इह जड मखं परमार्थं कायक किंस का || 
खविषे साधेगाः यह जगतके पदार्थं सव आगमापायी विरस है, विषम दिशाकरि द्रषित हैःअथं यह जो एक | 
 मावमें नहीं रहते, स्व जगत्‌ अमाररूप है, सत्य बुदधतं रहित अस॒त्यरूप है, सार पदां हविषे कोर |! 
नहा. राजघ्य अरु अश्वमध आदि जो यन्न करते हेः तव महाकल्पके किसी अंश काटमे स्वगेकों पतिर 
अधिक तां नही भोगते, जो अश्वमेष्‌ यज्ञ करता है, सो ददर होता है, जो एक दिन्‌ ब्रह्माका होता है, तिपि 
प चतुदश इद्र राज्य भोगिकरि नष्ट हो जते, सहस्र चोकडी यु्गोकी व्यतीत होती है, तव ब्रहमाका एकदिन 
हीता € एस तीस दिर्नाका एक माम, दादा मासका एकवपंेसे सो वषं बरहमकी आयुव॑ल ह, तिस आयु 
वयक भागिकरि ब्रह्मा अंतर्धान हो जाताहै, तिसका नाम महाप्रख्य है, तिस महाप्रस्यके अंतविपे इसने 
खगमाग किया, तां असार खखकी स्या आस्था योग्य है, एेसा ख उरं स्वर्गमें कोउ नहीं न थ्वी 


& न पाताटविषे है, जो सख आपदा दुःखसंग मिश्रित न हयै, ेसा कहां है! सं लोक आपदासंगुक्त || 
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र. ह, अर सव इका मृ चित्त है, सो शरीररूपी खुरविषे स्वत रहता हैः आधिष्याधि बड़े ङ्क 

† बिषकां देता &. इह किसी प्रकार नित्त होये, तव ससी होम इसकरि जीव नीच पराहत ही रहं ह कोर 
६ | विषकां देता ह इह र्ते हावः तुब गी युक्त नहीं होता, सो तौ दरम 
^ विरसा साधु है जिसके हदये चि्तरूपी सपं मोगोंकी तृष्णारूप विपर्तय्त नह्य हताः कः 
ह, यह जगतक पदाथ कसे ह, जो सत्यता है, तिसके मलकपरि असत्यता हैः जो क है,ति 
| सके मस्तकपरि अरमणीयता स्थित है, जो युखरूप है, तिसके मखलकपर दुःख स्थित ई, किती, एकक मे 
{| आश्रय करौ, तौ दः्बसाय मिश्रित्‌ ह, दुःख ती दुःखसाथ मिश्रित क्या कहिय, आपद इः ख॒ ह, जो खख 
(संपदा ३, सो दुःख आपदासंग मिश्रित है, बहुरि में किस॒का आश्रय करा * यहं जाव जन्मत ह्‌, अर्‌ मर 
^ ते ह. तिनविषे कोर विरसा दुःखत रहित है, जो सुद्र शयां दैः नील कमटवत्‌ नेव जिनके है, परम्‌ हा 
+ स्य विरस आदिक भूषणो संयुक्त दै, तिनकों देखिके सुका हासी आती है, जो यह तौ अस्थिमांसकी पु 
|¦ |तली है ॥ क्षणमाव्र इनकी स्थिति हे. जिन पुरुषोंके निमेष खोरुणेकरि जगत्‌ होता है अर उन्मेष सुदणे 
। । करि जगतका अमाव हो जाता है, निमेष अरु उन्मेष जिनकरि जगत्‌ उत्यनन प्रख्य होता है, इस प्रकार 
|जिनकों मासता हैः र मी नष्ट हए तो हमसारिखेकी क्या गिणती है! जो न पदाथ टे रमणीय भास 
|!| त है, सो अस्थितरूप है, अरमणीय हो जाते हेः नार हो जाणा है, तिन्‌ पदार्थाकी चिता करणी अष्ट इ 
च्छा करणी स्या है, नानाप्रकार की संपदा प्राप्त होती है, यह जगत्‌ क्या है, अर उनविषे जव चित्तकों को 
।उ आय ख्गता है, तव सं संपदा आपदारूप हो जाती है, अर जो बटी आपदा आय प्राप होती है अरं 
(५ | इनके चिन्तविषे क्रोम नदीं दीता, शातरूप है, तव्‌ उह आपदा संपदाखूप है, तौ सिद क्या भया! यही सि 

| ड भया जो सवं मनके फुरणेमात्र हे, मनकी उत्ति क्चणभ॑गररूप अकस्मात्‌ जगतकी इनकी स्थित भर ह 
।९ | अज्ञान करिके अहं सो इदं कट्पना करी हैः तिसविषे त्याग अर ग्रहणकी भावना मिथ्या है, अर श्चीणरूप 
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!|जो संसार ई, तिसम खख ह" सो आदिअंतसंगुक्त दै, तिस॒विषे खख तो क्ट नही, अर जो सुख जाणीकरि 
इसकी उर धावता है, सो सुख बहुरि नष्ट हो जाता है, जेसे पतंग दीपकशिखाकों युखरूप जानिकरि इसकी | 
उर धावता है, तौ दग्ध हौ जाता है, तैसे संसारके सुख ग्रहण करनेहारे तृष्णाकरि दग्ध हए हैः जैसे नरकका | 
अग्नि दग्धकरताहै,सो = भी श्रेष्ठै, परंतु श्षणभ॑यर जो संसारके सुखहै,सो नीच है, नष्ट हए मी दुःख दे जाते | 
हैटुःखकी सीमा है, अथ यह जी =^ भोर्गोकी तृष्णातं अधिक दुःख्‌ अवर कोउ नही. जो इस संसारसमुद्रवि 
पे गिरते है सो खखकों नहीं पावते, संसारविषे दःख खामाविक हैः अरु युखटःखसाथ मिश्रित है, भ भी | 
अज्ञानीकी नाई काष्टखोष्टकी न्‌ स्थित हो रहा हों कु खेद हे, अज्ञानीवत्‌ शमादिक सखो त्यागिक 
रि क्षणमंश॒र संसारक सखके निमित्त यत करता हों, जैसे बरफते अनि नहीं उपजता, तैसे संसारते ुख | 
नहीं उपजता, = जेते कदं जीव्‌ हैः सो जडधमोत्मक है, संसाररूपी एक्‌ दकष है, सहस्र तिसके अंकुर राखा 
पत्र फ़ प्ल है, तिनकरि प्रण है, तिस संसाररूपी टक्षका मृ मन्‌ दै, तिसकै संकल्परूपी जलकारि वि 
सारकं प्राप्त मया है, संकल्प उपशम हृएतं नष्ट हो जाता है, ताते जिस प्रकार यह नष्ट होवै, सोई उपा | 
(य॒ करौगा, स॑ंसारकेविषे मोग देखणेमात्र युदर मासता है, तरतं ुःखरूप है, अर मन जो है सो मकंटवत्‌ 
| च॑चटरूय हैः तिसकरि यह रचना रची है, जवरग वस्तुत इसको जान्या नहीं क च॑चर है, जव षिचा 
|र करी जानता है, तव पदार्थाक रमणीयतासहित मनका अमाव हौ जाता दै, ताते मे नाशरूप पदार्थोवि 
चै नहीं रमता, न कैसी है, अनेक प़ांसीरयोसों मिश्चित है, तिसविषे गिरते दै, बहुरि उखे दै 
| शांत कदाचित्‌ नदीं दते, एसी संसारकी एत्तिकों में चिरकाख्पर्थत भोगियां है, अव मे मोगतें रहित दोरक 


(>> 


(रि द ब्रह्मही होता हौ, इस संसारविषे वारंवार जन्म भरण होता है, शोकदी प्राप्न होता ह, अव संसारी घ्र 


(= ` स, 
त 












८4 


= ः न्न 


-31 ~स 


-ज्््व्भ्ष्वी 


(तित रहित हआ दोकतें रहित होता ह, अव मेँ प्रबुद्ध मया हो, अर ह्षवान्‌ भया हौ, मे अपणे चोर आ 
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| | 0 
॥ | न र्वो चिरपर्यत माः ह = = | € 
उष | +| पही देखे ईै,मन है नाम्‌ जिसका, इसीकों मारो गा, इस मननं स्का ।भरप, त मारा ८ च = 
| | यैत मेरा मनरूषी जो मोतीथा,सो अवेध रहा था, अव मेनं ऽक वेध्या है 1 ह क =, (|| ननकनिश्च. 
({ रहित था, अव तिसकों आत्मविचारविषे जोख्या है, आत्मज्ञानके योग्य € म॒नरूप। प परफ़का कण्‌ | 
सो जडताका पाष मया था, अव विवकरूपी सूकरि गण गया £ अव १ अ शारवको व || 
या हयै, अनेक प्रकारके वचनोंकरि साधुरूप जो सिदध थे तिने युज्चकां जगाया म. ९१ र | 
या हो. परमानंद करिके अव में चितामणि आत्मरूपीकों पायकरि एकात्‌ शख हार्गाः ५९।९.१ ९ ्‌ 
| उगाः जसे शरत्कारका आकाशा नि्म॑ल होता दै,तेसे होडंगा, मनरूपी जो शव॒ ह, तिसन मुञ्चकां घम || 
| दिखाया था. सो अव विवेककरि नाश किया दै, उपरामको प्राप्त मया ह ॥ हे विवेक ' तु्चक। नमस्का || 
र है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपदामप्रकरणे जनकविचारो नाम नवमः सगः ॥ ९॥ ५ ॥ ~ ॥ | 

| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार चितवता था, त॒व दासी राजाके निकट आई, जसे सयक || 
आगे अरुण आय स्थित होता है, तैसे प्रतिहारी जो दासी दै, सो कहत भई ॥ हे देव ! अव उ, टाटे |+ 
होहः दिनका जो उचित विचार दै, लान आदिक सो करौ, ्ञानराखपिषे पुष्प अरं केसर गगाजल आ 
दिकी धागर ठेक्रि श्यां दी हो रहियां है, कमटुष्य पटे है, तिनपर बरे फिरते है, छर चमर्‌ पड 
जञानका समय हे ॥ हे देव्‌! पूजनके निमित्त सवं सामग्री आई है, रत ओषधि ठे आए € हाथ।वप 
वित्र डारीक्रि बराह्मण वेठे दै, लान करिके अधमण जाप करी रहे है ठमारे आगमनकी ओर्‌ देखते 
है, हाथोविषे चमर छेक्रि सुंदर कांता तुमारे सेवणेनिमित्त खडी है, अर्‌ मोजनशालापिषे मोजन सि 
एह है, तातं शीघ्र उटी, जो कायं है, सो करौ, जसा कार होता है, तिसके अयुसार कमं बडे पुरुष 
है, इनका त्याग नहीं करते, तातं उयो, कारको व्यतीत न करो ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार दासी 
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हा, तव राजा चितवत मया, विचिव जो स्थिति ह, संसारकी सो कितनेक मा्‌ हे, राज्यसुख इनसाथ घ 
ञ्जकों कट प्रयोजन नदीं, यह क्षणमंशर है, इस मिय्या आडंबर संप्रणेकों त्यागिके में एकांत जाय वैता | 
ह. जैसे समुद्र तरंगोतें रहित शांतरूप होता है, तेसे शातरूप होगा, यह जो नानाग्रकारके राजमोग ह! अ |! 
र किया कमं है, तिनतं अव में तृप्त मया हौ, स्व कर्मक त्यागिकरि केवल सृखविपे स्थित होरंगा, मेरा | 
चित्त जो मोगोकरि च॑चर था, सो मोग तौ भ्रमरूप ई, इनविषे शांति नदीं होती, तृष्णा वृटती जाती है 
जैसे जलउपर सेवा बटती जाती है, अर जसको आच्छादि रती है'तेसे तृष्णा ठेती है, अवं 
इसको त्याग करता हों ॥ हे चित्त ध तं जिसजिस दिशाक्षि गिया ह, अरजो जो मोग भोगे हसो सव मिथ्या | 
हैः त्ति तौ किंसीविषे न मई ताते भ्रमरूप भोगों उपरत होगा? तव्‌ परम सुखी 4 बहुत उचित अ |“ 
नुचित भोग वारंवार मोगे है. परंतु तृपति किसी करिके "~= म, तातं हे चित्त! इनका त्यागिकरि, परमपदके || 
आश्रय होहु, जसे बाखुक एक्क त्यागिकरि द्रसरेकों अंगीकार करता ह, तेसे यलविना तं भी क्र, ( 
जव इन तच्छ भोरगोको त्यागा, अरः एरमपदकों आश्रय करगाः तव आनंदी तक्षक रा हीवेगा, तिम्‌ || 
कँ पायकरि बहुरि संसारि न हीवैगा ॥ है रामजी ! इस प्रकार चितन करी जनक्‌ तूष्णीं हो रहा, मनकी |+ 
चपलताकों त्यागिकरि सोम आकारकरि स्थित. मया, जैसे मतिं छिखी होती है तैसे हौ गया, अस्‌ प्रतिहा |( 
री मी मयमान होडकरि बहरि कट न कदी शकी, जो कदाचित्‌ राजा अप्रसन्न हव, तिसके अनंत्र मन || 
की समतानिमित्त बहुरि राजा चितवत भया, जो मुक्षकां ग्रहण अर्‌ त्याग्‌ करण योग्य यल करिके कटु 
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जन दै, अर अक्रणेकरि क्या हानि है, ग्रहण त्याग किका करौ" जो क्ट कतव्य है'सो शरीर करता हैःनि 
म॑ अचलरूप चेतन है, सो न करता है, न गतता है, वातं सुञ्चकां कतव्य क नदी, जो त्याग करा, 
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नही, किसको मे साधो, किस वस्तृषिषे मे पेयं धारौ, सदं पदाथ नाशरूप है" मुज्चको करणेसाथ क्या प्रयो ||| 
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| तो शरीर करणें ि  होवेगा, अरु जो करोगा, तो भी शरीर करेगा, युदक क्या ५५ ह, ताते कर ॥/ 
ण [| ग अङि स सम दानि नती वते चाथा हा विचरता ही, अघा | 

1५ ||| की में वां नही कता, अर पराप्का भे त्याग नहीं करताः अपणेस्वरूपविषे स्थित र होहकरि स्वस्थ होड || 
|| 
होवै सो होवै, करौ अथवा न करौ, यक्त होये अथवा अयुक्त होवै, यु्चकों ग्रहण त्याग करणेयाग्य क्छ नर्द || 
तातं जो कड प्राप्त करणेयोग्य कम॑ दै, सोई करो, कर्मका करणा शरीर प्रकृतिकरि होता है < आत्मको तो |+ 
कर्तव्य क नहीं, ताते मे इनविपे निःसंग हो रहोगा, जो निस्पंद चेष्ठा हवै, ती श्या सि व भया, अर्‌ |¦ 
{स्या करिया, जो मन कामनातें रहित स्थित विगतल्वर मया, अर्थं यहजो हृदयविषे राग दोष मञिनिता न || 
{ उपजी, तौ देहकरि क्म होवै, तो मी इष्ट अनिष्ट विषयकी परधिषिषे तुलना रहेगी, जो देहसाथ मिखिकिरि ( 
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|#|मन कमं करता है, तब कतां भोक्ता ह, इष्ट अनिष्टकी प्रपतिषिषे ४ होता है, जव मनका मनन उ || 
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प्राम हआ, तच्‌ कतेव्यविषे भी अकर्तम्य है, जेसा निश्चय अंतर चट होता हैःसोई रूप पुरुषका होता ह, |१ 
| र जिसके इदयविपेअहंङति नही. अर्‌ बाह्य कमेचेषटा करता है, तौ भी उस॒नं किया क नही, अरु जिसके ॥ 
4 | हृदयविषे अहंकृति अभिमान है, सो बाह्यअकतां मासता है, तो भी अनेक कमं र है ताते जैसे नि 
||| यं अतर दृट्‌ होता है, तैसे फट पुस्षको होता है, जो बाह्य कतां भी है, परंत अंतरकतव्यका आमेमान [ 
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|+ नडी, तौ उह धै्वान्‌ परुष अनामयपदकों परापत हता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे जन |॥१॥ 
कनिश्चयवणैनं नाम दशमः सगैः॥१०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाचह रामजी ! इस प्रकार चितव | 


।(|ना करिके यथाप्राप्त जो क्रिया है, तिनके करणेको उटि खडा हा, जो इष्टअनिष्टकी षासना है, सो चित्त 
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| त्यागत भया, अरु यथाप्राप्तविषे करता हआ, जागतकिषेयुषुप्िकी नार जसे सुषुप्ति पुरषरूप होता है 
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से उह जाग्रतकिषे हो रहा, अर दिनक तिनके आचारो करत मया, यथाशा करियापिषे दिनक 
चरे, अरु रात्रिक टीटाकरिके ध्यानविषे स्थित होवे, मनका समरस करत मया, जब राति श्चीण भर 
तब इस प्रकार चित्तकों बोध करत भया॥ हे च॑चटरूप चित्त! परमानंदस्वखूप जो आत्मा है सो तश्र 
प्रुखदायक नहीं मासता ? जो यह मिथ्या संसारद्चखकी इच्छा करता है! जव तरी इच्छा शात हो जाषेगी 
तव तुं सारसुख आत्मपदकां पराप्न हेवेगा, ज्यो ज्यों तुं संकल्प दीदकरि उदावता ह, त्यां त्यों संसारः 
जार विस्तार ह जाती है, इस इःखरूप संसारसाथ वुञ्चकों क्या प्रयोजन है ॥ हे मूखं चित्त! ज्यों ज्यो सं 
कल्प इच्छा करता है, त्यों त्यो संसारका दुःख षटता जाता है, जेसे ज सिंचणेकरि दक्षकी राखा वदती 
ह तेस संसारसखते अधिक दुःख प्राप्न होता है, एेसे दुःखरूपं मोगोकी इच्छा क्यों करता द? यह संसार 
चित्तजाठते उपजा दै, जव तु इसका त्याग करेगा, तब दुःख मिरि जावेगा, एुरणेका नाम दुःख है, इसके 
मिटे इःख भी कोड न रहेगा, यह पंसार महार्चचर है, देखणे मार संदर है, वासवते कट नही, जो क्ट 
तुञ्चकां इसत सार प्राप्र हवै, तब इसका आश्रय कर, सो तौ यह क्षणमंर है, अर दःखकी खाण है, तातं 
इसकी आस्था त्याग अर्‌ आत्मतच्चकों आश्रय कर, शुद्ध निट होईकरि जगतपिषे विचरहु, तव्‌ तुञ्चकं 
हःख स्पशं न क्रमा, जगत्‌ स्थित हवे अथवा शांत हो जावे, इसके उद्यअस्तकी वासनाकरि इसके शण 

अवग॒णविषे आसक्त मत दीह, जो अविदमान्‌ असत्यरूप हवै, तिसकी आस्था क्या करणी है, यह अस 

त्यरूप है, अस्‌ तृं सत्यरूप है, असत्य अर्‌ सत्यका संबंध कैते होवे, तक अर जीतेका कवी संव॑ध हम 
/है, जो त कहै चेतनतच्च रश्यखूपदहैः तौ दोनों पत्यखखूप है, ती सदा विस्तृतरूप आत्माही हआ, हषं 
विषाद किसका करता £, तारत र पू मत दोह, सयद्रकी नाह अक्षोमरूप अपणे आपविषे सित होहु 
संसारकी भावना त्यागिकारं मन मोहं मलक त्याग करट, संसारक इच्छा दुःखका कारणहै,हसको त्या 
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गिकरि आत्मतक्छविषे स्थित होवे, तव परिप्णं पदकों प्रप्त होवेगा, ताते बलकरि तिस आश्रय करिके |||*५२ 
¢  च॑चरताकं त्याग ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उप्रामप्रकरणे चित्ताकरासनं नाम एकादशः सगः ॥ 9१॥ ||ह. 
+| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार विचार करिके राजा सृब्‌ कायका करता भया, आर्नददत्ति |! | 
विषे मन उसका प्रवोधवान्‌ मोहको न प्राप्त भया, इष्टविषे ह्षवान्‌ न होपै, अनिष्विषे दोषवान्‌ न हवे, केव | | 
{| सम खच्छ अपणे खरूपविषे स्थित मया, जगतविषे विचरै,न कष त्याग करं, न क ग्रहण करेन कड || | 
| अंगीकार कर.केवल बीतशोक होहकरि संतापते रहित वर्तमानविषे कायं क, बहुरि उसके हृदयविषे कल्पना | | 

कोउ स्प न्‌ कौ जसे आकाशको धूिकी मलिनता सपं नहीं करती, तसे मदिनतारतरहित अपणे स्वरूप 
^ के अवसंधानते सम्यङ्‌ ज्ञान अनंतप्रकाविषे मन निश्वङ्ताको प्राप किया मनका जा ॐ संकट्पत्ति |{ | 
|थी.सो नष्ट हो गरई,महाप्रकाशरूप चेतन आत्मा अनामय हृद्यकष परकारित भया, ज॑से आकाशविपं धयं |{ 4 
प्रकाशता ह, तैसे अनंत आत्मा प्रगट भया, संपणं पदाथ तिसविषे प्रतिविंबित देखता है, जसे शद ५५ | ` | 
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विपे प्रतिविव मासा दै, तेसे सर्वं पदाथं आपणे स्वरूपूविषे आत्मभूत देता भया ईपियाक इष्ट अनिष्ट 
| (| विषर्योकी प्राप्तिषिषे हषं खेद मिरि गया, सवेदा समान होडृकरि प्रकृत प्यवहारकां करी जीवन्‌नषुक्त होइकरि 
^|इस प्रकार राजा जनक विचरत मया ॥ हे रामजी ! जनककं ज्ञानकी टृटता मै, तिस करिके खोकोके परा 
|{ वरकों जानिकरि विदेहनगरका राज्य करता मया, जीवोंकी पालनाविपे राजा जनक हपिपाट्को प्राप्त न 
{| मया, संतापतं रहित इआ राजका कोड अथं उदय होषै, अथवा 0 जायै, परंतु हष॑शोककों कदा 
( चित्‌ प्राप्ठ न्‌ हवै, कायं करता दृष्ट्‌ आ, परंतु हृदयकरि क न क९॥ ह रामजी ! तेसे तम मी कायं सब 
(करौ. परंतु निरंतर आत्मस्वरूपकिषे स्थित रह" ठम जीवन्यक्त वु.ह राजा व सुव पदाथ माव 
| ना जस हो गरं ह, सुषुपिवत्‌ उत्ति भः है, भविष्यतकी इच्छा नहीं करता, व्यती तको चितवता नहः 
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ओो- उप. |ता है, बोधरूप पएष्पलता है, तिसकों बहावणेकों दैवी संपदा जर है, तिसीके बदणेकरि घुंद्र फर प्रापु ||. 


| होता है, जो बोधत रहित बट्‌ रेश्वरयंकरि वडा मी है, तिसक तुच्छविषे नाश करी डरता है, जसे ब | 
रहित सिंहक्न गीषड हरण भी जीति तेते हे, ताते जो क्ट प्राप होता दृष्ट आता हैः सो अपणे पयलक || 1 
रे आता है, अपणी बोधरूपी चितामणी हृदयविषे सित है, तिसते करूप फ पाता है, जेसे क|! । 
 ल्पटताते जो चितवना करिये सोई पते है, तैसे स्वं फल बोधते पराता है, जैसे जानणेवाय महास |. 
तँ पार करता है. अजाण नहीं उतरी शकता तैसे सम्यक्‌ बोध संसारसमु्रते पार करता ईै'असम्यरवो | ( | 
| जइताविपे दारता ह, जो अल्प भी बधि सत्य मागंकी ओर होती है, तव उह बडे संकटको दर कए्ती | ( | 
है, जसे छोरी बेदी भी नदीतं उतारि देती है ॥ हे रामजी! जो पुरुष बोधवान्‌ है, तिसकं संसारके दुःख वे |¢ 
धि नडी रक्ते, जसं सह आदिक कवच पेहयया होषै, तिसकों बाण बेधी नहीं रते, बुद्धि करिके यह पुर 
सु्ात्मपदक प्रा होता हैः जिस पद्के पावणेतं हषं विषाद संपदा आपदा कोड नहीं रहती, अहकाररूपी | 
| मेष ह. सो आत्मारूपी सूयके आगे आया है, माया मङिनता जटरूप्‌ है | = करि आत्मरूप सूयं नहीं मा 1 
|सता, बधरूपी वायुस जव य॒ह दर होवै, तब ज्यो का त्यों मास॒ता ह, जेसे कशान प्रथम हट आदिककर 
ॐ 
५ 
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श्वी गृध करता है, तव पारे बीज बोता है, जब जर सचता दै, < अर नाश कनेहारे पदाथते रक्षा करता है, 
तव फलकं पाता ह, जस जव आ्जवादि य्णोकरि बुध निम॑ख होती है, हरि शाखके उपदेशरूपी वीजमि 
खता ई, अर अभ्यास्‌ वैराग्य करिके कृएता है,तिसकरि परमप्दकी ग्राप्त होती है, सो अत्र पद्‌ है, तिस 
समान ओर कोउ नहीं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टेउपदामप्रकरणे प्ाज्ञमहिमावणंनं नाम्‌ ददशः स्गः॥१२॥ | [| ॥९५॥ 
॥ वसं उवाच ॥ ह रामजी , उस प्रकार जन्‌कक नाई अपने आपकरि आपको विचार कर, पारे जो 
|{ | विदितवेद्‌ पुरन किया है, तिसी प्रकार तुम मी निर्विप्र होहु, जो बुदिवान्‌ पुरुष दै, जिनका यह अंतका | 
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जन्म है, सो राजस साच्तिकी पुय आपही परम पदको ग्राप्त होते है, जवर्ग अपणे आप्र आत्मदेव 
॥ सन्न नहीं होवैगा, तवग ददियांूपी राको जीतणेका यल करो, जव आत्मदेव प्रसत होवेगा, सर्वगत 
(| जो परमात्मा ईश्वरोका ईश्वर है, सो आपी स्वयंप्रकाश दिखता है, अर सवं दोप क्षीण हो जाती रै, |५ 
 मोदरूपी बीजकी जो मष्ट मरिभरि वोता था, सो नानाप्रकार आपदारूप व्षाक्रि म॒हामोहकी वेर | 
(1 होती टै, अर श्ट आती है सो सव नष्ट हो जाती हैः जव परमात्माका साक्षात्कार होता है' तव्‌ श्राति ट| 
॥ 
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| छि नहीं आती ॥ हे रामजी! तुम सदा बोधकरि आत्मपदपिषे स्थित होहु, अर्‌ जनकवत कार्याका आरं 
|| म करौ, तरह रश्वगान्‌ होडकरि जगतविषे विचरौः तब तुमको सेद कष न होगा, जव नित्य आत्मविचार 
|( | होता है, तव परम्‌ देव आपी प्रसन्न होता रै, तिसके साक्षात्कार हएतं च॑चह्रूप संसारी जनकां देखिकरि |‹ 
| { | जनककी नाह हमेगा ॥ हे रामजी! संसारके भयकरि जो जीव भयभीत हए ६ तिसते रक्षा करणेकां अपणा | 
ही पुरुषग्रय् , ओर देवकरिके अथवा कर्मकरिके धन वाव करिके रक्षानदीं होती, ज पुर्ष देवको निश्च |¶ 
य करिके र्दे ३, अरं शाखविरुढ आप कर्मं करता है, संकल्पविकल्पविषे तत्पर होता ई सो मध्यबुदि है|! 
{| तिसके मागेकी ओर तम नहीं गमन्‌ करना, उसकी ओर बुद्धि नाश करती ह ठम परम पिमेककं आश्रय 
|(|करो, अर अपणे आपका आपकरि देखो, वैराग्यवान्‌ शद बुदधिकरिके संसारसमुद्र तरि जाता है" यह 
| मनं ुञ्चकों जनकका दत्तांत कहा है, जेमे आकाराते फट गिर्‌ पटं तसे उसको सिद्धंकं विचारकरि ज्ञानकी । 
|# | पराति मदै, यह विचार ज्ानरूपी ए्षकी मंजरी है, जैसे अणे विचार करिके राजा जनककां आत्मबोध हथ |! 
५ द, तेसे वमक भी प्रा होवेगा, जसे मयैमुखी कमठ सूयकों देखिकरि परसत्र होता है, तसे इस विचारकरि || 
(हृदय प्रफुषटित हो आगा, मनका जो मननभाव है, सो शांत हौ जायेगा, जसे बका कृणका सूरयकरि त || 
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॥ त हो गठि जाता है, ज अहं लं आदिकं रात्रि विचाररूप सूर्यकरिके क्षीण हौ जागी, तव परमातमा | 
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का प्रकर साक्षात्‌ होवेगा, अर्‌ मेदकस्पना नष हो जायेगी, अनत ब्रह्मं डिषे ज ग्याप्रक आत्मतत्व हः [ ध. 
(| सो प्रकाज्ी आवेगा, जेसे अपणे विचारकरि जनकने अहंकार बासनाका त्याग किया है" ते तुम्‌ भी वि | 
।१९। | | चार करिके अहंकार बासनाका त्याग करौ, अहंकाररूपी मेघ जव नष्ट होषेगा, अर चित्ताकाश निम्‌ हीये | 
|| |गा. तब आत्मरूपी सूयं प्रशोगा, जवरग अ्हंकाररूषी मेष आवरण है, तवख्ग्‌ आत्मरूप रय न॒ही । | 
| | भासताः बिचारख्पी बायुकरि जव अहंकाररूषी मेष नाश हो जावै, तव प्रगट मासेगा.॥ है रामजी , एसे / | 
|! |धार जो नमेः न्‌ केउ ओर है न नासि है, न असि है, जव एेसी सावना दृद होवेगीः तव्‌ भन शत 
| (| हयो जवेगाः इेयोपादेयबुदडि जो इष्ट पदार्थोविषे होती है, तिसविषे न इयेगा,इष्टअनिष्टके ग्रहणत्यागविप | 
{ |भावना होती है, यह मनका रूप्‌ हे, अस यही वेधनका कारण है इसे इतर वधन कोउ नह" ता तुम ३ 
| ्वियकि इष्टअनिष्टविपे हेयोपादेयबुदधि मत्‌ करो, दोनोकै त्यागं जो शप रहः तिस स्थित हडः इ || 
( | अनिष्टकी भावना पसक जाती है, जिसको हेयोपादेयवुडि नहीं हती; जबल हेयोपादेयबुदि क्षीण 
ॐ 
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नही होती, तवटग समतामाव्‌ नहीं उपजताः जसे मेषके नष्ट हएविनाशूमाकी चांदनी नहा मासतीः 
तैसे जवख्ग पदार्थोिषे इष्टअनिष्टबुदधि है, मन खोटुप हेता है, मता उदय नहीं हती; जबल | 
{यक्त अयुक्त॒ खम असम इच्छ्‌ नदीं मिटती, त॒वरग छद समता अं निरसता नदीं उपजतीः एक जा |। 


~ र < त | | 


| बहयतत्तव नरामयरूप नानात्वतं रहित है, तिसकिषि युक्त क्या अर्‌ अधुक् स्या , जवरग ईच्छा अनिच्छा|| 
1 अवांछित यह दोनों बात स्थित है, अर्थं यह जो एुरते हैः क्षोम करते है, तबला सोम्यता अ | 
(| चर्मा नहीं होता, अर जो हेयोपादेयबुद्धतं रहित ्ानबान्‌ है,तिस पपकं यह शपि आय्‌ प्रम्‌ हो |! 
( |ती है, जेसे राजाके अंतःपुरविषे प्राणी स्थित होती है, तैसे सो कोन शक्ति है एक तौ मोर्गोविपे निरस | 


| ता, देहाभिमानते रहित निर्भयता, नित्यता, समता, सव पणं आत्मादि ज्ञाननिष्ठा, सव इच्छात रहित 
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अर निरहंकारता, आपका सदा अकता जानना, इषटञनिष्टकी प्रा्तिपिषे समचित्तता, निविंकल्पता, स 
टा आनंदस्वरूप रहणा, षैयंसों सदा एकरस रहणा, खरूपतें इतर इत्ति न एर, अशू सवं जीवोसाथ मेती | 
भाव, अस सत्यद्खाद्े निश्चयात्मकरूपकरि वषटता, अष यदता, अष मरु भाषणा, एकी शक्ति हेयोपादेयतं | 
रहित पुस्पकां आय प्राप्रहोती है॥ह रामजी! संसारके पदार्थाकी ओर जो चित्त धावताहै' तिघकों वेराग्यकं 
रि उख्टाय खंचणा.जसे पएठ करिके जके वेगका निवारण होता है, तेसे जगतस निवारिकरि मनक आत्म |॥ 
पटविषे ख्गावणा, तिसकरि आत्मभाव प्रफाशता है, तातं अंतरसां सब वासनाकों त्याग करो, अर्‌ बाह्म | 
तं सव क्रियाविषे रही, बेगि चख, खास छे, सवदा सवं प्रकार चेष्टा करो 
ना त्याग करौ, संसाररूपी समुद्र है, जिसविषे वासनारूपी जठ ह, अर ज्रूपी सूत्र दै, तिस जट क| 
रिक तृष्णावावरूपी मत्स्य फसे है, यह विचार जो वमकां कहा दैः तिस विंचाररूपी रिसा बुदिक | 
तीध्ण करां, अ इस जालकं छेदो, त संसारतं यक्त दोहगे, अर्‌ संसाररूपी दक्ष है, तिसका मूर बीज 
मन रै, यह वचन जी कह है, तिका हृदयपिषे धरिकरि धेयवाच्‌ दीह, तब आधि व्याध दुःखोत मुक्त हो 
वैगा; मन करिके मनर्को छेदह, जो वीती है, तिस स्मरण करो, अर्‌ भविष्यतकी चिता न करो, काहे 
जो असत्यरूप है, अरु वतमानक भी असत्य जानिके तिस्विषे विचर, जब मनतं संसारका विस्मरण 
हआ, तब मनविषे वहरि न फुरेगा, मनविषि असत्यमाव जानिके चसे, वटी, श्वास खु, निश्वास करौ 
सोवह, एेसी चेष्टा हवे, परंतु अंतर सव असत्यरूप जाणह, तव खेद न हीषेगाः अहंममरूपी जो 
मल टै, विसकोँ त्यागिकरि अथवृ प्रा्तिविषे विचर, राज्य आय प्राप्त हवै, तव तिसविपे षिचरौ, प॑त 
अंतरते सविषे आस्था न दोैः जसे आकाराका सव पदार्थोविषे अन्पय है, परंतु किसीसाथ स्परौ नही 
करता, तैसे बाह्य कार्यको करो, परंतु मनकरि किसीसाथ बधायमान न होहु, ठम चेतनरूप अजन्मा महेश 
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तव तिसका नाम कलना होता है, खरूपतं इतर कषक नही, केव ब्रह्मत स्थित है, तिसविषे भांति करि 
सपन आदि भासते है, जव चेतनसत्ता टृरयके सन्मख हदोतीहै, तब उही करनारूप हाती ह, अपणे सरूप |* 
वेस्मरण कियेतें संकट्पकी ओर धावणेते कटना कहाती है, सो आपको परिच्छिन्न जानती है, तिसर्का | 
परिच्छिन्न हो जाती है, हेयोपादेयधमिणी होती हे ॥ हे रामजी ! चित्तसत्ता अपणेही फुरणेकरि जडताकों | ( 
प्त म॒ है, जवख्ग वचार करिके जगे नहीं, तवल्ग स्वरूपविषे जागती नदी, इसी कारणतं सत्यत | 
शाखकि विचार अर्‌ वैराग्यकरि द्विर्योक निग्रह करी अपनी करनाकों आपज्ञगा, सब जीवकी जो ( 
( 

५ 

( 


= 


~~ त 


<= ^. ट न~ 









डना है सो विज्ञान्‌ अर्‌ शम्‌ करिके जगावणेतें ब्रह्मतच्वकोँ प्राप होवीद्क इतं इतर मागकरि भ्रमता 
हता है, मोहरूपी जो मदिरा है, तिसकरि जो पुरुष उन्मत्त इ ह, सीरिषः 
 त्मवोधर्ते सोई हई कना जगावते नही, अप्रबोधही रहते है, सो चित्तकृना जड रहती है, जो मासती 
/है, तौ भी असत्यरूप है'ेसा पदां जगतविषे कोड नही, जो संकल्पकरि कषर्पित न हवै, तारत तरं अजड 
धर्मा होड, कटना जड उपख्न्धरूपिणी है, परमार्थसत्ताकरि विकासमान होती है, जेस सूयेकरि कमर्‌ वि 
कासमान होता है तैसे; जैसे पाषाणकी मूरतिंकों कहीं त॑ त्य कर, तब उह नहीं करती, काहैतं जो जडरूप 
है, तैसे देहविषे जो करना है, सो चेतन कायं करणेकों समथ नदीं होती, जेसे मूर्तिका रखिख्या हआ राजा 
गरयर राब्दकरि युद करणेकं समथ नहीं होता, अस मूतिका चद्रमा ओषधिकों पुष करी नहीं शकता, ते 
कटना जडरूप है.कार्यं करणेकों समं नहीं होती, जसे निरवयव अंगनासाथ आगन्‌ नदीं होता, 
संकल्पके रचे आकादाके वनकी छायातटे कोउ नहीं बेठताः खगतृणाकं जलसाथ काउ तृप्र नहीं 
तैसे जडशरूप मन क्रिया करणेकों समर्थं नहीं होता, जेसे सयक धृपकरि ग्रगतृष्णाको नदी भासती 
चित्तकटनाक फुरणेकरि जगत्‌ मासता है, शरीरविषे जो स्प॑दशक्ति भासती है, सो प्राणराक्ति है 
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्ाणोकरि बोरा चलता कैवता द जानरप १८ जा आसाप्तातां ,तिसतं इतर कं नही" जब संकल्प 
|कल रती हेतव अहं लं इत्यादिक कलनाकरि उदीरूप हा -जाता < जव आत्मा अरः वणक स. 

एकटा आया होता है, अथं यह जो प्रा्णोसाथ चेतनसंवित्‌ मिख्ता है, तव तिस॒का नाम जीव होता है 
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उदधि चित्त मन सब तिसके नाम है, सव संज्ञा अज्ञानकरि करित होती है अज्ञानीको जसे मास्या है तै 
तिसकों हे अ परमा्तं कड हआ नही, न मन है, न बुद्धि दै, न्‌ शरीर है, केवर आत्मा मातर अपणे 
आपविषे स्थित है, अवर हैतं कछ हआ नही" सब जगत्‌ आत्मरूप स कार किया सव आत्मरूप है, आ 
काशते भी नि्मर है, असि नासि ९ रूप हः दहितीय एरणेततं रहित ३, इस कारणतं ह, अर्‌ नां 
(तसय आतम सत पत रह इम्‌ करते अयवस न १६ 
अदभवश्य है, ताते सत्य है, सवं कलनातिं रहित केवर अनुमव्रूप है, रे अनुभवका जहा ज्ञान हाता 
है, तहां मन क्षीण हो जाता हैः जेसे जहा सरथका प्रकाम होता है, तहां अहर क्षीण ही जाता € अरु ज 
ब आत्मसत्ताविषे संवित्‌ करिके इच्छा फरती है, सो संकल्पे 3 = भ व (वस्तारक पा 
वती है, तब चित्तकलकों आत्मस्वरूपे विस्मरण हो जाता है, जन्मोंकी चट जगतस्मरण हा 3 त 
, रम पुरूषकों संकट्पसाथ तन्मय हणे करिके चित्त नाम कहातां ह अरु जं्वित्तकला सकल्पत्‌ र 
| हित होती है, तव मोक्रूप होती है, चित्तकला फुरनेका नाम चित्ते अरः ष 1 
नरी, एकतामाजही चित्ता रूप ह, सुपण संसारका बीज मन है, संकट्पके सन्युख ही क्रक वतनसुवि 
तका नाम मन होता दैः निर्विकल्प जो चित्तसत्ता दैः सो जव संकल्प व मदन हती ह, तव तिसक कः 
[खना कते रै, उदी मन घटादिकक नार परिच्छन्न मदक रा होता ह तव ्रियागपि जो प्राण तिस 
। [साय जरं ज्ञानाक्तिसाथ मिती है, तव तिम्‌ संयोगका नाम संकट्पमिकट्पका कतत मन होता है, सो 
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कतिक नरोध करता ह, तब मन भी टीन हा जाता है, अर्‌ सत्य शाशाहारा ब्रह्मततत्वका ज्ञान होतादहैः 
तो मी छीन हो जाता है, प्राण किसका नाम है, अरु मन किसिका नाम है, सो श्रवण कर, हदयकोरातं नि | 
कसता ह, अर्‌ वाद्य जाता हे, अर बहुरि बाह्यसों अंतर आता दे, सो प्राण है, शरीर बेटा हे, अरु वासना | 
करि देशदेशातरच्छं भ्रमता है, तिखका नाम मन होता है, तिसकों वैराग्य अङ य्नाभ्यासकरि वासनी 
रहितं करणा, अर्‌ प्राणवायुको स्थित करणा, यह दोनों उपाय है ॥ हे रामनी 1 
मन स्थिर हो जाता है काटेतं जो प्राण अर चित्तकखका आपसमें वियौ्नं हती दे, अर जव प्राण स्थित ( 
होता है, तव मन्‌ स्थित हो जाता है, काहेतं जो प्राण स्थित हए चेतनक्ह्ष | 
स्थत हो जाता £, सो नहीं रहता, मनका रूप चेतनकल अरं प्राण एरर्णवि 
॥ जो पाषाणर्का खाद रेणकी शक्ति हो अवि, सो पाषाणकों अपणी सत्ता शक्ति कटक नही, तेसे मनका भी ( 
^ | अपणी सत्ता शक्ते कद नही, चेतनसत्ता अर प्राणोषिना कछ होवे स्पंदरूप जो शक्ति है, सो प्रा्णकी दै || 
।५ | सो चलरूप जडात्मक है, आत्मसत्ता चेतनखूप है सो अपणे आपविषे स्थित दै चेतनशक्ति अरु स्प॑दश || 
4 |क्तिके -संवंध हणे करिके मन उपजा है, सो मनका उपजणा भी मिथ्या है, इसीका नाम्‌ मिथ्याज्ञान हं ॥ || 
| हे रामजी ! मेने वञ्चका अविया परम ज्ञानरूप संसाररूपी विषकों देणेहारी की है, चित्तशक्ति अर स्प॑ |¦ 
|( दशक्तिका संवंध संकल्प क्रिके कल्पित है जो तुं संकल्प न उटापेः तव मन संज्ञा न रहगीः क्षीण हो| [ 
+ | जावैगी, तातं संसारभ्रम॒सों भयमान मत होहु, अर्‌ जव स्पंदरूप प्राणका चित्तस॒त्ता चेतती हैः त॒व चै 


|{ |तणेकरि मन चित्तरूपकां प्राप्त होता है, अपणे फुरणेकरि दःखकों प्राप्न होता है, जसे बालक अपणे पर 
। | छायेकिप वैतार कट्पिकरि भयवान्‌ होता दै, तैसे अखंड मंडल कार जो चेतनसत्ता 8, सो सगत है, ति 
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द जगत॒का वीज हे, तिसके ठीन करणेके दौ उपाय है एक तच्वज्ञान, दूसरा प्रा्णोका रोकणा, जव प्राणश 
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|का संवैध कितकेसाथ होवे, असंडशक्ति उननिद्ररूप आत्मके एकदे करणेको समथ उ नही इसी 
प्रणतं संवधका अमाव है जो संधी नही ता मिर्णा कपय हीर भिखापान ओ त। म॒नकीसि 
^ | ता क्या किये, वित्त अर्‌ स्पंदकी एकताकों मन कहते है, ओर मन्‌ वस्तु न्ट, जसं क हसती, 
 प्यादा इनोंबिना सेनाका रूप ओर कट नहीं निकसता, तेसे चित्स्पंदविना मनका रूप ~ क नहीं 
| {| तिस कारणते इषटरूप जो मन है, सो तीनों लोको किषि इसके समान्‌ कोड नरी, जव सम्य््ान हीेःतव श्र 
| |तरूप मन नष्ट हो जाता है, तातें मिथ्या अनथंका कारण चित्त है, जो तिसन मत धरो, अथ यह जो संक 
{| लपका त्याग करौं ॥ हे शमजी ! मनका उपजणा मिथ्या है, परमाथत नहा, सकट्पका न्‌ म्‌ मनै, इस का 
| + रणतं क़ ह नही जैसे खगतृष्णाकी नदी मिथ्या मासती है, तैसे मन्‌ मिथ्या ई, हृदयरूपी मरस्थर ३, अ 
|५र्‌ चेतनरूप सूरं है, तहां मनरूपी म्रगतृष्णा है, तिसका जर मासता दै, जव सम्यक्ज्ञा 
(का अभाव हो जाता हेमन्‌ जडता्ते निःखरूप है, सर्वदा मूतकरूप है, तिस मू 
||| किये है यह बडा आश्चर्य है, जो अंग भी कट नहीं ५. नहा, न आ ९ 
|| ~" = 9 करता 1 टोकोंकं का जो था त रहित्‌ 

| दाति रहित खोकोंकों मारता हे, मानौ कमख्के मारनक्रिं मस्तक. क 8 जो र म | 
( |सो पुरुष एसे मानते हैः जो हम बांधे हैः मानो परण॑मासीके चंदूमाकी किरणांकरि जते हे" जो सरम हीते | 
| / है, सो तिसकों हनन करते है, जो अवियमान्‌ मन है तिनने मिथ्याही जगतक हत ८१५५ मिथ्या संक 
||| ल्यकरि उदय अरं स्थित हआ दै, एेसा दष्ट है जो किसने उसकों देखा नरदी.मनं तञ्चक तिसकी शुक्ति क 
(1 ही है, सो तौ बडा आश्चयरूप विस्तृतरूप दै, चंच असत्रूप चिनत्तकरि मे विस्मित हआ हयः जा गरस |{ 
|$ । (ह, सो सवं आपदाका पात्र है, जो मन है नहीं, तिसकरि एते दुःखको प्राप्त मया है, वडा कष्ट दै, जो सषि 
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| | | मुखता करिके ची जाती दै, सर्वं मनकरि तपते हँ, यह मे मानता होः जो स॒वे जगत्‌ मूटरूप हे, तरंगरूषी 
|4 | साख करिके कृण कण हो गए ई पेखवरूप द, जो कमख्करि विदारण हआ दै, चद्रमाकी किरणांकरि द्ग्ध 
| हो गए ई, दृष्टिरूपी राखकरि उह परुष वेधे ह, संकल्परूपी मनकरि ग्रतक्‌ हा गए हं, वासवते कहे न 
|¢ | ही, मिथ्या कल्पना नीच कृपण करिके खोककों हनन कयि द, ताते मूखं हः मूखं हमारे उपृदेशयोग्य न 
| | ही, उपदेशका अधिकारी जिज्ञासी है, जिसको खरूपका साक्षात्कार नहीं मया, अर सुंसारतं उपरांत ह 
(1 दै, अर मोक्षकी इच्छा रखता है, अर्‌ पदा्थका ज्ञाता है, सो उपदेश करणेयोग्य है, अरु ज्ञानवान्‌ 
५ | जो परणं है, तिसका उपदेश नहीं बनता है, अर्‌ अक्ञानी मूखंकों मी नदीं बनता मरं केसा गि ध्व 
| नि सुनिकरि भयान्‌ हता है, अर बांधव निद्राम सोया पडा हैः तिसर्को शक जानिके मयवान्‌ होता है, 
।{ | अर खप्रविषे हस्तक देखिकरि मय पावता है, भागता है, तिस मननं अ्ञानी्योकों वशय.क्रिया है, मो 
| 1 गोका जो ख्व ठच्छ सख है, तिसके निमित्त जीव अनेक यल करते द, अर दुःख पावते ह हृदयविषे 
|4 | स्थित जो अपणा स्वरूप ह, तिसकों नहीं ेषि शकते, प्रमादकरि अनेक कष्ट पावते है, अज्ञानी जीव 
| 1 (| मिथ्याही मोहित होते ई ॥ इति श्रीयो° उपशमप्रकरणे मननिवांणवणेनं नाम तयोदश्चः सगंः॥ १२॥ ॥ 
||. ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ है रामजी! संसाररूपी सुद्र है, तिसविषे रागदोपरूपी वड काठ उठते ई, तिप 
| £ | विषे उह पर्ष वहे दै! जो मनक मृद जटरूप नदीं जाणते, तिनकाँ उदार्‌ जो आत्मफट है, सो प्राप्त नहीं 
|+ | होता, यह विचार विवेकी वाणी मैनं तक्षकं कही दै, सो तुमसरिखेकां योग्य हे, अरु जिन मूट जडकों 
१ | मनक जीतणेविषि समर्थता नर्ही तिनको नहीं शोभती, इन वचनकां नदीं ग्रहण क्री रक्ते, तिनको कह 
1 । णेकरि क्या प्रयोजन है, जैसे जन्म अंधो सुंदर मंजरी वन दिखादरय, तव वह निष्फ़ठ हाता है, काहितें 
|†|जो वह देखि नहीं शकता, तैसे विवेक वाणीका उपदेश करणा उनको निष्फल होता है, जो मनक जीति 
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| | । | मच्छरादिक्‌ जीव नष्ट हो जाते है, के जलचर जलविषे भक्षण करते हं, तिन॒का विखप कोन करता है, छोटे | 
| ( | जीवोंकों बडे जखविषे मच्छ मक्षण करते है, आकारापिषे कई पक्षी खत्यु होते ह, तिनका कवन रोक ्‌ { 
है, अनेक जीव नार होते हैः तिनका विप कड नदीं होता, तेसे अवक जो ह, तिनका विस॒प करणा नही, ( 
। { | काहेतें जो स्थिर रहणा किसीकां नही, सवं नाशरूप है, अर्‌ तुच्छ हे, निरंतर नष्ट होताहे, सवेका प्रति| 
^ | योगी कारु है, अनेक जीर्वोकों मोजन्‌ करता है, ज॑ आदिककां मक्षिका अर मच्छर्‌ आदिक खाते हैः म 
। । क्षिका अर मच्छरादिकों दादुर खाते ह दादुरकों सप, सर्पौकां नोरे' नोठेका विष्ट, विटक ककर, कूकर || 
(| को वघाड, बधाडकों सिंहः सिंहकों ररम, शरभकों मेघकी गजना नष्ट करती ह मेघको वायुवायुको पवेत, 
(| पवंतकों ईद्रका वज, ईद्रके वजकों युदशंन चक जीतिख्ता हः सौ चक्र विष्णुज्ञीका होता ३, सो विष्णु भी अ | 
| । | वतारोंकोँ धरता है युखटुःख जरामरणसंयुक्त होता है, जीवोकरि बडी देहको धरता देः विरूप ह, तोभी || 
| जञा खां आदिक शरीरसाथ खवियां दै, वह रुधिरपान करतियां ह" इस ्रकार निरंतर भरूतजातिकं | 
| |काटं जीणं करता है, अर परस्पर जीव जीवोंकों खाते दै, अर निरतर नानाप्रकार भूतजात दशा दिशा 
|| विषे उपजते है, जसे जख्विषे मच्छ कच्छ आदिक उतपन्न हते ई, ए्वीविषे कीट आदि उपजते ह. अं |+ 
(||| तरिक्षविषे पक्षीआदिकः वन ग विषे सिंहादिक सग उपजते ह स्थावरविप पिपीणिक दटर कीरादि उ 

|“ | पजते ह, विष्ठाविषे कमि उपजते हैः नानाप्रकारके जीवगण्‌ १ प्रकार निरंतर उपजत्‌ ह,अरु मिटि जते 
| । | हे, कोड हषंवाय्‌ः ननन" है, कोउ स्दन्‌ कर्‌ दै खख अर दुःख मानते &' पापी पापके इः | ( 
|{|करि निरंतर मरते है अरः ख॒ष्टिषिपे उपजते नाद्य होते ह, जैसे श्वसो पतते उपजते &' पसे भूत उपभिक 

|(|रि नाद्रा हो जाते हैः विनकी गिणती क्ट नहीं, जो बोधवान्‌ पुरुष है, सो अपणे आप करिके अपणे आप 
| उपर दया करिके आपकर स॑सारसुद्रकं पार करते ह ॥ हे रामजी! अवर जेते कष्ठ जीव है, सो पशुवत्‌ 
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मो अरु पड्विषे भेद कड नही, तिनको हमारी कथाका उपदेश नरी, वह पशुधमां इस बाणीकर यो | | १ 
ग्य नही, देखणेमा मदष्य है, परंतु मदुष्यका अर्थ तिनतें सिद क नहीं हौता, जसे उजाड वनिषे ट | 

डा बश्च होता है, सो छया एटृतं रहित किसीकों विश्रामदायक नहीं हता, तसे मूढ जीवते कट अथसि | 
ड नहीं होता, जैसे जेवरी गलेविषे डारिकरि पशुकोँ जहां सचता दै, तहां चटे जते टैः से मृद चित्तकरि |! 
सचते है, जहां वादा तहां चरे जाते (न पशु विषयरूषी 0 है,तिसुकरि बडी |4 
आपदाको परार होते है, तिनश्रदोकों आपदाविषे देसिके पाषाण भी रुदन काते हैः जिन मूर्खान अपण |. 
| | चित्तकं नहीं नीत्या तिनको दःखोकि समूह्‌ प्राप्त होते है, अर्‌ जिनहनं चिन्तक बेधनते निकास्या ह सो | 

संपदावा्‌ हैः दुःख तिनके सव मिट जाते है, संसारविपे बहरि नदीं उपजते, ताते अपणे चित्तके जीतवि |[ 
|५|ना इःख नष्ट व अरु जो चित्त जीतणा न होता, अरं प्रमघुख प्राप्त नदीं होता, तौ चित्त जीतणर्का 
| बुद्धिवान्‌ न परवत्तते, सो उुदधिवान्‌ प्रवतैते है" तातं जाणियें जो चित्त मी वरा हता है, मनरखूपी घरमके नष्ट इ |§ | 
(एतं आत्मघख प्रा होता है॥ हे रामजी! मन मी कड है नहीं, मिथ्या भमकरि कल्यते दै, जेते बाखककं | 
||अपणे परछायेकिषे बैताखडुडि होती है, तिसंकरि भयमान हता है, तेसे भरमरूप मनकारि नारा मानते |{ 
|| जवरुग आत्मसत्ताका विस्मरण होता है, तवग मूदता हैः अर्‌ हृदयविषि मनरूप सपं विराजता ६ | 
|| जव अपणा विवेकरूपी गस्ड उदय होषै, तव उह नष्ट हो जाता है, अव त॒म जागे हो,ज्योका त्यो जा | 
|* नते ह ॥ हे रावुनाराक रामजी ! अपणे संकल्पकरि चित्त वटता है, तिस संकल्पका शीघ्रही त्याग करं 


{ ह 


तब चित्त गांव होवेगा, जो वम दृश्यो आश्रय करोगे, तौ व॑धन होवेगा, अर्‌ अहंकार आदिक दृश्यकों 
||| ण कवन है इसत रहित होणा मोक्ष ैःओआगे जेसी च्छा व. तसा रहः इस प्रर ध्यान करह"जो न 


~ 
चि 
~~ ---~------ ~~~ 


4 ॐ 





१ 


% 











न 3 
५५ 
















५०7 





ग 


॥ 


ॐ 


( ॥२९।]. 







त्याग करोगे, तौ अचित्त मोक्चवान्‌ दोहुगे, यह ग॒णोंका संव॑ध मेने तञ्चकां कहा है जो दृ श्यका आश्रय कर 
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कनो मय होता है,यह जो प्रमाथयोग्‌ मेने त्को कहा है, तिसकरि मनक काटि दार" जव मनका त्या 
म किया तब भय भी न रहेगा; यह चित्त भरममात्र उदय हआ है, चिन्तरूपी वेताख हैः सम्यक्ज्ञानुरूप रा मं 
वृकि अभाव हो जाता है ॥ द वख्वानोंविपे शष्ट निष्पाप रामजी! तेरे हृदयरूप हमत चित्तरूपी वैता 
निङसि जाबेगा, तब तृ दःखोते रहित स्थित होवेगाः मय उदेग कटक न व्यापेगा; अव तं मरं वचर्नोकरि 


~| 


यिनि 


४) 


निदःख आत्मपदकों पराप् होता ३, सव हैयणाकों त्यागिकरि शतरूप स्थित होह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासि 
उपशमप्रकरणे चित्तचैतन्यरूप्वणेनं नाम चतुदंशः स्गः॥१९४॥ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है 
शमजी ! इस्‌ प्रर तृ देख, जो चित्त आप्‌ विचित्ररूप है, संसाररूपी बीजकी कणिका ह, अरु जीवर 
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पी पंखीकों बंधनका जार है, जब चित्तसंवित्‌ आत्मसत्ताकों त्यागता है, तव दृश्यभावकां प्राप्न होता है, 


तब चित्त उपजता है, करनारूप मको धारता है, सो चित्त बटिकरि मोह उपजता है, तिसकरि संसार 


का कारण होता रै, तव तृष्णारूपी जो विषकी बेटी है, सो प्रुषठित होती है, तिसकरि मूर्धित्‌ ही जाता है 


आत्मपदकी ओर सावधान नहीं होता, ज्यो ज्यों उदय होती है, त्यों त्यो मोहको बटावती ह तृष्णारू 


प श्याम राति है, अन॑त्‌ ओंधकारकों देती हैःपरमा्थंसत्ताका आवरण करती है, प्रख्यकाखको अभ्चिवत्‌ जख 


वती है, तिसकां संहारणेकां समथ कोउ नहीं होता, सवकं प्याकुट्‌ करती है, तृषणारूपी तीक्ष्ण खड़की धारा 

है, टृष्िमातर कोमर शीतर संदर है, स्पश कियेतेंनाश करी डारतीहै' अनेक संकटको देतीहैजो बडे असाध्य 
दुःख है, जिनकी प्रापि बडे पापोकरि होती है'सो तष्णारूपी एलका फरहे, तृष्णाखूपी कूकरिहै सो दु्गधादि 
करि चित्तशरीरखूषी ग्रहविषे सदा रहती है.श्चणविषे बडे हृ्टासकों प्रप्र होती है,क्षणविपषे खल्यरूप हो जाती 
,जो पुरुष, बडे णेश्वयसंयुक्त है, सो जव तृष्णा उपनजि तब दीन ही जाता है, अरु जो देखनेकरि निधनः पण 
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वैरागी भया है, मनरूपी जो मन्‌ है, तिसकों जीता है, इस विचिार विवेकसों चित्त नष्ट शात ही जाता है, |4 
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तष्णावणन. 
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 भासता हे अरु अंतर तृष्णातें रहित है, तब उह बडा ेश्वयंवान्‌ है जिसके हृदयरूषी छिद्राविषे तष्णारूपी स 
 पिणी नहीं बेटी, तिसके प्राण अर शरीर स्थित हं, उसका हृदय शातरूप्‌ होता हैः निश्चयकरि जाण जो ज 
हां तष्णारूपी काटी रात्रिका अमाव हआ है, तहां पुण्य आय वदते हः जेसे ङ्क पक्षका चंद्रमा बहता है 

। हे रामजी ! जो पुस्षरूपी रक्षका तृष्णारूपी घुनानेँ भोजन किया है; तिसकी पण्यरूपी हरियावर नहीं 
रहती, प्रफुष्ित नदीं होती, तृष्णारूपी नदी हे, अनंत कटो आवतं तिसरपिषे उटते ई, तृणवत्‌ वहती 
है, अर जीवरूपी खेखणेकी पुतली है, तृष्णारूपी यंत्री तिनकोँ भमावती है, सब्‌ शरीरके अंतर तृष्णारू 
पी तागा दै, तिसुकरि परोये ह तृष्णा करिके मोहित हए कष्ट पाते है, अर समक्षते नर्ही,जसे हरे तृण कर 
आच्छादी गितं हती है, तिसकँ देसिकरि हरणका वारक ग्रहण करता है, अर्‌ गितपिषे गिर पडता है ॥ 
हे रामजी ! ठेसा कोड अव्र इसके कठेजेकों काटि नहीं शकता, जसे तृष्णारूपी डाकिणी ५९ उत्साह 
वटरूपी कठेजा निकास छती है, तिसकरि दीन जैसा ह जाता द, तष्णारूप्‌ अर्मगरं इन जी्वाके हृदय 
विषे स्थित होकर नीचताक प्राप्त करती दै, तृष्णा करिके विष्णु भगवान्‌ है सो भगवानूकी नाई स्थित 


४७ > विष्णुजी 


मया है, अथं यह जौ तरिलोकीनाथ विष्णुजी इद्रके देतकरि जब अर्थं हृद्यविषे धरा, तव अस्य जसी मृति 
कँ धारिकरि विके दार गए, तहा तृष्णा करिक जीव्‌ मते दै जसे सूर्य नीतिक़ं धरिकरि आकारषिषे 
भ्रमता हे, तैसे तृष्णारूपी तागेकरि बंधे जीव भ्रमते है, तष्णारूपी सपिणी महाविषकरि पणं होती है, स 


व जरवोकों दःखुदायक्‌ ह, ताते इक द्रत त्याग कर, पवन जो चरता द सो तष्णाकरि चता ₹ प || 
रवत तृष्णाक्रि स्थिर हः थ्वी तष्णाकरि जगतकं धरती है, तृष्णाकरि त्रिक वेष्टित क ॥ सव खे |4 
क्‌ तृष्णाकरि वांपे हए दै, जेवरीकरि बांधा हआ छटता है, परव तृष्णाकरि बाधा छटता नदी तृष्णावान्‌ || 


मक्त कदाचित्‌ नदीं होता, तृष्णाते रहित मुक्त होता है, तिस कारणतं हे राघव! तुम तृष्णाका त्याग करहु 
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॥ राम उवाच॥ हे सुनीश्वर! यह त॒मारे वचन गं भीर तोसते रहित है 
कर. जो अहेकारको त्यागेगा तो यह वेष्टासेहोवेगी देहका मी त्याग हो जिगा, जसे सभक आ श्रय 
होते है. संमहीने दशका धरा है,संभके नाश हएते दष नहीं रहतातेसे दहका अद्कार धार हाहे तिस॒ते रहि 
तदह भी गिर जागी, तारत मे अहंकारक त्यागिकरि कसे जीता रहंगा, यह अर्थ मञ्चक निश्चय करि कट 


तुम कहणेहारेविषे शर्ट हौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे कमलनयन रामजी! सवं ज्ञानवारनानं वासनाका त्याग 


केया दै, सो दो प्रकारका भ नाम ध्येयत्याग,दूसेका नाम्‌ नेयत्याग्‌ है मे यह ही पदाथरूपमं 
नकरि जीता हो, इनविना में क जीता नही, अरु मोषिना यह भी क नही, यह जौ अतर्‌ निश्चय हे, 





सको त्यागिकरि विचारत मया हौ, न मे पदाथं हौ, न्‌ मेरे पदाथं 


व 


तिनका अंतःकरण आत्मप्रकाशकरि शीतर हो जाता रै, जो क्छ 


$ (९ ( अ ल क 
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करि देखो, संकल्पप्रमादका नाम मन हे, जव इसका नाश होषै, तव तृष्णा सब नारा €. जावै, अहं लं 
इदं इत्यादिक = यह महामोहमय दृष्टि ह इ 
| मावना करौ, अनात्पाविषं जो आत्मभाव है, सो दुःखोका कारण ह, ई रिकारि डारहःय|। 
होगे, अहंभावरूप अपवित्र भावना है, तिसकों अपणे स्वरूप शलकाकम भावनस्य काटि डारहःय |+ 
ह भावना पंचमभूमिका है, तहां संसारका अमाव है ॥ ॥ इति श्रीयो उपरतृष्णावणनं नाम पच ०॥१९॥ | 


सब जगत्‌ मके संकल्पविषे हे, तिस संकल्पते रहित होड, मन्‌ मी कड अवर वस्त नही तिसा निय | ५ 
त्यागिकरिके एक अटेत आत्माकी | 


इसके त्यागेते ज्ञानवानोषिषि प्रसि 


तुम कहते हौ, अहंकार तृष्णाकों मत 


है एेसी माना करणेहारे ० 
क्रिया कृते है सो लीरमान ह, जि 


त ुरुषने निश्चयकरि वासनाका त्याग किया दै, सो पुर सवं क्रियायिपे सवं आत्मा जाणता ६" उसक 
| वंधनका कारण नहीं होता, तिसके अंतर सर्वं वासनाका त्याग है, अरु वाद्य इ्विर्योकरिके ता हैः 
। | ज परप जीवन्मुक्त कहाता है, तिसन वासनाका त्याग किया है, तिस वासनाका त्याग नाम ध्यय बास || 








|॥२३॥ 











| † । नाका त्याग.अर्‌ जिस पुरुषनें मनसंयक्त देहवासनाका त्याग किया है, अर्‌ तिस वासनाका मी त्याग्‌ किया 
||ह, सो नेयवासनाका त्यागैः नेयवासनाके त्यागते विदेहमुक्त कहाता €, जिस पुस्षन्‌ अर्हकार्‌ देह अ 
|| भिमान्‌का त्याग किया ह" संसारकी वासना रीखासां त्याग कर है, स्वरूपविषे स्थित हादृक्रि जिया भी 
{| करता है, सो जिवन्सुक्त कहाता है, जिसकी सव वासना नादा भई हैः अंतर बाहिरबगे चेष्टातं रहित भया 
| है, अथं यह जो अंतर संकल्प बाहिरकी क्रिया त्यागी है, तिसका नाम नेयत्याग विदहमुक्तं जान, जिसनं | 
|+ | ध्येयवासनाका त्याग किया है, रीस करिके कत्तं हआ स्थित्‌ हः सो जीवन्युक्त महात्मा परुष जन्‌कवत्‌ | + 
| |हे, अर जिसने नेयवासनाकां त्यागी है, उपामरूप हो गया है,सो विदेहमुक्त होऽकरि परमतत्तविषे स्थ || 
| | | तह, परात्पर जिसकँ कहते है, सोई होता है ॥ हे राघव ! यह दोनों त्यामी समपद्विषे स्यत हुए, ब्हमप | 
| दको पराप्त होता ह विगतसंताप उत्तम एष दोनों सक्त स्वरूप टै, निमख पदविपे स्थित हीते ई; एक 
|+ |की देह स्फुरणरूप होती &,दरसरेको अस्र होती है, द युक्तरूप देहविषे स्थित होता है, क्रिया कर | 
 |(|ता संतापतं रहित जीवन्मुक्त सो ज्ञानको धरता है, दूसरी देहकों त्यागिके विदेहपदविषे स्थत हाता ६ | 
|(|उसकेसाथ वासना अरः देह दोनों नहीं मासते, ताते विदेदयुक्त कहाता हे, जीवन्प॒क्तके अंतर वासनाका || 
| त्याग है, बाह्म करिया करता है,जेसे समयक सुख दुःख आय प्राच होता है, तेम निरंतर रागदापतं रहित ( 
| प्रवर्तता दै, सुखविषे हषं नहीं, दुःखविषे शोक नही, सो जीवन्युक्त कहाता है, जिस पुरषनं संसारके इट ||| 
अनिष्ट पदार्थोकी इच्छा त्यागी है,सो सव कार्यविपे सृषधिकी नाई अचल एत्ति ह, सो जीवन्ुक्त कहाता |^ 
. |¶ ह, हेयोपादेय में अरु मेरा सव कृट्ना जिसके अंतर क्षीण हो गई हैःसो जीवन्युक्त कदाता है, तिसकी इक्ति ( 
|| | (| संपूर्ण पदाथेहतें सुषुप्रकी नांह हो गई है,अरं सदा जाग्रत्‌ चित्त जिसका हैकट्ना किया संयुक्त भीद्ट आता 
| । है, परंतु अंतरतें आकाशवत्‌ निर्म दै, सो जीवन्मुक्त पूजणे योग्य ह॥ ॥ वल्मीकं उवाच ॥ इस प्र 
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शः सगेः॥१६॥  ॥ ॥ वसि 











स्कार करिके उठे, रातरिकों व्यतीत करि 
। अप्‌ ५ 


> 


^ 4 
# 


~ क 


निश्चय है, तिसकों धारिकरि संसारकी भावनां करता ~ 4 4 
करि कटंकित जान, ताते तं मे अर मेरा सत्य अर असत्यबुटि संसारके पदार्थाका त्याग्‌ करः ज 


( 


| यह जगत्‌ भ्रांतिमातर है, इसकी तृष्णा भी भरांतिमात्र ६ इनत 
(| त्यखरूप हैः अर्‌ तृष्णा मिथ्यारूप है तेरा 
{|| जीवक होता ह सो बडे विस्तार आकारका 


॥५| 


1 


कार जव इसिष्ठजीने कहा, तब सूयं भगवान्‌ अस्त मया,सव समाक 


के सूयैकी किरणांसाथ परस्पर 


पणे आसनपर आय वेठे॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपश्मप्रकरण 


क 


उवांच॥ हे रामजी ज 


म उदार पद है, सवेदा कार तिसविषे स्थित होः व॑धमुक्त स॒त्यसत्यक 


 अक्षोभवित्त स्थित होह, न तम पदाथजार हौ, न यह तुमारे दै, असत्यखूप जा 


क 
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लोक क्नानके निमित्त परस्पर नम 
नमस्कार्‌ करिके यथायोग्य अपणे 
7 तृष्णाचिकितसोपदशों नाम षोड 


पुरूष विदेहमुक्त हैः सो हमारी वाणीका वि 
वय नही ताते त. जीवन्मुक्ता रक्षण सुण, जो कठ प्रकृत कम दै, तिसकं करता €, पतु वृष्णा अर ज 
| हंकारते रहित है, निरहंकार हीडकरि विचरता है सो जीवन्त 
सकी दृढ भावना है, तृष्णा करके सदा इच्छता रहता है संसारक द “+ 
सने निश्चयङ्रिके अतरत संकल्पका त्याग किया है, अरं बाद्यते सव व्यवहार करता ६ सा परुष ज 
| बन्य॒क्त कहाता ह, जो बाह्य जगतविषे बडे आरंभ करता है, इच्छासंगुक्त ह है अर्‌ हृदयविष सृबञ 
कि वासना तृष्णातं रहित है, सो युक्त कहाता है, जिस्‌ पुर्षकां भोग तृष्णा ग< = गई दैः वतमान 
किष निरंतर विचरता है, सो निदुःख निष्करंक कहाता है ॥ हे महाबद्िवान्‌ ¦ जिसके तर इद्‌ अटक 
हे, तिसकों तृष्णारूप सांकरुकरि बाधा, अर्‌ कना 


~~ 


है, बहार जो दृष्ट. पदाथ है, तिसाविषे जि 
क टट व॑धनकरि सो व॑ध कहाता हैः अरुज 


(क 


(> 


नके इनका विकल्प त्याग 


| रहित आकाशकी नाई सन्माच तं स 
अस्‌ इसका क्या संग है ॥ हे रामजी ! चार प्रकारका निश्चय 
प्राप्त होता है, चरणोते सेकरि मसलकपयत राररोव्ष आ 








 कल्पनाकों त्यागिकरि समुद्रवत्‌ 
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| तिसीका आश्रय करौ, भमदैतकों त्यागिकरि अरत परणंसत्ताहोह,स॑सारके जा कड न तिनको म ¦ 
त ग्रहण करो,यह भूमिकाकी भावना जो मेदरूपहै, सो दःखदाईजानाःजस अष दस्ता नर गिरता हः ४ || न 
बहरि उछछताहै'तेसे तम पदाथोविषे मत गिरो, तमपूणंस्वरूप ही, महात्मा पुष्पका २१९ ह ऽ ह ५ 

¡| हीं होता, सर्वगत आत्मा एक अदत निरेत्र उदयरूपसरवम्यापक ह, एक अर म रहित भा € अरुस्‌ || 

|° प भी उदी ह, निष्किचनरूप भी उही है, न में हो, न यह जगत्‌ है सब अविदयारूपर €, एस [ ०७» ५१२ 
सका त्याग कर, अथवा एेसे चतह जो ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य सब मही ह, तमारा ना र © 
सो आनंदरूप सवका प्रकाशक अजर अमर निर्विकार निष्क्रिय निराकार परम अशतरूप 2 +&। .० | 
है, जो निष्कलंक जीवशक्तिका जीवनरूप है, स्व करनाते रहित कारणका कारण है निरंतर उत इर्‌ || 
विस्तृतरूप है, अलुभवस्वरूप सब अयुभवका बीज है, अपृणा आप आत्मपद्‌ उचत 1 = म | 
अर मेरा भावे रहित है, तातं अहं अरः इदं कख्नाकों त्यागिकरि अपणे अतर्‌ यह (नश्य ९ढ' =| 
यथाप्राप् कियाकों करहु तम अहंकारतें रहित शांतरूप हो ॥ इति श्रीयोगवासिषे उपशमप्रकरण तृष्णो |+ 
पदेशो नास स्रदश्चः समः ॥ १७॥ ॥ ४ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी जिनका हृदय युक्णछस्य |+ 
है, एेसे जो महात्मा पुरष दै, तिनका यह स्वभाव है, जो असम्यक्‌ दृष्टि ददाभमानक्धर नहा रहते, री | 
लकरि जगत्‌ कारयविपे विचरते हे, अर जीवन्युक्त शांतस्वरूप है, जगती गति जो ६ स आददे अत| 
मध्यकिषे विरसरूप ह, अर नाशरूप है, तिसते शांतरूप है, सव प्रकार जो अपणा कायं दै, सो करता ई 
सव इत्तिकिषे स्थित इए हृदयसों ध्येयवासना त्यागी है निराखबतक्वका आश्चय्‌ किया दः चकित 
तं रहित सवै अथविषे संतुष्टरूप है,िवेकरूपी जो वन है, तिसविषे सदा विचरते ह बोधरूपी वगाचपिप | 
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खी कदाचित्‌ नहीं होता, सव श्रुजकि मध्य्‌।स्थत हदकार युद क९अथवा दया ] 
| भयानक कमम करता दृष्ट आवे, तो मी उह जीवन्मुक्त ह संसारावेषे दःखी नदय दाता, सदा खख रहता |+| 
होता है, न किसी पदाथकी इच्छा कर | 
संसारवि दःखतं रहित खखी होता हे,जा को || 
हो रहता है,इच्छा अनेच्छातं | 
कोम अर्‌ उचित वाणीकरि कहता हयज्ञा 


1: 





रिः 


खी 
| 


हतं ५ हं ८ = _ = ९ (` 
है, ठेस जो भोगटपट है तिनके छक्षण हम कणिकां समथ नहा ॥ ह रन 


| सरके पदाथकरि कदाचित्‌ उदेगवान्‌ नहीं होता, उदेग अर्‌ असंतुष्ट दानां 


[ (कद >= कक (सि द [९ 


हाइकार्‌ युद 


(म 


है, न किसी पंदाथविषे आनंदमान होता हे, न किसीपिषे कष्टमान 
| ता है, न शोक करता है, मोनविपस्थित यथाप्राप्त काय करताहःसंस। 
(इ पृर्ठताहै, त यथाक्रम जयोक त्यो कहता हैअरृपूषेविना मूक जड टक्षवत्‌ 
मक्त संसारविषे दुःखी नदीं हीत, सबकां हितकरि वीरता ह. 
दिक कर्मं भी करता है, परंतु संसारकार्यविषे डवता नहीं ॥ हे रामजी 
ग्रकारकी उग्र दिशासंयुक्त जगतकी इत्तिकों जानता है,जेसे हाथविषे 
परंतु प्रमपदविषे न डक जगृतकी गतिकां १ = 

जीवां कं तप्त देखत ई, खशूपतं कछ देत नहीं देखता ह पूर्त व्यत्‌ | 
न मग्र 
जो क्षण है, सो हमारे कहणेविषे नहीं आते, तिनको उन्मत्त करीरः उन्मत्त इस प्रकार द, महानर 
१ छक्षण दह, सो हम षे नहीं आते, 1 वी 


(क 


हा है ॥ हे राघव ! जिनोनिं चित्त जीत्या हैः अर परमात्मा दख्या टः 
नं तुञ्चकां कदी €, अरु ज्‌] 
भकि च्ल, | हें * ~ ह > 
कक जवास खी ह, अरु उह उष्णनरक अभ्निके ईंधन दै तिसकरि जख्त 
उत्पन्न करते दै, भोर्गोको दीनता अनर्थूप है, तिसकरि उन्‌क । च्‌ 
ते है, जो नानाप्रकारके कमं करते, तिनके फट हदयाविष धात ह 


भट दै, जिननें अपणा चित्त नदीं जीता 


वक व 


१ 
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 जीवन्प॒क्त पुरुष युक्त अयुक्तं नाना 
वीर फट होवे तेसे प्रकट 
है, अपणा अंतःकरण शीतर अर्‌ ओर 
रि उसका महिमा क 


चित्त हत भए हैः संसारके आरभकरि दुः 
तिन कर्मके अवुसार सुखटुःख मो 
जी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुषकी पृ 


थ अ द = &- 











~ 
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षटि कहीदै.तिसीका तुम आश्रय करौ. हदयस ध्येय वासनाक त्यागहःजीवन्सक्त होडकरि जगतमिपे विचर, |{ . 
अंतरे संपणं इच्छक त्यागिकरि वीत्राग निवांसनिक हो बाह सब आचारवान्‌ हईइकरि छाकमिषे विच 
रह.सवं दिशा अवस्थाका मखी पकार विचारकरि तिनविपे अठच्छ पद होवे, तिसका आश्रय करौ" अरुखो 
कोविषे विचरो, अंतर सवं पदारथतिं निरस्‌ अर्‌ बाह्य इच्छाके सन्मुख शह अतर रत रद" बाह्म तपाय 
मान हो. एसे होइकरि खोकोंविषे विचरौ, बाह्य सब कारयका आरभ करो, अर्‌ दूदयकूरि सब आरभं वि ( 
वित दोह, बाह्य कार्याका कत्त अर्‌ अंतरतं सदा अक्तौ एेसे दीहकार्‌ ठोकाविष्‌ वचरह ॥ ह रामजी! 


अव तं ज्ञानवान्‌ हआ है, सव पदार्थोकी भावनाका अमाव भया दै, जेसेइच्छा होये, तसे विचरह, जो इद्र 


= 


----------“*+^ 









ति 
ॐ < क 


व) किमक 


र 


यका इष्ट पदां हो आवै, तव कविम्‌ हर्षवान्‌ होणा, अर्‌ दुःख आय्‌ प्राप्त होषै, तब शक करणा, तिम 
4 | कियाका आरंभ करना, अर्‌ हृदयविषे सारभूत रहणा, बाह्य अर कृत्रिमका अथं एक है अतरत्यागी, बा | 


~ क 


च कत्त एसे होऽकरि जगतविषे विचरौ, वाह्यक्रिया कर, अंतर अहंकारते रहित आकाशवत्‌ निम रहौ. 
कायं कलनाते रहित होकर जगत्‌विषे विचरह, आशारूप फांसीते युक्त होहकरि इष्ट. अनिषटविषे हृदयम 


सम रहणा अर बाह्य कायं करते खोकोंविषे विचरौ, इस चेतन पुरुषकों न वातवते वंध है, न मोक्ष है, मिथ्या 


इद्रनाख्वत्‌ वष मोक्च संसारका वेणा है, सव जगत्‌ भ्रांतिमात्र है, प्रमाद करिके जगत्‌ भासता ह, जसे 
|¢ तीक्ष्ण धूप क्रक मरस्थरविष्‌ जर श तेसे अज्ञान करिके जगत्‌ भासृता है, आत्मा अर्वध सवं ( 
५ |व्यापकरूप है, तिस॒ सवात्माकों वंध कैसे होषै, जो व॑ध्‌ नही, तौ सक्त कपे कदय, आतमतत्त्वके अज्ञानकः 
| |रि जगत्‌ मासता है, तच्ज्ञानकरि रीन हो जाता है, जैसे जेवरीके अज्ञान करिक सपं भासता दै, जेवरीके 
| | जाननेतें सं रीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! तुं ती ज्ञानवान्‌ हआ है, अपणी सुक्ष्म बुद्धि करिके निरहंकार 
| मया ई, अव आकाराकी नाई निर्मर स्थित होड.जो त असत्यरूप है तौ संणं मित्र धात तेसेही है, तिनकी | 





व 





रि 
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| | | ॐ 
मसताको त्यागीकरि जो आप कन हआ, तो भावना किसीकी करेगा, अस जो तुं सत्यखखूप हैः तो अ 
त्यत सत्य आत्माकी भावनाकरि दृश्य जगतकी भावनातं रहित दोह, यह जो अहं सम भोगवासना है,|4 
| जगतविषे सो प्रमाद करिके मासती है, अहं मम वांधृ्वोंका कर्म गुम आदिक जो जगतजार मासती हैःसौ 
| | आत्माका संयोग इनसाथ कट नदी,इनकरि तरं काहेकों गोकवान्‌ होता है! तं आत्मतच्छकी एेसी भावना करः || 
तेरा संवेध किसीसाथ नहीं, यह प्रपंच भममात्र हे, जो निराकार अजन्मा पुसष होवे, तिसकां बांधव पुतरहुःख | 
सुखका कम केसे हवै खतःअजन्मा निराकार निविंकार है, तेरा संब॑ध किसीसाथ नर्ही, इनका शोक तृं काह । 
कं करता हे, शोक करणेका स्थान उह होता है, जो नाशरूप होवे सो न को जन्मताहै,न मरता हैःजो जन्म |! | 
|{ | मरण मी मानियें तौ आत्मा तिसकरँ सतता ेणेहारा है, इस शरीरके आगे भी अर दारीरके पष्ट भी हीवेगा, | 
0 न 7 ~> -- ~= ----> न [क्‌ = || | 
|| आगे जो तमारे बांधूव बडे बुद्धिवान्‌ साचिक णवान्‌ अनेक म्यतीत मये ह, तिनका रोक, काहैक नहीं क || 
|+ |रता! जैसे उह येतेसे यह भीः जो प्रथम थे, सो अव मी वर शातरूप है,ता्त मोदको प्राप्त ्यो होतार'जो [ 









॥ ~3 











|{| सत्यसव च तिसका न कोउ शवर हैःन नाश होतार, ताते त॑ शोक कएनेकों योग्य नरहीजो व एसे मा ||| 
| |नता टै, अव में हौ, आगे न होडंगाः तौ मी था शोक क्यों करता है, तेरा संशय नष्ट मया टै, कष्टसंुकत | 


काटेकोँ वनता ! अपनी परकृतिषिषे हष॑शोकतें रहित होहकरि विचरह, संसारके सुख इःखविषे समभाव 
रह, सर्वत्र परमात्मा भ्यापकरूप स्थित दै, तिसतें इतर कष नदी, तर आत्मा आनंद खच्छ आकाशवत्‌ 
विस्तृतरूप दै, अरु नित्य गुद प्रमुदारूप दै, जगते पदार्था निमित्त क्यों शरीरकं खुकाता है सुव एदा 
थं जातिविषे एक आत्मा भ्यापक्‌ होता दै, जसे मोतीकी मासविषे एक सून्‌ तागा भ्यापक हाता दै" तसं 
| आत्मा अवस्यत दै, ज्ञानवार्नोकों सदा एसेदी मासता दे, अरु अज्ञानीकां एेसं नही भासत, ताते 
ज्ञानवान्‌ होटकरि सुखी होह, अर यह जो संसरणरूप संसार मासता है, सो प्रमादकरि सारभूत हौ गया 
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||, अरत तौ ज्ञानवान्‌ शात बुद्धि ह. र्य भरममातर संसारक क्या रूप है, भम अरु सम्मानं इतर क | 


{ड नही. स्रि कया कम अर क्या वस्त ह! सब मिध्याही "तसे यद संसार हसत ज सबरातमा 
{| है.तिसविषे जो भममाव शाक्ते है, तिसकरि यह संसारमाया उदि है, सो न सत्य दै, वासपरत प ती क 
{| बलजञानसवरप एक आत्मसत्ता स्थि दै, जसे सय प्रकाशता है तिस न किसीको वृध € न किसी 
| साथ श्ेह है, सवैरूप सवेत्र सवेदा सवेका ईश्वर हे तिस सत्ताका आभास संवेदन्‌ स्पत है, तिसकरि ना 
| नारूप जगत्‌ भासता है.कें भिज्ञमिन्नरूप निरंतरही उतपन्न हात है, जसे सयुद्रविषे तरंग उपजते हः 
|£ ते देहधारी जैसी वासना करता दे, तिसके अनुसार जगतविषे विचरत है, उपजत्‌, है, चक्रकी नाई भ्रमते | 
|“ है स्वगेरषे जो स्थित जीव ह, सो नरककों जाते दद, अरं जो नरकश स्थित ह" सा स्गका जाते है| । 
| ॥  |योनितें योन्यंतर अरु दीपतं दीपांतरकों जाय प्राप होते ह, अज्ञान करिके धैयवाच्‌ कृपणताकां प्राप्त ही ५ 
|ता ३, अरं कृपण घेयको प्रात होता ह, इस प्रकार भूत उछरते ह, अर गिरते, अज्ञानकरिके अनेक भ |! 
| मकं प्राप्न होते है, आत्मसत्ता एकरूप स्थित हे, स्थिर खच्छ अपणे आपविषे अचः है, हुःखभम्‌ तिम्‌ | 
|| विषे कोउ नहीं पाता, जसे अग्निविषे वरफका कणका नहीं पाता, तैसे जो आत्मसत्तापिषे स्थित है, ति 

॥ नको दुःखञ्चशा कोउ नदीं हीता, उनका हृदय शीतर रहता है, सो अत्मसत्ताकी बडाई दैः संसारषिषे य||॥ 1 
ही अवस्था है, जो बडे बडे ेश्वयेकरि संन्न भगवान्‌ दृष्ट आते थे, सो कितनेक दिन पीट नष्ट दते देखे || 
है, तृ अर मे इत्यादिक मावना आत्माविपे मिथ्या भम करिके भासती है जसे आकाशवेषे दूसरा चंद्रमा 
। |मासता है. वैसे यह बाधय है,यह अन्य है, यह मे हौ, इत्यादिक मिथ्या दृष्टि है, सो तरी अव नष्ट म्ह है 
4 |संसारकी जो विचारदृष्टि हे, जिसकरि जीव नष्ट होते द. तिस॒कां मूतं कारिकरि तुम्‌ जगत्विषे जरिया | 
{ करो, जसे जञानवार्‌ जीवन्य॒क्त संसारविषे विचरते दै तसे षिचरौ,..भारवाहककी नाई भ्रमकिषे नहीं पत ||| 


 जीवन्ुक्ति. 







क == अ कद ज क ॐ 4 


24 


। 


-4,5५ 








॥२.७॥ 


म --- 
न दक 


कन 


-0 901 (4151 













/ 1 ।णा. जहौ नाज्ञ करणेहारी वासना उद, तहां यह विचार क्रह, जो यह पदां मिथ्या ई तव वासन्‌ रा 
| दारचित्तविषे नही उठवी, उदारचित्त जो ज्ञानवान्‌ पर्प ह, तिनके आचरणका विचरता हया वषि 
(1 | न्ट हो जावेगी, रसे विचार जो जहां म नहीं सो पदां कोउ नदी,सव मेही हो, पेसा पदाथ का नदी क 
| । मेरा नही, सव मेराही हे.एेसे विचारकरि देहटृष्टि तरी नष्ट द जावेगी, एेसा व ज्ञानवान्‌ परुष है, सो किर्‌ 
९ | संसारके पदाथकरि उदेगरको प्राप्न्हीं होता, अरं किसी पदा्थके व अमाव हएतं तर मी नहीं होता, उहवि 
| || दाकाशरूप सरको सत्य स्थिवरूप देखता है, आकाशकी नाई आत्माको म्यापकंदेखता दै, माई बधिव भत 
| {| जातक अत्य॑त असत्यरूप देखताहै'नानाप्रकारके अनेक जन्मविषे भ्रम करिके अनेक बाधव ही गए "व्‌ | 
| लवते विलोक अर्‌ बंधवविषे भी वधव उही है ॥ इति श्रीयोग “उप °जीवन्मक्त वणेनं नाम अष्टाददाः सगः || 
॥ १८॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! इस्‌ प्रसंग उपर एक एरातन मायो का इतिहास & बड भानं छे || 
|¶|टे माईकों कहा है, एक सुनीश्वरके दो एव थे, यह वांधव्‌ हे, यह अन्य हः नः इसी प्रसंग १ एक र ० सो! 
|वांधव्‌ अर्‌ मोक्ष न जो नानाग्रकारकी कना है, तिसुका द्र न = वेत स | 
कथा टे, सो ठम श्रवण करौ ॥ हे रामजी! दसी जंुपविष कसा स्थान) = क कप्त || 
तहां कट्पदृक्ष हः न्वः नीचे देवता किन्नर आय विश्राम ध २५ स = | 
ध्वैकों गए है, ब्रह्मलोकपर्यत्‌ प्राप्न भए है, तिस्‌ उपर देवता धान की धनि करः कज | । 
है, किसी उरते स वडे मेष विचरते है, कं पष्पकरि पण खता ह, क जक अर वहते ह कं | || 

दरासाथ उद्छर्ते है, मानौ सः - ¢ 

प कदेव है, कटं अप्सरागण विचरते दै, गंगाका प्रवाह चला जाता ह किसी स्थानशि ||| 
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रे तरंग जाते है कहं पक्षी शाब्द कसते टै, कटं कंदराविषे सिंह गजतेहे || ` 
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सो कैसा तट ह संदर इश्च अर सखणंके कमख्करि शोभता हं तहां महातपसी ज्ञानवान्‌ उदारजुटि सुनि 


कलनारूप शरीरकं त्यागत्‌ भई, जेसे सप कंडकीकों त्यागि देवे, तेसे पव॑ंतकी कंदरारपि ज आश्रम थाः 

|{ | तिसविषे शरीरकं उतारि दिया, तब कृटनाते रहित अचैत्य चिन्मात्र सत्ताखरूपवि 

रहित जो पट्‌ है, तिसविषे शरीरकं त्यागिकरि प्राप मया, जसे धूम आकाा 

[|च 

|| काल्या होवे, तैसे चित्तविना शरीरकं देखत भई, चिरपर्यत योगकमं किया था, तिसकरि अपणे शरीरकं 

4 ॥ त्यागणे रगी, तव प्राण अर्‌ पवनकों वश करिके शरीरकं प्यागत मई, जसे भंवरा कमठिनीकों त्यागे ते 
| |सेत्यागिकरि मत्ताके पदको प्राप्न मई, जेमे आकाशविषे चंद्रमा अस होता दैः अर्‌ तिसको प्रभा ति्‌ 
||| 


[ण्व जो बडा एत्र था, तिसके देहिक कमैविषे सावधान होडकरि कमे करणे र्गा, अरुपावन मातापिता 


दाकारकिषि स्थित मया, तव सुनीश्वरकी खी मत्तांकां शारीर प्राणेतिं रहितदेखत मः जसे द्‌डतें कमय 






क ~ न्त, ५५ 


(ब 


रीर्॑तपा मया है, तपकी मानो मूतिं स्थित है, सो यनि शीसंयुकत गंगाके तटपर शोभता भया, तिक दो 
पतर ये, महासंदर चमाकी नाई तिनका मुख था, एण्य अरु पावन जिसका नाम तिना संयुक्त तटपरि रहणे 
खगा, जब केताक कार व्यतीत मया, तव पुण्य नामक जो एत्र थ.सो ज्ञानवान्‌ होता मया, अर पावन अधं 
प्रबुद्ध मया, जैसे संध्याकी पृषं अवस्थामं कमल अर्धोन्मीटित होताहै तसे सो एण्य गणकिरि पावनसअ 
धिक होता भया, अर पावन खोलप अवस्थाविषे राण्य ज्ञानवान्‌ मया,जव काठचक्रके फिरते हए कतेक 
वषं गण म्यतीत मए, तव दीधे तपाका शारीर जर्जरीभृत्‌ हो गया, शरीरी क्षणम अवस्था देखिकरि चित्त 
|| की शृत्ति देहे विरक्तकरता भया, अथं यह्‌ जो विदेह दोणेकी इच्छा करता भया, तब दीवतपाकां एयष्टका 


|ॐ 


[ > ~ 


पविषि स्थित मयाः ग 
वेषेजायु स्थित हवै, तेसे 


८ 


क 


पाले अदृष्ट दोषै, तसे दीषतपाकी खी दीचेतपाके पादे अदृष्ट मरै, जव दोनों विदेहमुक्त भए; तच्‌ पु 
॥ 


+ | महासंदर रल्मणी रमणीय विराजते है, तहां गंगाके तटपर क्षाननियित्त य॒नीश्वर विश्राम करता मया; 
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॥२८॥ 










| हित दुःखकरं प्रात्त मया, शोक करिके चित्त उपहत व्यार होडगया, वनङजोविषे भरमणे लगा, जव पुण्य ( 
|८| माता पिताक देहादि क्रिया कर रहा, तव जहां पावन शोककरि विखप करता था तहां आया, अरुशाक || 
| | संयक्त मारक देखिकरि कहत भया ॥ ॥ पुण्य उवाच ॥ ॥है माई! शोकगणक क्या पराप्त मया ६ | 

| ^| जो वषौकाख्के मेघवत्‌ आयुका प्रवाह चल जाता हे, एसा सदन तुं करता ६ै॥ ह बुद्धिवान्‌ ' तू किसका शाक | 


| | करता ३, तेरे पिता अर माता तो आतमपदकों प्राप्त मये है, जो मोक्षपट्‌ है, सोई सवं जीर्वोका स्थान है { 
| (| अरः ज्ञानवानका खरूप हे, यद्यपि सवका अपणा आप खरूप एकी है, तो मी ज्ञानवानकों इस प्रकार भा || 
| | सता द, अरु अज्ञानीक एसे नहीं मासता, सो तो उह ज्ञानवान्‌ थे, अपणे खरूपका प्रास भय ह्‌, तनक || 
|| | शोक वृकि निमित्त करता दै, यह क्या मावना तजन बंधी दै.मोक्षदायक जो संसारविषे शोकः सौ तक | 
|| रता नी, अरं जो शोक करणे योग्य नहीं सो करता है न उहतेरी माता थी, न उह तेरा पिता थाः न तन ५ 
॥ || प था, अर कई तेरे माता पिता हो गए, अर्‌ के एत्र हो. गए है असंख्यवार्‌ तं इनका पुत्र इया ६ ||| 
|| अर असंख्य एव उनने उलन किए है जेसे नदी अनेक तरंग उत्पन्न करती है,तेसे अनेक्‌ तरं पिता मा 
||| ता इए है, अर तं उनका व होकर म्र गया हे, जैसे पच ए फुट ठता टृक्षसाथ्‌ रते ह, जर्‌नष् ह | 
| |जातं है, देसे एव मिव वांधबके समूह तेरे जन्मजन्मके वीति गणए टै. जसे ऋतुकऋतविषे बडे दक्षंकी शाखा 
(| मएल होते द, अरु नष्ट हो जाते है तैसे जन्म होते दैः तु काटेको मातापिता शेहकरि शाक करता है| 
({|अवर जा तेरे सहस्रह माता पिता होकरि वीति गए है, पिनका शोक ६4 नहीं करता! जो तरं इस ज्‌ |+ 
|( मके बाधक रोक करता दै, तौ उनका मी शोक करद्‌ ॥ हे महानाग = १ य पिपेव ६ 
|| सो जागत भ्रम है' परमारथ॑त्‌ न कोउ जगत्‌ है, न कोड मिव टन्‌ कड वा दैः जसे मरंस्थलविषे बडी ( 
नदी 
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| नदी मासती है, परंतु तिसविषे जलका एक वद भी नहीं पावता तैसे बालवत जगत्‌ क्छ नरह पाता, जो || 
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। यो.उप. || बडे दष्ष्माः तुञ्च्को भासते है. छन्‌ चामं संपन्न शोभते है सो यह लक्ष्मी  चंचरखरूप हैः केते ॥ प्र.५स्‌.२< 
[| दिने अमाव जे जाते है . ॥ हे पुत्र! तु परमाथैदृष्टि करिके विचारि देख, न त॑ द, न जगत्‌ है, यह दर्य ||| 
{| आंतिरूप है, इक अंतरे त्याग्‌,इस मायाृष्िकरि वारार उपजता ह, अर्‌ बिनसता है, यह जगत्‌ || प, 
अपणे संकल्पते उपजा है, इसविषे सत पदाथं कोठ नही, अ्ञानरूप मरुष्थर है, तिसविषि जगतरूपी न | 
दी है, विसं चम अशमरूपी तरंग उपजते दै, बहरि नष्ट हो जते ह ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उपशमप्रक { 
रणे पावन्‌बोधवणनं नाम एकोनर्विर्‌तिमः सगः ॥१९॥ _ ॥ _ ॥_ ॥ . ॥ पण्य वपव || 
हे माई! क माता, कई पिता होड होडकरि मिटि गए दै, जैसे वायुसों धूषकिकण उहते है, तैसे बाधव है || 
न कोड मिव है, न्‌ ओोउ शानु है, संपूरणं जगत्‌ भरांतिरूप है, विसविषे जेसी मावना फुरती है, तेसेदी हो | 
भासती है, वांधव मित पुत्र आदिकोविषे सेह होता है, सो मोहकरि कल्पित है, अपणे मनकरि मातापि || 
 तादिक संज्ञा कल्पी है प्रपंचविषे जेसी संज्ञा कल्पता दै, तैसी हो भासती है, जहां गांधवकी भावना होती है| 
तहां बधिव माता है, जहां ओरी भावना होती है, तहां ओर होई मासता है, अं जो अगृतविषे विष 
की भावना होती है, तौ अशत मी विष हो जाता है, क अगति विष नही, मावनारूप मासता दै, त | 
| से न कोड बाधव है, न कोउ शू है, वियमाच्‌ सूर्वदाार एक सवेगत सवोत्मा पुरुष स्थित है, तिसिषे | 
| अपनी अर ओरकी कल्पना कोउ नही, अर जेते कड देहादि, सो रक्तमांसादिके समूहकरि रचे दैः तिन || 
विषे अहं सत्ता सो कोन है, अहंकार अरु चित्ति. मन कौन है एरमाथंदृष्टिकरि यह ती कड नही, विचा |! 
श्यते न तु है न्‌ भे ह, एण्य अर पावन दोनों मिथ्या ज्ञानकरि मासता दै, एक अनंतविदाकाश्‌ आ |{|॥२५ 
त्मसत्ता सवेदा ६, तिसविषे तेरी माता कोन्‌ है, अर पिता कोन है, सव मिथ्या भ्रम्‌ करिके मासता है, वा | 


सतवते कडु नही शरीरकरि देखियं, तौ जेते कड शरीर हैः सो पंचतच्छौकरि रचे जटरूप है, तिनपिपे || 
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जो चेतन है, सो ती एकरूप है, तिसविषे अपण अर्‌ पराया कौन है, इस भ्रमटृष्टिकों त्यागिकरि तत्का |!| 

विचार कर, मिथ्या भावना करिके मातापिताके निमित्त क्यो शोकबान्‌ हआ है, जो सम्यक्‌ टृष्टिकों आश्र |* 
य करिके तिस शेहका शोक करता दैः तौ ओर जन्मो तेरे बाधव्‌ मित्र है, तिनका शोक क्यों नहीं करता, | 
अनेक पुष्पर्ताविष तं खरगपुत्र हआ था तिस्रजन्मके तेरे अनेक मित्र बाधव थे, तिनका शोक क्यो नहीं | 
| करता, अनेक्‌ कमस्संयुक्त तलवम्‌ हस्ती आय विचरे थे, रहा तरं हालिक पुत्र था, तिन्‌ हस्ती बाधे | 


-2| 


< 


का शोक श्यां नहीं करता, बडे वनविषे दक्ष हए थे, तेरे साथ फट पत्र हृए थे, अनेक दृक्ष तेरे वांधव ये, 





# 


विनका शोक क्यों नहीं करता, बूहरि नद तखवविषे मत्स्य हए थे, तिस मतस्य जानिके बाधव थे, ति 
नका शोक क्या नटा करता, बहुरि दशाणेव देशविषे काक वानर हआ, तुषाणं देशविषे तरं राजपुत्र हआ, 
हरि नकाक हआ, गदेशषिषे व हाती भया, विराज देशविषे तर॑गदेभ हआ, साव देशविषे सपं म 
या, अर दश्च हुआ, वंग्‌ देशूविषे गृध हआ, माख देशविषे पवेतविषे प्ष्पखता हआ, मंदराचर पवेतविषे 








।गीदड हआ, कोर देशषिषे तं ब्रह्मण मया, वंग देरविषे तीतर्‌ हआ, वषार देशबिषे घोडा भया, बहु 

रि कीर अवस्थाविपे अनेक हस्ती भया, बहुरि एक नीच ग्रामविषे वरा ह, पंचदश मास तहा रहा,|। 
बहरि एक वनविषे तटाग्‌ था, तह कमर पुष्पविपे ममरा मया, सो तृ मेरा माई दै, इत्यादिक अनेक्‌ ज | 
न्म तुं पाया है, जंबीपृकिषि तं अनेकबार उतपन्न मया है ॥हे माद! इस प्रकार वासनाणएषवंक शता त मेने 
हा दै, जैसी वासना हहं दैः तैसे जन्म तँ पाया दै, सो सूक्ष्म निम्‌ बु्िक्रि देखता ह, जो ज्ञान्‌षिना |“ 
तं अनेक जन्म पाया है, तिन जनम्‌ जानिके किस किस वांधवका शोक करगाः अरं किसका सेह कौगा, 
जसे उद्‌ वांधव्‌ भू, तेसे यह्‌ मी जानि के, अ मेरे मी अनेक बांधृव हए हैः जिनजिनुषिषे जनम्‌ पाया है 
अर्‌ वीति गए है तैसे सवै मरे स्मरणविषे आते है, अह अव सन्नो अदत ज्ञान भया है ॥ हे भाद! तरिराग 
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4 | देशारिषि मे तोता भया, तडागके तटपर हंस! मया हो; (तषि कार्‌ हआ ह बहुरि बेखि हआ हों, वंग (|[-५त.र 
देशिषे उश्च हआ, इस वन पवैतविषे बडा उट होइकरि विचा हो, पोडदेशषिषे राजा हआ हौ सह्याच (४ 
ऊ पवतकी कंदराविषे गिदड इआ हो, सो तृ उहां बडा माई मया,ज म ग होडइकरि द वं रहा, बह | || 

|{ रि पंचमास ग इहा. सो तेरा भरात्‌ होडकरि रहा, सो तेरा वड़ा भ्रात हौ, इस प्रकार ज्ञानते रहित्‌ वासना | 

|| | क्के पिरे ह, मे त॒ञ्चकों सवे कहा है, सब युञ्चकां स्मरणविषे आता हे, इस्‌ प्र|५ 


कार जगतजाखकी स्थिति म तुञ्चकों कदी है, तेरे मेरे अनेक जन्मके माता पिता माई मित्र मए है, तिन 
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का शोक तं क्यों नही करता? य॒ह संसार दुःखसुखरूप अप्रमाण भरमरूप है, इस कारणत सवकां त्यागि 
{| करि अपणे खरूपविषे स्थित < होहु, सब प्रपंच भ्रांतिरूप ह, इसकी वासना त्याग, जब अहंकार वासना 
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¡| कों त्याग करे, तव तिस पदको प्राप्न होवेगा, जहा ज्ञानवान्‌ परपर हते हैः ताते हे माई! यह जो जीव भा || 

{ब है, जन्ममरण उध्वं जावणा बहरि गिरणा यह जो व्यवहार है, तिसविपे बदधिवान्‌ शोकवान्‌ नदी होता, 
{| ःखके निटृत्ति अथं अपणे सखरूपका स्मरण करते है, सो खरूपं मावअमभावतं रहित जशमरणतें रहित | 
(| नित्य शध परमानंद्‌ ह त तिसका स्मरण कर, मूढ मत्‌ होहु, वु्षकां न खख ह, न दुःख = जन्म हैः 
| |न मरण है, न माता है, नपिताहे, तूं एक अदेतरूप आत्माहैःओर किसीसाथ संबंध नहीं काहेत्‌ जो इतर क 
प छ नहीं ॥ ह साध! यह जो नानाग्रकारका संसारविषयसृयुक्त य॑त्र है, अज्ञानरूप नड आ इसका ग्रहण क्र 
| |ता दै. इष्ट अनिष्टकरि वंधायमान्‌ होता है, जो आत्मदरशींपुस्ष हैः तिनको कछ रिया स्पगर नही करती, के हः 
[वल सुखरूप है, अर्‌ जो अज्ञानी है, सो दे्‌ दद्वियोकि यणोषिषे तद्रूप शे जाता है; इष्टअनिष्टकरि सुखटुः |(|।९.। 

‰ 





(| खका भोक्ता होता दै, जो ज्ञानवान्‌ पर्ष है सो देखणेहारे साक्चीभरूत होते है कतां हआ मी अकृतांरूप 
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|५|है, जैसे दीपक प्रकाशरूप होडकरि रात्रिक सव जगतके अर्थं सिदध करता है, अर अपणी इच्छां रहित 
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हे, तातं अकां हं ~ ज्ञानवान्‌ दह इद्रियाके कम॑ करता मी अकतां है, इष्टअनिष्टकी ` | 
रागदेषतं रहित ह, जसं दपणविषे प्रतिरविव अइ पडता है, परंतु दपण मे बुरे रंगकारि रीजत नहीं हता,| 
तैसे ज्ञानवान्‌ रागहष करिके रंजित नदीं हता, सव इच्छात अरु भयकलनातं रहित स्वच्छ आत्मसुत्ता | 
सदा प्रफुितरूप ह, एत्र कट्व बांधर्ोके सहते रदित है हृदयकमट जिसका, सवे इच्छा अहं ममत र 
हित अपणे स्वरूपविषे संवष्टवान्‌ होता है, ताते मिथ्या देकशदिकोकी मावनाकों त्यागिकरि अपणे नित्य || 
„= परमानंदसरूपिपि तं मी स्थित होहु, तं परब्रह्मरूप है अरु अति नि्मरुरूप है ॥ इति 
 श्रयाग = उप॒ < पावनवाधा नाम विंशतितमः सगः॥ २०॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हू रामजी . जव इस प्रकार पु 
ण्यनं पावनका बोध उपदेश किया, तव पावन बोधको प्राप्त मया,जेसे प्रातःकाखविषे एथ्वी प्रकाशवान्‌ हती | 
है,अरु तमनषट ह जाता है'तेसे पावनकं बोध प्राप्तभया, तव दोनों ज्ञानवानूके पारगामी होडकरि बनविषे वि 
 चरणेखगे, निरिच्छित आनंदित पुष चिरकालपर्यत्‌ विचरत भय्‌]'वहूरि दनां विदेहमुक्त निवाणपदका रा 
छ हृएःजसे तरतं रहित दीपकृनिर्वाण हो जाता है तेसे प्रारब्ध कर्मके क्षीण हएतं दोनों विदेहमुक्त भए॥ हेराम 
जी ! इस प्रकार त भी जान्‌, जसे उह मित्र बांधव धनारिकके कहते रहित होकर विचर, तसे तम मी सेहतं | 
रहित होडकारि विचर, जस उनोनिं विचार किया, तैसे तृं मी कर,यह मिथ्यारूप संसारविषे किमुकी इच्छा | 
करे ओ किस॒का त्याग करै, एसे विचारकरि अनं॑त्‌ इच्छा अर्‌ तृष्णाका त्याग करणा यह ओषध है, || 
च्छातष्णाकी पाटना ओषध न्हीकाहैतं जो पारणेकरि प्रण कदाचित्‌ न॒ही होती, जेता क जगत्‌ है, 
सो चित्तं उत्पन्न भया दै चित्तके नष्ट हृएते संसारदुःख न्ट हो जाता है, जसे काष्टके पावणेकरि अथि व |‹ 

ता जाता है, अर्‌ कात रहित शंत हो जाता है, तैसे चित्तकी चितवना करिके जगत्‌ विस्तारको पाता || 
है, चितवनाते रहित शांत हौ जाता है ॥ हे शमजी ! ध्येय वासनावान्‌ त्यागरूपी. रथपर आरूढ होकर |4 
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इच्छा तृष्णाके त्यागणकरि पाता है, जैसे शरत्कारका आकाश मेतं रहित निमेर्‌ होता दैः | इच्छा | 
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। | होह, अर करणा दया उदारतासंयुक्त होडकारि सकोंविपे विचरहुः इषटअनिष्टविपे रागदोपषतें रहित होहु, यह | 
+र कति हृदय सात्र विवेक है, उदि इसको सखी है, जिसके निकट विवेक अर्‌ बुदि हैः सोप्रम्‌ ग्य 
वहार करते भी 4 
| | | तव संकर इ 50 ¦ ध्य , __ (~ = =, ञओर = व £ ध हे गतः वे 

| तरणेनिमित्त एक अपणा षयेरूपी बेडा हे, ओर कोड उपाय नहीं, सो धेयं क्या ह, दृश्य जगतस वेरा | 
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निष्काम निर्दोष खस्थरूपकों पाटकरि बहरि मोहको प्राप्न नहीं हवा, इसक्छा प्‌ 


संकटक प्राप्न नहीं होते, तातं तं परम विवेक अह बुद्धिकां संग ठेकरि जगतविषे ॥ विच्रेगा, { 
रि मोहित न होवेगा, नानाप्रकारके दुःख संकट सेह आदिक विकाररूप समुद्र ह तिसके ५ 


ग्य अरु सच्छाबका विचार अर्‌ श्रेष्ट ग॒ण अभ्याससंयुक्त आत्मपदकी प्राति होती हैसो आःमपद्‌ ति | 
| लेकीके रेश्यरूपी रलोका भांडार है, जो त्रखोकीके देश्वयंकरि भी नहीं पावता,सो वैराग्यत्रिचार अ | 


भ्यास बडे शणोकरि चित्तके धारणेसं पावता है, तबरुग यह पुरुष जगत्कोशविषे उपजता है,जवर्ग म ( 


रः (क @9 अ । 


न तृष्णारूपी तापते रहित नहीं होता, तवर्ग कष्ट है, जव आत्मविविकसों मन पूणं होता दै, तव सवे ज 


(क 


गत्‌ अम्रतरूप मासता है, जैसे जतीके पहिरनेकरि थ्वी सवं चम॑सों वेष्टित हो जाती ह, तैसे सो प्रणपद 
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।ता है, जैसे अगस्त्य सुनीनें ससुद्रकोँ पान किया, ग त्व समुद्र जरतं रहित श्य हो गया, तेस आत्मज 


रहित समुद्रवत्‌ चित्त न्य हो जाता है, जिस एरुपके चित्तरूपी दक्षविषे तष्णारूपी चंचल मकंटी रहती 
तिसकों स्थिर हणे नहीं देती, क्षोभायमान सदा होती है, अर जिसका चित्त तृष्णतें रहित हैः तिस ५ 


षको तीनों जगत्‌ कमलकी डोडवत हौ जाते हैः जो जनकि समूह गोपदवत्‌ सुगम ह र अरूम 
कल्प अर्धनिमेषवत्‌ हो जाता है॥हे रामजी ! एेसा शीतल चंद्रमा अरु हिमाख्य परैत मी नरहीःएेसा शी 
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तँ रहित परप निर्मल होता ह, जिन पुस्पेकि हृदथविपे आशा एरी है,तिसङे व हए न्यचित्त हो जा |[ 
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| । { तर केठेका दक्ष अर्‌ चंदन भी नर्ही, जसा शीतर चित्त तृष्णां रहित्‌ होता ह, पणमासीका चंद्रमा अर्‌ । 
|“ | ्ीर सय॒द्र मी एेसा यंदर नहीं होता, अश टश््मीका युख भी एेसा नदीं हाता, जेसा इच्छात रहित मन 
4 | शोभायमान होता है, जसे चद्रमाकी प्रमावकां मेष आच्छादि रेता हे अरजसेश्चद्‌ स्थानकं अप्विच्‌ खेपन 
। {| मिन करता ह, तसे अह॑तारूप्‌ पिशाचिनी पस्पोँकों मठिन करती है, चित्तरूपी जी दृक्ष ह,तिस॒के बडेटास्‌ 
॥ दिशा विदिशा पसरी रही है, सो आरारूप्‌ है, जव विवेकरूपी कुशाडसाथ तिसको कार, तव्‌ अचित्त पद्की 
|+ प्रापि हवै, अर्‌ जिनकी अनेक शाखा, तिसकों जव काट तव एक्‌ स्थानरूपी चित्तरह'अविवेक अपय शा 
।( | खा तृष्णासंयक्तहै, सो अनेक शाखा बहूरि होवेगी, तव आत्मधेयैकं धर; नो चित्त टताकां न प्राप्त हवै, 
| | उत्तम धयं करिके चित्त जव्‌ नष्ट हो जागा, तव अविनाशी पदकं प्राप्त होवेगा॥ हेरामजी ! उत्तम हृदय॒रू 
{| पक्त्र ह तिसविषे जव चिकी स्थिति होती है, तव्‌ आशारूपी टश्यकां नही उपजणे दती, अह्रूप रोष 
|¢ |रहता है, जब ठमारा चित्तदृततिते रहित अचित्तरूप होवेगा, तव मोक्षरूप जो विस्तृत पद्‌ हसो पराप्त होता |! 
(है, अस चित्तरूपी उदक पश्च है, तियकी तष्णारूपी खी है, एेसा प॒क्षी जहां विचरता ई, तहां अर्मगलकं 
| | विस्तारता दै, जहां उद्रकपश्षी विचमते है, तहां उजाड होती है, विविकादि जन तातं रहित हीय गये ई 
{| ताते तँ चित्तकी त्ति रहित होउ, एसे होडकरि विचगा, तव अचित्त पदकां प्राप्त होवेगा, जंसी जेसी | 
तति फएरती है, तेसा तैसा रूप जीवकं हो जाता है. इस रणतं चित्त उपशमके निमित्त ठम यही एति ध | 
| | तै, जिसकरि आत्मपदकी प्रापि होवै॥ हे महात्मा पुष ! जिस॒कों संसारक पदार्थकी इच्छा ईषणा उप ५ 
(| शम इई द, अर मावजमावतं यक्त मया है चित्त जिसका, सो उत्तम पदर पावता है, अर जिसका चि 
| त आशारूपी फांसीसाथ वाधा है सो युक्त कैसे हवे, आशासंगुक्त कदाचित्‌ सृक्त नदी होता, अरु सदा 
ज |  व॑घायमान्‌ रहता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे तष्णाचिकितसोपदेशचो नाम एकरविंशतित 
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[ | ५ 
ग. उष. | ( सः से ॥ २१ ॥ रः ॥ ५ † ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रशमजी जो मेने तमको उपदे किया है,तिसकां पि ५ प्,५स.रू 
।4२॥ |? | चारो, इ रघुककटजाकारार चद्रमा, वखव॑त बुद्धिस मरे पचनकां विचारिकरि निम ज्ञानको प्राप हो || 
/|इ ॥. ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! सर्वं धर्मोकि वेत्ता, त॒मारे प्रसादतें जो कड जानने योग्य था, सो जा |( |!“ 
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८ न्या है, अरं पावृणे योग्य पद पाया ह, निर्मरु पदविषे विश्राम किया है, भरमरूपी मेघतें रहित शरतकाखय ( 


(®> 


* |क आकाशवत्‌ निम॑लचित्त भया हौ, मोहरूपी अहंकार नष्ट हो गया है, अमृत करिकै हृदय ए्णंमासीके | 
+| चं्रमावत्‌ शीतल भया है, संरायरूपी मेष नष्ट हो गया है,परंतु तुमारे वचनोरूपी अगृतकों पान करता 1 
{| तृप्त नहीं होता, ` = क प्रकार बिक विज्ञानबुदि मेद प्राप्त भया है, सो बोधकी दिके निमित्त मुञ्च |+ 
।|क ज्याका त्या कही, नन्राभूत शिष्यप्रति कहते हए वडे सेद नहीं मानते, तातं प्रगट करी कह ॥ वसि | 
| उवाच ॥ है राघवं ` बिका जो उत्तम इत्तांत्‌ है सो मे कहता हौं, सो तृ श्रवण कर, तिसृकरि निरंतर | 
॥ बोधक परान हीषेगा ॥ हे रामजी! इस जगतकी किसी एक दिशाविषे पातारं नाम जिसका सो प्रसि है,इ |+ 
स सोकके अध एथ्वीविपे स्थित है, तिस पातालविपे वरिराजा रहता था, महा्षीरसम॒द्रकी नाई संदर उ 1 
ज्वल स्थान ह, कटं महायुंद्र नागकन्या विराजती है, कं विषधर सपं विराजते दै सहस सीस जिन | 
क, कहं तवधत िराजत हः कट कट श्ट हीते ई हु र यस स्थान ह कड जहि परपरासम्‌ | 
६ जतं €, नक्मविष कट दु्गधके स्थान है, सुप्र पाताख है, सविषे जीव स्थित हः कटं रलक्रि खचि 
त स्थान ह, कटं देवता ५ जसके चरर्णोकां सीसपर धरते ह एसे भगवान्‌ कटिपरदेव बेठे है, कटं |+ 
रहका बाग सुगंधीक दै, एेसे पातारखविषे दोर भुजाकरि पालित करी है एथ्वी जिसने, एेसा दानवोषिषे || ॥२२॥ 
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विरोचना एव राजा वटि होता भया, सवं देवता वियाषर अर किन्नर जिसने लीकरिके जीते है | 
{| अरः त्रिलोकी अपणे वश करी छोडी हे, टहटुएवत्‌ हो रहे है, सव देवताका राजा जो हे दद्र, सो तिसके च 
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रणसेवनकी . वांछा करता है. अर व्रिलोकीषिपे जो .जातिजातिके एल है, सो सव तिसके वियमाम्‌ 


< 
<२ 


(ई, सव शरीर्ोकी रक्षा करणेहारा, अर्‌ मावनाके धर्मक परणेहारा विष्णुदेव जिसका शरपार है, अर 
एरावत हस्ती, जसके गंडस्थल्ता मद श्रता हं सो इद्रका हस्ती तिसकी वाणी यणि मयमान्‌होता है, जेसेमो |' 
रकी बाणी सुणिकरि सपं भयमान्‌ होत्‌ है, ठेसा तिसका तेज, जैसे सप्त समुद्रौका जठ कुहीड क्षीर शोप ठे || 
ती ह, जसं प्रख्यकाख्क दादरा सूयकरि समुद्र सूकने रगत है, अर्‌ एेसे यज्ञ करे जिसकेक्षीर घृतकी आहूत 
का छवा मेघवाद्ट्‌ होइकरि पवर्तोपर विराजे, अर्‌ जिसकी शट दृष्टस देखणेकरि ऊुसचरपवेत्‌ भी नम्री 
मूत ही जान॑, जसं फरछकरि पणं छता नमती हे, तैसे, अर खीखा करिके मुवनको विस्तारसहित जीत्या 
, ि्ेकी कों जीतिकरि द्शकोरि वधैपर्थत राजा वि राज्य करता मया, तब एक दिनि राजा बलिसुमे |" 
रुक शिखर जसं उच श्॒रखेविपे जाय स्थित भया, सो राजा विनं युगोकं समूह व्यतीत हए देखे दै देव || 
ता दत्य उपजत्‌ अह [मरत्‌ जिसनं अनेक वार देखे है, विोकीके भोग भोगे हैः सो मोगोतं उदेग पायाः । 
तव उच अरो खम एकसही बठिक्रि संसारकी स्थितीकों चितवत भया, सो इस बडे राज चक्रवतींकरि म | 
शको क्या प्रयाजन टःयद्यापित्रिखकीका राज्य बडा है, तो मी क्या आश्रयहै, इसकिषि मे चिरकारमोगमो | 
गता रहा हः परत यात्‌ प्राप्न भईऽअह यह मोग आपातरमणीय ह, उपजिक्रि बहुरि नष्ट हो जाते ह, मो 
माकर शातिसुख व्रात नह मया, अरं वारंवार में उदी कमव्यवहार करता हीः बहरि दिन्‌, बहुरि रात्रि, 
इरि वही किया करणी, तिसविपे खना भी नहीं आती, अर वदी खी आगन करणी, वहृरि मोजन 
करणा, पुरप्याकि रस्यापर्‌ रायन करणा, क्रिया करणी, यह कर्मोविडक[ नाका कारण है तिस तिसनिरस 
|| व्यवहार करणाःजौ एक बार निरमह अरु उस कारे तृत हआ: बहर बारवार दिनदिनपिषे करते है,यह 
मे मानता ह, जो बुदिवार्ोकों हरणेयोग्य सुजाका कारण दै, जीवोकि चित्तविपे था संकल्प विकल्प उठते 
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है जेसे सखुद्रविषे तरंग उपजते है, अरु मिटे है तैसे संकल्प इच्छाजाल उठते है, अर मिटते हसो उन्मत्त ।॥ 
की नाई जीं चेष्टा है, यह तौ हांसी करणे योग्य वाखकोंकी रीख है,मूखंताकरि अनर्थकं पसारती |, 
ह, इसि जो कड बडा उदार फ होषे सो म नदीं खता; हसविषे मोरों इतर काय रिकरि णे पातां | / | 
जो कड इयते रमणीय अरु अविनाशी होषै, तिस्षकों रीघ्रही चतन क्रो एसं विचारकार %€ 1 सन | 
बलि जो है दत्याका राजा, सो अपणे मनकिषि जगत्क नारावृत्‌ जानकार पिस क्षणम र ` || 
खगा, जो में प्रथम भगवान्‌ विरोचनसों पृष्ठा था, मेरा पिता विरोचन आत्मतचवका शात्‌ ` जिसतं|, 
सेकोका आदि अंत न था, अथं यह जो सवं खेकोविषे गमन किया था,तिससां मन परभ [या था ॥ ह | 
भगवन्‌! महात्मा, जहां सवे दुःखों अर सवै सुखोका अंत हो जाता है अर्‌ सबं भरम शात च > १। ©| 
सो कवन्‌ स्थान है सो गुवठकों कहो, जहां मनका मोह नाश हो जाता दै, अर सवं इच्छात सक्त हीता ईः || 
शगदोषतें रहित जिसविषे सवदा विश्रामवान्‌ होता हे, बहरि क्षोभ ५) जजर हे तात, उह कमन || 
पद है जिसके पायते अवर पावणा कट नृहीं रहता, अरु जिघका दोन देवतं ओर देखणा क नटा र 
इता, यद्यपि अत्यंत जगतके भोगदार्थं ह, तो मी खखदायक नही भासता ६, काव जा क्षाम्‌ करता 
है, अरु योगीश्वरोड मन्‌ भी मोिकरि गिर पडता है ॥ हे तात! जो सुख शुद्र वि्तीणं आनंद ₹ सा |, 
तैसा मुङ्षकों कहौ, तिसविषे स्थित हञा मे सदा विश्राम पाडगा ॥ ॥ इत श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकर्‌ || 
 विरोचनवणंनं नाम दार्विंशतितमः सर्गः ॥ २२॥._ ॥ ॥ विरोचन उवाच ॥ ह पत्र, एक अति 
वेलीण विट देश है, तिसविषे अनेक सहस त्रिलोक्यां भास॒तियां है, अरु जहां न सुमुदर है न जट |, 
धारा है, न पवेत हैन वन है, न तीरथ है, न नदीयां हैः न तदव दैः न ध्वी है न आकाश दन नंदनवन || 


स 


हे,न पवन है, न अग्नि हैन चंद्रमा, न सूर्य है न लोकद, न देशा, न देवताः न देव्य, न यक्ष न राक्षस 
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हैन वन है, न कमलकी शोभा है न काष्ठ वृणुभ्रत हैः न चरः न अचरःन जलन अनन दिशा दन उ || 
घ्व, न अध,न मध्यहै न प्रकाशैः न तम है, अहं नही, न विष्णु द्र शद्रादिक हः सो एकह ह, अर्‌ |! 
महानता नानाप्रकार प्रकाशकों धरणेहारा है अर सवैका कृतां सवव्यापक है, अर्‌ स॒वरूप है, सो तूष्णी ५ 
 भावसों स्थित हैः तिस॒नं सवं म॑त्रीयोंसहित एक मंत्री संकटप किया, सो मंत्री जा न वन तिसकां शीपदय || 
बनाय छेता है, जो वने तिसकों न वनवणेकां मी समथ है, आपते कट नदीं भोगता, अरु जानणेका स 
मथं ह, केवर राजाके अथं सवं कायंका कतां हैः यथपि आप. जड अन्न हता भी राजा ६ बर करिक तयु 
तासों ज्ञाता अर कायं करता है, यही सुव कार्यों करता है, तिस॒का महिपति 1 दै, सो एकतावि 
केवट अपणे आपविषे स्थित है ॥ वि्वाच ॥ दै प्रयु ! आधिव्याधि ुःखतं रहित जा प्रकारान्‌ ह' 
सो देश सर॑न है! अर्‌ प्रापि किंस साधनसों दे! अर आगे किसने पाया है ! अरुएेसा मृती कोन ६ १अ 
हावृखिराजा कन हं ! जो जगत्‌जामंयक्त हमने मी नदीं जीत्या ह देव ' यह जा अरव आख्यान श 
हा है, सो आगे श्रवण भी नही किया थू, मेरे हृदय आकाशविषे संशयरूपी बादर उदय भया € सो 

वचनरूपी पवन करिके निवतं कटु ॥ ॥ विरोचन उवाच्‌ ॥ हे पुत्र ! तिस देशषिषे मंत्री भगवान्‌ अनक 

क्प दैवता अरं अुरगण होकर क्षण एक मी वश नदीं होता, सदखनेतर जो ईर है, तिसके वशा न॒ही 

होता, यम कुबेर वश कर नहीं रक्ते, देवता असुरो करि भी जीत्या न जाता मूस॒ट्‌ स गदादिक||| 
पटंग तिसपरि चदय कुरित ही जाते है' जसे पापाणपर चलथ कमः टित हौ जाते ४ सो म॑त्रीञ । 
अरः शखकरि वदा नहीं होता, बडे युद कर्मोकारि नहीं पाता, देवता दैत्य सवैकों तिसन वश किया ६, | 
विष्णर्यत देवता दिरण्यकरिए आदिक असुर डारि दीये ह जे प्रस्यकाखका परन्‌ स॒मेरुके कल्पट 
कनं गिराई देता दै, नारायणतें सेर देवता भी वा किये है जेसे आकाशका वटलोदषिषे निवास हो 
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ता. तिसु प्रमादकारे इस तरिखोकीक वरा करी चक्रवर्ती राजावत्‌ स्थित हैः स॒रअघरोके समूह तिस 
करि = ~ यथाप यद्य ₹ यणहीन ह, दुमंति अर दुष्ट अहंकार क्रोध ह, सो तिसकरि उदय होता है, || 
देवता अर दैत्यके समूह बहरि बहर उपजते हे, सो इसकी कीडा है, एेसा मंत्रो सयुक्त मंत्री है ॥ हे पुत्र ! जव 


तिसके राजां वश्च करियं तव तिसके म॑त्रीकों बरा करना सुगम होता है, राजाकों वश किये विना मंत्री वरा 


नहीं होता, कबहु अतर रहता €, कबहु बाह्य जाता है, जिस कालम राजाकी इच्छा होती है,जो मंत्री अपणेकां 
जीते तत यत्नावैना जापि छता 8. एेसा वि मह है,जिसकरि तुय जगत्‌ उ्टासकों प्राप्त मए केसा मंत्र 
मानो सयं ह. तिस उद्य भयते त्रिखकीरूपी कमलरंकी खानी विकाराको प्राप होती है, अरु तिसके ख्य इ 


एते जगत्रूपी कम ऊय हा जाता हे ॥ हे पुत्र ! जव जीतणकी तञ्च शक्ति है, तव तृ प्राकमवान्‌ है ज || 
ब मोहते रहित एकत्र व ' तस॒करि एकके जीतणेकों समथ होवेगा, तव धेयवान्‌ है, अर संदर ठ || 
तति तरी €, काते जो तिस॒के जीतणेते जो नहीं जीता, तिसपरि जात पाता है, अरु जो तिसकों नहीं जीता, || 
अर्‌ अवर लोक सव २ ता मा जीते अजित हो जवेगा, तिस कारणते जो तृं अन॑त खल चाहता है. 
जा नत्य अविनाशी ६ ता उसके जीतणे निमित्त यत्नसोँ स्थित होदु, अरु बडे क्ट चेष्टा करिके भी ति 
सका व्च करः घुर जा ह देवता, अर जो दै दैत्य. अ यक्च मदुष्य अर महास॒पं किन्नरोसंयक्त अति ब 
ली हः तौ मी वद स॒ब.उरतं यलविना होता है, ताते उसको कशा कर ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपरम 
प्रकरणं बाखत्तातावराचनगाथानाम त्रयोविंशतितमः सेः ॥ २३॥ ॥ ॥ ॥ वलि्वाच ॥ हे भगव 


च्‌ ! किंस उपायकरि तिसकां जीतियें ? अरु एेसा महायीयवान्‌ मनी कोन है, अर्‌ राजा कौन है, यह त 


तात स॒व सुद्चका शीघ्र कहो, जो उपाय्‌ क्रौं ॥ ॥ विरोचन उवाच ॥ हे एत्र ! स्थित हएकां भी त्यागणे 
योग्य है, एेसा मवी जिस उपायकरि जीति, सो भरी प्रकार कहता हौ, तृ श्रवण कर, तिस यक्ति ग्रहण |4 
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किथतं शीघही वश होता है, युक्तिषिना परा नहीं होता, जसे बालकों युक्तिकरि वश करता है, तैसे जो पुर 
प युक्तिकरि मंत्री वरा करता है, तिनको राजाक्‌ द्न होता. है, तिसकरि परमपदकें पाता है, जब 
राजाका दशेन होता है, तव म॑ क्रा हो जाता है, तिस म॑त्रीकों वश कियते बहुरि राजाका दशन होता 
६, जवख्ग राजाका न दृख्या, तवर मंत्री वरा नीं होता, अह जवखग म॑त्रीकां वश्‌ नहीं किया, तवरः 
ग राजाका दशन नदीं हता, राजाको देखेविना मंत्री जीतना कठिण है, म॑तीके जीतेषिना राजाकों देख 
णा कटिन है, तिस कारणत दोना एकदा अभ्यास करी राजाका दरौन अर म॑त्रीका जीतण्‌। अपणे पुरु 
षृप्रयलकरि शनेःशनेः अभ्यासते होता है, दोनेकि संपादनकरि यह पुषूष शुमताकों प्राप्त होता है, जव 
तृ अभ्यास करंगा, तव तिस देशक पराप्त होवैगा, यह अभ्यासका फर है॥ है दैत्यराज ! जव तिसकं पा 
वैगा, तव रचक रोक भी तुञ्चक न रहेगा, सब यबि शात हो जावैगा, नित्य प्रफुदधित प्रसन्न रहेगा, जो 
साधु जन ह सो सवं संशयतें रहित तिस देशाविषे स्थित्‌ होते हं ॥ हे प्र ! सृण, उह देश तक्चकों प्रगट क 
री कहता ही दंश नाम्‌ मोक्षका है, जहां सव॑ दुःख नष्ट हो जाते है, अर्‌ राजा तिस देशका आत्ममगवान्‌ 
है, जो स्वं पदंतिं अतीत्‌ है, तिस महाराजानें मंत्री मनकों किया है, सो मन परिणामको पाहकरि सव॑ उ 
रतं विश्वरूप मया ह, जसं गृत्तिकाका पिंड घटभावको प्राप्त मया है, जसे धूम्र बादरको धरता है, पेसेम 
नने विश्वरूप धरा है, तिस मनक जीतेतं सव सुख विश्वकेपर जीत पाता है, मनका जीतणा किनि है, प 
रतु युक्ति वदा होता ~~ । ॥ वखिसवाच॥ हे मगवन्‌ ! तिस मन वश्‌ करणेकी यक्त स्का कह, जिस्‌ 
करि दारुण मनक जीत ॥  ॥ विरोचन उवाच ॥ हे एत्र! शब्द्‌ स्पश रूप रस॒ अरू गध जो विषयै,ति 
नकी प्रतिमा जो रस्‌ हैः तिनकी सवदा सवं उरतं आस्था त्यागणी, अथं यह जो नाराव॑त भरमरूप जानना, 
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यह मनके जीतणेकी परम युक्ति है, मनरूपी हस्ती विषयरूपी रस मदो मखत ह, सोह युक्तिकरि शी 
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1 =, 9. 
के कं | च दमन हो जाता है, युक्ति कृटिन है, अति हःखते परप होती है, परंठ अपने अभ्यासकरि घ॒खनेसां प्रपत | |स | 

॥/ | होती हे, कमकरि अभ्यास किए विषयत विरक्तता सवं उरं प्रगट होती है, जेसे रसवान्‌ एएथ्वीतें छता | 


~< $ 


५३५॥ | {| उपजत है तमे जो शठ जीव € सो इसकी वांछा कते है पर अभ्यास॒षिना नहीं प्रषु होती, अभ्यास 
ॐ 
| 





|वानकों यह युक्ति प्रगट होती है, ताते अभ्याससहित युक्तिका आश्रय क्री, जबरग्‌ १ विषर्योतं पुस्पका |! 
{ विरक्तता नहीं उपजती, तवग संसाररूपी अटवीके दुःखोंविपे भरमता है, सो विषयत विरक्तता अभ्यासपि (| 
| |(|ना किसीको प्रानी होती,जेसे किसी परुपको देशांतरको जाणा होये, सो जव मागविषे चरता है तवपहुच | 1 
| {| ता है. चर्णेके अभ्यासविना नहीं पहुंचता, तैसे जब आत्मा ध्येयां पुर निरंतर धरता है, तव विषयोँपिषे ||| 


॥ 

4 
{ 
॥ 
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अप्रतीति अभ्यासवानकी चृतति कीडुतिदयती है,जेसे जखरूप अभ्यास करिके बेटीक पिता है, तवस्ता दृद होती 
ठेसेुरुषा्थकरि सवं का्याकों परापर होता है.उतर नहीं होता, यहनिश्चय कियाहै, जो क्रिया आपकरि आप 


करिर्े.तिसका फल अवश्य प्राप्त होता है, सो सोकोंविषे दैव कहाताहै, जो अवदय हीणा हैः तिस॒की जो नीति 
|है,सो इर नदीं होती, सोई देव शब्द किय, नीति कहि, जो अपणेपुरषा्थका फ़ल पाता 2 जैसे मरुस्थलविषे | 
(| भरमकरि जलमासता है,सम्यक्ञानते भूम नित्त हो जातु है, तिसदेव अर्‌ नीतिकों अपणेपएरषाथकरि जी 

|तौ, जैसा पुरुषाथेकरि संकल्प दृद करता है'तेसाही मासताहै, जसे आकाशकों नीटता रहण करती हसो नी 
\| ठता कदे नही तसे खखदुःख देणेहारा अवर कोउ नही, जैसासंकलप करता है, तसा हो भासताहै,अर जैसी 


9 


{ [नीवि होती दै'तैसा संकस्प करताहै, सोई नीतिसाथ मिलिकरि कदाचित्‌ कमं करता है" तिसक्रि इस जगत्‌ 


(|कोदाविपे जीव शरीर धारिकरि फिरता दै'जेसेआकाराषिषे पवन फ़िरता है,सो कदायित्‌ नीतिसों अर कदा 


| /|चित्‌ नीते रहित फिरिता है, तैसे दोनों सीडियां मनविषे होती हः आकाशरूपी मनविषि नीति अनीतिरू 
| | पी वायु फरता है, तिस्र कारण जबरग मन है, तवर्ग नीति है, अर्‌ दैव है, मनतं रहित न नीति हे, न 
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न 
दैव है, मनके अस्त मए जो रहता है, सो तैसेही हैः जीव पुरषस एरुषाथकरि जसा संकस्प्‌ इस खोकवि 


पे दृद होता है, सो कदाचित्‌ अन्यथा नीं होता ॥ हे एत्र । अपने पर्पाथविना इहां कढ़ सिद नीं ह 
ता, तातं परम पुरुषारथकरि विषयत रक्त होह, जवटग विरक्तता नहीं  ॥ तवर्ग परम्‌ स॒खके देणे 
| हारी मोक्षपदवी संसारभयका नाशकत्तं नदीं पराप्त हेती, जवल्ग विषर्योंकिषे . मोहकारण्‌ प्रीति है, तवल 
ग संसारदशा डोखयमान करती है, हुःखदायक होती है, सपैकी नाई विषक पसारती ह, सो अभ्यास 
| कियेविना निषत्त नहीं होती ॥ ॥ विस्वा ॥ हे स्वं अयरोके ईर ! मोग विरक्तता चित्तविषे कै 
से स्थित होती है, जो जीवको दीर्ध जीणका कारण है ॥ ॥ विरोचन उवाच ॥ ह पुत्र ! जसे शरत्काखपर 
महालतामें एसो फट परिपक होता है, तैसे आत्मावल्रेकनहारे पुरुषक भोगोतिंविरक्तता प्रगट होती है 
 आत्माके देखणेक्रि विषयी प्रीति निट हो जाती दै, हृदयविषे स्थिति प्राप्त होती ई ९ जसे कमक | 
उदरविषे संदर शोभा स्थिव होती है. तैसे बीज रश्मी स्थित होती है, तातं सृष्ष्म उदधि. विचारवेत्तानं आ 
त्मदेवकँ देखिकरि विषर्योको प्रीति करी दै, सो सब ओरतं निवारहः प्रथम्‌ दो माग दिनके मोग कमे | 
हके कायं करट, एक माग र रवण विचार करु, एक भाग यकौ सेवा हलं कर्‌, जन्‌ कट व| 
चारस॑युक्त मन होवै, तव हे माग वेराग्यसंयक्त शाख कं पिचारह, अ दे भाग्‌ ध्यान्‌ अर्‌ य॒के पूजन 
विषे रहौ, इस कमकरि जीव्‌ ज्ञानकथाके योग्य होता है, कमकरि निमलमावक ग्रहण करता ६, शनेःरा 1 
चैः उत्तम पदकी भावना होती ह, शोके अर्थविचारविषे चित्तरूपी वाटकका परचावहु, जव परमात्मा |¢ 
विषे न्नान प्राप होता है, त॒व कमं पसितं ५५ रि चा जाता है, जसे चंद्रमाके उदय हृएते चद्रकातमणि द्रवीमूत| 
होता दै, तैसे शीतक हो विराजता है, दिकं विचारों सर्वदा सम आत्मदृष्टि देखणी, अह तृष्णाका व| | 
न त्यागणा.यह परस्पर कारण है प्रमात्माके देखणेकरि तृष्णा दर ही जाती & अर तृष्णाके त्यागक || 
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॥ॐ | |¢ | 
ग.ग.|{|रि आत्मान दन होता है, जेसे नोकाकों मख्हा छे जाता है, अरु नौका महाक छे जातीं है, तेसे पर म.५स.२४ 


8 


2: + 


|\ | मात्माका दैन होता ह, अर्‌ मोगोका त्याग होता है, इसकरि न अनत शिश्रांति नित्य॒ उदय || 
॥३६॥ | | होती है, सो मोक्षरूप आनद उदय होता है, तिसका अभाव कदाचित्‌ नही होता, सो आनंद जीवा आ | 
[1 |त्मविश्रातिविना नदय घ्रात हाता न तर्पोकरि, न दार्नोकरि, न तीर्थाकरि हता द, जव आत्मखभावका ८ 
|* [दशन होता ह, त भोगोतिं विरक्तता उपजती है, सो आत्मखमावका दरौन अपणे प्रयलबिना ओर क | 
|+ |सौ युक्तिकरि नह परापत होता हं ॥ हे एत! मोका त्याग करणा, अर्‌ प्रमा्थदशोनका यज्ञ करै, तव त्र 
हयपदविषे विश्रात कलालः मोक्षकां प्राप्त होता हे, ब्रह्मत आदि काष्टपयैत इस जगतविषे एसा आनद 
कोई नहीं पाता, जसा परमात्मापिषे स्थित भयते पाता है, वाते पुसपप्रयलका आश्रय करौ, देवकं दररतं 
त्यागो, इस मागेको रोकणहारे भोग हे, तिनकी निंदा बुद्धिवान्‌ करते है, जव मोगोकी निंदा दद्‌ मर, त 
| विचार उपजता है, जसे वर्षाकार गणएतं सरव दिशा शरत्कालकी निर्मल हो जाती है, भोगोकी निदातं |! 
(| विचार अरु विचारतं भारगोकी निंदा, यह परस्पर होते द जम समुद्रकी अथि भूम उदय होता दै, सो |{ 
|. |बादरुरूप होडकरि बपणेसों समुद्रकं पणं करता है, अर्‌ जेमे मित्र आपसों परस्पर शयं सिदकरि देता दै, 
(| तातं प्रथम तो देवका अनादर करो, परुषप्रयलकरि दंतोसों दंत मरोडी मोगोंकी प्रीति त्यागौ, पुर्षायं 
|| करि प्रथम अविरोध उपजावह, सो णवान्‌ अपणे जन्म अर कस्याणमूतिकों अपण करहु मोग 
 #|असुंग होडकरि निंदा करह, तव विचार उपजेगाः शाखुज्ञानकों बहरि संग्रह करौ, त परमपद्की प्राति ही 
|| | जावेगी ॥ ह दैत्यराज! समय पाइकरि जव तुं विषयंतिं विरक्तचितत होवेगा, तव विचारक वशत परमपदको 

| | पेगाःअपणे आपविषे जो पावन पद है, तिसविषे भटी प्रकार अत्यंत्‌ विश्राम पवेगाः बहरि कल्पना 
|| इःखविषे न गिरेगा अंग देशाचारके कर्मकर अल्पधन उपजावणा, बहुरि निंदाकरि साधुसंग सुगावणा || 
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| 1 तिनके संगकरि वैराग्य अस्‌ विचारसंयुक्त हणएतं ठको आत्मलाभ होवेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टेउप 
(| शमप्रकरणे बल्युपाख्यान चित्तिकित्सोपदशो नाम चठर्विरातितमः सगः ॥२४॥ ॥ ॥ वकि 
| | वाच ॥ इस प्रकार मु्चकों प्रवं पितानें कहा था, अव मं स्ति दृष्टिकरि प्रसन्नतां पराप्त मया हो, अर्‌ 
। ८ | मोगोतिं विरक्तता उपजी है, जो शत अरु सम निमंर अग्रतरूपी शीतछ सुखविषे सिथित हो, धन एक 
त्र करता है, तौ नाश हो जाता है,बहरि आशा उपजती है'बहरि धन्‌करि परणं होता है, बहरि श्ियोंकी वां 
छा उपजती है, उहूरि अंगीकार क्रते है! अब में विभूतिकी स्थितिकरि खेदवान्‌ मया ह, अहो आश्च्है 
इस्‌ रमणीय एवात स॒मशीवख चित्त होता हौ, दुःखयुखकी दशात्‌ रदित सवं शांतिकां प्रप्र होता हौ 
जैसे चंदरमाके म॑ंडखविषे स्थित हुआ स॒म्ीतर होता है, तेसे अंतरतं हषेवान्‌ शीतर होता दी, दुःखरूपी 
विभति एेशवय॑तं रहित हआ अक्षोभ होवेगा, इह सव मनरूपी वाखककी दिन दिन प्रति कला ह, अंगो 
सो अंग, मांससों मांस, प्रथम मू घसो चीडता था, मोहकरि मेरी प्रीति वदि गई थी, जो कट दृष्ट देख | 
णेयोग्य था, सो मेने देख्या है, सो यह शोक है, जो कड मोगणे योग्य था, सो चिरकाट्पयत अखंड भो || 
ग्या है, सवं भूतजातक वश क्री रहा हौ, तासो क्या शोमनीक हआ, ब्हरि बहुरि तिनविष उदी चेष्टक | 
रि ओर ओर देखे, इसकरि चित्त अव पदाथकों नहीं देखता, उदी उदी जगतके पदाथ ह ताते अपणी 
बुद्धिकरि निश्चय सर्वसँ त्यागकरि पणं समुद्रवत्‌ अपणे आपकरि आपव खच्छ खस्थ [स्थत हीह 
|परताट एथ्वीविपे खगविपे धियां अरं रतपत्नगादिक सार है, सो भी तुच्छ ह" समय पकरि काठ आ 
सेत दै, एते काल्पर्यत्‌ वालक थू जो तच्छ पदार्थं मनके रचे हए ह तिनकी इच्छासा दःखकरि देव 
तासाथ दोष करताथा, तिनके इखि त्यागणेकरि क्या महात्माका अनय होवेगा, वडा कष्ट है, ज मेने 
चिरकाट अनथविपे अथ॑बुदधि की थी, अज्ञानरूपी मदकरि मचता था, जसे वाचक कूकरोकां मे 
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| 
| ( वता है, च॑चर तृष्णा रिक इस जगतविषे क्या नहीं किया, जो काय पष्ट ; तापकों बटावते है सो मने ||स. | 
( किये है, अव पूवं तुच्छ विताकरि स्या सुञ्चकों ह, वतमान चिकित्सा पुरुपा्थकरि सफ होवेगा, जसे स || | 

 ॥६५।||ुदर मथणेकरि अदत प्रगट भया है, तैसे अपरिमितरूप आत्माकी भावनाक्र अव सव उरपं युखी हाये 
गा, मे कवन्‌ हो, इस आत्माका दरोनयुक्ति यूते प्रष्गा, अज्ञानके नाशनिमित्त यक मगवानका चित 
|*|वन करौ, जो प्रसन्न होरकरि उपदेरा करेगा, तिसकरि अन॑त विमव अपणे आपाष आपकर स्थित हवै 

गा, निष्काम पुस्षोंका उपदेश मेरे हृदयविषे फटेगा॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे विचिता 
सिद्धांतोपदेशो नाम प॑चविंशतितमः सम॑ः॥ २५॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस्‌ प्रकार चितवी 
|{|करि बिन सदत भया, अर श॒कजीका ध्यान्‌ किया, कैषा क आकाराविषे मंदिर है जिसका, स 
„॥ ॥ वेते पूणं जो चिन्मात्र तत्त है, सदा तिस्के ध्यानविपे स्थित है, एेसे भागेवका आवाहनरूप ध्यान करत्‌ 
| भया, तव शक्तजी जानत भया, जो हमारे शिष्य वलनं हमारा चितवन किया, तव्‌ चिदात्मखसरूप भागं 
।१।३ अपणे देहको तहां डे आवत मए, जहां रलके अरो खेविषे बि बैठा था, स उज्वटं प्रमारूप रु 
|| ~ देखिकरि रव्या, अरः चित्त प्रफुष्टित हो आया, जेस सूर्यमुखी कमट सयका देसिकि प्रुदित होते 
| है तैसे र अध्यं पाय पुष्योकरि चरणवंदना करत्‌ भया, रबांकरि अ्यं दिया, बडे सिंहासनप्र वेदा 
|१|इकरि कहत भया ॥ बङि्वाच ॥ हे भगवन्‌! तमारी पातं मेरे हृदयतें जो प्रतिमा उठती हः सा स्थिर 
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( होहकरि युञ्चकं प्रवपे म जसे घयंकी मतिमा जीवकं का्यविषे जोडती है तेस अव मं मोगा || । 3७ 

त विरक्त मया हो, सो कैसे मोग हे, जो मोहे देणेहारे ह. अ तजानी इच्छा करता हँ, जिसकरि ||| 
|4 | महामोह निदत्त ह जाता है, इस ब्रह्मांडपिपे स्थिर वस्त कौन है ओ केताक तिसका प्रमाण 8" इद्र स्या 
| है, अर्‌ अहं क्या है मे कवन हो, तुम कवन हौ ? अरु यह लोक्या है? इन प्रश्रोका उत्तर ङ्प करीकटो || = 
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॥ शुकं उवाच ॥ हे दैत्यराज ! बहुत कहणेकरि क्या है, मे आकाराविषे गमन किया चाहता ह, तातं 
वका सार सुकषपतं म ठ्चकं कहता ही, सो श्रवण कर्‌, जो चेतन त हैः अरः विस्तृतरूप ह, इदं यह सवं |+ 
चेतनम है अरु चेतनही प्रमाण है, तरं भी चेतनखरूप है, मेँ भी चेतन ह, यह लोक मी चेतन्‌रूप || 
है, यह सवका सार ह, इस निश्चयकं अंतर दृढ करी धरेगा, तव नि्म॑ङ निश्वयात्मक बुदिकरि अपणेकों | (| 
आपकरि देखेगा, अरु तिसतें विश्रातिवान होषेगा ॥ हे रामजी! = कृल्याणमूत्ति हैः तव इसी क्हणे || 


ॐ 


करि सव सिद्धातो प्राप्त होवैगा, सवका सार चिदात्मा है, तिसकों पवेगा, अर जो कल्याणमू्तिं न |१ 
हीः ती बहुरि कणा मी निरथंक्‌ होता है, मस्मविषे आहतिकी नां होता है, चेतनकों जो चैत्यकटाका | 
स्वध ह सोई वपन है, तिसते जो शुत ह सोई क्त टै, अरं आत्मतत्त्व चेतनस्वरूप चैत्यकटनाते रहित || 
ह यह सवं सिदध तका संग्रह ह ह ॥ ह राजन्‌! इस निश्चयकों धारि निर्मट उदधिसों अपणे आपकरि आपको || 
दीः यह क प्राति हः अव म आकाशकोँ जाता हौ, सप ऋषिसाथ कोउ देवताका कायं ह ति |१| 
नामत जाता ही, जवर्ग यह दह ह तवग सुकत बुदधिकां यथाप्राप्त का त्यागणे योग्य नरही॥ वसिष्ठ । 
उवाच ॥ ह रामजी क एसे कहिकरि अदे वेगसाथ आकाराकों श॒क्र चल्या, जैसे समुद्रतं तरंग उष्किरि ख | 
8 = ् अतधान्‌ हो गए ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपरामप्रकरणे वल्युषदेडो नाम पृ | 
ह तिलके यमतं केतं बय विष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! देवता अर्‌ दैत्यकरि पूनणेयोग्य भूप र ॥ 
क्या कदी गए भ ५ शष्ठ जा ध वि, । मनविषे चित॒वता भयः जो भगवान्‌ श्ुकजी |५ 
सतसवरूप है चेतन, तिस वावस्प द भ मी चेतन ह, दिदा भी चेतनरूप ह परमार्थत आदि जो || 
सतस्वरूप द चैतन, तिस भिन्न कष्ट नही, यह जो सूयं है तिसमे चेतन होषै नी जौ 
| 
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। ॥ 
५९ | | दिशा कज इनं = चेते शाविषे [५९ = ~+ | ५ 1 
ख. | | पाता, यह जो दश दिशा है, इनको चेतन चेते नहीं तौ दिशाविषे दिशात्वभाव कोउ नहीं रहता, पवेत || प्रस. | 


विषे पव॑तता भी चेतनविना नही, यह जगत्विषे जगतमाव, आकाराविषे आकाराता शरीर ख्षण कोउ 
चेतनविना न पाटय, इद्वियां मी चेतन है,मन भी चेतन है, अंतर बाह्य चेतन €, चदात्माह अहं त्वं भा 
वरूप होडकरि स्थित ह, चेतन में ह, सव दृद्रियां संयुक्त विषयोंका स्पशे में करता ही, अरं कदाचित्‌ कछ 
1 नही, अर कए =. शरीरसाथ मेरा क्या है, संपूरणं जगत्‌ मे आत्मा चेतन हो, आकारवि 
वे एक म आत्मा श" सूय॑विषे भी में हों, ओर भूतपिंजर्विषे मी चैतन्य आत्मा ही, दृवता देत्यविपे 
भी भे चैतन्य आत्मा ह" स्थावरजंगमका चेतन आत्मा मे हौ, आत्मा एक अदैत चेतन 8, ओर दैतक 
लना नहीं पाती, जो इस रोकविषे दैतका असमव है, तौ शतु कौन है, अरु मित्र किसकां कीरये, बलि 
है नाम जिसका, एेसा जो श्रीर्‌ है, तिसका सीस काटा तौ आत्माका क्या काटा, ज सवं 1 आ 
त्मा पणं है, जव चित्त दःखकों चेतता है, तव्‌ दुःखी होता है, चेतणेतं रहित दःखकां नहीं पाता, तिस 
कारणत जो दःखदायक माव अमाब्‌ पदार्थं मासते है, सो सवं चेतन आत्मरूप हैः चेतनतत््ते मिन्न 
क है नही, सब ओते आत्मा पणे है, आत्मातें इतर जगतका कट ्यवहार्‌ नही न्‌ कोड दुःख हेः न 
कोड रोग है, न्‌ मन है, न मनकी त्ति है, एक शद्ध चेतनमात्र आत्मा तच्छ है; ओर विकल्पकरना कोउ 
नही, सब ओरतं चेतनस्वरूप व्यापक है, नित्य आनंद अदतरूप विकल्पकट्ना कोउ नही, सवतं अती 
त हो, अंशांशीमावतं रहित, चैतनसत्ता द, अर्‌ चैतन आदिक नामत भी रहित ह, चेतन आदिक ना 
म मी मेरे व्य॒वहारके निमित्त कस्ये हं, जो चेतन आत्माकीस्फुरणशक्तिदैः सोर विस्तारकरि जग॒तरूप होः 
करि भासती ह, दरष्टादशनते सक्त केवर अदैतरूप दे, प्रकशप्रकाश्चकभावते रहित निराभास्‌ ही, द्रष्टा प्र 
| | मेश्वरखूप हौ, न मे कतौ ह, न मोक्ता हो, म केवर द्रष्टा निरामयरूप ह, कडनाकर्टंकतें रहित ही, इनते 
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पर हो, अरु यह स्वरूप भी मेँ हौ, यह मेरषिषे आमासमाव है, मे उदित नित्यरूप हो, आमासतें मी 
हित मे एक प्रकारारूप हौ, स्वरूप करके मेरा जो चित्त है सो दृदेयके रागे रहित युक्तरूप है, जो प्रत्य 
चेतन मेरा स्वरूप ह तिसुर्को नमस्कार है, चित्त जो है दृश्य, तितं रहित है, युक्ति अयुक्ति सैका 
कारा स्वरूप मे ह" युवकों नमस्कार दै, चित्ते रहित मं चेतन हौ" सब ओरतं शांतरूप हो, फुरणेतं रहि 
मी प्रकार शात्‌ जो मं संवितमात्र विस्ताररूप हौः आकाशको ना ४ मे अनंत सृष्ष्मते सृक्ष्म ही, इःख 
युखते युक्त ही, संवेदनते रहित असंबेदनरूप हौ, चैस्यतें रहित चेतन ही, जगते माव अभाव पदाथं 
को छेदि नहीं शकते, अथवा यह जगत पदार्थं छेदते हं सो भी मुत भिन्न नही. छेद म दी, खेदणेहारा 


( ९ 


भी मँ हौ, जो स्वमावभूत वस्तुकरि पस्तु ग्रहण होती है, अथवा नहीं होती, तौ भी. किंस॒करि किसका ना 


= अ 


| श होवे ! मेँ सवंदा सव॑ १ प्रकार सर्वराक्तिरूप हौ, संकल्पविकूल्पक्रि अव्‌ अ है, मँ एकही चेतन अजटसरू 
होडकरि प्रकाशता हौ, जेते क जगत्जाख है, सो सव मेही हौं, स्ते इतर कटं नहीं ॥ वसिष्ठं उवाच॥ 
रामजी !. जव इस प्रकार चितवता हआ राजा वलि त्वक वेत्ता, तव्‌ ॐकारकी अधमावर तुरीया पद ॥ 
{की भावना ध्यानविषे स्थित मया, मी प्रकार संकल्प तिसके शांत हो गए हैः सव कटना चित्त चैत्य |, 
तै रहित निःसंग होईकरि स्थित मया, बहरि कैसा मया, जो ध्याता है अहंकार, अरु जो ध्यान ह मनुकी ५ 
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वायते रहित अचलरूप दीपक प्रकारता है तैसे बलि शतरूप पदकं प्राप्न मया, मन शात ही गया, 
लोके ररोखेविपे वटी दी्ंकार.बीत्‌ गया, जसे स्तंमविषे एतटी होवे, तैसे स॒वं ईषणातं रहित समाधि 


स्थित रहा, सव क्रोम दुःख विघ्रतं रहित निमेटचित्त शरत्काख्के आकाशवत्‌ ही रहा ॥ ॥ इति श्रीयोग 
4 | बासिष्ठे उयद्ामप्रकरणे बलिविश्रांतिवणनं नाम सप्तविंशतितमः सगे ॥ २७॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ 
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हत्त, अरु जो ध्येय है, जिसको ध्याता था सो तिनि रहित हआ, मनते सवं वासना नष्ट हो गई, जैसे ||| ` 
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|| मगवान्‌ सिड मया है, अपणे स्वरूपविषे विश्रांतिको पाया दै जो ५/ स॒व दुःखेति रहित पद है; तिसविषे 
|| स्थित मया, चिता भ्रम इसका क्षीण मया है, मोदरूपी कुहीड नष्ट भई हे, अव इसका मत जगा, यह आ 
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हे रामजी! जवस प्रकार दैत्यराजासमाधिविपे स्थित मया,अरकेताक काठ व्यतीत भया, तव बिव मित्र 
रहलए मंब थे सो रलोके शरोखेषिषे देलणे चरे,जो स्या मया राजा बलिक, एसे विचारिकरि किवाडकिं || 
खोलि उपर जाय चदे, कह अर देवादि मंत्री, अरु म॑डरेशवर राजा, अरु यह ग्रीवादिक बाधव युहद बाखक्‌ 
¦ येसो उपर चरेगरुःयकषवियाधर अनाग एकः ओर हो सखै रमा अर तिजेत्तमादिक अप्सरागण हाथ 
। १ विषे चमर ड खडी है, नदीयां समुद्र पवेत आदिक मूतं धारिकर स्थित मएटै'रव आदिक मेट ल्डकरि सवं || 
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था. मानौ चित्रकी मूतं छिख छोडी है" पवैतवत्‌ स्थित है, तिसको देखिकरि दत्य प्रणाम करत भए, कद द 
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मेवी बिचारत भए, जो राजाकों स्या दशा प्राप्न भे है,तव राजाके निमित्त मागव शकरजीका चितवन करत 
भया, जो शर्‌ ह, स॒वैका वेत्ता है, तब चितवना कयित मा्गव जिसका बडु प्रकार है सो अरोसेषिषे आय प्रा 
ष मया, जैसे ग॑धवनग्र देखणेविषे आते हे तैसे आए, तिसकां देखिकरि देत्यगण सुब पूजन करत भए! अरु 
बटे सिहासनप्र यरुकों आखूट्‌ किया, अ बलिकों ध्यानस्थित देखिकरि छक्रजी अतिप्रसन्न मए जो पद 
मैने उपदेश किया था तिसविषे विश्राम पाया, देख्या वडा आनंद हैः जो विचार करिके वछिनं परम पद पा 
या है, ्रम इसका अव नष्ट भया रै, श्चीरसमुद्रवत्‌ इसका प्रकार है,एेसे देसिकरि श्चक्रजी कहत म्‌ए ॥ 
` ॥ क उवाच ॥ वडा आश्चयं दै, जो दैत्यराज अपना विचारकरि निर आत्मप्रकाशकों पाया दै, अ || 
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ज्ञानको पराप्त भया है, यल छदा इसका दूर हो गया है, जैसे सूर्यके उदय हएत अंधकार नष्ट हो जाताहै 
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प्रणाम निमित्त ले भएःनिखोकीके उदरवत्ती जो कछ येसो आयस्थितमये अरुराजा वटिष्यानवि सि | | 
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अव यें इसको जगावता नही, सो आपी विरकारतं जागेगा, काहेतं जो प्रारब्ध अङर इसका रहता ह 
||| यह उटिकरि अपना राज्यकार्यं करेगा, दिव्य सहस वप॑तं यह जागेगा, अव तुम इसको मत जगावो, अपु 
|८ णे राल्यकायंविषे जाय वर्तो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! जव इस्‌ प्रकार शुकजीनं कहा, तव सुनी 
।{|करि सुक टक्षकी मंजरी जैसे हो गए, तव्‌ कहीकरि शृकजी अंतधान्‌ हो गयाः अर्‌ दत्य अपणे राजा वै 
|¢ | रीचनकौ समाविषे जाईइकरि अपणे अपणे व्यवहारविषे जाय पतं, ओर जो खेचर भचर पातालवासी थे 
(+ सो अपणे अपणे स्थानकं गए, देवता, दिशा, पवत, सुद्र, नाग, किन्नर, गंधव सब्‌ अपणे च अपणे व्यव 
1 हारविषे जाय वते ॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्टे उपरामप्रकरणे वदिविज्नानप्रापिनाम अष्टाविंशातितम 
घर्मः ॥ २८॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जब दिग्य सहस्र वषे व्यतीत मये, तव देत्यराजा समा 
धिते उतर्या, नौवत नगारे बाजणे छ, देवता दैत्य बडे जयजय शब्द्‌ करणे री, नगरवामी प्रबुद्ध 
देखिकरि बडी प्रसन्रताकों प्राप्न मए, जैसे सूर्यके उदय हृते कमर सिरि अति ई तेस सिछि आए, जु 
छग दैत्य न आये, तवल्ग राजा चितवता मया, बडा आश्वं हैः जो प्रम पदकी एसी रमणीय पदवीं गां 
वरूप शीतल है, तिसविपे स्थित होकर मे परम विश्राम पाया हीं ताते बहि 8 सी पदक आश्रय्‌ करो 
विसीविे स्थित हो, राज्यविभूतिसाथ मेरा क्या प्रयोजन है,ेसा आनंद रीतल च्माके मंडलिषेभी 
नहीं पाडता, जैसा अवमवविषे स्थित इष पाडूता हे ॥ है रामजी ! इस्‌ प्रकार चितविकरि हरि समाधि { 
करणे ठगा, जो गछति मन हवै, त दैत्यसेना मंत्री भृत्य वाधव आय वेष्टित मए, जसे चद्रमाकों मेष धे |“ 
रिचता ह तैसे चेरी करिके दत्य प्रणाम करणे छो, बड परवती नाट अचर आकार जो & प्राजा, सो || 
मनवे विचारता मया, सो कैसा राजा है, जो क्षीण मए द संकट ~ जिसके, सो विचारता भया, जो स्र | 

गेयोग्य क्या है, त्याग तिसका करता है, जो अनिष्ट ुःखदायक 1 
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त्यागणे योग्य क्या है, अह ग्रहण कणेर 
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{|जोन बिदेहयक्तिकी इच्छा द, न जगतविपे स्थित रहणेकी इच्छा है, न्‌ में मरता हौ, न जीता हौ! न सत्य हन 
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॥ होप असः ग्रहण्‌ तिसका < है, जो अगे न होषै, सो आत्माते व्यतिरेक कड नही, तिसपिषे ग्रहण त्या 
+ |ग किसका करा, अर माषका इच्छा भी में किस कारणतें करौ, काहेतं जो बंध होता है, तौ तिसतें मोक्षकी 
{ [इच्छ करता है सो बध नहा तो मोक्षकी इच्छा कैसे होवे. यह वध्‌ अरुमोक्ष बाटककां कीडा कही है, न वेध 
न मोक्च है, यह कल्पना भी मूटताविषे हे, सो मूढता मेरी नष्ट भर हैव यु्चकां ध्यान विखससाथ क्या प्र 1 
योजनै, अरूध्यानकरि क्या हे,अव सुञ्चकों न परमतत्तकीश्च्छा है, न कडध्यानसाथप्रयोजन है, अर्थ यह 
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असत्यहो, नसम हीः न विषम हो, न कोउ मेरा है,न्‌ कोउ अवरहै,अदेतरूप मेएक आत्मा ह, सो सुञ्चकोंन || 

मस्कयर हे.इसराजाकेयाविषे मे स्थित्‌ हो, तो मी मे आत्मप्दविपे स्थित है, सदा शीतल हों, ध्यान्‌ व दिशाक 
र सुञ्को सिडता नह" न राजकायं विभृतिकरि कछसिड होणा है, जय अजय्‌ सोन मे यहक्ड हन मेरा | 
| € ताते राजकायकरि मरा कछ प्रयोजन नही, मे आकादावत्‌ होई रहा हो, जोमे न कष ठ 
{ नराज्य करोगा, त भी मेरा काय क्छ सिद नहीं होता, तातं जो कछ प्रकृत आचार दै, तिसीकों मे करव॑ 

धनका कारण अज्ञान ह, सो मेरा अज्ञान नष्ट भया है, कोउ करिया सुह्चकों वंधनरूप नहीं, ताते जो क्छ 
प्रकत आचार ह, तिसकोँ करौं ॥ हे रामजी! इसी प्रकार निणेय करिके बलि दैत्योकी ओर रेखता मया, 
{तव देवता अरुदैत्य =-=. सीसकरि प्रणाम्‌ करत भए, तव्‌ दष्ट करके तिनकी प्रणाम्‌ वंदना अंगीकार क 
रत भए, जेसे पवन पुष्पौकी सुगंधि ठेता है, तव राजा वचनं ध्येय वासनाकों मनते त्याग्‌ कीनी, अरं 
(  राज्यके कायं करता भया, तराह्मण्‌ देवता यस्का पूजन करता मया, जिस जिस प्रकार्‌ सो जिस जिसका | 
( | पूजन करता था, सो यथायोग्य किया, ओर जो कोउ अथीं थे, मिव बांधुव रदठए, तिनका अथं परण कर 
4 |ता भया, अर्‌ खना जो ख्ियां थी, तिनको नानाप्रकारके वश्च भूषण देते भये, जो शासना दंड देणेयो 
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ग्य थे, दृष्ट तिनको दंड करते भए बहरि यज्ञका आरम्‌ किया, तिमर यङ्ञबिषे स्वरग्णोकों पूजता | | 
शकजीतं आदि ठे जो वड मुख्य देवता यज्ञ करावृणे न थे, सो शुक केसा था, जिसने मोगवि | 

| ससकं क्षणमंयर जाने हं सो, अर सवका वांछित सिदधताढे निमित्त प्ा् किया है. अपना शरीर एेसा 1 
| 
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^| जो है हरि विष्ण, मोगोतें अचाह है चित्त जिसका, तिसनें दद्रके अथं सिद करनेनिमित्त, कैसे हँ इद्र 
{| जिसके वह कमकरि वडा मया है, तिस विष्णु मगवाननें कममात्र छक धारा, तिसुकरि वरिराजाकों | 
{| वंचित करी छया, तव्‌ वांधिकरि परताखिषे स्थित किया, जैसे बानरकोँ बाधीता दै, तेसे बाध्या, अवर |[ 
ग पाताखविषं स्थित है, वरि इद्र होवेगा, अव जीवन्युक्त स्वस्थ वए सदा ध्यान॒स्थित ईषणातं रहित 
| परुष पातालविषे दै ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्त पुरुष जो बि टै सो संपदा आपदाविषि समचित्त विचरता 
है, संपदाषिषे हषं नदीं, आपदाषिषे शोक नही, दुःखमुखविषे समचित्त है जिसका, जसे मरततिका रिख्या 
सयं उद्य अस्ततं रहित होता 8, अनेक जीर्वोका उपजणा अर्‌ ख्य होणा वटि देखतामया, अरः दश को 
(| वषपर्यत तीनां खकोंका कायं करता मया, बडे विषयभोग मोगे, अंत भोगोकं विरस जाणिकरि तिस 
|| का मन्‌ विरस ह, विचारकरि वृणा नष्ट हो गई, मन उपशम हआ है, हेयोपादेयकी चेष्टा नानाप्रशरर्‌ 
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वलिनिं देखी, पदाथकि भावअमावविषे मन शांतिकं न पराप्तभया"अव ोर्गोकी अभिखपा त्यागिकरि आ 
¢ | त्मारामी भया, नित्य स्वरूपविषे स्थित पाता को टरमें विराजता है ॥ हे रामजी ! इस वटीकों बहुरि इस 
जगतका दद्र होणा है, संप्रणे जगतका कायं करना हे, अनेक वषे आज्ञा चलेगा, पत्‌ ईद्रपदको पाडकरि 
वुष्टवान न दोवैगा, अपणे एेश्वयपदके गिरनेकरि खेदबा्‌ मी न होगा, सव पदाथ विभूतिके उदय अ 
स्तविषे अमर दोवेगा,आकारकी नू दोरनोविषे रागदोषतें रहित अचं ४ रहेगा, यह्‌ रिक विज्ञान ग्रा 
| धिका कम इत्तांत कहा है, इसी दष्टकं आश्रय करी तुम भी स्थित दोह, वखिकी नाई अपणे किवेककरि | 
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नित्यतृप्त आत्मनिश्चयकों धारो, ज सरव म हो, इस निश्वयकरि निरददपदक प्रस दीवंगाः अपणे ४ पुरुषा | |५.२५ 
बलिक नाई निश्वयकों धारिकरि प्रमप्दकों प्राप्न होवैगा ॥ हे रामजी! दशकरोड वपं तीन खकका || 
वटि भोगता मया, अंत विरक्तताकों प्राप्त मया, तैसे तरं मी भोगतिं विरक्त दीह, यह माग वच्छ ई ||| 
¡नकन त्यागिकरि परमपद्चिपे परास हो, यह जो दय परपच नानाप्रकारके विकारसंयक्त मासता ह, सो || 
१ कोउ तेरा है न्‌ पर किसीका है, जेसे पव॑त अर शिखविपे बडा मेद है, तेमे जिस सि एसषका मन संसारक | ॥ 
{| ओर धावता है सो मनकी त्तिमिषे इवता ३, यव त मनक हृदयकोटरविषे धरेगा, तब सब जगतका | ५| 
प्रकाश होवैगा, तं आत्मस्वरूप है, तौ अपणा क्या अरे पराया क्या, यह सव मिथ्या कस्पना है, त सव 
आदि पुरुषोत्तम है, तंही साकाररूप पदाथ है, तँह सब ओर पूणे हे, सव जगतविषे चेतनरूप है, स्था | 
{बर जंगम ~~ म जगत्‌ सव तुकषकरि परोया है, जसे सूतकरि मणिके परोये दै, नित्य श्ड उदिति बोधस्वरूप £, 
। ॥ भरांतिते रहित हैः जन्म आदिक सवं रोगके नादानिमित्त आत्मविचारकरि बलात्कारसो भागक त्याग 


करि सर्वका मोक्ता होड, तं केव स्वरूप जगतका नाथ है, चैतन्य सयं प्रकाशरूप सवदा स्थित ह, सवै ज 
गत्‌ तै प्रकाशकरि प्रकाशता है, सुखदःखकी कल्पना तेरेषिपे कोर नही तं शद सवातमा सवप्रकाराकहै 
४ इष्टअनिष्टकों त्यागिकरि केव अपणे स्वरूपविषे स्थित हह, इष्टअनिष्टके त्यागते निरंतर सत्यता उदय 
होती है, तिस सत्यताकों हदयविषे धारिकरि फिरि जन्ममरण भी नहीं आता, जिस जिस पदाथविषे म | 


=-= @ वय ~ 


4 


||| 
| 


„उप. | 


र; 


0 






त ॐ -< ॐ 


न क 







2] 
3+ 
= 


9 # 9 





„५ त 


(र 


<<< 


२ 


& 
। ; 
( र 


> 


१: 








नि < क त 





५ 
> 





अ 99 क ॐ ॐ 


| |नं छग, तिसते निकासिकरि आत्मतक्वविषे जोडह, जव इस प्रकार वृ दृद अभ्यास करेगा तव मन जो उ | 1 
न्मत् दस्ती है, सो बाध्या जावेगा, तव सवं सिद्धं तरे प्रम सारकं त पाप होवेगा ॥ हे रामजी ! वुं गो |! 

की नांईं मतं होहु, सूट जीव सव चेष्टा मिथ्याही करता है, मिथ्या चष्टाकरि जिनकी उुटि नष मई है अर्‌ | 
अविचारूपी धृत्ततं विके है, तिनके तंल्य न हह, यह जगत्‌ अणमान् भी कटक है नही, बडा विसाररूपजो | 
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| दृष्ट आता है, सो निणयकरिदेख्या हज मूदता करिकेमास्याहै, गूढता परम्‌ दुःखरूप है,इसते अधिक दुःख 
|¶ | कोउ नहीं, आत्मारूपी सूर्यके आगे आवरणकरता अज्ञानरूपी मेघ हे, तिसकां विवेकरूपी पवनक।रनारा क 
| (|स, तब आत्माका साक्षात्कार होगा, वैराग्य अर अभ्यासकरिसाक्षात्कार होगा, आत्मब्िचारक अभ्यास 
{| अरु विषयतिंषेरग्यविना आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, वेदरूप वेदातराच है (0 अर्‌ जो द्रष्टा तकयुक्त है 
{| तिनकरि मी अपणे विचारविना साक्षात्कार नहीं होता, आत्मविचारकरि पुस्षाथक्रि आत्माकग प्रसन्नता 
| होती ३, अरं बद्धिकी निमख्तासों बोधकरि प्राति होती है, तते संकट्पूषिकल्पते रहित हीइकरि ५. | 
|| विषे स्थित हो, विस्तृत व्यापकलूप जी आत्मतत्त्व दै, तिसकी स्थिति मेरे वचर्नोकरि ग्रहणकरि प स॑ 
कल्य तैर रीन हो गए है, संवदनरूपी भम शांत मया है, संसार कौठकरूपी ऊदिड तेरी नष हो गर है ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमग्रकरणे बल्युपाख्यानसमाधिवणेनं नाम एकोनर्नशतितम्‌ः सगः ॥२५॥ ॥ 
|{| -.॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! अव विज्ञानरातिके कारण आर कम सण जैसे दैत्य असुर प्रल्हाद 
| | कन आत्माकी सिद्धता मई तैसे तु भी होह,पातारकोटरविषे एक दिरण्यकरिषु दैत्य होता मयाः सो कसा | 
|| था, जिसने देवताकै इद्र भगाए है विष्णजीके सम जिसका पराक्रम, अ संपूणं युवन भोग जिसन्‌ वश | 
|| करि छोटे थे, सर्व देवता दैत्यकं वश करिके जगत्‌का काय करता व भया, द््योक़ ईश्वर अरं तीनो यवनां | 
| |का ईश्वर भया, समय पाईकरि प्रको उतपन्न किया जसे वर्स॑ततऋत अंकुरकों उत्पन्न कती हे, बडापे || 
|] | श्र्यवान्‌ होड करी दद भया, सवं दिशाविषे सूथकी नाह प्रकाश किया, श आकाश॒कों ग्रहण करी चिरकाल 
{र्त प्रकादा अच्छादि छया, तिसकेएतरेषरपे बडा ए परलदाद्‌ होता भया, सो प्रहा सवसो अधिकं प्र 
| (| काडावान्‌ मया, तिस पुत्रकरि हिरण्यकरि 
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म्‌ षु शोमता मय्‌, जसे सवै घर ००८ ठताकरि वसंतऋत॒ शोभती 
| (ह वैसे अपणे वर अरं पुकी शुदरता अरं शवर मंडार तिनोंकरि हिरण्यकरिषु रोमता भया, इन खे | / 
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कोको अपणे वड किया, जसे प्रख्यकाखविषे सूयं सव लोकोकों तपाता है, तेसे तपाने खगा, इष्ट कीडाक | 


देवताकों दैत्यं दःख देवे, त सव देवता मिखिकारे विष्णकी शरण गए, अर्‌ विनती करी, जो यह 


हिरण्यकशिषए महादुष्ट है तिसका नाश करो, अर हमारी 


री रक्षा करौ, वारंवार दखावणेकरि महाप 


भी कोधवान्‌ हौ जाता 4 हे ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार देवतानं प्रार्थना करी, तब विष्ण॒देवनें कहा. 


मी उसकी शिक्चाका प्रर्हाद न अंगीकार करे, वह इश्वर विष्णुजीकी ॥ आराधनाविषे रहै, इस्‌ 
डनाका दुःख प्रसादको कड न होवे, तव दैत्य अपणे हाथ खड टेकरि कणे खगा-॥ हे दुष्ट तरा इधर क्‌ 
हा है, जिसक् तूं आराधन करता है, अव मुञ्चविना ईैश्वर्‌ अक्र कोन हैः तव प्रसहादने का, मेरा इश्वर सव 
(| व्यापक है, तव हिरण्यकशिपू कहा, इस संभेविषे कहां है, ज है तौ दिखाय दे, न दिखाषगा तो तुञ्चको 
4 मारौगाः तव सवेव्यापक जो विष्णु सो संमेसों भासणे खगा, बडे शाब्द होणे रगे तिस सतंमेकं 


च 


है, अरु कोपरूपी अयि प्रख्यकाटखकी अभित 


अव तम जाओ, म तिसकों पुत्रके हेतकरि मारोंगा, एेसे कहिकरि अवधान हो गया, अरः हिरण्यकरिषु 
अपणे रेश्वयंकी शिक्षा प्रल्हादकों देवै, परंतु वह ग्रहण न्‌ करै, बहुत प्रकार उहि ताडना भी दे रहा, तौ 


(> 


रि युजा अर वड नखो, जो वज्रकं तोडनेहारे, एेसे संयुक्त पिष्णु प्रगट ~ महामयानकरूपः 
बटे हस्तीके समान दंत, एेसे स्थित जेसे विजटीका प्रकाश होवे, अर अग्निक नाई डल प्रकाश 
अर्‌ दोई युजा मानौ ब्रह्मांड खपरके तोडनेहारियां है सुखं श्वास जो निकसता है, सो पवतोकि चरणं 
करनेहारा 
करै, एेसे महाभयानक नरसिंहरूप विष्ण देवने करिके हिरण्यकशिप्रक नखोंसाथ्‌ विदारण किया, 
अर एेसा कोपवान्‌ रूप धरा, जिसकरि दैत्योके स्थान्‌ जर्णे खगे, अर दष्टिकरि मानो. पव॑त चरणे होते 
अर्‌ नरसिंहरूप बायुकी खभाणीकरि दैत्य उडते ह, अरु दैस्यके समूह केद मारे, करं भाग गए दि 


मी अधिक है अरु बटे सयंवत्‌ प्रकाश 
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शा विदिशाकों दोडि गए, जैसे वायुके मारे मच्छर उड जाते है पाताल चरम कृ नश ही गया, 
यकाल्वत्‌ स्थान्‌ न्य हो गए, मानो अकाल प्रलय आया, दैत्य नाश हौ गए, दत्यांका नाश कर बहरि 
{| िष्णुदेव अंतर्धान हो गए कृढक दत्य बाधव टल्‌ रह थ, सो प्रादे निकट आए, सुख कुमखय ग 1 
ए, जैसे जलत रहित कमल होता है, माई बाधव मिचिकरि प्रल्हादकों सथुश्ावणे ठगे, भ्र्हादनं मिखिक 
रि पिताकी परिदेवना करी, वरि उठिकरि सव करम किय, संरायकरि दैत्य मी व, अर्‌ विचारकरि असू 
+ | शोकवान्‌ हवै, सव दत्य सिर चिवरकी पुती हो गए, जसे दग्ध दक सकी जाता ह अर.रसते रहि || 
त हो जाता है तैसे हिरण्यकरिप्विना दैत्य शोकवान्‌ महादुःखी भए ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उपर |! 
मप्रकरणे हिरण्यकरिुवधो नाम व्िंदातितमः सर्गः॥३०॥ .॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ज 
 हिरण्यकरिपके मारणेकरि दैत्य बहुत दःखी मए, तव प्रल्हाद मोनवान्‌ होहकरि चेतवता मया, पातारं 
कोटरे सब दैत्य मिलिकरि चितासंयकत वेठे तिसको प्रल्हाद कहता मया, जो अब्‌ अपणी रक्षाके नि 


की धारावत्‌ है, जसे सिंह मरगोकं मारताहै, तैसे मकौ मारता है, पातर कोट्रविषे देत्य शातिवान्‌ ऋ ( 
{| दाचित्‌ नही होते है जव दत्य वधमान हेते है, तव विष्णु आय नारा करता है भ कमूर्लपर ॥ आय || 


तरंग उपजि उपि नष्ट हो जते ई तैसे अंतर बाहिर हमको भ: देता दै, हमारा रवर बडा दृद है, बडा 
{| अपृवतम आय व्या है, हमारा हृदय तमकरि परणं हो गया है, संपदा नष्ट हो गई है, ज हमारे पिताकरि ॥ 
देवता चरणं मणए ये, विसका वर हमत अधिक हो गया है, हमारी शिया करि रेगए है, जेसे ग्ग || 
को व्याध ले जाता है, अर धन रकष्मी हमारा सव ठेगणए है, हम दीन हो रहे ह जैसे जख्षिना कमर क्‌ || 


॥ 
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६ ऊ 
यो. उप. 4 | मखा जाता है, तैसे हम बांधवविना मए है, हमारे घरोिषे धूजि उटती है, जो बडे ष स्थान मिलिकरि ख॒ | ||१.५८.६१ 
। चत किए थे. सो व्न्य ही गः जो हमारे स्वन्‌ बड़ कल्पक गे थै, सो बाकि गत ६९४४ ५ मल्हादवि० 
वे जाय उगाये है नरसिंहजीकी सहायताकारि एेसा वट्‌ दवता पाय ह, हमारे दक्ष स्थान्‌ नरर्सिहजीनं जख / 
|+ |य दिए है, जो देवताकी खियाके युख दैत्य देखते थे, सो अव दत्यांकी शियांके मुख दवता ९ ८ क| 
{ ल्प मंदार दकषोके समूह दैत्येकि स्थानृरि थे, अरु समेह पव॑तविषे विराजे थे, सो स्थान्‌ अव श्य हा || ` 
। गए, धूलि उडती है, समेरु रम्‌ हो गए है, जो दैत्योकी त्रयां अपणे स्थानविषे बेदी भिया सो अवदेवां | =. 
| गनाके शिरपर चमर्‌ करतियां ह, अर उह हास्यविलस शा ै, हमक आपदानं 
| दीन किये है. ३ दैत्यों ! हमको ओर उपाय कोर दृष्ट नहीं आता, जब उसही विष्णुकी रारणकों जावे! तव 
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 |खखी होवे, बह कैसा परुष है, जिसके दो भजारूपी रक्षी छायाविषे देवता विश्राम करते ई विष्णके प्र 
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| तापकरि तपायमान मी नहीं होता, जैसे हिमाख्य पवैत कदाचित्‌ तपायमान नहीं होता, तसे जो पुरुष 3 | 
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 विष्णुकी शरण जाता है, सो तपायमान नहीं होता, ताते हम भी उसीकी शरणको प्राप हष भ देखते 
हो, जो देवागना असुरो की श्रीयांका पूजन करतियां थियां, सो अव अपणेकों पूजावणे खगियां ह" हम द्‌ 
 ्योकी खीयाके मुख कुमलाय गये दै, जसे व्रफ़की वषाकरि कमर सकि तमे हमार मंडप टि || 
{गण है नीर मणीके संमे थे, सो गिर पड है. दैत्यसेना जो आपदाके समुदरविपे इवती ५ थी, तिसके रक्षा |+ 
करणेकों बडा समथ था, इवणे न देता था, जैसे श्वीरसमदरिषे म॑दराचर्का कच्छरूप इवणे न दियाः || ।, 
तमे हमारे पितादि जो बडे बडे वी रक्षा करणेहारे थे, तिनकोंविष्णजीन मारी चरणं किय, जसे प्रर्यका |||॥५६॥ 
खकरा पवन परवतोकों चरणं करता दे, उनका मित्र य॒द्‌ हता है, एसे मधूमूदनकी गति अति विषम्‌ दद 

्योकी मुजारूपी दंड दै तिनके काटणेहारा कुठार है, तिनकी साह्यताकरि ददरादिक देवता देत्यसनाक |/ 
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राज्य अरु सव देवता वश किए थे तिसुकों इसनं मारी डायां तो हमर्को मारनेषिपे क्या यतन है! | 
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आगा, सो यह उपाय है'जो विष्णु सात्मा है, सवका प्रकाशुक है"अर्‌ सवका कारणदैःतिसकीहम | 
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मे मी उसके ध्यानविषे ख्गता हौ, सो नारायण अजन्मा व परुष है, म सदा तिसके परायण हौः सव 
कार नारायण मे हौ.अनमोनारायणाय यह मंत्र सव अर्थोका सिकतां है, इस मंत्रके्यान जाप कर 
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 जीतणे मारणे छ है जैसे वाठकरको बानर मरे, यह पंडरीकाक्ष विष्णुकों जीतणा कठिण हैः जो यह शषौ | 
विना होवै, तौ भी हमारे सख इनको छेदि नीं शकते, वज मी छदि नहीं गूकता,महापरारमी हैयुदका इस | 
{| नँ बडाअभ्यास किया ह यह पर्वतोसाथ युद्ध करता रहताहैः जो हमारा पिता वडा वटी थाःजिसनं तरिखोकी | 
महाबली है इसको जीतणा नहीं होता, ताते एक उपाय मे तमको कहत ही तिसकरि षिष्णु प्रगर वश { 


ओर हमारी गति आश्रय कोउ नदीं ॥ हेदैत्यों ! उसतं अधिक इस व्रिखकीविषे कोउ नही, जगतका उ || 
त्पत्ति स्थिति प्रख्यकन्तां वही देवता दै, उसके ध्यानविषे खगो, एक्‌ निमेष भी तिसके ध्याने उतरौ न | 


हए हमारे हृदयविपे आय स्फुरणरूप होवेगा, सो केसा हरि है, सवका आत्मा हरि दैवी भी हरि |*| 
यह सव जगत हरि है, मे भी हरि हौ,आकाश मी हरि दै सवका आत्मा भी हरि है, अविष्णु जो होक 
सो परम उत्तम फलकं पावते ह ताते मे विष्णुरूप होहकरि + होता ह; मं अनंत आत्मा आकाश | । 
' गरुडपर्‌ आरू८ हा ॐ खणक ८९ मृषण्‌ पिरे है मेरे दस्तरूप टक्चकरि जीवृरूप सव पक्षी विश्राम पा 
है यह मेरी चतुथजा हः भुजाषिषि बहरि पटेहरे दै, जव में क्षीरसमुद्र मथन किया था, तवक यह परस्प | 


कीरूपी दक्षकी यह घुंदर मंजरी है, महाधवर मनकँ हरणहारी है, यह मेरे पाथैदविषे माया है, जिसने ॥ 
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|¢ | थोविषे अथ्िके समृहवास कुठार है, सो दैत्यरूपी दकषोकां काटणेहारा है, अर साधृकां आनंददायक 
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|+ | गी जाते है, यह पंदर शीतल चदरमावत्‌ मेरी कांति है, पीतव श्याम वदन गदाधायी है षमी मेरे 
५ क्षस्थलविषे ह, अच्युतरूपी विष्णु मे हो, उह कवन है, जो मेरेसाथ विरोध करणेकों समथं होवे? मेँ त्रि 


|| जेसे अग्निविषे पतंग जि मरते हैतेसे मेरा एेसा तेज है, जिसकी दृष्टि संहारणेकों कोड समथ नहीं है 
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अनंत जगत्‌जार निरंतर उत्पतति प्रख्य कीनी है, अर्‌ इद्रजारकी विखसनी है, यह मेरे पाषट्विषे जो श | 0 
क्ति है, जिस सीख करि विलोकी खंड वरा किया है, जेसे कट्पक्षरता फु्ती है, तैसे मेरे पाषैद्विषे 
फुखती है, शीत उष्ण यह दोह मेरे नेत्र है, संपरणं जगतकों प्रकारते है च॑द्रमा अर सथं तिनके नाम हे, य || 
ह मेरा नीर कमखत्‌ देह ई, महासुंदर श्याम मेघवत्‌ है, महा प्रकाशरूप है, यह मेरे हस्तमिपे पांचजन्य 
शंख है, जिसकी पुरणरूप ध्वनी है, सो क्षीरसमुद्रतं निकृस्या है, यह नाभिकृमल है, जिसे ब्रह्मा उत्यन्न 
भया ह, अर इसविषे निवास करता है, जेसे भ्रमर कमटपिषे निवास करता है, तैसे यह मेरे हस्तविषे कु 
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मोदकी गदा दै, घुमेरुके खरवत्‌ रलंकी बनी हद है, दैत्य दान्वेक नाश करणेहारी £, ज्वासाके 
जवत्‌ जिसका तेज ह, यह मरे हार्थाविषे महाप्रकाशरूप युदशंनचकर साधुकों सुख देणेहारा ह, यह मरे ह 
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1 + | माला ह, कोस्तुभमणि मरे कंटविपे द, एेसा में विष्णु देव हौ, अनंत जगत्की उत्पत्ति ख्य हो गई है, 
4 |वकि धारनहारा मं ह केड बी बीति गये है, के होवेगा, यह थ्वी मेरे चरण है, आकारा मेरा सीस 

तीनां खोक मेरा वण है" दशो दिशा मेरे वक्षस्थल है, मे साक्षात्‌ विष्णु हों, नीर मेघवत्‌ मेरी कांति है, ग 
¢ | रंडपर आरूट शंख चक्र गदा पद्मके धारणेहारा मं हो, दृष्ट है चित्त जिनका, सो हमक देखिकरि भा 


है, | 
यह मेरे हाथविपं सारंग धनुष्य है, महाप्रकाशवत्‌ जिसकी ध्वनी है, यह मेरे पीतव व्र टै, यह वैजयंती 
स 
है 
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खेककों जखावणेकां समथं ह, जो मरेसाथ युद करणेकों सन्युख होवे, तिसकों अपणे नारका कारण ५ 
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| विष्णु ईश्वर ह, ब्रह्मा, इद्र, यमादिक्‌ नित्य॒ मरी स्वति करते ह, अरः तृण काष्ट स्थावर जंगम जता ( 
जाट दै, सृवके अंतर व्यायकरूप ह, त्रिठोकीविषे मे प्रकारूप हौ, अजन्मा ही, भयको नाराकतता हो, |( 
ेसा जो मेरा खरूप है, तिसकों मेरा नमस्कार दै ॥ . ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे प्रल्हादकिन्न | 
नं नाम एकरशत्तमः सगेः॥ २१॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार प्रल्हाद्‌ नाराय | 





णस्वरूप अपणा करिके चितवता मया, बहुरि प्रूजनके निमित्त वेष्णुवनकां चितवता भया, मनविषे दूसी 
रति विष्णकी करी प्राण पवनुकरि संपन, अर गरुडपर आरूट धमं अथै काम मोक्ष चार्‌ शक्तिकरि संपत 
अरु शंख चक्र गदा पदम हस्तविषे श्याम अंग चतुयंजा, चंद्रमा अरं सूयं जिसके नेतर ेसा र््मीधर म 


क क 6 
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हासदर आनंदके देणेहारे विशाल नेत्र हँ जिसके, सारंग धुष्य हस्तविषे = वडा प्रकाशरूप है, एेसी | 
विष्णुकी प्ूजता भया, परिवारसंयुक्त मली प्रकार पूजन किया, बडे त द मनकरि परजत 
भया, माधव कमसरधरकों रलोका अघ्यं दिया, अर्‌ चंदनक ठेपन धूप दीप विचित्र नानाप्रकारके मृष | 
णोकरि अर मंदार कल्पटक्षकि कृमलोंकरि रलमणिके च्छे नानाप्रकाररे पुष्पोकरि, अह पिस्ता खजरी | 
वदाम आदिक मेवाकरि, भक्ष्य भोज्य चोष्य ठेद्य चतुर प्रकारके भोजन, नानाप्रकारक खाद्‌ अर्‌ व |( 
भूषणकरि पूजन किया, बृहरि अपणा आप विष्णो. अपण किया, प्रम्‌ भक्तिको प्राप्त भया, अर जि 
||स प्रकार मनकरि पूजन किया, तिसी प्रकार अंतःपुरिषे विष्ण॒की मृति दूखकरि पूजत भया, इस्‌ प्रका 
र दिन्‌ दिनप्रति विष्णका पजन करत्‌ मया, जिस प्रकार प्रर्हाद्‌ मनकी चितवनाक्रि प्रजा करः तिसप्र || 
ह । कार ओर भी दैत्य मानसी प्रजा करते मये, तिनको प्रल्हाद सिखाया, तिस पुरविषे सव दैत्य वैणव [ 
| (| हो रहे, कल्याणमृत्ति विष्णुभक्तं हो गये, जैसा राजा होता हैः तेसी तिस प्रजा हीती ह, इसविषे क्छ 
श्रयं नही, तव इह वात्ता देवखोकषिष प्रगट मई, जो दैत्येनिं विष्णका दोष त्याग किया है, अरु मक्त हए । 
॥ 
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हँ, तब देवता आश्वयकां प्राप्न भये, दइद्रादिक अमरगण चितवत मया, जो यह क्या हआ! दत्योनिं विष्णु |+ [१.५.३२ 


| 
|| 
( 
॥ 


{/ नारायणाग. 


| भक्ति ग्रहण करी है, इनको प्रापि केसे भ है, एेसे आश्वयेवान्‌ होहकरि विष्णके निकट क्षीरसमुद्रकों गएदे 
4 | त्योकी वातां कणेनिमित्त, यह तौ अप्व वातो ह है,दैत्यहां अरु विष्णुमक्ति कहा, विष्के निकट जा 
{|य कहते मये ॥ ॥ देवा उखः॥ है मगवन्‌! यह तुमने क्या माया पसारी है, जो दैत्य सर्वदा विरोध करते । 
¢ थे, सो तुमारेसाथ तन्मयरूप हो रहे दै, कहां उह दुत्त पर्वतं चरणे करनेहारे दैत्य, अर्‌ कहां त॒मारी || 
^ | भक्तिः जो अनेक जन्मांकरि.मी दरम है॥ हे जनादन ! तेरी मक्ति कहां अर उनकी रत्ति कहा, यह ता अ 
| पव वातौ मर है. जेसं समयविना पुष्पोंकी माख नहीं शोमती, तैसे पात्रविना वमार मक्ति नही शामती,| | 
|| यह हमक सुखदायक नहीं भासती, जसा जेसा कोउ होता है, तैसे तैसे स्थानविषे शोभता दै, जसे का || 
| चिषे महामणि नहीं शोभती, तेसे दैत्यांविषे तमारी भक्ति नहीं शोमती, जसा रण किसीविषे हाता 
ह सो तैसी पक्तिविषे शोभता दै, अवरविषे स्थित हआ नहीं सोमता दै, जो सदेश नहीं होताः ते दुः 
खदायक होता ३, जसे अंगोषिषे वज दुःखदायक होता है, तेसे पदाथं कमकरि प्रप होता दै" सो जेसा ( 
शुणवान्‌ होवे तेसा प्राप्त होता दै, वह रोमा पावता है, विपय॑य होवे तव शोभा नदीं पावता, जसे कमि || 
नी जख्विषे शोमती है, मरस्थलविषे नहीं शोभती, तैसे कहां उह अधम नीचजन्‌ मयान॒क्‌ कमं करणे || 
हारे अर्‌ कहां तेरी आश्चयेभक्ति, जसे कमिनी एथ्वीपर नहीं शोभती, तेसे तेरी मक्त दैत्योंविषे नदीं गो |! 
भती, तेसे क्ति हमकों उनविषि सुखदायक नहीं मासती ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपरामप्रकरणे विविधम्य | 
(|किरेको नाम्‌ दा्िरात्तमः सेः ॥३२॥ ॥ ॥ . ॥. ॥ वृसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार | 
बड राब्दकारि देवता कहणे कगे, तव माधव आयकरि बोरे, जसे मेष मरको क तसे गंभीर बाणीकरि | 
बख्त भया ॥ ॥ श्रीभगवातुवाच ॥ हे देवगण ! तुम शोक मत करौ, प्रसाद मेरा भक्त है शतको नारा || 
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कता यह परादका अंतका जन्म है, व मोक्षक प्रत होडकरि बहरि जन्म न पयेगा, जैसे भूना बीज || 


 बहरि अंकुर नदीं स्ता, तैसे इसन बहुरि जन्म नहीं होवेग्‌[ ॥ हे देवगण! जो गुणवान्‌ ही, अर्‌ गणा |४ | 
का त्यागिकरि दोष ग्रहण करै, तव इह क्म अनथंरूप होता है, अरु जो प्रथम णंतिं रहित नि्ंण होमे, |1 
बहरि तिनको त्यागिकरि यण ग्रहण कर, शाच्लमार्गविषे विचर, तौ यह खदायक होता ह प्रलहादकी वि || 
चित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होगी, अवं त॒म अपणे स्थानोंकों जाओ, प्रल्हाद मेरा भक्त ६ै॥ ॥व || 
सिष्ट॒ उवाच ॥ है रामजी ! इस प्रकार कहिकरि भगवान्‌ क्षीरसमुदरविषे अतथान्‌ हो गए द्वत्‌ नमस्कार |¢ 
|करिके अपणे स्थानकं गए, अर प्रल्हादसाथ दोषमावनाका त्याग करत भये अर बडे चित्तसां दाष | 
त्यागणेते अवरोकै मन मी विश्रामकं पाते ह परसहाद्‌ दिनदिनविषे अपने. घरग्रति जनाद्नकी मनसा |{ 
वाचा कर्मणा मक्ति करत मया, समय्‌ आहकरि दैत्यवरे मक्ति बडी ह गई, परम विवेकं प्राम भयाः 
अरं ्रिषयमोगते वैराग्यवाय्‌ भए्‌ देखिकरि आनंदी न हवै, जसे सके क्षिपे टास॒ हीता € तिसश्रि ||| 
पक्षी प्रीति नहीं कते, तेसे उह विपयोसाय प्रीति नही करै सुंदर खियांसाथ न रमर्ही- जसे शगतुष्णाकी # 
नदीकं जानणेहारे खग रमणीय देषिक्रि प्रसन्न नहीं होते तैसे शाखाथ कथनविना ओर दृस्यते तिन |, 
को प्रीति न्‌ उपै, यह मोग रोगरूप है, तिनविषे उनका चित्त विश्रामृवान्‌ न दीव, राग न कर, परंतु || 
क्तकतां जो आत्मबोध है, सो पराप्त नहीं मया, मुक्तिफलके ठट्य्‌ आय स्थित भये & भार्गो अभिल || 
पाकर त्यागिकरि निर्मट हो रहे है परम समाधिकों नही प्राप्न भये, चित्त मध्य अवस्थापिषे डाखयमान्‌ ( 
ष, मोगोतिं वैराग्य अर ईश्॒रकी मक्तिविप स्थित मये, तव श्याममूत्ति जो विष्णव ह सो प्रलहाद्की द 

त्तिकों विचारिकरि पाताटविषे प्ह्हादके गरहपूजास्थानविपे महाप्रकाश यंदररूप प्रगट, तिस॒कां दूखिकरि 


| ® 


प्रल्हाद विदोष प्रूजाकँ करता मया, प्रल्हाद प्रेमकरि गदगद हो गया, चरणवंदनाकरि पूजन बहुत किया,व | ( 
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हरि ेसे कहते भये॥ ॥ प्रल्हाद उवाच ॥ हे ईश्वर ! त्रिखेकीविषे सुंदर यूति सबके धारणेहारे अरु सव | (|स. 
कलंक हरणेहार प्रकाशस्वरूप अशरणोके शरण अजन्मा अच्युत्‌ म्‌ तरं शरण हा ॥ ह निलरत्पड कमले &| _ 
के पवेत इारत्काखके निरुपम श्यामरूप असंग चित्त करिके धरणेहारे,मे तेरी शरण ह ह निमंखरूप ¡ केठेवत्‌ { य 
मल अंग, शेत कमलकी नाई, शेत शंख हस्तविषे हे, अर नामिकमटविषे मा (4 वेदकाउ|4| 
ाररूपी यरणर शब्द कतां है,अरु हृदयकमलविषे विराजगेहारे जसे ईश्वररूप, मं तरी रारण ही, श्वत नख | 
लारागणवत्‌ प्रकशरूप दै, हसता सुख चैद्रमाके म॑डख्त्‌ है हृद्यरूपी मणि सवका प्रकाराक है, शुरत्का | (| 
स्के आकाशवत्‌ निमे विस्तृतरूप मे तेरी शरण हं ॥ है त्रिमुवनरूपी कमखनेयक प्रकारानेहारा 
चंद्रमा, मोहरूपी अंधकारके नाशकत सूयं है, अजड चिदात्मा संप्रणं जगत्‌के कष्ट हरनेहारे, मं तेरी श ( 
रण्‌ ह ॥ ह नूतन विकसितरूप कमट्पुष्पांकरि भूषित अग्‌, अर खणवत्‌ पीतावरधारी, महा्दर स्वरू | 
षृ, मे तेरी शरण हो ॥ हे ईश्वर ! रीखा करिके सृष्टके उत्पतति स्थिति नारा करणेहारे प्रमराक्ति राकर यो | 
गिवृत्‌ दद्‌ देह मे तेरी शरण हो, अरु दामनीवत्‌ प्रकाशरूप स॒बकों संहार करी जलविषे वाखकृरूपधारी| 
वटके नीचे शयन करनेहारे, मे तेरी शरण हों, देवतारूप कमखोके प्रकार करनेहारे, सूयमंडल देत्यपुत्ररू |¢ 
पी कमलिनीयकि तषाररूपी वरफ़ जखावणेहार, अर हृदयरूप कमलके आश्रयभूत मे तरी रारण ह ॥| 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार अनेक रणोकरि अष्ट क प्रलहादने कहे, तव नीखेत्पल क| 
मख्वत्‌ देह जिसका है, एेसा परमात्मा पुरष प्रसन्न होडक्रि प्रल्हाद्‌कों कहते मए ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उ || 
परम्‌ प्र्हादाष्टकानंत्रनारायणागमनं नाम तरय्चिंशतितमः सगः ॥ २६॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ है| {|॥५९। 
गणनिधि। देत्यकख्क शिरोमणि, जो वञ्चका वांछित फर ह सो माग, वहूरि जन्महुःखके शांतिनिमित्त| +| 
जिसकरि तुञ्चकों जन्मदुःख न होवे सो माग॥ ॥ प्र्हाद उवाच ॥ हे सवं संकल्पके फलदायकः! सवं खो| 4 
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कोविषे भ्यापकृरूप जो वस्तु इटमतर है सो शीघरही य॒श्चकँ कहौ अरु देहु॥. ` ॥ श्रीभगवाढुवाच ॥ है 
1 पुव ¦ सव भ्रमके नाश करणेहारा अह्‌ परम्‌ फटरूप ब्रह्मे विश्रांति होती ह, सो आत्मविवेककी स॒मताकरि 
| प्राप्ति हाती &' सो आत्मविवेक वुश्चकों होवेगा॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रकर देत्य्रका 
हिकृरि विष्णु अंतधान हौ गए, तरंग सस॒द्रते यरय शब्द करिके उदे, अह यु हो जावे, तेसे विष्णुजी 
का दंखिकरि प्रल्हाद पुष्पाजयि दीनी, पूजा करिके श्रेष्ट आसन विद्धाया, तिसीपरि आप पद्मासन धरि बै 
2, उत्तम शाका पाठ विधिसंयुकत कणे खगा, पटकरि चितनाकरि, जो विष्णुनं मुञ्चकों क्या कहा 
यह कहा था, जा ठुशचका विवेक होगा, सो संसारके समुद्र तरणेनिमित्त शीघही विचार करी, इस संसार 
आडबरविषि म कवन हौ जो वोरा हं स्थित हौ, इह जं तौ मे नही, यह असत्य उपजा है, जइरूप्‌ पवन || 

(| करं स्फुरणरूप्‌ (य है, सो मं केपे होऽ, यह देह भी मे नही क्षणक्षणविषे काट्करि ठीन होता है, यह 
{| जडरूप 8, सो मे नही" यह श्रवणरूपी जइ है.सो मे नही, अर्‌ रष्द्‌ णते हैः सो शम्द शन्यतें उपज्या 
। है, सो मी मेँ नही, अर्‌ त्वचा इद्विय भी में नहीं, हृसका क्षणक्षणविपे विनाशस्वमाव दै, प्र्च हआ, न हभ 
| यह इष्ट है, यह अनिष्ट ई, यह आप जड है, इसके जानणेहारा चेतनत है, चेतनके प्रमादकरि यह 
बिषय्‌ उपलब्ध होते हं तातं न मं चचा दृद्रिय ह, न स्पश विषय दै, यह जडात्मक्‌ है, अह यह्‌ जो चच 
रूपी जिन्ा दंद्रिय तुच्छ है, अल्य जख अणु जिसके अग्रविषे स्थित हैः सो रसकं ग्रहणकता है, उह र 
स॒ मी आत्मसत्ता क्रिके ठच्धरूप होता है, आप जट है, ताते यह जडरूप जिव्हा अरुरसम्‌ं द अर || 
यह जो दृद्यके ददनविपं ठीन है, विनाशरूप नेत्र सो में नही अर न्‌ मं इनका विषयरूप ह, यह जट |+ 
|है, अर्‌ यह जो नासिका द एथ्वीका अंश दै, सो केवट आत्माके आधार है, अर्‌ आप र है, इसके जान | 
| । णेहारा चेतन है, सो न मेँ नासिका हन गंध हौ मे अहंममतें रहित हौ, मनके मननतें रहित शांतरूप |। 
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। 
अरु यह पंच इद्रियां मेरेबिषेनहीं मे शड्‌ चेतनरूप हौ, कलना कटंकते रहित ह, मं चित्तं रहित्‌ चि |||१.५.३० 
हों स्वका प्रकारक सवके अंतर बाहिर व्यापकरूप ह, निःसंकट्प निम्‌ शांतरूप हीः आश्चयं हैः ( 
ब यञ्च अपना खरूप स्मरण आता है, प्रकाराखूप चेतन अभव अल्त्‌ मर उवुमव चतन करिके ( 
त हय यं घटपटादिक सब पदाथंमे प्रकाशता है, जैसे उत्तम तेज दीपक करि भासे, तेसे चेतन अभव ( 
हद्ियाकी इतति स्फ़रणरूप होती है, जसे तेजकरि चिनगारे स्फरणरूप होते हैः तसे सवज्ञ अवुमव |*| 
सत्ता करिके मनकी मननरूप शक्ति एरती है, जैसे सूरयके तेजकरि मरस्थरपिषे सगतृष्णाका नदी फुरती 
॑ 
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से अवमवसत्ता करिके पदार्थो भासते रै, जसे दिपकमे शुश्चादि रंग मासते है पेसे इह पदार्थािषे 
आदिक पदाथं भासते हे, जागतवत्‌ सव पदार्थाका प्रकदाक है; सवकं अनुभव करके भासता € स 
बके अंतर आत्ममाव करिके स्थित है, जैसे बीजकिषि अंकुर स्थित होता दै, तैसे चेतनखूप दीपकके प्रका 
शकरि विकल्परूपी पदार्थोकी शक्ति मासती है, उष्णरूप पूरं है, अर शीतररूप चंद्रमा ६, घनरूप पवत 
 द्रवतारूप जठ है, इस प्रकार अदमवसत्तातें पदां प्रग होते है" जेसे सूयंके प्रकाराकारिं घटपटादेक 
होते हैः ब्रह्मा विष्णु इद्र इन सेके कारणरूप जगत्िषे स्थित है, अर्‌ इनका कारण अदभवतत्त्‌ € आ 
अतत रहित है, अरु सब कारणोंका कारण है, जैसे बरफतं शीतलता उपजती है, तेसे अभवतं जगत्‌ 
उदय होता है, चित्त चेत्त्य दृश्य दशन कटनातिं रहित सत्ता प्रकाशरूप आत्मा मेरा युञ्चकां नमस्कार ई 
इसविषे सवं भूतोंी उत्पत्ति स्थिति होरकरि बहुरि ख्य हते हैःसो निर्विकल्प चेतन सवका आश्रयभूतओआ 
है, जो इस चित्तकरि अंतर कलिपतरूप हो जाता है, सोः होता है, आत्माते रहित स॒त्य मी असत्य | 
(हो जाता है, जो चेतन संवितविषे कटिपतरूप होता दैसो पदाथ अपणे खरूपकां पाता ह जो यह एसे ` 
| , अरु जो चित्तसंवितविषे कटिपितरूप नहीं होता, सो सत्य भी असत्यरूप ह जाता हैः यह जी घटप [ 
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रादि पदाथका समूह मासता है, सो विस्तृतरूप चिदाकाश द्पणविषे परतिर्विषित्‌ होता ह सो अदभवस्‌ 
| ता सवं भतोंका आदशंरूप है, जिनका चित्त नष ह जाता ह, तिन सत पर्षा (8 
। | परम आकाररूप आत्माविषे अभ्यासकरि तन्मय हो जाता हे,सो अदमवसत्ता पदार्थकि टद हणे || 
| {|करि इड न॒ही. होती, अर नष्ट होणेकरि नष्ट नहीं होती, पदारथाके भाव अभावि सत्ता सामान्य |( 


। ता ह, जसे कोड अपणे अंगो स॑कोचि सै तेस भे संहार करता ह विोकीरूपी मदी ६, इ्ररूप होः | 
| छिपे च्छे रस दोदकरि स्त ष, ही उतात्तिकतां द मही चैतनल्प हो जगत्‌ आईबर रीयके नि 


थ 


1 
कों रेते दृट्‌ माव प्राप्तहै || 
॥ 
६. 







ज्योकी त्यो है, जैसे सूर्ये प्रतिरविवविषे घट्‌ स॒त्य होवे, अथवा असत्य्‌ दीव्‌. सय ज्याका त्यो 
है, संसाररूप नानाप्रकारकी विचित्र रचना है, सो एेसे आत्माविषे स्थित है, जसे विचित्र गुच्छेसंय॒क्त घ | 


 रणेहारा आत्मसत्ता दश्च, जेते कट भूतगण त्रिरोकीके उदरविे वतते हसो आत्मासाय्‌ अमिन्नरूप्‌ ह 
ब्रह्मते आदि तृणपर्येत स्वका प्रकारक आत्मा है, सो अदुभवसत्ता न अंतते रहित है स्वरूप जिस 
का आकार दै, स्थावर जंगम सर्वं जगदरूतजात अत्र अदमवरूप स्थित & स एक अनुभव आत्मा मं 
हँ दरष्टा दशान द्य स्वरूप आतमा मे ह, सहस नेतर सहस हस्त मरे हैमे यिदाकाशस्पही, सूयं देहक 
रि आकादाकिषे विचरता ही, पवनदेहकरि मे वहता हः पायु वाहनपर्‌ आष्ट ह, अश म विष्णुर्‌ क | 
त चक्र गदा पद्मके धारणहारा ह, सवं सौभाग्य देखणेहारा हौ, सवं दैत्यांकां मगावता नाशकन्ता मेही |4 


| 
|4 | ्षोकी प॑क्तिकी विचिवर रचना पर्वत उपर स्थित होती है, तैसे संसारस्पु द्य नानाप्रकारा मंजरी का ध्‌ 
¦ 


््न््न््यी 


मं नाभिकमले उसन्न ह पदासनकरि निर्विकल्प समाधि स्थितरूप ब्रह्मा ह, अहं मन दृत्तिरूप 


# 


सघा 


५.1 | 
| को पराप भया, मदी विनेतर आकार लिया दै, गौरी मेरी अधागना द, यि अंगिषे सवक संहार कर |+ 


प 


करि मं तिसकी पालना करता हँ, ककि अनुसार जेसा कोड तप कर, तंसा फट दता हीः तृण ष || 
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मित्त विलाररूप मेनेही किया है, जसे म॒त्तिकाके खिखोने गाखक रचि रेता है तैसे, अर्‌ मेरेविषे स्व करम 
च अपण करी सवं शातिका प्राप्त हीतीहै, स्ते रहित कष वस्त॒ नहीं स॒त्ताखरूप म आदरो ह, सव पदाथ मेरे 
*“ | चिषे परतिर्विषित हीते ह, तब इह असत्यरूप मी स॒त्यताको प्रपत होता है, ताते यशचते भिन्न क्ट नहीं पुष्योषिषे 
] | युगंधि मेँ हौ पतरौविषे संदरता छि में ह, पुरुषविषे अभव में हौ, स्थावर जंगमरूप जो जगत्‌ दृष्ट आताहे 
† सो सच मे हौ सव संकरपतं रहित प्रम चैतन्य हो, अहं चं आदिकते पर दीः जल्पे रसराक्ति मं हीः 
¢ | अभ्निषिषे उष्णता, बरफपिषे शीतलता मे हो, जैसे काषटविषे अग्नि, तेसे सविषे स्थित हा" सव पदाथ 
विषे मे परमात्मा व्यापक हां, सबका अपणी इच्छाक्रि उपजाता हौः जैसे दरधविषे षृतराक्तिः जख 
सक्ति सूयविषे प्रकाराराक्ति है" तसे चेतनखरूप्‌ मे सव पदार्थोविषे स्थित ह, त्रिकारका जगत्‌ सव 
मरेविषे स्थित है, सो म चित्तके उपचार फरणेते रहित शद खरूप हौ, सवेकों मरणपोषणहारा हौ मं 
वैराट राजा होकरि स्थित भया हो, चिलोकीका राञ्य मुश्चकों अप न प्राप्न मया है, कैसा राज्य हेः श 
विना देवक. दलविना निरिच्छित विस्तृत राज्यप्रपति है वडा आश्चयं है, मं बडा विस्तृतरूप हाः भ 
पणे आपविषे समाता नही, जेसे कल्पांतरके वायुकरि उछृल्या समुद्र आपविषे नहीं समाता, तसे मं अ 
तरूप आत्मा अपणी इच्छाकरि आप प्रकाराता हौ जैसे क्षीर समुद्र अपणी उन्वलताकरि शोभता ह, 
मं अपणे आपकरि शोमता हः यह जगतरूपी मटकी महा अस्परूप है जसे विटविपेदसती नही समाताते 
मे मे अपणे आपवरषे विस्तृतरूपकरि जगतपिषि नहीं समाताःकोरि ब्रह्मां उविषे व्यापक्‌ हो, ब्रह्मरोकत पर |१ 
जो तत्वोका अंत आताहै,तिसतं मी पर मे अनंतरूप हौ, यह्‌ में हो, यहम नही,यह मेरेविषे निवंखता थी'सो ॥ 
तुच्छरूप है,मे तो आदि अंतते रहित चेतन आकाश ह, मेरेषिषे परिच्छिन्नता मिथ्यामासती थी, मतु यहउ | 


ॐ 


ह आदिक मिथ्या धम है, देह क्या,अर पर क्या,अपर क्या, मे तो सर्वन्यापक चेतन हीत हीःमरे पितामह |{ 
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। [बडे नीच बुद्धिहीन थे. जो एेसेरेश्वरयक त्यागिकरि ठच्छ एेश्वयुविषे खचित भए, कहां यह महाटृषटि सवका 
|4|कतां ब्रह्य वपु, अर कटां उह संसारभरमकाराज्यटुःखदायकअनित्यरूपघ॒ख माग अनत सुख परम उपरा 
| |म्‌ स्वभाव शध चेतन दृष्टि अव मेरेविषे मः है, सव भाव पदार्थोविषे चेत्त्यते रहित मं चेतन आत्मा स्थित 
हो, अव सुञ्चकोँ नमस्कार्‌ है, मेरी जय हदं ह, जीण॑रूप संसारभमतं निकस्या ह, तातं जीत्‌ पाई दै, पाव 
णेयोग्य आत्मपद पाया है, जीषितसा्थक मया है, एसा उत्तम्‌ सम राज्य जो चक्रवती ह, तिसपिषे नही 
रमता, निरंतर बोधकर स्यागिकरि टुःखरूपी कार्जौविषे रमते ह, काष्ट जटु मृत्तिकाकरि संयुक्त जो थ्वी | 
, तिसकों पाडकरि जो भरूजयमान भए दै, तिनको धिकार है, वह कीट्‌ है, यह द्रव्य देश्वयं अविद्यारूप [ 
।(|हे, अर्‌ अवि्याकरि उपजा है अं अविदयारूप्‌ इसका वदणा है त क्या है जिसनिमित्त यल्‌ 
| {| करते है. स जगतरूपी मदीविपेकेतेक वषविषे दिरण्यकरिएुराज्यसुख मोगते भए.परतुउपशम जा शाति 
| | सुख है, विसकोँ प्रप्र कटक न भये, इसने जगत्‌ एकका राज्य किया ह प्रत्‌ जो सो जगतकाराज्ययुख होवे 
| |ती मी अनास्वाद है, वह जो समतारूप आत्मानंद्‌ है" सो नदी प्राप्त दाता, जब तिस आत्मानद्के स्वाद 
|८|का यल होवे, तव प्राप दोवै, अन्यथा नहीं होता, जिस्‌ युरपको बडे एेश्वय दद्वियोके सुख प्राप्त मए है'अ 
। (| समतायुखते रहित है, जव जानिये जो तिसकोँ कड एे्व्यसुख नह प्राप्न भया, अर जिनका कषक ए 
|+ श्वर्यसुख नदी प्राप्त मया, अर समता यखसंयुक्त दै, तव उसका सव क प्राप्न भया जानय, यह परम 
| | अग्रृतकरि संपन्न टे, अखंडित सुख जो आत्मा है तिस परम्‌ सुखकं प्राप्न भया है, सो आनंद्रूप्‌ है, || 
अरः जो अखंड पदको त्यागिकरि प्रिच्छिन्रताको प्राप है, सो मट्‌ 8, अर्‌ जा पडत ज्ञानवान्‌ है, सो प 
(| रिच्छिन्नताविषे नीं प्रीति करता, जसे उट दूसरे पदार्थाका याभिरिदं त प्रा दै, ओर पय 
[| नहीं जाता, मूटविना ेसा कवन अ्ञानी है जो आत्मयखकं त्यागिकर जे हये राज्यमुखविषे रमता 
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| खतरूप दृष्टि त्यागिकरि राज्यकंटकविषे प्रीतिवान्‌ भए है, कहां एर फएलादिककारे संयुक्त नंदनवनकी 
{ | समिका, अह कहां जञ हए मरस्थककी भूमिका, तैसे कहां यह बोधटृष्टि शातरूप अरु कहा भोगों 
^ | विषे आत्मबदध वाते ठेसा पदाथ त्रिलोकीषिपे कोठ नहीं, जिसकी मे इच्छा करोः सव चेतनखरूप्‌ है 
। अखुभवकतता चेतनत्व स्वच्छ समभाव निर्विकार है, सदा स्व॑किषि सवं ओरतं स्थित हे, जेसे है तेसा 
4 |पाइता है,ज्ञानवानकों प्रत्यक्ष हे, सृथंविपे प्रकाशाशक्ति ह, चंदरमाविपे अग्रत सवणकी शति दैः ब्रह्मविषेम्‌ 
| हत्शक्ति द्रिषे त्रिखोकपाटनकी शक्ति ३, सब ओरं एणं खक्ष्मीराकि विष्णजीकी ई घ मनकतां | 

शक्ति मनकी है, बलबानराक्ते पवनपिषे है, दाहकराक्ति अग्निविषे है, जठविषे रसराक्ति है, अर्‌ मौन करि | 
ह्यतपकी सिदताशक्ति, अर्‌ विद्याराक्ति उहस्पतिविपे है, देवताविषे षिमारनोपरि आरूट्‌ होडकरि आ | 
्डामागं गमन्‌ करनेकी राक्ति है, पयैतोंविषे स्थिरता शक्ति, वसंतऋूतविपे पष्पशक्ति, सवं काखविषे मे | 
धोकी शाति शक्ते, यरक्षोविषे ममतशाक्ति, आकाराकिषे निर्टपताराक्तिः बरफषिपे रीतठताराक्ति, ज्येष्ठ 


ङ 
4 
अस्तक त्यागिकरि कंटक नीमका पान कर, मेरे पितामह जो बडे थे, सो सव मरूट्‌ मए इस परम अ । 4 
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आषाटविषे तप्तशक्ते ह, इत्यादिक देरा कार करिया रूप नानाप्रकारके आकार विकार त्रिकाटके उद्रपि 

षे स्थित ह, सो सवे शक्ति खच्छ निर्विकार चेतनकी है, कटनारूप कटंकते रहित है, सो इस प्रकार हो |4 
भासता है, सोद आत्मतत्व सम पदां जातिविषे व्यापक भया है, जसे सूयके प्रकाश से उरतं समान ( 
उदय होता 8, तसे सव देश पदार्थोका मंडार सवका आश्रय॒भूत ह, त्रिकालं तिसविषे कृल्पितरूप होते |१|।५९। 
है, जैसा अलुमव तिसविषे होता ह, तैसा तत्कार हो मासा है, जसे जैसे येतनतक्छविषे देश कार करिया || ॥५९ 
|| दरन्यका फुरना होता है, तेसा तेसा भासता है, अरु आत्मापिषे व्रिकाटोंकी सम प्रतिभा पुरी हे, तिसिषे 

( बहि अनंतकाल्क प्रतिमा इई है, श चेतनतत्त्वपिषे से उरते पणं है, त्रिकारुके स्मरणविषे दृश्यसं || 
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भासता है, तो चेतनतत्व शेष रहता है, अर. इसको विकाटका ज्ञान क| है, मधुर कटक आदि 
मेन्नमिन्नसों एकसमता भासती है, जसे मधुरता पान कनेहारे जो जीव ह, तिनकां मधुरता भासती 
अवरकों नहीं मासती, तेसे सव जो संकट्पकटना है, सवकं भोगता ₹है, सृष्ष्म चेतन है, सत्ताखरूप सवं 
पदार्थोका अधिष्ठान है, तिससाथ अनागत होरकरि हैत जगत्‌ भासता है, नानाप्रकारकी जो पदां रष 
है, अत्यंत दुःखकां प्राप्त करती है, जव त्रिकालका अभव होता है तब सवही सम भासता है, भाव पदा 
थोविषे जो पदाथ ई. सो ईश्वरके है तिन्‌ माव पदार्थाकों त्यागिकरि अमावकी भावना करणी तिसकरि | 
टुःख सखव नष्ट हय जाते है संतुष्टा प्राप्न होती है तातं वरिकारकां मत देखहुः यह बवंधनरूप है, विकासते | 
रहितं जो चेतनत्व है, तिसकों देखणेकरि विभाग कत्पना काटका अमाव हो जाता है,एक सम आ 4 
त्मा शेष रहता है, तिसकँ वाणी कडा करी नहीं शकती, असत्यकी नाई जो निरंतर स्थित ह तिसुकी प्रा | 
प्रि होती है, अनामय सिद्धा है, जो शन्यवादीकी नां स्थित होता है, निष्किचन्‌ आत्मा ब्रह्म होता है 
अथवा स्वरूप परम उपृदरामविषे ठीन होता है, अरु जिसका अंतःकरण मटीन है, संकस्प करिके अस 
म्यक है, तिसकां ज्योका त्यो नहीं मासता, जगत्‌ भासता है, अर जिनकी च्छा नष्ट मई है, परम प 
दका अभ्यास करते है, तिनकां आत्मत भासता है, अर जो किसी जगते पदाथृकी बांछा करते है, फि 
घीका त्याग किया चाहते है, हेयोपादेय फांसीसाथ बेहैः सो परमपद उपायकेपावणेकां समथ नहीं होते 
पे पेटकरि बाध्या पक्षी आकाशमागंिषेउदणेकों समथ नहीं होता, तेये, जो पुरुष संकल्प कटनासंयुक्त ह 
पो मोहरूपी जाटविषे गिर पडते ह,जेसेनेवोँविना गिर पडता है, तेसे संकल्प कट्ना जाल्कार जसका चित्त 
वेष्टित ह, सो विषयरूपी ग्तविषे गिच्याहै, अच्युत पदवीकों प्रा नदीं होता, अर मरे पितामह कतेक दिन 
वीविषे एरिफएरि टीन ह गए हसो गरक नीच थे, जैसे गततेविषे मच्छर ठीन हो जाते ह, तैसे अक्नान 
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करि परमत्छकं न जानते भये, मोगोंकी वांछा जो ःखखप है, सो अज्ञानी करते ह तिसते भावअभाव | ||१-५.२ 
रूप गततं अंधकृपविषे नष्ट होते है. इच्छा अरं दोपकरि जो उद्या ह सो रागदपकरि वधमान मए है जे ||| 
सरे एथ्वीकिषे कीट मप्र हाते ह, वह जीव तिनके तुल्य है, अरं श्गतृष्णारूप जगतके पदार्थो विपे ग्रहण | (| शलर" 


यो. उप. 


¶ | 
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॥५०॥ 


है 


| त्यागकी बि जिनकी शांत मरं है,सो पुरुष जीते है, अवर सव नीच एृतकरूप दै, निमरु अविच्छिन्न 

च |रूप चैतन्य चंदरमावत्‌ शीतर्ुता कहां, अरु उष्णकारु कटंकसंयुक्त चित्तकी अवस्था 1 ` अव मेरे आ |{ 
4 | ताको नमस्कार है, केसा आत्मा है, जो अविच्छिन्न प्रकारा है, प्रकारा अर्‌ तम दानाका प्रकाररूप है ॥ | 
{| हे चिदात्मा देव सुशको त चिरकाल्करि प्राप्त भया है, परमानेद मया जो विक्परूपी समुद्रतं मरा उद्धा | 
र क्रियाईै,जोतंहैसो मे हो, ओ में हो सो तं है, तद्चकों नमस्कार है, अनंत रिव आतमतक्तका चंद्रमा || 
+ |संकल्पविकल्य कलक नष्ट हएत सो निमेर्‌ सदा उदितरूप है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकर | 


च [ (4 ५9 


 प्रल्ादोपदेशो नाम चतिंशतितमः सगः ॥ २४॥ ॥ प्रल्हाद उवाच ॥ जिसका नाम्‌ है सो ब्रह्म मे | 
हौ, विकारते रहित हो, जो कछ जगत है, सो सुब आत्मखरूप है, सत्य अस्यते अतीत ह चैतन्‌खरूप है 
सव जीरवोके अंतर है, सयादिक प्रकार दीपक है, अग्नि आदिकं उष्णकतती इही ह, अर चंद्रमािष सतक 
तं असरतका खवणा आतमातदी है. द्विया मोगोका मोक्ता अवमवरूप यदीहै, राजाकी नांई उदा हो, तो 
{| मे कट्‌ नहीं गदा, वेदा हौ तो मेकबृह नहीं वेटा, चरता ह तौ कवर नदीं चरता, य करता ह, सदा 
शांतरूप हो, कता हों तो किसीक्रि ठेपायमान्‌ नहीं होता, विकाखोंविषे समरूप्‌ हो सवदा सवं अवस्थाविषे || 
पदा्थोकि उपजणेविषेअरुमिटणेषिषे सदा ज्याका त्या हः ब्रह्ात आदि तृणपयत सव्‌ जगत्‌आटत आत्म 
तत्त स्थित है, पवन जो स्पंदरूप है, तिसते मी मेअति सृकष्म सप॑दरूप ह. पव॑त स्थान जो दं, अचल पदाथति 
नते मी मे अचर ह, आकाशात भी अति निर्खष हौ, अरंमनको मी आत्मा चखाता है, जेसे पर्ोकों पवन च || 
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सता ह, इद्विर्योकां आत्मा फेरता है, जसे घोटेकों सवार चलता है. अरु समथं चक्रवती राजाकी नाइ भोग || 
मोगता हौ, अर अपणे एेश्वरकरि आप शोभता हौ संसारसमुद्रषिषे जरामरणरूपी ज ह" तिसंके पार क |- 
|रणेहारा आत्मा है, सो सवतं सुम है, अपणे आपकारि जाणीता है, वांधवकी नाह प्राप्त होता है' शरीर 1 
रूपी कृमटकि छिद्र ई तिन सर्वोका म॑वरा है, खेच इद्यएविना खलम्‌ प्राप्त हीता है, अल्प भी इसका ब॒ | 
खाता है, तव तिसी क्षणविषे सन्मुख होता हे, इसि कोउ संशय विकल्प नहीं निष्कर्टक परम संपदा || 
वाच्‌ है, सदा स्वस्थरूप दहै, रसदायक पदार्थोषिषे जसे रसस्वाद है, जैसे पष्पविषे सुगंधि है, जसे तिखवि | ८ 
ष तेड है, तसे देव परमात्मा देहोविषे स्थित है, तो भी अविचारके वरतं जान्या नहीं जाताः ० चिरका|' 
खकरि आया बांधृव्‌ अपणे अग्र आनि स्थित होता है, तिसकोँ नहीं पिदछानी शक्ता, तेस जव विचार उ || 
द्य हता है, तव एसे आत्मा परमेश्वरकों जाणि खेत है, जसे किसी प्रीतम बाधवक पाए आनद्‌ उद्य | 
होता ह, तैसे आत्मा देवके साश्ात्कार हते परम आनंद उदय होता है, सव व॑भन नष्ट ही जाता €, जती || 
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कद दष्ट चेष्टा ह सो अभाव हो जाती है, सव ओरतें वधन फांशी दरि जाती है, सव रत क्षय ह जति |/ 
, आदा बदरि नहीं फरती, जसे पर्वतकों खवा तोद नदीं शकता, तैसे, पसे देवके देखत सब कट देया || 
होता है, अर्‌ युणेतं सव कड घुन्या होता है, तिसके स्पश कियेतं सुव जगतका स्पशे होता है, इसकी | 
स्थितिकरि सवं जगत स्थित मासता है, यह जात है, सो संसारकी ओरतं स्म्र दैः तिस जागरतकरि अ | | | 
ज्ञान नष्ट हौ जाता है, जती कट आपदा है, तिस॒का कष द्र होता है, आमक भाप हृएतं ५ हो | | 
जाता है, सो विस्तृतरूप आत्मा दीपकवत्‌ साक्षीभूत होता है, जगतकी स्थितिविषे मागतं राग उटाहै ५ 
सव उरते आत्मतत्त्व अपणा प्रकाश भासता है, अंतर शांतरूप सवका अद्धमव करनहारं सुव दहपिषे | 
| स्थित ह, जैसे मिरचेविषे तीध्ष्णता स्थित है, तेसे सब जगतके अंतर बाहिर व्यापी एह ही, जेते कष | 
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५ दुःख पाया था, अरं सयक पराप्त मया थू, सृत्युकी भूमिका टोएविषे तष्णारूपी करजएकी ईजोपिषे |। 
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हे, न त्यागकी वांछा है, जो जा सो जपे, जो प्राप्त होत सो हवै, न युशचकं देहादिक सुखकी अपेकषाहै 
न दुःखकी निटृत्तिकी अपेक्षा ह, शखः अवि, अरु जावै, मं एकरस चिदार्नदखरूप्‌ ही, देहविषे वास 
ना करणें नानाप्रकार बसना उपजी हैः सो देहम्रम मेरा नष्ट हो गया ह, यह वासना नहीं फुरतीः || 
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| एते काटपर्यत युवकों अज्ञानरूपी शने नाश मिया था, अव में आपका जान्या है अव इसको मृ चरणं 
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सः 


करता हौ, इस शुरीररूपीदृश्चविपे अहंकाररूपी पिङाच था, सो मेनं परम्‌ बोधरूपी म॑त्रकरि द्र किया है, इस || 
| शरीररूपी दक्षसा अज्ञानरूषी पिशाच नष्ट भया दै, तातं पवित हआ ही, प्रुषित दक्षवत्‌ शामता दामो |+ | 
| हरूपी दृष्टि मेरी शांत म दै, दःख सव नष्ट मए है, विवेकरूपी धन मुदकं प्राप्न मया है, अव में परम ६ || 
-  श्वररूप हेडकरि स्थित भया ह, जो कट जानणे योग्य था, सो जान्या ह, अर्‌ जो कछ देखणे योग्य था. | 
गो देख्या है, मेँ तिस पदको पराप्त मया ह, जिसके पायेते कटं पावणे योग्य नहीं रह, आत्मतत्व देख्या 
^ | है, अनेक रस विपयरूपी सं सुञ्चको त्यागि गया है, मोदरूपी कुदीडनष्ट हो गद द इच्छारूपी मृगतृणा 
| शांत हो गई है, रागदोपरूपी धूति रहित सव ओरतं निंर मया हाः उपरमरूपी वरक्षकरि शातट म 
(या ह, सव ओरते विस्तृतरूपकों प्रा मया हौ, सयते उचित परमात्म देव परमाथकों उस तत्तव करिकै 
| परिणाम करिक ज्ञान विचार करिके पाया हौ,अव प्रगटदेख्या है, अधोगतिकृ कारण जो अरहकार्‌ तिसा ( 
दूरत त्याग्या है, अपणां स्वमावरूप जो है आत्मा भगवान्‌ सनातन्‌ व्रह्म, सो अहंकारके वृते विस्मरण 
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त | 


+ मया था, अव चिरकाठ करके देख्या है, इद्रियांरूपी गतविषे में गिञ्या था, रागदोषरूपी सपं होरकरि |+ 
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रहा, कामरूपी कोयरके जहां शब्द होते थे, जन्मरूपी कूपविषे दुःख पावता था, युखकां पावणेकी दिशा || 
विषे इवा, वासनारूपी जाटविषे एस्या, हुःखरूपी दावाधिषिषे जल्या, आशारूपी फासीसाथ बाध्या इ 
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आ केडेबार जन्मम्रणका प्राप्त मया था, अहंकारके षरा हएत जन्ममत्युक प्राप्त होता ह, जसे रात्निषिषे 
पिशाच दिखाई देवे, अर अधीरताकों प्राप्न करै, तैसे युको अहंकारं फिया था, सो. अव है 

रमात्मरूप सुञ्चकं ठमनं प्ररणाकरि अपणी सुक्ति विष्णरूप धारीकरि विवेक उपदेश किया है असु जगा 
या हे॥ हे टेव इश्वर, ठमारे गोधकरि अहंकाररूपी राक्षसनष्टमया है॥ हे विथ , तिसका म नह्य देखताः जे 
से दीपकरि तम नहीं भासता तसे ॥ अहंकाररूपी यक्च था, अह मनविषे वासना थी, सो सब नष्ट भए हं 
अब मे जाणता नहीं जां कहां गये, जेसे दीपक निर्वाण होता है, तब नहीं जाणता, जो प्रकारा कां गया 


~+ ~~ ~+ 
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ईश्वर, ठमारे दशेनकरि मरा अर्ह॑भाव नष्ट मया है, जैमे सूर्ैके उद्य हएत चोरभय मि जाताहैतेसे 


हरूपी रात्रिषिषे अहंकाररूपी पिशाच उठा था, सो अब नष्ट भया है, अव में परम खस्थ भया ही" जं 
बानरतिं रहित इश्च खस्थ होता है, तेसे में परम निवाणक्ो प्राप्त मया हौ, सम शात बोधपिषे मं जाग्या 
चैरपर्यत चाररोतं अव छटा हो, अंतर मेरा रीत भया है, आशारूपी प्रगतृष्णा शांत हो गई हैः 
जटतं पवेतका तप्ता मिरे, अर्‌ वषाकरि शीतख्ताण् प्राप्न होवे, तैसे विषेकरूपी पिचारकरि अहं 
कररूपी तप्नता दर ह्य गईं है, अव मोह कहां अर्‌ दुःख कहां, आशाखूपी स्वगं कहा, अश्‌ नरक कहा वं 
अर्‌ युक्त कहा, अहंकारके होणेकरि पदार्थं मासते रै, अहंकारके गयेतेदसका अभाव हो जाता है, जसे 
उपर मति टवी जाती है, आकाश उपर नहीं छिखी जाती, तैसे अ्हंकारसंयुक्त जो चेतनहै, सोन 

हीं शोभता, युखदुःखादिकका पात्र होती है, जेसे मरीन वञ्ठपर केसरका रंग नदीं रोभता तैसे उसपिषे 
ज्ञान नही शोभता, जव अ्हंकाररूपी मेधघका अमाव होवे, त तृष्णारूपी कुहीड भी नदीं रहती, शरत्का 
ल्के आकाशषत्‌ स्वच्छ चित्त रहता है, निरहं काररूपी जर हे जिसविषे, एेसा जो मं आनंदमय सरोवर 
सन्नतारूपी कयलोंकरि शोभता दों ॥ हे आत्मा, तुञ्चकों नमस्कार है, दृद्रियांखूपी जिसविषे तंह 
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|. | ए अरु चित्तखूपी वडवाथि हे, दोनों जिसतं नष्ट भये ह एसा आत्माखूपी समुद्र दे तिस सञ्च आत्माकों 
|4 नमस्कार द, जिसतं दूर मया है, अह अहंकार मेघ रांत भई है, दावाभि एेसा जो आत्मानंदरूपी पर्वत 
| (| है, तिस आरनंदके आश्रय म विश्राम पाया ह ॥ हे देव, तञ्जकों नमस्कार है, प्रफुटित हे आनंदरूपी कम 
| { | र जिस॒विषे, अर शात मयं ह चित्तरूपी तरंग जिसतें एेसा मानस सरोवर मे आतमा हौ, तिसकोँ नम 
५ स्कार है, आत्मारूपी हस्‌ संबितरूपी पंख जिसके अप हृदयरूपी कृमरलोकरि परणं मानस सरोवर पर 
| | विश्राम करनहार' तिसकां नमस्कार ह, काटरूपी कटनातं रहित निष्करंक सदा उदितरूप सब ओर 
| |तं पूणं शात आत्मा, वञ्चका नमस्कार है' सदा उदित शीतछ हृदयका तम दूर कत्त सषव्यापक्‌ हौ, परंतु 
| (| अज्ञानकरि अदृष्ट भया था, सो चेतन सुयंकों नमस्कार है, मनके मनकरि जी उपजे थे सो अव शां 

4 |त भये है, मनक्छे मनकरि अहंकां अहंकरि केदेतं जो रोष रद, सो मेरी जय है, भावरूप जो टृर्य पदाथ |4 
है, तिनको आत्ममावकरि देत, अर्‌ तृणणाकों अतृषणाकरि ददेत अनात्माकों आत्मविचारकरि नष्ट फिये 
ते, ज्ञानकरि जञेयक जानणतं म अक्के निरहंकारपदकां प्राप्त भयाद, भाव अभावक्रिया नष्ट ह गृह हैः 

अब केवट खस्थित हौ, निभय निरहंकार निर्मन निस्प॑द श॒दात्मा हौ, मेरा रारीर जीवकी नाई स्थित्‌ है 
दी करिके मननं अहकारका जीत्या है, परम उपशमक्छे प्राप्न मया ही, प्रम शाति युश्चक प्राप्त महै 
मोदरूपी वेतां शांत मया है, अहैकाररूपी राक्षस नष्ट मया है, वासनारूपी कुत्सित भूमिकां मुक्त वि 
गतज्वर हआ हौः तृष्णारूपी जेवरी ग॑टीकरि हमा देह पिंजरा था, तिस्विषे अ्हकाररूपी पक्षी फस्या 
धा, सो तष्णारूपी जेवरी विवेकरूपी कातरसाथ कादी है, अव जान्या नही जाता जा शरीररूपी पिंजर 
अहंकाररूपी पक्षी कहा निक गया ! अज्ञानरूषी दरक्षषिषे अ्हकारूपी पक्षी रहता था, तिके जन 
णेकरि जान्या नदीं जाताः जी कहां गया !? दुराशारूपी दुमंतिने धूसर किया था, भोगरूपी मस्मनेँ शु 
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कैसा है, निस्प॑द्गति मननरूपी इच्छात रहित निरिच्छित निरहंकार अर दरि द्रि ^ 
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त्को पाया ॥ है भगवन्‌ ¦ तमक देखिकरि सब ओरतं नमस्कार करता हौ, अंतरते तुमको आचिगन क |! 


~~~ 


~~ ~ ~~~ 


करता है, सवकी रक्षा भी तृही करता है, देणेटेणेहारा सव तही है, अव वँ स्या करेगा, अर कहां जागा ?|५ 
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ही नित्यरूप सवेत है, तैर अरू मेरोकिपे अनेक जन्मोंका अंतर पडा था, अब कल्याण हआ जो वञ्चको दे। 


4३ 


ह, संसार तेरी त्य है, नित्य निमल खरूप तुञ्चकों नमस्कार है'रंख चक गदा पदाके धारणेहारे तुञ्चको नम | । 
र हे,अधचंदूमाके धारणहारा सदारिवरूप तुञ्चका नमस्कार दैः सहस्रनेव ईद तकां नमस्कार ह, पद | 
| जन्म ब्रह्मा सव दैव वि्याका संवंध ही 8 तेरेविषे मेद्‌ कड नहीं तौ तमार हमारेकिषे मेद कपे होवे, जसे |4 
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हृष्टि दूर करी थी अरं बासनाकरि हम सतक हो गये े.एता काल हम चित्तकी भमिकापिपे मिथ्या अहं |. ब. 
कारका प्राप्न भया थाः अन्‌ म उपज्या हा, अरु आजही मेरी वड शोभा वदी है, अहंकाररूपी महामेष |¦ | 
था, सो नष्ट मया ६ तेसचिपे तृष्णारूपी सामता थी, सो नष्ट मई ह, निर्मर आकाशवत शोभता हो,अवैँ | | 

आत्मा मगदान्‌ देख्या हे, अपणे खरूपकों प्राप्त मया हौ, अवुमव्रूप सदा प्राप है, प्रयुताके समहके आ |† 


+ | भया है, रजनीरूपी राग जस्त, अर्‌ विगतज्वर कौतुकते रहित अर शांतभया है मन जिसे, अर महा आ |+ | 
“ पदा दीष दुःख देणेहारी क्षय भई है जिसे, एेसा अदत महेश्वर चित्तते रहित है ॥ ॥ इति श्रीयो ° उप. | ५ | 

आत्मसभवितनं नाम पंच॒तरिंशतितमः सगेः ॥ २५ ॥ ॥ प्रल्हाद उवाच॥ है महात्मा पुरुष! तुक्चकों न 4 
मस्कार है, आत्मा, सवं पदतं अतीत चिकार मको शरण आया है, कल्याण मया हे जो अव | 
शेगा, जिद्कीविषे तक्षतं अन्य एेसा बाधव कोड नही, त सवतं सुखदायक है, अर सवका तंही संहार | 
पणी सत्ताकरि विश्वको पणं किया ह, अर विश्वरूप मी उही है, अव सव ओतं ठश्चकों देवता हौ, तं | 


ख्या है, तू अत्यंत निकट है अर्‌ परमवांधवरूप है, तक्षको नमस्कार है, कृतङृत्य खरूप सवका कत्ता हत्ता |!| 
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| खसद्र अर तर॑गका संयोग अभेद है'तसे तरा अर्‌ मेरा संयोग अभद ₹ःतृही अनत विचिचरूप्‌ हः भावम ||| 
| भावरूप जगतके धरणेहारी नीतिहै, जगत्‌की मयादाको करती है, हे द्र्ारप, ठञ्चका नमस्कार है ॥ है सपक | ( 
| सव स्वमावृरूप आत्मादेव्‌ ! ज॒न्मजन्मृप्रति मं बहतहुःखमागविपे विचरा दय तय मायाकरिचरकारदग्ध | । 
| मया हौं ॥ ह देवेश देश सोक मंअन॑त देखे है, दृष्टा द्रष्टा मी अनेकदेख्या ह परत किसाकारे वप्त न मया, | ( 
 जगतकां जिसी ओर देखो तिसी ओरते काष्ठ पाषाण जठ रक्तिका आकाश दृष्ट आता था, अव तुञ्जवि ||| 
ना कड ओर दृष्ट नदीं आता, वांछा किसकी करौ, अव्‌ ठश्चकों देख्या हः उपरन्ध स्वरूपका प्राप्त भया |{ 
हौः तुकं नमस्कार दै नतरोकी स्यामताविषे जो पतलियांरूप स्थित है, अर रूपका दखुता ह साक्षीभू | 


7 ® से 


त, सो अंतर कैसे नहीं देखता, जो तचाविषे स्पश करता दै, शीत उष्णादिककों जानता हैएेसा सवे अं | 
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| | | 
| गविषे व्यापक अनुभव कत्ता है, जसे तिदविषे तेर म्यापक होता है, तिसका अवमव कोउ नहीं करता, | 
|† | जौ शब्द श्रवण इद्रियके अंतर ग्रहण करता हे, तिस शब्द शक्तिकां जो जानुणेहारी सत्ता ह जिसुपिषे श॒ |! 
वद्‌ शक्तिका विचार होता है, जिस॒करि रोम खटे होई आते हं" सो स॒त्ता दूर कमे दीव, जा जिन्हाके अग्र |{ 
विपे रसस्वादको ग्रहण करता ह, तिस रसका अयुभव करणेहारी जो सत्ता ह सो द्र कस हान, नासावि |+ | 
जो ग्रहण शक्ति दै, जिसते ग॑थ आती है, तिसकोँ अव॒मव क्रनेहारी असप सृत्ता दै, सो सन्सुख कसे | । 
न्‌ हो, वेद वेदांत सप्त सिद्धति पुराण गीताकरि जो ज्ञेय जानणे योग्य आत्मा हैः तिसकां जब ज्यात | | 
ब विश्राम केस न होवे, परावर परमात्मा पुरुष है, जिन मोगोकी मे तृष्णा करता था, सौ माग रमणीय (| 
वियमान आनि होवा है, तौ भी तैर द्नकरि रस नहीं देते ॥ हे स्वच्छल्प निमल्प्रकाश! तं सुथभाव |!| 
होडकरि प्रगट भया है, अर्‌ तेरी स॒त्ताकरि चंद्रमा शीतल मया है, तेरी सत्ताकर थ्वी स्थित है, तेरी सत्ता || 
( 


करि देवता आकादामा्॑मे किचत है तेरीसत्ताकी करी आकाञ्चविषि आकाशमाव ईं, मरी अहता तेरवि | 
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| क इन्‌ दोषो यर्णोविषे इवते हेः एवे जो मेरी म॒हादुरात्मा नीच अवस्था थी, तिसका स्मरण करिके हसता 
|^ | हौ, जो में कवन था, अर्‌ क्या जानता था ॥ हे मरं आत्मा ! मं तिन पदक प्राप्त भया था, जहां चितार 





| 





निर्विकार देशकार पदाथके छेदतें रहित हो, मन जव क्षोभको प्राप्र हाता ह, तब इद्रेयाकी रत्ति स्फुरणरू 
होती रै, प्रण अपानराक्ति जव उह्ठासकों पराप्त होती है, तब रेहरूपी य॑त्र वहता हे,केसा यन है, चमं अ 
आदिक जिषसाथ छकडियां अर जवरीहै, इद्वियांरूपी घोडे हैःमनरूपी सारथि च्यवणेहारा है, तिस देह 
हूपी रथविषे मे चेतनरूपी स्थित हो, परत मे किसीषिपे आस्था नहीं करता, देह रह, अथवा गिर, युद्चकों 
इच्छा कल नही, मे अव्‌ आत्मसभकों प्राप्त मया हौ, चिरकारते उपशमकां प्राप मया ही, जेसे कृल्पके 
अतविषे जगत्‌ शतिको प्राप्र होता, तेसे दीघे संसारमागेषिषे चिरकार भ्रमता भ्रमता अव विश्राम 
या हो, जैसे कल्पक अतावेषे वायु चस्ता चरता रही जाता ह ॥ हे सवरूप आत्मा ' वक्षका नमस्का 
र है, जो तुञ्चकों अर युञ्चकों इस प्रकार जानते हे ॥ हे देव ! संपणे जगतजाछ जो पिस्तृतरूप है. तिस 
कँ त॒म कदाचित्‌ स्पशं नहीं फिया, तुमारी जय हे, जेसे पुष्पां पिषे गं हाती ह, विखापेषे तट रहताहतेसे 
तुम सब देही विषे रहते हो, तुं सवे जगतका प्रकारक दीप है, उत्पत्तिप्रटयकत्ता अर सदा अकतारूप तेरी 
ज्ञय है, तेरे परमाण चिद्‌अणु हँ, तिनविषि यह विस्ताररूप जगत्‌ स्थित है, सो जसे वटबीजविषे घ्रक्ष ही 
ता दै, हरि अवरविषे अवर होता है, तेसे चिद अणुकिषि जगत्‌ है, जसे आकाशकिषे एक वाद्रके अनेक ५ 
आकार दृठ आते ह, तेसे चित्तकटा एरणेकरि अनेक पदाथ भरमखूप मासते ह, इस संसार जो क्षणमं | ५ 
ररूप पदार्थं है, तिनकी अभावना क्यितं अव्‌ भाव अमावतं रहितभावकां देखता ही, यह निश्चय मया | 


ह, मान मट्‌ कध अङ कटुषता कटारता आदक ।वकसाक्ष महयग्रसष नह इवत अ₹ ङ्त नाच ज|। 
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च. | 
चे तच्छको प्राप भरं है, तेरे अरु मरमं मेरे म मेद कड नहीं, तेरेकों मेरेकां नमस्कार ह मं सम स्वच्छ साक्षीरूप 4 [म-स.द६ | 


4 || स्तवन? | 
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प अभिक ज्वाख थी, जहा दग्ध हए जीर्णं संसारके आरम्‌ थे, अव देहरूपी नगरिषेस्फाररूप मनो 
रथकां जय है,अव दुःख ग्रहणकरी स राकते, जहां दष्ट इद्रियांरूपी घोडे जाते थे,अरू मनरूपी हस्ती जाता | 
था.सो ज भोगरूपी शकक चागो ओरं मक्षण किया है, अर निष्कंटकराजा चक्रवती मया होतृ परम सू || 
य दै, परम आकाश्विषे तेरा मागं हैः उदयअस्तं रहित वृ नित्यपरकाशरूप ह, सवके अंतर वादिर्‌ तृ प्रकाश || 
ता 2,अव मोरगोकों टीखरूप देखा ह जैसे अकामी कामनीकों देखे, परत इच्छातरहित हे हैतेसे तंह 
{|ग ज करता ह, नवरूपी शरो सेविषेवेठिकरि तर रूपविषयकू ग्रहण करता है,अपणी शाक्तिकरि इसी प्रकार सव |+ 
दयाचषे बहीरूप धारिकरि वंशबद स्पशेरूप रस ग॑धविषयकां ग्रहण करता है त्रह्कोटरविपेजो देश है, ति 1 
{| नचि प्राणअपान शृक्तिक्रि वही विचरता, आता है, जाता है ्रहपरीविषे जाता टै, ्षणविषे बहुरि आता || 
|| सुब जगत्‌ दृहोविषे वं विचरता है'ददरूपी एष्यो विषे तृ सगंधि है, देदरूपी च॑द्माविपे तृं अग्रत है, देहरूपी 
दक्षविषेतूंरस्‌ है, देदरूपी वीत है, चिन्मय्‌खरूप है, दरधाविषे त घृत हे, काष्टविषे तँ अश्निहै, उ 
तम्‌ खादाविष तृ खाद हैः तजक वरपरकाश है, स्वं असव अथं कर्ताः पृरण वही हे,सवं जगतका प्रकाशक तू । 
2 ह, वायुविषे स्प वही ह, मनकिषि मुदित तृही है, इदधिरूप अभिविषे तेज सिदत तंह है ्रकााषिषे तं पर| । 
काश है.सव पदुर्थाको सिद्धकतत त दीपक है, टीन मएते जान्या नदीं जाता, जो कहां गए, केड ओर ठर जा || 
य प्रकाशते है, जते कष संसारकेषिष पदार्थं अर अहं लं आदिकशब्द दै सो एसे दै, जसे युवणेविषे भूषण हो / 
{| ते ई सो अपणी ठीखके निमित्त भव ५५ प्रसन्न होता है, जसे म॑दवायुकरि खंड खंड हृएते बादूरके 
[|स्ली आदिक आकार हो य भासते ह तसे त भोतिक दृष्टि करिके भिन्न भिन्नरूप भासता है ॥ ह देष! 
4 ब्रह्मा इरूपी मोती ईँ, तिनविषे तरं निरिच्छित ग्यापक है अर भतोरूपी जो अत्न है, तिनकृ तं खेत है, चेत 
| नरूपी रसकरि बदावणेहारा ह, अरं तरं अकी नांद स्थित है, अथं यह दद्रियकि विषयत रहित अव्यक्त |[ 
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+ 
1 
प है. अरु सव पदार्थोका प्रकाश है, जो पदां शोभासंयक्त विद्यमान हता दः अरं मा उस वि | (१.५.२६ 
नहीं होती, तब उह अस होता हे, जैसे संदर सखी. भूषणोंसहित अधेके आगे स्थित होवे तौ उह अस || 
होती है तैसे विमान पदां होवै, अरु त न कल्यै तौ असत हो जाता है, जसे दपणविषे सुखका पर |+ 
तिरविब होता है, तिसकों देखिकरि अपणी सुंदरताविना प्रसन्न कोड नहीं होता ॥ हे आत्मा, तरं संकल्पवि |! 
ना देह. चरित हो जाता है, काष्ठ लोष्टवत्‌ होता है, जव पुटका शरीरत अष्ट होती ह, तव सुखदुःख आदिक ॥ | 
कम न हो जाता है, किसीका ज्ञान नहीं होता, = तमविषे कोड पदां दृष्ट नहीं आताः तेरे देखणे क | 
रि खखहःख आदिक स्थित होते है, जैसे सूर्यकी दृष्टिकरि प्रातःकार यङ्कवणेकरि प्रकारा आता है, जव | 
अपने खरूपकों प्राप्त होता हे, तब अज्ञानरूप सव विकार नष्ट हो जाता है, जसे प्रकाशकरि अंधकार न 1 
छ होता है, तव पदां ज्योका त्यो भासता है, तैसे अज्ञानके नष्ट भएते आत्मा ज्योका त्यों मास॒ता है,य |+ 
इ जो मन्य तृ है, तेरे उपजणेकरि युखटुःखकी लक्ष्मी उपजि आती है, तेरे अभाव एतं स्वं नष्ट हो 
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ज्ञाता है, स्वरूपतं तं अनामयरूप है, क्षणमंयर देहविषे जो मननं आस्था करी है, सो महासूक्ष्म अण॒ नि 
मेषके क्षमाग जैसा सुक्ष्म है, सखदःखादिककी मावना करिके अनीश्वरताकं प्रा मया है, तेरे प्रमाद 
करि स्फरणरूप होता है, अर्‌ तेरे देखणेकरि स्वं खीन हो जाता है, यह जो एय॑ष्टका तेरा रूप्‌ हं, तिसके { 
णिकरि क्षणविषे पदाथ जात मासी आते ह, जेसे नेत्रोके खोखणेकरि रूप भासी आता हैः अर्‌ अत॒ 
धौन मनक म्रनेकरि सवे नष्ट हो जाता है, बहरि किसीकरि ग्रहण नदीं होता, जो वस्तु क्षणभयर हे, ति |\ | । ५५ 
सतं कछ कार्य सिद नहीं होता, जैसे विजरीके ग्रकायकरि कोड काय सिद नही ५ तेसे अंतधीन्‌ हौ 
करि देहतें कड अथं सिड नीं होता, जो उपजिकरि तत्का नष्ट हो जाता हैः तिसतं कायं क्या सिद || 
होवे, देहादिकं जड नाशवैत है, अर जो सबको प्रकाराता हे, सदा निर्विकार सचिदानंदरूप ह, सुखदुःख |( 
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आदिक अज्ञानीके चित्तकं स्पश करता है, अर्‌ जिसका समचित्त है, तिसकँ स्परो नहीं करते ॥ हे देव्‌! 
|“ | यह जो युखदुःख आदिक विवेकके आश्रय है, सो अविवेक नष्ट हो गया है, तृं निरीह निरंश निराकार है 
| { | सत्‌ असत्ये परभेरवरूप परमात्मा तेरी सदा जय ह तुं सवै शार्खका असिपद ह, त॑ जातअजातरूप 
|| सदा जय ह तेर नारारूपकी तेर अबनाशारूपकीि जय है, तेरे भावरूपकी, तेरे अभावरूपकी जय है, जीतणे 
{योग्य तेरी अजीतणेयाग्य तेरी जय है, माया हलासका प्राप्त हआ ६, अरु उपशातिकं पराप्त हआ दै, तञ 
| [कों नमस्कर है ॥ हे निदपि ! तेरेकिषे स्थित होणेकरि मरे राग दोष मिटि गए ह! अव व॑ध कहां अरु मोक्ष कहा, 
अरु आपदा कहा संपदा कहा, माव अभाव कहां, सवे विकार शांत भए टैः सम समाधिषिषे स्थित भया 
(| हों ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपदमप्रकरणे प्रल्हादोपाख्याने संस्तवनं नाम षटारिंशतितमः सगः ॥ ३६ ॥ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इस प्रकार चितवीकरि महाधेयंवान्‌ प्रर्दाद निविकार निरानंद्‌ 

! | समाधिकिषे स्थित मया, जंसे मूर्तिका परैत होवे, तसे अपणे पदविपे स्थित भया, जव _ वहत्‌ काङ्‌ अप { । | 
ग्रहरूपी शुवनविषे सुमेशवत्‌ एेसी समाधिविषे स्थित मया, तब दत्य इश्वर तिसकां जगाने ट 
गे. धरतु प्रल्हाद न जाग्या, जेसे समयविना वीज्‌ अंकुर नदीं र्ता, तेसे पंचसहख वषं समाधिषिष || 
| (| व्यतीत भए, अरु शरीर उसी प्रकार पष्ट रहा, दैत्योकि नगरविषि शाति हा ग प्रमाद आत्मारको प्रा 
{| मया, निरानंद जो प्रकाश ई, सो प्रकारमात्र रही गथा, ओर कृखना सब मिटि गई, एता कार जव 

| {व्यतीत मया, तव रसातल मंडविषे राजमय द्रर हो गया, छोटेकां बडा मक्षणकारे र्वै, हिरण्यकर्यपु ॥ 
|+ | त्यु भया, तिसका पुत्र समाधिषिषे स्थित भया, अवर कोड राजा न हआ, दैत्यमंडलकी विपयय दशा || | 
| {| सई, नि्वरकों बवान मारी छदि खेवै, तव अनेक मह मििकरि प्रल्हादकां जगाय रहः तो भीन जा 
(ग्या, जेसे सूर्यमुखी कमटकाँ रात्िषिषे भ॑वरे शंजारव करैः तौ भी प्रषटित नहीं होता, संया रहता है. 
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तैसे प्रल्हाद न जाग्या, संवितक्स जो. काक 9 धातु रै, सो तिसके अंतरं न मासै, जैसे मर्तिका शि | [५.८ 
ख्या सूयं प्रकाशते रहित होता है तैसे देखिकरि दैत्य उदेगवान्‌ मए, जहां किसीकों सुखदायक देशस्था || _ ` 
न भास्या, तहां जाई रहे, पाता मंडख्कों राजातं हीन देखते मए, मयौदा सव द्र हो गई; मत्सर आ || न 

य प्रवत्या. जो व्वान्‌ हष, सो निव॑ंखकं मासि सेवै, मयोदाका क्रम्‌ ~ ष त अपणे अपणे वाटि |/ 
त देशका चले जावै, परुष ख्रीयां रुदन कर, शोकवान्‌ होवे,केदं मारे जावे कई छट जाये, व्यथं अनथ कद | 
करनेवाले हो गए, देत्यता परायण हए, बधूव नष्ट हो गए, उपद्रव उन्न हणे रगे, दिराक सुख अभिरूप | +| 
हो गए, देवता ऋति दिखाई देवै, दैत्य निबैरुको बाधि केजावैःदेत्य मूल भूमितं रहित निरकष्मी उजाड जे | 
से हो गणदैत्यपएरविषे अनीति अकांड उपद्रव आनि हआ,जेसे कृल्पके अंतविपे जीव दुःख पाते हःतेसेदे 
त्य इःख पावणे रे ॥ ॥इति श्रीयो > उप ° दैत्यपएुरीप्रमंजनवणेनं नाम सप्तविशत्तमः सेः ॥ ३७॥ ॥ ॥ 
 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जव देत्यपुरीकी दशा भई, तब संप्रणं जगतजार्का कम पा 
ङनेहारा जो विष्णु देव्‌ है, क्षीरसमुद्रविषे रोषनागकी राय्यापर रायन कनेहारा, सो चतुमांस वृषांक 
की निद्रातं ज्या, इद्धिके नेनोकरि जगतकी मयोदाक विचारत मया, तब देख्या जो पातालविे प्रल्हा 
द दैत्य समधिक पद्मासन वांधीकृरि स्थित मया हैःतव शंख चक्र गदा पद्म हस्तविषे धरणेहारा, अर्‌ 
सव देहंविषे व्यापक है,एेसा विष्णु देव पद्मासन्‌ बांधीकरि विचार करता मया, जो प्रल्हाद आत्मपदवि 
पै स्थित हुआ पुतलीवत्‌ हो गया है, बडा कष्ट है, जो ष्ट दत्य रहित मई तव देवता जीतणेकी इच्छा 
रहित हीहकरि आत्मपदविषे स्थित्‌ हो जागे जब देषतादेत्याका विरोध रहता है, तब जीतणेके निमि 
त्त याचना करते है, जो दैत्य नष्ट होये, तब सव देवता निर्हदरूप होईकरि प्रम॒पदकां प्रप होवेगे, जसे र 
सते रहित वी सुकी जाती है, तैसे अभिमान इच्छातं रहित देवता जगतकी ओरं सूकिकरि आत्मपद ||| 
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कं प्राप्न होगे, जब देवताके समूह शांतिकं प्राप्त मये, तव एथ्वीषिषे यज्ञ॒ तप आदिक जो उत्तम 
| |करिया हँ, सो सब निष्फर हो जरवेगी, न कोड करेगा, न किसीकों प्राप्त होवेगा, जव एथ्वी खोक्तें श्चम 
|| | क्रिया नष्ट भर, तब सेक भी नष्ट हो जागा, अकाड प्रख्य प्रसंग होवैगा, सव मयादा कम जगतका न 
ट हो जावेगा, जसे = बर्फ नष्ट होता है तैसे जगत्‌क्रम्‌ सव नष होवेगा, इसको नष्ट हएत मी युक्षको |५| 
| {| क नही, प्रव मंन अपणी खी रची है, सो सव नष्ट हो जागी, तव मं मी इस शरीरकं स्यागिक्रि पर | 
|“ | मपदविषे स्थित हीउंगा, अकाडही जगत्‌ उपरामका प्राप होवेगा, तात्‌ इसूविषे कल्याण नहीं देखता, || 
(| जो दैत्याके उद्गते रहित दवता मी शात हो जावेगा, तप श्रिया नष्ट हो जागी, जीव्‌ दःखी होडकरि न 

ट हो जावगा, मं तातं जगतकमक स्थापन करौ, जो प्रमेशवरकी नीति इसी प्रकार है; अव रसातल्कों | 
जाउ, अर्‌ जगतकी मयौदा जयोकी त्यों स्थापन करौ, जो प्र्हादर्ते इतर पाताखका मे राजा करौ, तो | 


| वह देवताका रात्र होवेगा, ताते एेसे न करौ, प्रल्हादकी जो देह दै, सो अंतका जन्म है, परम पावन देह 
( 


<== 


/ 
॥ 






















“| है, अर्‌ कल्पपर्यत रदैगी, यह ईश्वरकी नीति है, सो ज्यौकी त्यों है, तातेमे जाइकरि दैत्येट्र प्रर्हाद्को ज 
4 | गाडं जो जागिकरि जीवन्युक्त हआ दे्योका राज्य करे, जसे मणि मरत्‌ रहित प्रतिरवंबक ग्रहण करती 
८ है, तैसे ए इच्छात रहित होडकरि प्रवत्ते, इस प्रकार्‌ खष्ट देवता दैत्योंसंयुकत रदैगीः र अर परस्पर 
[| इनका देष न होगा, मरी ऋडा सीखा इच्छा होवैगी, यय॒पि सृष्टिका हीणा न हणा युञचका तल्य है, तो || 
|| श्छ जो नीति है, सो जसे स्थित है, ेसेी रहै, जो वस्तु भावविषे तट्य होवे, नाशविषे अरु स्थिति ( 
| ८ विषे तिसका प्रयल करणा बद हे, सो जेसे आकाशके हननका यल्‌ करिये तसे ह, तातं मे पातार्कों 
|(| जा, अरः प्रल्हादकां जगा, जगतकी मयादा स्थापन करो, जो नीति है, तिसकों अपणी टीकर प्र 
| |तिपादन करौः दैत्यपुरीविषे प्रप्र होइकरि तिसकों जगा, अरु उसीकों अपणे प्रकृति आचारषिषे जोरि | 


{ 
॥ 4 
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। ॥ ॥ इति भरीयोगवासेषठ उपरचमप्रकरणे भगवान्‌ चित्तावेवेको नाम अष्टिंशत्तम्‌ ¦ सगेः ॥ ३८ ॥ { प्५स.३९ 
॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार चितविकरि सबात्मा जो विष्णु देव हं अपणे परिवारसहित | ॥ 
शीरसयुद्रते चरे, जेसे मेषधटा एकन होडकरि चरे, पैसे आइकरि प्रल्हादके नगरको प्राप मए, केसा नग |||" 
र ै,मानो दूसराईदरलोक है, मंदिरविपे प्रसादको विष्ण॒जी देखते मए, अरजो निकट दैत्य थे सो विष्णजी || 
कँ रते देखिकरि भाजि गए, जेसे सूयते उल्कादिक भाजि जावही, तव जो मुख्य देत्य ये, तिनसाथ दैत्यप | 
रीबिषे विष्ण॒जी प्रवेश करते भये, जसे तारासंयक्त चंद्रमा आकाशविषे प्रवेश करता है, तसे विष्णुजी गरुडप |+ 
|. |र आरू इआ रकष्मी साथ चमर करती ओर ऋषि देव अनेक आते मये, विष्णजी प्रसहादक गहं आते मये, ( 
{| अरु आतेही विष्ण॒जी कहते मये॥ हे महात्मा पुरुष, जाग्‌ जाग, एसे कहीक्रि पांचजन्य शंसकां बजावत म | 








भनया क 99. 








1 येः महाशब्द भया. बहर प्रर्दादके श्रवणोसाथ उ्गाया, कैसा शब्द है,जो विष्णजीके प्राणो्तिजिसकाछुरणा | ( 


[ (न 










(1 है, जैसे प्रल्यकालविषे एकटा मेघका र्द होय, तेसे डे शब्दको सणिकरिदैत्य ए्वीपर गिरगिर.पड, भय | 
|{ मीत होडकरि अर नेःशनेः दैत्येंद्रं जगाया, जेसे कटकमंजरी मेधक्रि प्रफुषित होती हैतेसे विष्यजनं |+ 
जग ~ जो ब्रह्मरभविपे थी, तहां विष्णुजं उटा। तव शरीरविपेप्रे करीगई जसे सुयंकउ ( 
|| दयहरतेसू्की प्रमा वनविष प्रवेश कर जातीदेःतेसे नवदारोविषे प्रवेश करत मई, तव प्राणरूपी दपणविपे | 
| वेततसंवित्‌ प्रतिबिवित होडकरि चेतन्यमुखत्व हई, अरु मनमावकर प्रपत मई. जसे प्रातः कालविषे कमट्‌ सि [ 
| { | खी आतिह, तेसे नेतर प्रफुितदहो आणएप्राण्‌ अरूअपाननाडीषिषे छिद्रके मागं विचरने रगे,जेसेवायुकरि क्‌ 

| |मल स्फुरणे छगते है तैसे मन अर प्राणशक्ति करिके अंग फुरणे खगे, अर्‌ जाग जाग शब्द जो मगवान्‌ कहते |¦ 
{ | ये, तव जाग्या, अस जानत मया जो युञ्चकों विष्णु भगुवानने जगाया हैजेसे मेका शब्द युणिकरि मर प्रस्‌ 

॥ | होता रै तेसे प्रसन्न भया, मनविषे टट स्यति हो आई, तव त्रिटोकीका इश्वर विष्णदेव कहता भया, जस परव || 
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५ भिमान है, जो में अरु मम 
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{| कमल्ेदधव ब्रमाको कडा था, तसे प्रल्हाद कहता मया ध हे साधु तुंमहारक्ष्मी = 6 ग कर्‌, जो 
कनन समविन मयानना दहक त्यागणेकी इच्छा काहेकां करी थी, ग्रहणत्यागके संकल्पते रहित पुरुष है 
तनक माव्अभावके होणविष क्या प्रयोजन है, उठिकरि अपणे आचारविषे सावधान होहु, यह तेरा श | 
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रीर कल्यपर्यत्‌ रहगा, नष्ट नहीं होगा, यह्‌ नीतिकों ज्योकी त्यों जानते है है आनंदित ! तं जीवन्युक्त |{ 

(| डओआ राज्याच (स्थत € क्षणमन्‌ गतदद्वेग कल्पपर्यत तेरा देह रगा, बहुरि कल्के अंतविषे तुं शरी |( 

4 | र त्वागेगाःत्यागिकरि अपणी महिमा स्थित होवेगा, जेसे घटके फटेतं घटाकर महाकाशको प्राप्न | 

|+ | हौता है, अब्र वरं निर्मल ~~ दृष्टको प्राप्त भया ३, अर लोकोंका ठुशचने परावर देख्या है, अ तरं जीवन्युक्त वि |! 
ससी भया ह ॥ ह साधो ! दादश सूयं तो उदय नहीं मए दै, जो प्रख्यकालविषे तपते हैः अव त क्यो श॒ || 

= भ न तो चल्या नहीं, जो तरिरोकीकी मस्म उडावनेहारा है, अ देवताके षि | 

{| मान तिसकरि गिरे नदीः तृ क्यौ व्यथं शरीरकं त्यागता है ! सव खोककि शरीर सृके दक्षकी मंजरीवत्‌न || 


विजटी फुरणे छगी नही, जमतविषे तं क्यौ व्यथं शरीर त्यागता है ! पवेत 


हां, अनात्मा अभिमानका दृढ निश्चय है, यह मावना जिसके अंतर रै, तिस 


। | कां मरण श्रेष्ठ है, जिस तृष्णा जलयती हे, हृद्यविषे संसार भावना जीणे करती है' जैसे पुरातन ग्रह 
कं इवा जीण करता हे, जिसके मनरूपी वनविधे चित्तरूपी रता जो दुःखघुखरूपी पु्पोकरि प्रुद्ित 
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ती युदधकरि परस्पर टहकणे खगे नही, अवख्ग म भृतोंकों खेचणें खगा नही, अव छोकोविषे विचरता ह, || 

यह अथं हे, यह म ही यह पवत है, यह भूत प्राणी हैः यह जगत्‌ है" यह आकाश है, तु देहकों मत त्याग, || 
दडको धारे रहा ॥ 8 साधी जो जीव अज्ञानयोगकरि शिथिर भया ह, अथं यह जो देहविषे आत्म अ | 
तिसकरि व्याड रहता है, दुःखो करि जीण होता है, तिसकां मरणा शोभता 
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4 त्याग क्री अव्र देहविषे पराप्त होणा तिस्का नाम मरणा कहते है ॥ हे बुद्धिवान्‌ ! इन दोनों पक्षति अव 


(| न मेगा, देहके होते भी तृं विदेह है, आकाशकी नाई अंग हैः जते आकाराविषे वाघ नित्य चर्‌ | 
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है, अर उदय होती है'तिसकं मरण श्रेष्ठ त 9 परुष अपणे देहविषे आधि व्याधि हुःखोकरि जख्ता है (|. 
{| अर कामक्रोधरूपी सपं जिसे अंतर र  देहरूपी सूका दक्ष निष्प्र हे, अर चित्त च॑चख है, यह दे || 
ह त्यागणेकों सेकबिषे मरणा कहते दै, स्वरूपकरि नारा किसीका नही होताः ज्ञानीका क्या अज्ञानीका 
क्या? हे साधो ! जिसकी डि आत्मतत्तवके अवलोकने उपरांत = एसा जो यथाथदरीं ज्ञान 
वान्‌ है, जिसका अंतर शीतर रागदेषतें रहित हआ द अर दृरुयवगैको साक्षीभूत्‌ हीईइकरि देखता हैः ति | 
| सका जीणा श्रेष्ठ है, जो एरुष सम्यङ्‌ ज्ञानकरि हेयोपादेय रहित है, चेतनतच्छविषे तद्रप चित्त मया है 
अर्‌ संकल्यमर्ते रहित चित्तकां आत्मपदविषे जोडा है, जिस पुरषकों जगतके पदाथ इष्ट अनिष्ट समा |¢ 
न भासते, शां चित्त हआ ठीखावत्‌ जगतके काथकों करता है, एेसा जो वासनार्ते रहित पुरुष्‌ है, अरं । 
इष्टअनिष्टकी प्राधिविषे राग देष नहीं करता, अर्‌ ग्रहणत्यागकी इदि उदय नहीं हीती, अरु जिसके श्र 
बण कियेतं अरु दोन कियेतं ओरोकों आनंद उपजता है, तिसका जीवना शोभताह जिसके उदय हृएतं 
ज्ीवोके हदय कमर प्रफुष्ित्‌ होते दै, तिसका चिर जीवणा प्रकारावान्‌ शोभता है, उह प्रणेमासीके च॑ 
रमावत्‌ सफर प्रकारता है, ओर नीच नहीं शोभते ॥ ~= + ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रल्हाद 
८ पाख्यान नारायणवनोपन्यासयोगो नाम एकोनचलारिंशतितमः सगः॥ २९॥ __॥ _॥ _ ॥ 
 |॥ श्रीमगवानुवाच ॥ हे साधो ! यह जो देहसंग दृष्ट आती है, तिस॒का नाम जीणा कहते ह अर्‌ इसु दृहका | 
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| क्त है त्को मरणा क्या, अर्‌ जीना क्या, दोनो भरममात ह, इस्‌ अरथके दिखावणे निमित्त मं त्च 
| न मरण! अरः जीवणा कहा ६, जो य्णवानोंका जीणा श्रष् ै,अर मोका मरणा ग्रष् ै, अर वं न जीता 
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ता हैः परत आकाश तिसते निर्ध रहता ह, तैसे तं देहविपे निरटेप रहेगा, दह्‌ दद्रियां मन आदिक्की 
या सब तुञ्चकरि होती द, सवका कतां सत्ता देणेहारा तंही दै, अरु खरूपकरि सदा अकता है, जसे दक्ष 
की उचाईंका कारण आकाश है, तैसे तरेविपे कर्तव्य है, तँ अव जाग्या है वस्त॒कां ज्योकी त्यो जानी ह 

त अस्ति नालि सर्वका आत्मा है, यह प्रिच्छि्नरूप जो दह है" सो अज्ञानीका निश्चय हे, यह कवर टः || 
खोका कारण है, अ त सवं प्रकार स्वात्मा चेतन प्रकारा है, तेरी इदि आत्मपरायण ह तश्षक्‌[ दह अ || 
देह स्या, ग्रहण स्या, अरं त्याग क्या! तत््वदीं जो पुरुष ह, तिनका भाव ४ पदां उदय होवे अथवा 
रीन हो, ग्रस्यकालका पवन चैः तो भी चसाय नहीं शक्ता, मावअमावतं तिसका मन रहित द, जो || 
पर्वत उपर पर्वत पडे, असः चरणं होवे, अर कल्पके अगनिविषे जणे खै, तौ मी ज्ञानवान्‌ अपणे आपृतिष || 
स्थित है, चलयमान्‌ नीं होता, सब भूत स्थित होवे, अथवा एकटे नष्ट हो जाय, अथवा वद दीव्‌, उ 
सदा अयणे आपविषे स्थित है, अरु इस देहके नष्ट मर्तं नार नहीं होता, विरोधी हएतं नदीं परापत हता, 
इस देहविषे जो स्थित परमेश्वर आत्मा है, सो मेँ हौ, अस अनात्मा धम नष्ट ही गया ह, ग्रहण त्याग य॒ 
मिथ्या कल्पना उदय नहीं होती, जो विवेकी तन््वेत्ता दै, तिस॒का संकर्परम्‌ नष्ट हो जाता दज य | 
ह म हौ, यह करौगा, यह त्याग कियाहै, यह ग्रहण किया हे, यापक भ्रम नष्ट हो जाता है, जो प्रद षु | 
शष है, सो सब क्रिया करता मी अकततौपदको प्राप होता है, स्वं अरथोविषे अक्ता अभोक्ता रहता दे डि || 
सी जगतके पदाथेकी इच्छा नहीं करता, जव कतै भोक्‌ रात भयाः तव्‌ श शेष रहता है, यह || 
निश्चय करी दृटताकां बुद्धिवान्‌ शक्त कहते ई. प्रबुद्ध एरष जो दै, सो चिन्मात्र स्वरूप है, सवक अपणे वश |+ 
करिके स्थित है, ग्रहण किसका कर, त्याग किसका करं, ग्राह अरु ग्राहक रब्दमाव अविच है, देह ईद ||| 
यांकरि होता है, सो ग्रहण करणा क्या, अह त्याग करणा क्या, जव प्रा्ग्राहकभाव हृदयतं दर हआ, ई | । 
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सीका नाम्‌ क्त है, तिस्को एेसी स्थिति आनि उदय होती है, जो परमा्थसत्ताविषे सदा स्थित रहता है, 
सो पुरुषोविषे पुरुषोत्तम स॒षुपिकी नाई स्थित हे, उसके अंगोकी चेष्ठा करता वाधको प्राप्त मह है, प्रम 1 


बासनिक पुरुषोंकी वासना भी जगतविषे स्थित दृष्ट आती दै, अधं सषुप्तिकी नाह चेष्टा 
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|¢ | बिश्रातिवान्‌ नि = | ठ \ नाई चे 
करता है, सब जगतविषे आत्मा देखता है, आत्माविषयिणी बुदधिकरि युखविषे हषेवान्‌ नहीं होता, दुः 
खविषे शोकवान्‌ नदीं होता, एकरस. आत्मपदविषे स्थित रहता है, नित्य प्रबडध पुरुष कायभावकां ग्रहण 
करता है, जैसे इच्छात रहित्‌ दपण प्रतिविंवकों ग्रहण करता दै, तैसे मखी बुरी भावना तिसकां स्पश नहीं 
ती, तिनको आत्मपदविषे जाग्रत है, अर्‌ संसारी ओते सोए है, सो एरुष सुषुप्िरूप हेः जसे वार 
क पालनेविे सोया हआ स्वाभाविक अंगकों हाता है, तेसे उनका हृदय सुपुप्तिरूप ह, अरः व्यवहार क्‌ 
रते है ॥ हे पुत्र! तं अजात परमपदकों प्राप्न भया है, णवान्‌ हआ, तृं एक दिन्‌ ब्रह्माका इस देहकों मो 
| गगा, इस राज्यरक्ष्मीकां भोगिकरि बहुरि अच्युत परमपदकों प्राप होवेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपर 
| मप्रकरणे प्रल्हादबोधो नाम चलारिरात्तमः सगेः॥४०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी! जग 
| तरूपी रर्लोका वा, अद्युत्‌ द्शेन है जिसका, सो विष्णु देवने रीत बाणीकरि जव इस प्रकार कहा, 
तव प्रल्हाद नेत्रां सोरीकरि धेयैसहित कोम वचन मननमावको ग्रहण करी देख्या है, अरं चमंदृष्टिक्रि 
| बाह्य देख्या है, वडा कल्याण हआ है, परमेश्वर अपणा _ आप स्वरूप अनंत आत्मा ह, सव संकट्पते र 
|हित आकाशवत्‌ निर्म है, अब्‌ मुञ्चकों न रोक है, न मोह है, न वेराग्यकरि देहत्यागकी चिता है, जो 
| कट कायं भयदाय॒क होता है, सो एक आत्माके वियमान शोक कहां, अर नार कहा, ददरूप संसार क 
हा, संसारकी स्थिति कहां, अर्‌ मय कहां ! अर अमय॒ता कहां ? मे यथा इच्छित अपणे आपकरि आप ( 
विषे स्थित ह, इस प्रकार मेँ निर्मल सव विस्तृतरूप केवट पावनविषे स्थित हौ संसारवंधनकों त्यागि | 
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करि विरक्त मया हौ, जो अप्रबुद मूढ ¦ तिनकी बुद्धिविषे हषं शोक चिता विकार सदा रहता रै, अश दे 
।\ | हके भावकिषि युख मानता है, अभावविषे दुःखी होता हे, यह चितारूपी विषकी पंक्ति मटका रेपायमा 
|| होती है, यह इष है, यह अनिष्ट है, यह ग्रहण करणे योग्य है, यह त्यागणे योग्य हे, इस प्रकार मूखोकि 
| | | चित्तकी अवस्था डीखयमान होती ई, पंडितोकी नहीं होती, मं मिन्न हः उह मिनन ह, यह अज्ञान रि 
|* | के अंधवासना हं द बद्धिके विद्यमान नहीं रहती, जे सूयके किरणतिं राति द्र रहतीहै, तेसे यह वा 
। सना द्रर रहती £, यह त्याग करिये, यह ग्रहण करिये, सो मिथ्या चित्तका भम ह, सो उन्मत्त अज्ञानिके 
| अंतर हीता है, ज्ञानवान्‌के अंतर यह भम उदय नदीं होता ॥ हे कमटनयन ! जो सवं तृही हे, विस्वत 
 आत्माखूप है, हेयोपादेय देतभावकल्यना कहां है, यह संपरणं जगत्‌ विक्ञानरूप सत्ताका आमास है, सत्य 
 असत्यरूप जगत्‌ विषे ग्रहणत्याग किसका करिये, केवर अपणे खमावकारि द्रष्टा अर दृरयका पिचार 
किया है, तिसविषे मं प्रथम क्षीण विश्रातिवान्‌ ह था, अव माव अभाव जगतके पदार्थातिं मुक्त भया 
हौ, हेयोपादेयतें रहित आत्मत्व युञ्चकों भासता है, सममावकां प्राप्न भया ही, अब मुश्चकां संशय कषु 
नहीं रहा, जो कड करता हौ, सो आत्माकरि करता हौं, वरिरोकी विषे तवर्ग तुं पूजणे योग्य है, जवर्ग यह 
उन्मत्त नदीं मया, ताते पूजन करता है, आदरसंयुक्त त॒म ग्रहण करौ ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! 
इस प्रकार देत्यराज कीकर श्रीरसमुद्रषिषे रायन करनेहारे विष्णकां श्रेष्ठ स॒मेरूकी मणिसो प्रूजत मया, 
 वहरि शंख चक्र गदा प्रद्र आदिक शका पूजन करत भया, बहुरि गसुडकी प्रजा करत भया, बहुरि 
टेवता विचयाधरकी प्रजा करा, इम प्रकार भगवाचकां परिवारसयुक्त पूजत भया, अतर्‌ आत्मस्वरूपकीं 
| अरु बाहिर विष्णु देवकी मूर्तिका पूजन किया, तव रक्ष्मीपति कहत मए ॥ ॥ श्री भगवाचुवाच ॥ हे दै 
येश्वर! तं उठिकरि सिंहासनपर बैठ, मै तक्षको अपणे हदस्तसों अभिषेक करता हो, पांचजन्य रांख घ 
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जावता है, तिसका राब्द युणीकरि ( सिट देवता आयकर तेरा मंगर कगे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हेराम 
जौ! स प्रसर ककारे विष्ण॒जीने देत्यकों सिंहासनपर बैठाया, जैसे सुमेस्पर मेष आय वैठे,तेसे बैठाइक | 
रि क्षीरसयु्रादिकका अर गंगादिकंका तीर्थोका जर मगाया, बहुरि पांचजन्य शंख बजाया; तिसके शब्द | 
करि सव सिड्गण ऋषि बराह्मण विध देवता सुनिके समूह आए, सातम पहपदैत्यराजके निमित्तसकों 
संच ऊ आ्य.पवनगण दबगण सुव स्तुती करत भए प्र्हादकों इस्‌ प्रार्‌ अभिषेक दूहकरि मधुसूदन कह 
त भया ॥ श्रीमगवायुवाच ॥ ह निष्पाप ! जवल्ग सुमेस्के परणेहारी थवी है, अरः सूचद्रमाका मंडल हैः 
तख तु अखंडित णवान्‌ राज्य करी इष्टअनिष्टविपे समबुद्धि वीतराग कोधतं रहित होइकरि भोग अरः 


यो, उष. 


।६०॥ 
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। । 
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+ राज्यकी पलना स्रियो, तज्ञको प्ण भूमिका प्राम है, तिसविपे स्थित इए जो राज्यगर्णोका प्रवाह 
| ज॑से प्रात हवै तसं दपशोकते रहित होडकारि विचर, स्वगं परापर होवे, अथवा नरक प्रप्त होवे, तृ उदेगत्‌ र ( 
| 0 3 दश कारक्रिया कार्य जेसे प्राप्त हष, तैसे होवे, तैसेही स्थित हो, हेयोपादेयते रहित 
|| हआ ५ न होगा, संसारकी स्थिति तुञ्चनँ सब देखी है, अर्‌ सवकां जानता है, अवर मे तञ्षकां |¦ 

|{|्या उपदेश करो, तु रागदोषतं रहित होइकारि राज्य भोग, अव दैत्योका रुधिर धरनीपर्‌ न पडेगा, अ || 
|| थं यह जो देवतासाथ्‌ विरोध न होषैगा, आजे खेकरि दैवता अरुदै्यंका संग्राम्‌ गया, जैसे मंदराचरते || 
|| रहत क्षीरसमुद्र शांतिवान्‌ भया, तेसे सव जगत्‌ स्वस्थ रहेगा, मोहरूपी जो तम है, सो रेरे हृदयतें द्र [ 
भया ईः सदा प्रकाश स्वरूपकी खष्ष्मी हई है, अनंत विसस॒कों राज्यरक्ष्मीकरि मोगता आत्मपदविषे | / 
स्थित रह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे परलहादाभिषेको नाम एकचलाररिशत्तमः सगः ॥४१॥ | ६० 
|| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इस प्रकार कहीकरि पुंडरीकाक्ष विष्णु प्ररिवारसंयक्त चरे, मानौ दूसरी सं | 
|& | सारे रचना देत्यमंदिरतं चटी है, ता पाष प्रल्हाद पुष्पांजरि दीनि, कम करिके क्षीरससुद्रकों प्रप्र ॥ 


| 

{ । 

॥ 

| 

चै ॥,। 


| 





& 
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होवे, अवर जो पापों रहित है, तिसकी क्या वातौ कदी, सम्यक्‌ विचार्‌ करिके पाप नष्ट हो जाता हैः 
| जो इन वाक्य विचारकरि सो कवन है, जो परमपदकों प्राप्न न हीषे॥ हे रामजी ! अज्ञानखूप जो पा 1 
है, सो इसके विचारणेकरि नष्ट हो जाता है, पार्पोका कारण जो अज्ञान्‌ है, तिसका नाश करणेहारा यह | 
चार है, ताते विचारका त्याग कदाचित्‌ न करो, यह जो प्रल्हादकी सिडता कदी 8, इसका जो मतुष्य ट 
चार, तिसके अनेक जन्मकि पाप नष्ट हो जावे, इसविे संशाय क नही ॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ ह भगवन्‌, || 
प्रल्हादका मन्‌ तौ परमपदविषे प्रणमी गया था, पांचजन्य श करिके तिसकों कैसे जगाया १ ॥ व | 
सिषं उवाच ॥ हे निष्पाप रामजी ! सेकृविषे मुक्ति दो प्रकारकी हैः एक सदेह अरु एक विदेहः ॥ तिनकामि 
न्न मिन्न विभाग सण, जिस पुुपकी दधि देहादिकोतिं असंसक्त दै, ग्रहणत्यागकी जिसकेविषे ईषणा नहीं 
निरहंकार हआ चेष्टा करता है, तिसकों तूं सदेहमुक्त जाण, अरः देदादिक सब नष्ट हो जाये बहर जन्मकों 
धरे नही, तिसकों विदहस॒क्ति जाण, तिस पदको प्रा्र होता है, जो अद्यरूप है अ अ्ञानीकी वास्‌ | 
ना कचे बीजकी ना दै जन्मर्ूप अंकुरकों परा करती है, अर ज्ञानवान्‌ मुक्तको वासना भने बीजकी | 
नाई जन्मरूषी अंकुरते रहित होती दै, अह विदेहमुक्तकी वासनाका अर दृष्ट नहा आता, जीवन्मुक्त पु || 
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र्षक हदयविषे ड वासना होती है, पावनरूप परम उदारता सत्तामात्र नित्य आत्मध्यानमें है, अष | 
सारी ओरते सषु्िकी नांईं शांतरूप है, सहस वका अंत हो जावै, अर्‌ ड वासनाका बीज ( 
हृदयविषे होवे, त उह पुरुष समाधितं जागेगा, सो जीवन्युक्त दै, ताते प्रल्हादके अतर्‌ श वासना | [ 
थी, तिसकरि पांचजन्य शंखके शब्दस जागि आया, अर विष्ण सव भतोका आत्मा ह" जसे जिसकी | 
इच्छा फुरती है, तैसेही तत्का होता है, सवैज्ञ सवका कारण दे, जब विष्णु ।चतना कर तव प्रट्हाद जा | 


‡स्‌.८३ 


प्रल्हादावि ° 





ज 








¬ 1 





ग्या, आप अकारण है, कोउ इसका कारण नही, यह सब मूतोंका कारण है, ृष्टिकी स्थिति निमित्त आ |+ 

त्मा पुरुषने यह विष्णुवपु धायो है, आत्माके देखणेकरि माधव विष्णुका दोन होता है, अर विष्णु | 
की आराधनाकरि शीघदी आत्माका दरशन होता है, आत्माके देखणेनिमित््‌ तुम भी इसी ट्टका || 
आश्रय करौ, तुं विराटरूप हे, इसी टृष्टिकरि शीघही आत्मपदकी प्राप्ति होगी, जो निरंतर आ 

त्मपद है, यह वषांकारकी नदीवत्‌ संसार असार बादर है, सो विचाररूपी सूयक देसेषिना जडताकां दि 

खावता है, विष्णुरूप जो आत्मा है, तिसकी प्रसन्नताते बुदिवानकों यह मास्वररूप माया नहीं बेधती 

जसे यक्षमाया यक्षमंववालेकों नहीं वेधी शकती, तेसे आत्माकी इच्छात यह संसार माया घनताक प्रप 

होती हे, अर आत्माकी इच्छाकरि निदत्त होती है, यह संसारमाया ईैशरकी इच्छासाथ्‌ एद होती है 

मे अकी ज्वाला वायुकरि छद होती हे, अ वायुहीकरि नष्ट होती है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासेष्टे उपरा | 

परप्रकरणे प्रल्हादन्यवस्थावणेनं नाम हिचतवाररिशत्तमःसगेः॥४२॥ ॥ ॥ ॥ रामं उवाच ॥ ह भगव|# 

ब सब धमङि वत्ता! तुमारे वचन परम शद कल्याणस्वरूप है, तिनको श्रवणकरि में आनंदमान मया |{| ५९५ 

हौ, जसे चद्रमाकी किरर्णोकरि ओषधि पुष्ट होती है, ठमारे वचन्‌ श्रवणकी जिसका वाहा ह सा पुष्‌ ज | 

से पष्पोंकी माखकरि सुंदर छाती रोभती है तैसे शोभता है, केसे वचन ई परम पावन अर्‌ कमर्‌ हं ॥ | 

~ ( 
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हे गर ! तुम कहते हो, सब कायं अपणे पुस्पप्रयलकरि सिद होता ै' जो एेसे है तो प्रल्हाद माधवके व 
 रविना क्यो जागता भया, जव्‌ विष्णुने वर दिया, तव्‌ ज्ञान जानता मया॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे राघव! 
जो कड प्रलहादकों प्राप्त भया है, सो महात्मा परूषक. अपणे पुरूषाथकरि प्राप्त भया है, पसपाथविना क 
छ नदी प्रप्त होता, काहतं जो जैसे तिलं अर तेखषिषे मेद्‌ कट नही, तसं आत्मा अर पष्णुविषे भद्‌ क 
@ नही, जो विष्णु है, सो आत्मा है, अरु आत्मा है, सौ विष्ण है, षिष्ण अरु आत्मा दीनां एक वस्तुक 
नाम ह, जसे विटप अर्‌ पादप दोनों एक टक्के नाम है तैसे प्रल्दादनं प्रथम अपणे आपकरि अपणी पर 
मदाक्तिकं विष्णमक्तिविषे जो, सो आत्मशक्तिकरि जोडी हई आत्मातं आपही पर्‌ पाता भयाः अर 
आपी विचारकरि अपणे मनकाँ जीत्या, यह कदाचित्‌ आत्माविषे आपही अपणी शक्तिकरि सा हैः 
अथवा विष्णुभक्तिकरि जागता है॥ हे रामजी ! चिरपर्यत आराधना करता प्रतापवान्‌ हआ, तर्त विचारतंर 
हित्को विष्णु मी ज्ञान देणेकों समथं न मया, आत्मके साक्षात्कारवषे मुख्य कारण अपण पुरूपाथत ¢ 

कः 


कुक 


& 










पज्या विचार है, अर गौण कारण वर आदिकः है, तातं त मुख्य कारणक, आश्रय कर्‌ः प्रथम्‌ पाच्‌ ह 
याक वश कर. चित्तको आत्मविचारविपे जोड, यह अभ्यास क पच्‌ दद्वियांकों वश कर, जो 
1 | किसी कदाचित्‌ प्राप्न होता ह, सो अपणे पुरषाथकरि हीता ह, एस्पाथावना नहा हताः अपण पष्‌ 
| षार्थप्रयल्करि इद्वियांरूपी जो पव॑त दै, विनते उष्टंघन होवे, बहूरि संसारसयुद्रका व जावे, तव परम 
पदकी प्रसि होवे, जो परप प्रयतविना जनार्दन दिखता हवै, तौ ग पकषीगरणाका कया एरान दकि उ | 
दार करी नहीं जाता, जो यु अपे परषपा्थविना उद्धार करते हवै तौ अक्नानी अभ्चारि उट वेट आ|८ 
दिकं पदक क्यौ नहीं करी जते तातन विष्णकरि, न यसकरि' न किसी अवरकरि, पावणेकी इच्छा बु || 
दिवान्‌ करते दै, अपणे मनके खस्थ करयिविना परम सिदताकी प्राप्ति महात्मा पुरुष ना जानते, वेरा || 





> 
------~---~--~ ~~~ 


, 


----~-~ 








(> 


~= ई कः 


((-0 91101 (4151118 [4564111 |<(1॥<511618. 1411260 0 €8004011 














< 8 क 8 क 8 क 


४ ब्ध 

















4 

| र | 
। , ज ग्य अर अभ्यासकारि जिननं इ्रियांरूपी रात्र वरा कयि ह, सो अपणे आपकरि तिसर्को पाते है, अवर | 
विति | किसीकरि नहीं पाता ॥ हे रामजी ! आपकरि अपणी आराधना करहु, आपकरि अपणी अचेना करहु, 


आपकरि आपक्नं देखह, आपकरि आपविपे स्थित हो, शाश्चविचारते रहित मूढ अवर जो ह, तिनके 
निमित्त वैष्णवमक्ति कटी = सौ प्रहत्तिकी स्थितिनिमितत प्रथम सुख जो १ यलका कहा है, ति 
सते जो रहित पुरुष है तिनकां गोण पूजाका कम कहा है, काहे जो इद्वियांकां वरा नहा किया, अर्‌ नि | 
ननं इदवियांकों वश किया, तिनकों मेद्‌ पूजासाथ क्या प्रयोजन है, विचार उपरशमविना विष्णमक्ति सिद 
नहीं होती, अरु जव विचार उपशमसंयुक्त भया, तव्‌ कमट्‌ पाषाणसाथ क्या प्रयोजन ह, ताते विचार 
संयुक्त होडकरि आत्माका आराधन करहु, तिसकी सितारे तं सिड होषेगा, तिस॒कां सिद नहीं किया, 
वनका गदभ है, जो प्राणी विष्णुके आगे प्राथेना करते है सो अपणे चित्तके आगे क्यं नहीं करते, सव 

जीवोके अंतर विष्णजी स्थित है, तिसकों त्यागिकरि जो बाह्य विष्णुपरायण हो जाते है सो उुदिवान्‌ | 
नही, हदययफाविषे जो चेतनत स्थित है, सो ईैश्वरका मुख्य सनातन्‌ वपु है, शंख, चक्र, गदा पद्म 
जिसके हस्तविषे हे, सो आत्माका गौण वु है, जो ख्यक त्यागिकरि गोणकी ओर्‌ धावते है सो विय |+ 
मान अभतकों त्यागिकरि जो साधनकरि सिद होये, तिसृकी प्राधतिनिमित्त यन्न करते है ॥ हे रामजी ! म |» 
नरूपी हस्तीकों जिस एरुषने आतमविमेकसाथ वृर नहीं किया, तिस अविवेकी चिन्तको राग दोष ठहर || 
ण नहीं देते, शंख, चक्र, गदा, पदम जिसके हाथविषे है, तिस ईशवरकी जो अच॑ना करते ६, सो कृष्ट तपस्या 
करि एजन करते हे, तिनका चित्त समय पाइकरि निमर माव अभ्यास दराग्यकं प्राप्न होता दै, अर नि 
त्य अभ्यासकरि भी चित्त निमेठ होतार, तब आत्मफटके प्राप्त होता हेःचित्त निम्ना आत्मा एककं 
प्राप नदीं होता, जव चित्त निर्म हआ, तव वैराग्य अभ्यासवान्‌ दोडकरि आत्मफरका मोगी दोताहै, जे 


((-0 91101 (4151118 ॥\4456(4111 |<(14<511618. 1411260 0 €80100111 


= 0 अ कह; . ~ # 
~ 


~~ ~~~ ~~ --~- ~ 





क ज. 


॥ 


"क ` क्र -ककाकाकड ` तक क ` ह क नकु भनक कक क चैः ^ पके 4 = ~ चक = अकर 5 र; न 
~~~ 





2. 


कर 


9 9 99 9 9 9 9 क 





( 
४). 
ध 
५। 
4 








1 प कय मामक 


क = क क ज काया | र म्म | = " भको 


द 





१,~स.७३ 


प्रल्टादवि 9 


॥६२॥ 















५ ऋः ./ 






<= हि 
- "श 


से बीज बोया समयकरि फल देता है. तेसे कमकरिफठ होताहै ॥ हे रामजी ! विष्णुपूजाका जो कम है,सो 
 |# | मी निमत्तमात् मधुसूदननं वर कहं ई, अह अमित प्रकाश है जिस॒का तिस आत्मतत्चतें अभ्यासरूपी शा |! 
। |खाकरि फल पराप्त होता है, अरंसत उत्तम्‌ जो परम संपदाकाअर्थे,सो अपणेमनके निग्रहक्रि सिद होता 

` अपण मनका निग्रह करणा बीजहे,सो चेतन्‌रूपी कषरते प्रफलित होहकरि फएल्दायकहोताहै,संपरणं थ्वी 


प 
1 


उप 


६ 


| क निधि अर संपृरणं शिख वड वडी मणिकी होवही, तौ भीमनके निग्रह समान नही, जैसा दुःखका नाराक 
तता बडा पदाथ मनका निग्रह ह तेसा अवर कोउ नहीं तवरुग्‌ यह जीव अनेक जन्म पाता है,जवल्ग उपर 
मका नही पराप्तमया, मनरूपी मत्स्य संसारसमुद्रविषे भ्रमता है॥हे रामजी रहा विष्णु महेशो चिरकाख 
यत्‌ पृजता रहःअरुमन उपदयाम विचारसंयक्त न भया, तौ जो देवता कपाट होय, त्‌ भी इसको संसारससुद्रते || 
(| तराइ नहीं शकते, यह जो भासर आकार जगतके पदार्थं मासृते है, तिनको इद्रियोकरि त्याग्‌ करिये त ज | 
|न्मके अभावका कारण जाणिर्थःषिपर्योकी चितवनातं रहितहोदकरि निरामय सव दुःखत रहित आत्मघुख 
५ है, विसि स्थित दोहः जो सत्तामात्र तत्त दै, अरु सवका साररूप हैः तिस॒का खाद छेहकरि मनरूपी न॒दी 
(केर पराप्त होड ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपदामप्रकरणे प्र्हादविश्रंतिवणनं नाम त्रिचलारिश || 
| त्तमः सेः ॥ ४२॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो संसारूप नाम्नी माया है सो अनत है, ओ 

॥ । किसी प्रकार इसका अंत नही आता, ज्‌ चित्त वश्‌ हवै, तव यह निरत्त हो जाती ह, अन्यथा नहीं नि |। 
£ | टत्त होती, जेता कड जगत्‌ देखणे मुनणेषिषे आता हैः सो सव मायामात्र है, सो मायारूप्‌ जगतके धमक 
मासता है, इस॒पर पूर्व इतिहास हआ है, सो तं सुन ॥ है रामजी! इस्‌ एथ्वीपर एक कोशल नाम देर्‌ 
मो कैसा है, जो र्लोकरि परणं है, जे सुमेर पवत रलोकरि परणं है तेसे उह रर्लोकरि पणं है, जाति|| 
जातिविपे जो उत्तम पदाथ ह सो सब तिस देशविषे पाइते थे, तहां एक गाधि नाम ब्राह्मण हीता मयाः || 
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सो कैसा था, वेदविद्विषे प्रवीण माना बेदकी मूर्ति था, अर्‌ वाक अवस्थातं ्हकरि वैराग्य आदिक ग॒ 
{ | णो सहित शोभता भया, जसे प्रकाशकरि युवन शोमता है, तेसे शोभता भया, एक काम कछ काय मन 


| = 


पे धारि तप करनेनिमित्त बनकर गया, एक वनक्पि कमल करि परणं ताल देखता भया, तिसक्षि कंटप प 


1 
। 
{ 


| र्यत जम स्थित होइकरि तप करने सगा, अपणा कायं मनविषे धारिकरि विष्णके ध्यानम खडा हो रहा, 


1 
। 


| अष्टमासपर्यत दिन राति जट्मं खडा रहा, तिसके दृ तपकों देखिकरि जव विष्ण प्रसन्न हए, तव्‌ जहां बरा 


हण तप कता था. तहां आनि प्राप्त मये, जेसे ज्यष्ठआषाटकी तपी ए्वीपर मेघ आता दै, तस्‌ आक 
रि विष्णु कहता मया ॥ ह बराह्मण! जरते बाहिर निकसी आवृह्‌, अर्‌ जो कट वांछित फठ्‌ ६ सो मग, 
| तव गाधिने कहा॥ हे मगवन्‌! असंख्य जीवोंका हृदय कमर दै, तिनके दिद्रषिषे तम्‌ म॑वर हो, अरुत | 
खेकिरूपी कमलके त॒म तस्व हो, एसे ईश्वर जो तम हो, सो मेरा त॒मकं नमस्कार द ॥ह भगवन्‌. यदी 1 


ऊ 


+ इच्छा तदचकं है, जो तमारी आश्वयैरूप माया है, जिसकरि यह जगत्‌ रव्या है, किरी प्रकार मं तिस॒कं 
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|देखौ ॥ है रामजी! ज्‌ इस प्रकार गाधी ब्राहमणनें कहा, तव विष्णु कृहा ॥ हे बराह्मण! तृं मायाक दसं 
{|गा, अरं देखीकरि बहरि त्यागि मी देवेगा, एसे कहीकरि विष्णु अंतधांन ही गया, तव ब्राह्मण्‌ बरक परह 
करि आनेदवान्‌ हआ, अर जरते निकस्या, जैसे निर्धन परुष धनको पाडकरि आनंदमान्‌ हीता है. पेसे 
{ब्राह्मण वरकों पाडकरि आनंदमान्‌ मया, अरु चरते बैठते उसकी सूरत विष्ण बरकी ओर सागि रदै,जो 
{ मे माया ङ्व देखोगा, तब एक कामें तिसी तल्वपर शान करने खगा, अर्‌ इवृक दीनी, मनाृष अघ 
| मण मंव्रकों जपणे खगा, अधमेण कदियं पापकं नाश कत्ता, तिस म॑रकों जपते तिसका चित्त विपर्यय 
होहकरि निकसी गया, तव्‌ उसको कृष्ण मंत्र भूल गया, अरं आपकों बहर अपणेग्रहविपे स्थित दखता भया 


बहि आपको मृतक हआदेख्या जो मे ख्यु पाया हौ, अरु सव कुटंवके खोक रुदन करते है, शरीरकी काति 
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|+ | जाती रही है, जैसे द्टे कम्ोंकी शोमा जाती रहती है तैसे प्राण निकसी गया, जंसे पवनके ठहरेतं दकष 
चर हो जाता दै, तैसे अंग अचल हो गया, अरु हठ फाटि विरस हो गये, मानौ अपणे जीवणेकं हस 
है. माता गाधीकों पकड बैठी है, सब परिवार एकठे हए है" जैसे दक्षपर पक्षी एकटे आन हीते हंःजेसे { 
ट्टे जल चलता है, तसे रुदन करते है, तव बांधव खोक कहते मये, अव यह अर्मगलरूप है, इसकं ज 
सहयं, एसे कटी करि लवणे रे चे, चितामं डारिके जलाय दिया, बहुरि अपणे ग्रहम्‌ आइकरिक्रिया 
कर्मं करते मये ॥ हे रामजी ! तिसतं उपरांत ब्राह्मण एक देशविषे चंडाटं मया, उन देशविषे एक चां 
का ग्राम था, तहां आपका एक चंडालीके गमेविषे देखता मया, जो मेँ इहां आनि पडा हीःजसे श्वानकी वि | 
छाविषे कृमि होता दै, तैसे आपको प्रवेश किया देखता मया, तव समय पाइकरि गमते बाहार निकस्या, 
जैसे पक्वा फ़ल दक्षते गिरता है तैसे श्याम मूतं चंडादीतें निकस्या, अरं बहत संद्र बाठक जन्म्याः च 
डाटीकी ऽससाय प्रीति मई, बदता जावै, जैसे छोटा श्च वट जाता है,तेसे दादश वधेका भया. वहुरि षोड 
श वर्षका मया, तव श्वानसाथ रेकरि षने जाये, म्रगोकों मार, इस प्रकार बहत स्थानों विचर, बहरि 
विवाह भया, यौवन अवस्थाकों योवनविषे व्यतीत करता मया, बहत बडा कुटुबी भया, पुत्र्‌ कर्त बहत 
| {| मये, बहुरि ड मया शारीर ज्जरीमाव हआ, तृणोकी कुटी वनायकरि बाहिर जाय रहा, जसं मुनीश्वर 
रहते दै, उदां दुर्भिक्ष पडी, इसके बांधव धरुधाकरि मरणे खगे, तच उहाते एकसखही निकस्या बहतर स्था | 
|+ | नोंकों खंवता गया, एक कांत देश है, तहां जाई प्राप्त मया, सो खंदर व राजा मृतक भया, अशु य 
(| ह राजमार्गको चप जाता था, सो उस्‌ राजाका एक्‌ बडा दृस्ती था, तिसकों मतिर्या छया था, जो 
| (ज को पुरुष इसके खकों को, तिसकों राजा करिये, त वह हसती चला आव, इसु तिसका देख्या, 
।{ बहत सुंदर चरणांकरि चख आप, मानौ सुमेर पयैत चरणोकरि चस आता टै जव निकट आया, तव इ 
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सब दंशपर अज्ञा करता भया॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्े उपरामप्रकरणे गाधिवोधोपाख्याने चंडा्ीवणे 





लक्ष्मीक पाईकरि आनंदवान्‌ हआ, जे परणंमासीका चंद्रमा शोभत है, तैसे रोमता मया, अर्‌ आटः 





या, जो सुञ्चकों वचर भूषणके पिरनेकरि क्या ! अर्‌ इनकी सुंदरता क्या है, में तौ राजाधिराज अपणे 
तेजकरि तेजस्वी रोभायमान्‌ हों ॥ ह रामजी ! एसे पिचारिकरि भषण वच उतारि दार, शद इयाम 
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सक्छ सीसपर चडाय छ्या, जसे सूयैकों खमेर सीसपर वेढा ठै, तैसे स्तने इस चंडाल्कों बेटाय ख्या 
तव नगारे तुरीया बजणं ठगीय" अर्‌ बडे राब्द हणे खो, मानौ प्रख्यकालक मच्‌ गजंते है, अर्‌ मार आ 
 स्तति करणे रगे, अरु इसके सुखकी शोभा हसतीपर बैठेते ओर हो गई, तव सेनासहित राजा || 
शोभता भयाः जंसे तारा चंद्रमा शोभता हे, तेसे शोभता चल्या, अंतःपुरविषे जाय राणियौं स्थित 
भया, सब राणियां सहेषियां इसके निकट आय स्थित महया, अर्‌ इसकों मिलने टगियां ज्ञान करा | 
इक नानाप्रकोरके हीरे मोती भूषण अर सुंदर च्च पदहिराये, तिसकरि शोभायमान मया, राजा होडकरि |¦ 
राज्य करत भया, सव स्थान अरु सव देशोविषे इसकी आज्ञा चरणे ठगी, सव्‌ लोक इूसतं भय पि, | । 
बड़ तेज अरु बडी रक्ष्मीकरि संपन्न हआ, अर तेजवान्‌ होडकरि विचरणे खगा, जैसे वनविषे सिंह विच्‌ | । 
ता 2 इस प्रकार चिरपयत्‌ राज्य करता मया, हस्तीप्र चिकरि रिकार सेट, गल नाम राजा हीडकर || 


नं नाम चतुश्रत्वारिरातितमः सगः ॥४४॥ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! इस प्रकार |५ 
वेपर्येत राज्य करता मया, तव्‌ एक समय भूषण वर्को पहरि बैठा है, अर मनविषे संकल्प आनि ए |+ 
गतिं होडकरि स्थित भया, जैसे प्रातःकाखविषे तारागण रहित इयाम आकाश होता दै तेसे होडकरि |! 


बहुरि अपणी च॑ंडार अवस्थाके वख पिरे, एकखादही निकसिकरि बहिर देवडीविषे जाय॒करि स्थित म | 
या, जंसे सूयं आकाश मार्कं एकस चख्ता दै, तैसे एकडा होडकरि राजमागेकी देवडीषिषे जाय | 
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(| खडा हआ, तब उन्‌ देके च॑ंडाठ जो दरभिश्चकरि यह छोडी आया थू, तामंतं बे य उस्‌ मार्गमे / 
आय निकसे, तिनविषे एक चंडाठ तद्र हाथविषे हकरि आता था, तिसनं राजाक देखिकरि पिन्यः || 
||| तव राजाके सन्यख आया, मानौ इयाम पर्वत चखा अतह अर कहत मया ॥ हे माई ! एता काठ तृ कहा | 

/ था. हमक छोरटिकरि इहां आकर भख मोगणे खगा है॥ हे भाई! इहकि राजान वञ्चक य॒खी किया होगा |! 

+ केतं जो तर गाता भसा है, राजां राग प्यारा होता है, अस्‌ तूं कोकिखकी नाई गाता ह. इस कारणत | 
(| प्रसन्न होडकरि बहत धन दिया होवेगा, अथवा किसी ओर धनीने ठञ्चकों प्रसन्न होइकरि मंदिर धन दिया || 
| होवैगा ॥ हे रामजी! इस प्रकार उद च॑डाट युते कहता अरं युजा पसारता इसकेसन्युख चला आ, अ | 
।/|₹ यह नेतरं हाथोसाथ उसृकों जना, जो तृष्णीं होर, त कन कद, परतुवे च॑ंडाटसमुञचे कड हीं 
सन्मुख होदकरि चतय आद, यौ ज्यो उह चट्या आ, त्यो त्यों राजाकी काति षटती जाव जम्‌ गडकः |! 
रि मारे हृए कमल्रंकी कांति घटि जाती है, अर उपर रोलेविषे सहेटीयां देखत मद्या उनानं देखिकरि || 
विचार क्रिया, ज राजा चंडाल है, से विचारकरि महाशोकको प्रातु मईया कृहत मया ज षदा | 
पाप ग्राप्न मया ह, जो इसके साथ हमने स्पश किया ६, अरं न क्रियाहै, क 6 शो || 
कृवान्‌ होदकरि सवकी कांति नष्ट हो गै, जसे वर्प पडनेकरि कृमट्पत्तिकग्‌ २ ५ जाती न है, जसे वन 
नँ अग्नि खगणेकरि शक्षांकी कांति जाती रहती है, तेसे उनक कांतिजाती रही, शोक्बान्‌ ' करिका || 
मी सणिकरि शोकवान्‌ भए, अर हाय हाय शब्द्‌ करणे ल, तव उह चडाठ रा || 
ज्ञा अपणे अंतःपरविषे आया, जेते कट अंतर खोक थे स पसक दस = 9 काउनञा||| 
र, जैसे पर्वतकों अभि ल्े, नु मृगपक्षी माग जव तसे चंड राजा ¶= ह = न ध म॑वरी||| 
टह ख्ीयां सव दूरत माग जाव, तव विस देशविषे जो पाडत उवाच्‌ थे, तिनोनिं पिचार फिया जो 
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बडा अनथं भया है, एता कार हम चडार राजा करिके जीवे है, हमको बडा प्प्‌ र्गा है, इस पापका |† 
ओरं पुरश्चरण कोड नही, हम सबही चिता बनाय अभ्निषिषे प्रवेश करी जटि मरगे, तव्‌ यह पाप नित्त ( 
{| होवैगा ॥ है रामजी ! जब यह्‌ विचार बाह्मण क्षिय लोकनि किया, तब तिसके अनंतर्‌ चिता वनाइकरि ज 
खणे खगे, पव कट वांधवोंक छोडिकरि प्येश कर जैसे दीपककिषे पतंग परवशा कर, तसे जल अर्‌ जेसे 
आकाशाविषे तर इष्ट आय, तेसे अनेक चिताका चमत्कार दृष्ट अवि, अरः प्रम्रकृरि अंधकार ह रहा" क 
मलुष्य धमोत्मा अपणी इच्छाकरि जले, अर्‌ जो अपणी इच्छाकरि न जर, तिनको अवरः खे ज । 
तब चंडाख राजा विचारत्‌ भया, जो म एकके निमित्त एते नगरवासी जरते है जीना भी तिसका शष 
, जिसतें शोमा उत्पन्न हवै, जिसके जीणेकरि पाप उरत्न होये, तिसकोँ मरणा श्रेष्ठ ६॥ हे रामजी , ए 
 बिचारिकरि उस राजानं मी चिता बनाई, अर्‌ जैसे दीपकविषे पर्तग प्रवेश करता है, तसे राजा प्रवेश 
करता भया, अरु अभिका तेज शरीरकं र्गा, तव गाधीका शारीर जो तल्वविषे इवकी खगाया था, सौ | 
कंपायमान हआ,तव जस्त गाद्य रीसनिकास्या, परंतु सावधान न भया ॥ वाट्मीक उवाच्‌ ॥ इस्‌ प्रकार | 
जव वसिष्ठजीन कहा, तव सूयं अस मया, सब समा परस्पर नमस्कार करिके ्ञानकां गय, बहुरि रात्र 
{नष्ट भणते आनि स्थित भए ॥ ॥इतिश्रीयोगवासिष्ठे उपरमप्रकरणे राजप्रध्वंसवणन नाम पंचचत्वारिया 
तितमः सगेः॥४५॥ _ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! एता भम उसने दा त युहूतविषे दे 
ख्या, अधं घरिपर्यत बोध कृन्‌ हआ, तिसुतं उपरांत बोधवान्‌ भया, अरं उस संसारभरमतं रहित इञा 
जैसे मयपानका केफ क्षीण भयेतेबोषवान्‌ होवै, तेसा बोधवान्‌ हआ, बाहार निकृसिकरि विचारने ल्गा' 
जो युञ्चकां कट भरम जेसा हआ, कहां था उह मेरा शहविषे मरणा, बहूरि चंडालके गहाविषे जन्म 
बहुरि कुटंबविे रहणा, बहरि राज्य करणा, वडा भरम युञ्जकं भया है ॥ है रामजी ! एेसे विचारिकारे 
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बरि संध्यादिकं कम करता मया, इस॒ भमकों बहुरि बहरि खमरण करिके आश्वयेवान्‌ होयै, अर एस न 
जानि शकैजो भगवायका वर पाइकरि मेनं माया देसि, जव केताक कारम्यतीत भया, तुब एक ब्राह्मण दब 
जैसा धधा अरं थका हआ इसके आश्रमपर आया, मानौ ब्रह्माके आश्रमपर दवासा ऋषि 4; 
तव गाधीने उस्‌ ब्राह्मणको आदरसंयकत वेठाया, अर्‌ फठ श्र एकटे करिके तिसके आगे आनिरखे, जसं 
वसंतऋतु करिके फट प्रटसाथ शश् परणं होता है, तेसे उसका परण किया, अर केतक 1दन्‌ उदा रहा, संध्या | 
दिक कमं मंत्र जाप एकटे केर रात्रिका पतरोकी राय्या वनाईकरि शयन करः तव एक रात्रिके समय र्या 
प्र वैठे च्चा वातां करते े,तव प्रसंग पाकर गाधीने परा, जो ह ब्रामण! तेरा रारीर इदा जसा अरः 
थका हा, सो स्या कारण है ॥ हे रामजी! जव इस प्रकार गाधी ब्राह्मणको पर, तव उसनं कहा ॥ || 
हे साधो! जो कट तैन पृ है,सो मे कहता ह, हम सतवादी दैः जैस दृत्तत हा दसो तयण, 
कामे देशं तर फिरता फिरता उत्तरदिश्ाकी ओर गया, तहां कातदशषिपं जाय पराप्त भया, उहा रहय || 
।* | रगा, उदहाके गृहस्थ मदी प्रकार टहठ्‌ कर, तिनके भटे माजन वच प्रसन्न होर, रस खाद करिफै 
परेरा चित्त मोहि गया, तव एक दिन मेरे मुखतं यह शब्द नुकस्या, ज। २९। क वृहत्‌ शरनान्‌ द्या 
बन्‌ है, तव पास जो सेक वैठे थे, सो कहने खे ॥ हे साधो ! आग इहा दया धर्मं बहुत था, अव क्ट घ || 
रि गया है, तव मेने पा जो स्योकरि घला है, सो ृत्तात करह्‌।, तव उनहन कटाः जा_२९। 1 
जा मृतक हआ था, बहर राजा एक चंडाङ हआ था प्रथम किसी न जान्या, ध वषपूयत राज्य || ` 
करता मया, जव उसकी वाता प्रर मई, जो यह च॑ंडा है, तव ददार रहणवारं राह्मण क्षानिय थे, सो ||. 
चिता वणाद करिके जलि मरे, अनेक जीव इस प्रकार ब्राह्मण आदिक्‌ जल मर वरि राजा मी ज| 
ठे मरा, टेसा पाप इस देशविषे हा है, इस कारणत दया धमं कट घटि गया है॥ हे ब्राह्मण! जव इस ||| 
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प्रकार नगरबासीयात सण्या, तव मे बहत शोकवान्‌ हआ, अर उदहरतिं चख, जो हाय हायमें बडे पापी दे |( 
शकि रहा हौ. देसे विचारिकरि मं प्रयागादि तीर्थोपर चल्या, तीथं करकं इच्छ अरु चद्रायण रतरा ( 
से, इष्णपक्षरषे एक एकं ग्रास घटावता गया, जव अमावास्या आवै, तव निराहार रहा, बहरि जव | 
पक्ष आर, तव्‌ ए ग्रास बाता गया, पृणेमासीके चंद्रमाकी कलाकरि बढावणा, अरु कलसाथ घ || 
रावणा, इस प्रकार नं तीन ङच्च्‌ चारायण किये है, उहाते चल्या तेरे आश्रमपर उत्त खाल्याह'हे साधो! |( 
इसनिमित्त मेरा शरीर ५ अरु निबेख इआहै ॥ हे रामजी ! जव इस बराह्मणे कहा, तव गाधी || 
विस्मयकरं प्राप्त मया, जो मं जानता था, स॒ज्ञकों खम जैसा हो गया, सो इसने प्रत्यक्षषाता कही सृनाई,| 
टेसे विचारिकरि बहरि परा, हरि उसने एसे कहा, तव सुनीकरि आश्व्यवान्‌ हआ, जव रात्रि व्यतीत म 
ई, अर सयं उदय भया, तव संध्या आदिक कमंकरता मया, उह अतीत रमता रहा, तव एक हइकरि 
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वैचारत्‌ भया, जो यने केसा भ्रम देख्या है, अरः ब्राह्मणनें सत्यकरि देख्या सो केसे हो गया, ताते अवति 
स देशक चिकरि देखो, जहां मुञ्चकां च॑डाखका शरीर भया है ॥ हे रामजी! इस प्रकार विचारिकरे मनो 
शज्यके रमक देखणे गाधी ब्राह्मण चला, चरता चरता उस देश॒विषे जाय प्राप्त भया, जेसे उंट कटको 
कँ इंदता कंटकोके वनविषे जाता हे, तेसे यह चंडाख्के स्थानोंकों प्राप्न मया, तव चंडाटके स्थान देखता 
मथा, जहां अपणा स्थान था, तिसकों देख्या, अपणे खेति सगावणेका स्थान देखता भया, वादी कट ख 
डी है, कद गिर गर्‌ है, अर्‌ पशके हाड चमे जो अपणे हाथसों टारे थे, सो प्रत्यक्च टेखता भया, देखिकरि।| 
आश्चर्यवान्‌ मया ॥ हे देव ! यह क्या आश्वं हे, चित्तका भ्रम मेनं प्रत्यक्ष देख्या है, जो गरक अवस्था 

कडा करणेके स्थान थे सो देखे, अर्‌ मोजनके स्थानः मदयपानके स्थान, अर्‌ पात्र, इत्यादिक जो 
खानपानके मोगके स्थान थे, सो प्रत्यक्ष देखा मया, अर महा वैराग्यकां प्राप्त मया, अर्‌ ग्रामवासी मवु 


< "म 9१2 ~ १“ कद = कै 


भः द ० ० 
1 ~ 


५ 
८ 


® 


क 


(४ 


। ॥६६॥ 


५4 


न 


। (4. 


< क 





ॐ 


५ 





((-0 91101 (4151118 [44564111 |<(1॥<511618. 1411260 0 €8000111 


( त वे ~ ~ = ~ क -- भ क ध यो ~> कि 
“अनक चः त ८/7 ` "9 / (क त ओ ` "कक १ ` ` पा प ाकाााकााकााकक  क  ज ष्क | 


$ ~ ् ॥ 







॥। 


<<< ॐ 


ष्यकां भी पृषता मया, जो कदाचित्‌ केसे करेगे ॥ हे साधो ! इहां एक चंडार हआ था, बडे श्याम शारीर |! 
वाल तुमकां भी कड स्मरण ह !हैरामजी ! जव इस प्रकार ब्राह्मणे पूढा तव म्रामवासी कहत भये ॥ है ॥ 
ब्राह्मण ! इहां एक कंटजल नाम च॑ंडाट होता मया, कम करिके बडा हबहु उसका विवाह हआ, बेटा || 
{ | चट परिवारसाहत्‌ बडा ङुटुबी हआ. टृट मया, सोदेव संयोगकरि एकह निकस्या, जाता जाता कांत || 
{| देदाविषे गया, उदका राजा गृयुप्रायाथा, उननं राज्य इसको दिया, तहां आट वर्षपर्यतराज्य करता म || 
{| या, तव नगरवासीयानं सुण्या जो यहच॑डाटहै, तव बहुत रोकवान्‌ भये, अरु चिता ॥ बनाईकरि जटि ज | 
^ | छि मरे, इस प्रकार सुणिकरि गाधी बहत आश्रयवान्‌ हआ, एकरसं भूणिकरि अवरसों पृष्टा, उह भी इस ( 
{| प्रकार क, एमे वारंवार्‌ कम पठता रहे, एक मास उह रहा, बहरि आगे चल्या; नदियां पहाड देश हि | 
{| माङ्य पव॑तकी उत्तर दिशाविषे कांपदेशमे जाय प्राप मया, जेता कड स्थानोका इत्तांत था.सो क े |{ 
{| खता मया, जहां सुंदर खीया थीया,जहां चमर ~~ थे तिनको प्रत्यक्ष दख्याः बहि नगरवापियतिं पता | 
| भया, जो इहां कोड च॑ंडाङ राजा भी हआ है, तुमकां कड स्मरण ह त मु्चकों कृह ॥ हे रामजी ! त॒व नगर |१| 
{वासी कहत मए॥ हेसाधो !इहांका राजा ल्यु पाया था, अर म॑वरीयोनं हली छोख्या धा, जो कोउ मठ्‌ || 
|| ष्य इसतीके सन्मुख आव, तस्क राजाकरना,जव्‌ हस्ती चस, तव तिसके सन्मुख चंडाल आह निकस्या, | 
तव हस्तीनें चंडाटकां सीसपर चडाई छिया, बहुरि ओर विचार किसीनें न किया, उसको राञ्यतिखक दिया, 
| 
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| अट व्पर्यतराञ्य करता भया पाषटेजव उसके वांधव्‌ आए, अरु तिससाथ चचा करने खगे, तव सहेणियों 4 
नँ उपरसां देख्या, जो यह च॑ंडारै से देखी उने उसका त्याग किया, बहूरिलोक विचारवान्‌ जो उ |¦ 
( | साथ चष्टा करते थे, भाई जाणिकरि सो जलि मरे, अर उह राजा भी आपका धिक्षार कर जलि मरा, अ ( 

ट वपेष्यत उह राज्य करता मया, अर उसको दादश वषं एृत्यु पाये व्यतीत मये॥ है रामजी ! इस प्रका || 
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|| । बया हआ उगता दै, तब विस्तार दृष्ट आता है, तैसे जव चित्त ज्ञानविषे रीन होता है, तब जगत्‌ नदी 
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र कोइ इस संशय निवारणेकों समथ नहीं ॥ हे रामजी! इस प्रकार विचारिकरि ५ बहर पाहा |. 
| इकी कंदराविपे जाय तप करणे लगा, एक्‌ अंजली जलपान कुरे, ओ भोजन कड न कर,इस प्रकार देढ ब | 
|| धेपर्यैत तप करिया, तव त्रिोकीका नाथ विष्णु मगवान्‌ प्रसन्न होडकरि निकट आईकरि प्राप्त मए, अर्‌ का ॥ 


4 | जब विष्ण भगवाननं एसे कहा, तव ्राह्ण्‌ कहता मयू], जसे मेको देषिकरि पपैया गोता है, तसे ब्राह्मण 
| बोर्ता भया ॥गाधिस्वाच ॥हे भगवन्‌ तेरी माया तो मेनं देखी, प्रंत॒ एक संशाय युञ्चकां ह जो यह खम्नभ | 
| [| मकी नाई मनं दख्या, इसविषे काठक विषमता कैसे हई, जो इहां दो युद व्यतीत भणएहैःअश उहाचिरकार || 


{| ओर कनही तरे चित्तदीका भम है, जिसकेचित्तविषेतत्वकी अदृ्ठताहैतिसको यह चित्तभरमहोता है, अस 
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| अवणकरिके गाधी ब्राह्मण आश्चयेकों प्राप्न भया, जो कहा मे जषरषि स्थित था, अर कहा एती अवस्था || 
| कों देखता भया, एसे वचार करता था, इतनेमे परवा टत्तातस्मरण आया, जो यह आश्चयं भगवान्की 
| माया हैमे बर माग्या था, इस्‌ मायाकरि एता भम देख्या है, यह आश्चयं ६" जो इहां दो युतं दै, अरु उ { 
हाते एता कार स॒ञ्चकां भास्या है, सग्रभरमकी नां अहं सुत्यकरि स्थित मया है. सो बडा आश्रयं है, तातं |! 
संशय निरत्त करनेनिमित्त बहुरि विष्णुजीका ध्यान करौ जिसकी मायाकरि मेने एता मरम देख्या है, ओ | 
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ताण ममाय दसी जौ जया कता हह रामजी | 
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र्यत भमता रहा ही, अरु तिन श्र पदा्थकिं जारतविप प्रत्यक्षकैसे देखे ॥ ॥ श्रीमगवावबाच॥ ह तराह्मण, |[ 
ॐ 
उह क्या म था, जेता कट जगत्‌ प्रत्यक्ष देखता हेः सो मीतेरे मन्‌िषे स्थित हे, बाहिर थ्वी आदिक तुत्त |+ 
कोउ न॒ही ,स॒ब तेर्‌ अंतर स्थित हे, जेसे बीजक अतर एल फ़ठपवर है तेसं श्वी जर तेज वायु आकाश जेता || 
कड पांचभोतिक है, सो सव विस्तार चित्तविषे स्थित 2, जंसे दक्चका विस्तार बीजविषे दृष्ट नही आता, जव | 
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+ | भासता, अर जब स्प॑दरूप होता है, तब वटे विस्तारसंयुक्त जगत्‌ भासता है ॥हे ५५ जेता कट जग 
५ त्‌ देखता है, सो सब चिन्तका भरमहै' जेसे एक लट घटादिक वासना उत्पन्न करता ६ तेसं एकी चि 
त अनेक भमरूप पदार्थकों उत्पन्न करता हे ॥ अरु जो चित्त वासनात्‌ राहत ह, तिसतं भमरूप पदां 
{| कोड नहीं उपजता, ताते चित्तको स्थित कर ॥ ह ब्राह्मण ¦ इस चित्तमिपे कि ब्रह्माड स्थित हः जो 
{कों चंडारु अवस्थनन अम हुषा है, तो इसविषे स्या आश्चयं हआ ! अहतं कहता है? जो मे बडी आ 

| शर्यरूप माया देखी है, सो उसकी माया कहता हे, अव जो ठुञ्चका विमान प सो सबही माया 
है, जो ठङ्लकों अपणे ग्हविषे अहमव भयाथा, अरु चंडाके गरहविपजन्म यया, ऊब हआ, अरु राज्य 
(| किया, बहुरि चिताविषे ज्या, बहरि अतिथि ब्रह्मणकों मिल्या,बहरि जाईइकरि सबही स्थान्‌ देखेःसो भी मा | 
| या थी, जसे एता रम तुश्चनें मायाकरिदेख्या, तेसे इह पसृ भी सव माया है ॥ हे साधो! जसे खप्रविषि ना 

नाप्रकारके पदाथं मासते है, अर्‌ जम मदिरापान करनेवाठेको सब पदां भ्रमते ह, तसे इह जगत्‌ भी 
(| भ्रमते मासता ह, अस्‌ जैसे नोकाएर वैको तरक दृक्ष भरमते मासते ह, तसे यह जगत्‌ मी भममातर मा |† 
(|| सता है, अरः चित्तके स्थित कियते जगतभ्रम नष्ट हो जवेगा, अन्यथा भ्रम नित्त न हीवेगा, जेस पत || 
फूल फर रास काटणेकरि इश्च नाश नदीं होता, जब्‌ मूखतं शिव तव ब्क्ष नारा हो जाता है तैसे जव 
जगत्‌ भ्रमका मूलः चित्तही नष्ट युत जवेगा, तव्‌ संपणं भम निरत हो जावै, सो चित्तका नारा हीणा क्या || 
|# |३, जो चित्तकी चैत्यता ृयकी ओर्‌ धावृती है, सोई जगतका बीज है, जव यही चप्यता टर्यकी ओर 
|| फरणेतं रहित होवे, तव्‌ जगतभरम मी मिटि जावे, अर जगतकी ओर एरणा .4£ मिरे, जवे जगतकां मा 
 ।(|यामा जाने ॥ हे साधो! यह सब जगत्‌ मायामात्र है, कोड पदाथ स॒त्य नहः श जंसं उह भ्रम तुञ्चकों मा 
{| यामात्र मास्या है तैसे यह मी सव मायामा जाण, ताते इस भमा त्यागिकरि अपणा जो ब्राहमणका 
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| कमे है, विशति जाय स्थित दोह ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कटहिकरि विष्णुदेव्‌ उ2ि खड हए, तव गाधि (|१.५स.०६ 
| अरु अवर ऋषीश्वर जो उहां थे, सो विष्णकी पूजा करते भए्‌ पूजा ठेहकरि विष्णु श्षीरसमु्रकं गमन क ( कन 
रते भए, तब उह ब्राह्मण वहरि उसी भ्रमकोँ देखणे चल्या, कत देशुकषि गया, तिनकां दखिकरि आश्र || ` 

यवान्‌ होवे, अर केसे + मायामय कहाते है यह जो प्रत्यक्ष मं देखता हः जा क्टश्रमावष दस्या | 
था. सोर प्रत्यक्ष देखता हौ, एेसे विचारिकरि बहरि कहता मया, जो इस संशयकां दूर करणेकों ओर कोड | 
समथं नहीं, ताते बहुरि विष्णका आराधन करता मया ॥ हे रामजी ! इस प्रकार विचारिकरि गाधी बहुरि |“ 
(| पाकी कंट्राषिपे जाय तप करने खगा, तव थोडे कारम विष्ण मगवाच्‌ प्रसन्न होदकरि आए, जसे मेघ | 
| | मोरकों करै, तेसे ब्राह्मणको भगवान्‌ कहते भए ॥ हे ब्राह्मण! अव क्या चाहता है, तव गाधीनें कहा, हे || 
भगवन्‌, तुम कहते ही. सव भममातर है, अर्‌ यृह तो परत्यक मासता है, जो भम होतार, सो प्रत्यक्ष अ 
नुभव नही होता, अरु मनं बहरि उह स्थान देखे है अर थोडे कारंकरि बहुत काठ देखणेका मुञ्चकं संशय | 
है ~~~ टूरि करी ॥ है रामजी ! जव इस प्रकार गाधीने कहा, तव भगवान्‌ कहते भए ॥ है ब्राह्मण ! जो कट 
कां यह भासता है, सो सव मायामात है, अर्‌ जिस प्रकार तुञ्चकों यह मासता है सो सव मायामात्र हैः 
| अर्‌ जस प्रकार वञ्चका यह अदुभव मया है, सो श्रवण कर ॥ हे बराह्मण ! उह कंटजङ नाम चंडाठ्‌ एक 
चंडालके एृहविषे उत्पन्न भया था, बहुरि करमकरि वडा हआ था,अर्‌ कुटुंबी हआ, बहरि उदां दुभिक्ष प 
ड, तब उस देक त्यागिकरि जाई कात देशका राजा हआ, बहुरि लोकन ण्या, तव सुबही अभ्चिषिषे जलेः 
+ | बहर उहां चंडाट आप भी अग्निषिषे जटे, सो कंटजट्‌ चंडाठ ओर्‌ था, यह अवृस्था तिसकों मथी सो 
(| प्रतिभा तुञ्लकां आनि एरी ६ जेसी अवस्था तिस॒कां हई थी, सो तेरे चित्तविषे आनि एरी, इम्‌ कारणते त जा | 
||| नता मया जो यह अवस्था मेनं देखीहै ॥ है साधो! अकस्मात्‌ एेसे मी होताहै,जो ओरी प्रतिमा ओरकं फ 
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दिक विकार है, तिनतें रहित शांतिकं प्राप्न मया ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे गाधिवोधप्रापति 
 वणनं नाम षटचत्वारिशतितमः सर्गैः ॥ ४६॥ ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ¦ इह गाधीका आ 
 ख्यान तुञ्चकों मायाकी विषमता जतावणेनिमित्त कहा है, जो प्रमात्माकी एेसी माया ह, सो मोहको द 
हारी है, विस्तृतरूप दुर्गम है, जो आत्मतत्छतं भूल दै, तिसकों आश्चरयरूप भरम दिखाती ह तुं देख 
जो दो मुद्तं कहां, अर एता काठ कां, अर जो चंडाल अर राजभ्रमकों वर्पाप्त देखता रहा, बहुरि भर 
मकरि भासणा अरः ग्त्यक्च देखणा, यह सव मायाकी विषमता है, सो असत्यरूप भ्रम हैः सो दृद व 
अं 
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~~~ 


्रसिड भास्या, ताते आशचर्यरूप परमात्माकी माया है, जवल्ग बोध नही हाता, तवग अनक भम 
दिखाती है॥ राम्‌ उवाच ॥ हे मगवन्‌! यह्‌ माया संसारचक्र दै, तिसका बडा तीक्ष्ण वेग ६, अरु ष सव 
रगो दणेहारा है, जिसकरि इस चक्का रोधना हवै, अर्‌इस भमरत कटिं साद उपाय र । वसिष्ट उवा 
च॥हे रामजी ! यह जो मायामय संसारचक्र, तिसका नामिस्थान चित्त ६, जव्‌ चित्त वरा हाय, तव संसार्‌ 
चक्रवेग रोक्या जवि, ओर किसी प्रकार रोक्या नहीं जाता ॥ है रामजी! यह वात्तीको त मरी प्रकार जानता 
(॥ हे निष्पाप ! जव चक्रकी नामि रोकताहै, तब चक्र स्थित हो जाता है रोकणेषिना स्थित नही हता, संसारः 
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चित्तकेस्थित करनेका उपाय करौ, तोका संग अरं त्रहमविया शाखका विचारईस उपायकरि चित्त आत्मप || 
विषे स्थित होवेगा, जो कष्ट संतो अहशाख्नं किया है, तिसकावारदवार अभ्यास करणा, संसार म्रगतृष्णाके 
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(| पी चक्की चित्तरूपी नामिकं रोकतादै,तव चकर स्थित हौ जाता है, रोकेविनास्थित नहीं होता, जव चित्तकों ||| 
स्थित करैमा, तव जगत्‌भमनिरत्तहो जावैगा अरु जव चित्त स्थित होता दै, तव परम ब्रह पर्त होता ई, अर्‌ ||| 
| जो कड करणा था, सो किया होता है, इतकृत्य होताहै,अरु जो कष्ठ प्राप्त हीणा थू, सी प्राप्न दाता & बहरि ||| 
 पषधियावणा कडनदीं रहता, ताते जेते कृ तप ध्यान तीथ दान आदिक उपाय ह तिन्‌ सवक त्यागिकरि |१|| 





4 
॥ 





1 ॥- 
॥ जपय चित स्थत हवगा ( 
यो.उप. | | जल अर खश्रवत्‌ जाणिकरि इसरतेवराग्य करणा, इन दोनों रि चित्त स्थित होवेगा, आत्मपदकी | ( [१.५.०७ 


पापि होेगी, ओर्‌ किसी उपायकरि आत्मपदकी प्राप्ति न होवेगी॥ हे रामजी । वोखणेचारणेका वजन नहीं || 
 ॥७५ | |बोचियेदान करिये, अथवा टर, परंतु अंतर चित्तको मत लगाव, इनका साक्षी जानणवाखा जो अलभन्‌ 
|* |आकारा ह, तिय॒की ओर दात्त हषे, < करना होवे,तो भी करियः प्रतु टृत्ति साक्षीकी ओर ही, तिसकों 
| अपणा रूप जानिये, अर्‌ स्थित होय, शाब्द, स्परौ, रूप, रस, ग॑धू यह जो पांच विषय दद्रियाकेै इनक |/ 
(| अंगीकार करियं, परत इनके जानणेवाखे साक्षीविपे स्थित्‌ होहु, तेरा अपणा खरूप उह चिदाकाश है 
¡| जब तिसका अभ्यास वारंवार्‌ करि, तव्‌ चित्त स्थित हवै, अर आत्मपदकी प्राति होव्‌ ॥ है रामजी! 
| जवल्ग चित्त आत्मपद न स्थित नहा हता" तवग जगत्‌भम्‌ निदत्‌ नह रताः इस्‌ चित्तके संयोगतं | 
|!| चेतनका नाम जीव है, जैसे घटके संयोगतं आकाशकों घटाकाश कहते दैः जव घट टट जव, तव महा |{ 
(| काशाही रदैगा, तैसे जव चित्तका नारा होषेगा, तव य॒हजीव चिदाकाश होवेगा, अरयह जगत्‌ मी चित्त || 
(| विषे स्थित है, चित्तके अमाव हएत जगतभम शांत हो जावैगा, है रामजी ! जवल चत्त द तवर्ग सं ||| 
{|सार मी है, जैसे जवख्ग मेघ है, तबलग बुंदां मी है जव मेघ नष्ट हो जे, तव बुदा भा नदो रहता, अ |! 
|८ |₹ जेसे जबल्ग चद्रमाकी किरणा शीतठ है, तवख्ग्‌ चंदरूमाके मंडरविषे तुषार इ तेसे जवर्ग चित्त है 
तबलग संसारम है, जसे मांसका स्थान मसान होता है, तहां पक्षी मी हता है. ओर टर एक्ट नदी 
होता, तेसे जहां चित्त दै, तहां राग दोष आदिक विकार भी होता है, अरः जहां चित्तका अभाव है, तहां 
विकारका अमाव है॥ हे रामजी ! जसे पिशाच आदिककी चेष्टा रात्रिषिषे हती द, दिनविपं नही, हती, |{ 
। तैसे राग दोष भय इच्छा आदिक ब्िकार होता हैःचित्तविषे जहां चित्त मी नदी, तहां विकार मी नही, जसे |“ 
अथ्चिविना उष्णता नहीं होती, अ रफ शीतठताविना नहीं होता, सूर्यविना प्रकारा नहीं होता, जट || 
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। रि आती दैक अन्यथा मी होती है,कटरं एक जेसे भी होती है, इस भरमकाअंत रेणा नहीं आता, यह चित्तके 
|| फुरणे करिके हता है, जव्‌ चित्त आत्मपदविषे स्थित होता हैः तव जगत्‌भम निरृत्त हो जाता है, अर्‌ कार्की 
८ | विषमता भी होती है, जेसे जाग्रृतकी दो घटीविषे अनेक वर्षका खम्र देखता है,तेसे यह जाण, सुब चित्तका 
| (| श्रम है, वर इस भरमकों न देख, चित्तं स्थिर करिके अपणे ब्राह्मणक आचार्‌ कर्‌॥ है रामजी ! एसे कटीकरि 
विष्णु ग्र हो गए, परंत॒ ब्ाह्मणका संशाय दूर न मया, उह एेसे मनविषे विचारे, जो ओरकी प्रतिभा य॒ञ्चका कै ( 
से मई है,यह तौ मेने प्रत्यश्च मोगी है,अह जादकरि देखी है, यह ओरकी वात्ता से होवे, नो आंखो देलि || 
(| नहीं होती तिसका अनुभव नहीं होता, अर मेने तो प्रत्यक्ष अवमवकिया है, एसे एेसे विचारिकरि बहरि उह ( 


| 
छ 


|| स्थान देसे, अर आश्वर्थमान्‌ होवे, बहर विचार करता भया, जो यह सुञ्कां वडा संशय है, इसकां दर कर 














1 | णेक्छ उपाय मगवानसों प्रों ॥ है रामजी ! एेसे चितवीकरि बहुरि तप करने खगा, जव केताक कार पहा 
|| ड कंदराविषे तप करते वीत्या, तव बहुरि विष्णुँ आईकरि कहा ॥ हे व्राह्मण { अव तेरी क्या इच्छा है ¦ ए 
|(| से जव विष्णुँ कटा, तव ब्रह्मण गाधी कहता भया ॥ हे मगवन्‌, तुम्‌ कहते ह, यह ओरकी प्रतिभा तञ्च | 
| कों फुरि आई है, अर मञ्चक अपणी होहकरि मासती है अ कारक विषमता मास्ती ह यह संशय जिस || 
|| प्रकार मेरे चितततं दर होवे, सो उपाय कहौ, ओर प्रयोजन मेरा कष्ठ नहीं,यह भरम निरृत करो ॥ श्रीमग । 

वालुवाच॥ हे ब्राह्मण ! यह जगत्‌ सव मेरी मायाकरि रच्या है, तिसुविषे मं तञ्चकां सत्य क्या कटा, अ अ | 
सत्य स्या कहौ, जो कट तश्च मासता है, सो सव्‌ मायामात्र है, सो चित्तके भरमकरि भासता €, अह || 
उस च॑डाठकी अवस्था मई दै, सो तेरे चित्तविषे भामि आई दै, जैसे एक जेव्रीविषे किसीकों सपं मासे, ( 


~~ -~----~---~-- 
वि ~~~ 


इसी प्रकार ओका मी जेवरीषिषे सपं मासता है, तैसेही प्रतिभा त॒ञ्चकों भासि आई है, अरु काल जो है|“ 


तिसका रूप आकार कट नही, अरुकाट मीतुञ्चकों एक पदार्थकी नाई एरि आया दै, चित्तविषे पदां काल || 
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॥ ह 

| च | | थोकरि ह, अन्योन्य भायता म ॥| | सखप्रकी नाह < जे 
यो. उप. |+ |करि भासते हैः अर कार पदार्थोकरि भासता दै, अन्योन्य घट्‌ वध जौ भासता ट सा खभरवय नाई ह, असे |! ॥॥ 

|  जाग्रतके एक युदृतेविषे खप्रका अनंत कारका अनुभव होता है,यहं त्य फुरणा जेसे जसे फुरता हैते | 
॥६९॥ ¡तमो भासतदैोगीका योडा कार मौ बहत ह मासत मोगी त कारंमी ोडा भाला 






ह॥हेसाधो ! जो नहीं मोग्या होता तिसका मी अवुमव होता है,जैसे त्रिकालदशौक भविष्य टृत्तात भा वत्त 
मानक नाई ासता ह तसे तञ्चकों मी अदमव भया है,अर एक एेसे मी होता है जो प्रत्यक्ष अवमव किया 
|{ | विस्मरणशोजाता है.यहसब मायारूप चित्तका भरम है, जवल्ग चित्त आत्मपदविषे स्थित नहा भया" तवसा 
( अनक भम मासते है जव चित्त स्थित होता, तब भममिटि जाता है, केवल एक अदत आत्मतत्व भास || 
ताह जेसेसम्यक मके पाठकरि गडेका मेघ नष्टहो जाता असम्यक म॑त्रकरि नाश नहीं होता तसे तरा || 
चित्त अवलगवश नहीं मया, चित्तकों आत्मपद्‌सों जोडतं सव भरम नित हो जागा, अरं अहल आदिक 
|+ जेतेक्ड शब्दह सो अज्ञानीकेचिततविपे ृट होते दै, क्ञानवान्‌ इनमिषि नहीं एसता । भ हे साधो! १ क 
|| छ जगत्‌है,सो अज्ञान करिके भासता है, आत्मज्ञान हएत नाश हो जाता है, जसे जखविष तवी नहा इ 
वती, तैसे अहं लं आदिक शब्दों विपे ज्ञानवान्‌ नहीं डवता.सत्‌ शब्द चित्तये यतते दै. सो ज्ञानीका चि 
{| ् अचित्तपदको प्राप मया हे,तातं तं दश परयत तपिषे स्थित होहु तव तेरा हृदय शद ही्गा,ज 
||| तेरा हदय शद हआ, त सुच संकल्पते रहित आत्मपद तलको पराप होमैगा, जव आत्मपद प्राप्त इः 
| तब सव संशाय जगतभम मिटि जावैगा॥हेरामजी! एेसेकहीकरि त्रिखोकीका नाथ विष्णु अंतर्धान हो गणएः 
||| तब गाधी राह्मण एसे मनविषे धारिकरि जाय तप्‌ करने खगा, जो कठ मनका संसुरना ह तेस ।रथत 
| |करता भया, दश वषैपर्यत समाधिविषि चित्तकों स्थित किया, जव एस परम तप ।कया तव य॒ [द ९ 
|!| आत्माका साक्षात्कार बहरि तिसकोँ मयाः बहर शंतिबान्‌ होडकरि विचरत मया, जते कट राग दोप आ 
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|+ विनां तरंग नहीं होता, तसे चित्तविना जगतभम नहीं होता ॥ है रामजी! शाति मी, इसीका | 
|. |नाम ३, अर शिवता भी उही है, सर्व्॑ञता भी उदी है = जो चित्त नष्ट दीव, आत्मा भी उही क | 
|| |भी उदी ह, अहं चित्त नष नहीं मया, तहां एते परदोविषे कोड नहीं ॥ हे रामजी! चिते रहित चेत |! 
॥ न्य है सो चैतन्य कात है, अरु अमनशक्ति है, अरु सव कर्नातं रहित है, जलग इस बोध नही, तव | 
| [| खा नानप्रकारके पदार्थं भासते है जवे वस्वका बोध हआ, तव एक अटत एक आत्मसना मास॒तीं € । 
| |हे रामजी ज्ञानसंवितकी ओर उत्तिकों रखणा, जगती ओर नहीं रखणा, जागतकी ओर नहीं जाणा, || 
| | जागतके जानणेवाछेकी ओर जाणा, खप्र अस सुषुप्रिकी ओर नहीं जाणा, जो अंतरके जाननेवाख सा | 
|( | क्षीसनत्ता ह, तिसकी ओर उत्ति रखणी यह चिन्तकं स्थित क्रणेका परम उपाय है, जो संताका संग अस्‌ || 

| शाखं करि निणैय किया अथं है, जव इसका अभ्यास हो, तव्‌ चित्त नष्ट हो जावै, अरु जो अभ्यास न्‌ | 


-24 4 








|तव सव क्षोभ मिटि जाता है, जव बुद्कों आत्मपदका साक्षात्कार होवेगा, तव कालकूट विष भी अगत 
समानं हो जावेगा, विषका = जो विषमाव मारना है, सो न रदेगा, अर यह जब अपणेखभावपिषेस्थित होता || 


4 र 


ह, तव संसारका कारण मोह मिटि जाता है, अर्‌ जव नमल निरंश आमसंवित्‌तं गिरता ह, तव संसारका 

कारण मोह आनि प्राप होता है, अर ज निरंश निर्म आत्मसंवित्‌विपे स्थित होता है, तव संसारसमुद्रकं 
तरि जाता है,अरः जेते ईश्वर वल्नाय्‌ है तिन सबनते तत््वेत्ता उत्तम है उनके आगे सव खु ही जते ति 
न पुरषकों किसी संसारके पदार्थकी अपेश्वा नहीं, उनका चित्त सत्यपदकें प्राप हआ है, ताते चित्तकों स्थिर 
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५ करौ. तव वतंमानकाल मी मविष्यतकालकी नाई हो जावेगा, जैसे मविष्यतकाखका राग दोष नृहीं स्य कर 
तैसे वतेमानकाखका राग दीप स्प न करेगा ॥ हे रामजी! आत्मा परम आनंदरूप है, तिसुके पायेतं || 


-----* 


। 
| 
। 
| 


ॐ 


१।स पुर्षकं आत्मपदषिषे स्थिति म है, सो सवतं उत्तम है, जसे मेर पर्वतके निकट १५ तुच्छ भासता।* 
| है, तेसे ` भ तिसके निकट त्रिखोकीके पदार्थं सव तुच्छ भासते है अर उह वटे दिव्य तेजक प्राप्न होता दै. | 
जिसका सूयं नही प्रकाश करी राक्ता, परम प्रकाशरूप सव कनात रहित अदततच्छ है ॥ हे रामजी! ||| 
तिस आत्मतक्तवविषे स्थित दोह, जो पुरुष एेमे खरूपकों पाया है, सो सव कड पाया है, अरु जो एेसे || 
| खरूपको नहीं पाया, सो क नहीं पाया, हमकोंज्ञानकी वात्ता कृते ्ञानवानकों देखिकरि ठजा कट |! 
| नहीं आवती, अरं जा तिस ज्ञानखरूपकी वात्तते विमुख है, यद्यपि महावाहो होवे, तौ मी गदैभवत्‌ दैः \ 

| जो बडे एेश्वयकरि सुपन्न है, अरु आ्मपदूते विमुख है, तिनको तु विषठाके करते मी नीच जाण्‌, अर्‌ || 
जीवना तिनका श्रेष्ट हे, जो आत्मपद्के निमित्त यत करते दै,अर्‌ जीवना तिनका दथा दै जो संसारके नि || 
(मित्त यज्ञ करते है देखणेमात्र तो चैतन्य है, परंतु रावकी ना है, अरं जो तच्वेत्ता भए है, सो अप | 
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|| प्रकाशर प्रकाशता दैः अरु जिनको शरीरविषे अभिमान्‌ दै, सो मृतकसमान्‌ ह ॥ ५ रामजी. इस्‌ | [ 
† | जीवको चिन्तनं दीन किया ह, ज्यों ज्यों चित्त वडा होता है, त्यौ त्यौ श्यकं दुःख होता दहै, अर जिसका |+ 


५ चित्त क्षीण भया है, तिसकों कल्याण हआ दै, जव आत्ममाव अनात्मविषे दृद होता दै, अर मोगोकी | 


= (९ 9) ध 





| तष्णा होती है, तव चित्त वडा हो जाता दै, अरु आत्मपदते द्र पडता रै, जैसे बडे मेधके आवरणकरि ||| ॥५५। 


नही 


| सूय नहीं मासता तमे अनात्मा अभिमानकरि आत्मा नहीं भासता, अर जव भोर्गोकी तृष्णा निरत्त || 


हो जाती है, तब चिन्त क्षीण हो जाता है, जसे वसंतऋतुके गते पत्र कृश हो जाते, तेसे भोगवासना [ 
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प्स. 


|ता 4 पर आनद दि 
{ [असत मौ विपसमान हा जाता ह, अथं यह जो अशृतरूप होहकरि विततकों सचता सो नही सचता, जि |||" 
|स 
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(+ | अभावं चित्त ङश हो जाता है ॥ हे रामजी ! चिन्तरूषी सर्प है, दर्वासनारूपी दर्ग ५ भोगरूपी वायु 
।५ | करि अरु ररीरविपे दृढ आस्थारूपी त्तिका स्थानकरि वडा हो जाता है, तिनों पदार्थोकरि जव बदा 


|६|ष ~न है, जव विचाररूपी गरुड म॑ब्रकों चितवता रहै, तव विष उतर जावे, ओर उपाय विष उ 
|# | तारणेकां को नहीं ॥ हे रामजी 1 अनात्मा आत्मामिमान, अर एव्र दारा आदिकविषे ममल, इस 
+ | करि चित्त बडा ही जाता है, अहकाररूपी विकारकरि अर ममतारूपी कीटाकरि अर यह मेरा, इस मा 
| | वृनाकरि चित्त कठिन हो जाता है, अरं चिनत्तरूपी विषका दृश है, अर देहरूपी भमिपएर खगा है, संकल्प 





----- 









भया, तव्‌ मोदरूपी विषकरि इसको मारता है ॥ ह रामजी! एेसे दृष्ट चित्तरूपी सपकों जब मारे, तव कृ 
 ल्याण होवै; देहविषे जो आत्म अभिमान होड गया है, अष मोगोँकी तृष्णा फुरती है. अरु मोदरूपी पि 


विकल्प इसके टास्‌ है, दर्वासनारूपी पत्र दै, अर सुख हुःस आधि व्याधि प्ल ह, अहं 
काररूपी जो कमं द, सो जक है, तिके सींचणेकरि वदता है मक व ज 
छी दै, जव विचार अरः वरग्यरूपी कुटारकरि इसको कारै,तव शांतिकं परा हवै, अन्यथा शतिको प्रा । 
न होवेगा भक ॥ हं रामजी. चिततस्पी एक हती दै, अरं शरीररूपी तसि आनि स्थित मया है, श्म । 
वासनारूपा जलका मलीन करी डारा है, अरु धर्मं संतोष वेरग्यरूपी कमल्कों तोरि डारा है, मोगोंकी त्‌ 

"्णारूपी पूंटकरिकै तिसको तु आत्मषिचाररूपी ने्ोकरि नखोकरि द ॥ है रामजी! चित्तरूपी कोवा 
हे, जैसे कोवा अपवित्र १५४ करता है अर्‌ सवदा कां कां करता है, तेसे चित्त देहरूपी अप 
विचरविषे वटता दै, अर सवदा भोगी उर धावत्‌ है, तिनके रसको ग्रहण करता ह मे 


9 9 क 


अर्‌ वासना करिके काककी ना ृ्णरूप दै,जैसे काकका एकदी नेव होता है पैसे चित एकः विषयं 
। अमगटखूपी न्ग कोवाकों 9 ^ ॐ ५ त्‌ 
कँ धावता है, एसे अमंगट  विचाररूपी धनुष्यसाथ मारहः तव सुखी होषेगा अर शि । 
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¶ व र | 
। पी ईङ्‌ पैखेरू है, भोगरूपी मांसके निमित्त सवै ओरकों भ्रमता 8, अर्‌ जहा अमगकृरूपी इं आता |! (१.५.०७ 


है, तहातिं बिभूतिका अभावं हो जाता है, अरु मांसकी उर उचा होरकरि देखता है, नम्रीभाव नदीं होता| (| _ 
तसे चिन्तरूषी §ख शरीररूपी स्थानविपे बेठता है, आत्मज्ञानरूपी विभूतिका अमाव ही जाता "अर मो ||| 
रूपी मासक देखिकरि गिरता है, अर्‌ अभिमानरूपी श्रीवाकों उची रखता दै'एेसा जो चित्त अ्मगखरूप | 

ई है, तिसकों जब नाश करे, तव शांतिवान्‌ होषेगा, अरु जेसे पिशाच आय जिसकृं खता ६, सो खेदवान्‌ |“ 

होता ह, अरु शब्द करता हे, तैसे चित्तरूपी इसकों पिशाच खगा हे, अरु तण्णारुषी पिराचनी साय राब्द्‌ क |+ 

रता है, तिसकं काट, आत्मातें इतर जो अभिमान करता दै, ठेसा चित्तरूपी पिशाचहैःतिसकां वैराग्यरूपी || 
 मंत्रकरि दूर करहु, तव खभावसत्ताकों पराप्त होवेगा, अर इह चित्तरूपी वानर हैः सो महा चचसः सदा र मटक |ष 

ता रहता है स्थिर कबह्‌ नहीं रहता, कबह किसी पदाथनिषे धावता हेः जसे वानर जि रक्षपर वैठता हेः तिस्‌ || 

क ठहरणे नहीं देता ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जेवरी है, पिससाथ संपणं जगत्‌ बांधा हैकत्तौ कम क्रियारूपी { 

गाठि करिक, जसे एक सांकठी साथ अनेक व॑धवान्‌ बांधते है, अरः एक तागसाय्‌ ॥ अनेक मणके परो | 

ते ई, तेसे एकं चित्तसाथ सव देहधारी बांधे हे, तिस जेवीकों असंग रा्चकरि कारे, तव सुखी हष ॥ | 

हे रामजी! चित्तरूपी अजगर सपे है, अरु भोगोकी तृष्णारूपी विपृकरि पू है, तिस सपेनं एत्कारेसाय | 

बडे बडे खोक जखाए है शम दम धेय॑रूपी जो कम हसो सव जि गए ई इस इष्टके मार्कं ओर 1 

|^ | समथं कोउ नहीं, एक विचाररूपी गरुड है, जव विचाररूषी गरुड उपजै, तव इसको नष्ट करै, जव + [चत्त |9 

| | रूपी सपं नष्ट हआ, तब आत्मरूपी निधि प्राप हवेगी ॥ हे रामजी! यह्‌ चित्त रारघोकरि काटा नहा जा ५ |॥७२॥ 
| | ता, अरु अग्निकरि जलता नही, न ओर सि ज उपायकरि नाश्च होता हैःएक सांग अरु सच्छाखकि | 

|| बिचार अभ्यासकरि नार हो जाता है, ओर किसी उपायकरि नष्ट नहीं होता ॥ हे रामजी ¦ यह ।चत्तरू | 
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पी गडकामेष्‌ ह, सो बड़ा इःखदायक है, अर भोगोंकी तृष्णारूपी विजि इसविपे चमकती है | ज 
हा वपा होती 8, तहां बोधरूपी कषर अर्‌ शामदमरूपी कमठ नाश होता हे, जव विचाररूपी मंत्र त 
| तव शात ५५ जावे ॥ हे रामजी । चिततकी जो चपलता दै'तिसकों असंकल्प करिके त्यागह, जैसे ब्रह्माख्च करि 
के बरह्माख्रको दिता है, तैसे मनसाथ मनकों छेदहु, ^ यह जो अंतयंखी करौ स्थित करहु, जब तेरा 
वततरूप बानर स्थित होवे, तव ररीरर्पी क्ष क्षोमं रहित होवैगा ॥ हे रामजी ! शद बोध करिके म 
नको जीती, यृह जगत्‌ तृणतं न है, तिसके पारकों प्रा हो ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपराम्‌प्रकरणे 
राघवसेबनवणंनं नाम्‌ सप्तचत्वारिशतितमः सगेः॥०७॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह 
| जो मनक इत्ति है, सो इष्ट अनिष्टको ग्रहण करती है, अर सद्गकी धारावत्‌ तीण हे, इसविपे तं प्रीति म 

त कर्‌, इसका मिथ्या जानिकरि त्याग कर ॥ हे रामजी ! बोधरूपी वही शमक्षे अर श्म काट करिके प्रा 
तत मई ह तिसा विवेकरूपी जठकरि सिचि, तव परमपद्की प्रापि होवं॥ हे रामजी ! जवर शरीर म 
ठी छ नता प्रप्र भया इनी, अर्‌ (अ एथ्वीपर नदीं गिया, तब इुटिकों उदारकरि संसारते युक्त 
हो, मं वञ्चका वचन कदे, तिनको तेने जाने है, इनका दद्‌ अभ्यास करे तव दद्य भम निदत्त हो जपै 
गा ॥ ह रामजी यह पच भ्रूतका शरीर जो त॒ञ्चकों मासता है,सो तेरा रूप नदीं तृ शुध चेतनरूप है, श॒ 

बोध विचार करिके अनात्मा पंच भूतके अभिमानकों त्यागह ॥ ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌ ! किस कम 
अर्‌ किस प्रकार इनका अभिमान त्यागिकरि उद्वाखक सुखी मया दै ९ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! 
१ प्रवं जेस उद्याक भूतो समरहका विचार कूरिके परमपदका प्राप मया है, सो त श्रवण कर॥ हे रामजी ! ज 
तरूपी जीणे धर ह, तिसके वायव्यकोणवरिषे एक देश है, तहां बहव परैत अर तमालादिक दक्ष दै, अ 
 महामणीके स्थान है एसे गंधमादन परैत एक स्थर था, तिस्च स्थानकिषि एक उदारक ना 
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ग.उप. | |म बराह्मण था, सो इदिवान्‌ मान करनेयोग्य विदान्‌ था, प्रतु अद परब था, काहेते परमपद तिसने पा 
,७. | {| या न धा, दसा जो बाह्मण सो योबन अवस्था पूरही शमेच्छा करिके यम्‌ ५ तपका शा्खयुक्त सा (| _ 
† || धूत भया; त तिसूके चित्तविषपे यह्‌ विचार उतपन्न हआ, जो जिसके पाए बहरि कड पावणे योग्य न ||| रव 
रद, अर्‌ जिस पदविषे विश्राम पाएते बहुरि शोक न होये, अरु जिसके पाएते बहुरि जन्मसाथ वधन न | 
 ॥ ह देव! एसा पद मुका कव्‌ प्राप्त होवेगा, अर कव मे मनके मननमावके त्यागिक्रि विश्रांतिवान्‌ 4 
होगा! जे मेष भमणको त्यागिकरि पहाडके शिखरमं विश्रांति करता दै, अर चि्तकी दृश्यरूप वास |+ 
ना म कृव मिटि जावेगी, जसे तरगते रहित समुद्र शांतिवान्‌ होता है तैसे मनक संकल्प विकल्पते र 
हित शांतिवान्‌ होगा, अरं ^ = नदी है, सो बोधरूपी बेड सत्संग अर स॒च्छाघरूपी मसह क || 
= कव तार जागा, अर चत्तरूपी हस्ती जो अभिमानरूपी मदक्रि उन्मत्त है, (१ विवेकरूपी | 
सहकार कव मार्गा ' असुज्ञानरूपी सूयैकरि अज्ञानरूपी अंधकारकों कव नृष्ट करोंगा, जिसुकरि चित्त |# 
रूपी धुषु जगतत अध होय, ह देव ! सब्‌ आरभोकों त्यागिकरि अलप अक्ता कव होऽंगा, जैसे जल्वि | 
कमल अलप रहता हैः तसे सुञ्चको कमं स्यदो न के, अरं परमार्थरूपी माखुर वणु मेरा क्व उदय होय || 
गा जसकरि म जगत्की गतिकों हसोंगा, अरु अंतर तोषकों पाठंगा, वैराट आत्मा ष्णं बोधकी नार हे || 
उउह समय कव हीवेगा, जो मे जन्मेकि अंधकं ज्ञानरूपी नेत्‌ क्व प्राप्त होवैगा, जिस॒करि में परम वो |{ 
पदको दखोगा, अर्‌ उह समय्‌ कव्‌ होवेगा, जो मेरा चित्तरूपी मेघ वासनारूपी वायुतं रहित आत्मरू |+ 
प समर पवेतविपे स्थित होकर शांतिवान्‌ होऽंगा, अ्ञानदशा कव जावैगी, ज्ञानदशा कव प्राप्त होवे | (| ॥५९। 
गी, अव उह समय कव होगा, जो मन काया प्रङृतियांको देखिकरि मेँ हसोगा,अरु उह समय कव होवेगाः || ` 
| | जो जगतके कमं वालककी चेष्टावत्‌ मिथ्या जानौंगा, अरु जगत्‌ मुञ्चक स॒षु्तिकी नाई हो जायेगा, अरः 
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ह: 

उह समय कव होगा, जो पथरी शिखावत्‌ युञ्चकोँ निर्विकल्प समाधि छोगी, अरु शरीररूपी दक्षवि 

पक्षी आख्य करगे, निःसंग होहकरि छतीपर आनि वैटैगे ॥ हे देव्‌ ! उह समय कब होवेगा, जो इष्ट अ 
विमान न होगी, अरु वैराटकी नाई सवीत्मा होरंगा, अरः 
स ह समय कवं आगा, जो मेरा सम असम आकार शांत हो जावैगा, सव अथो निरिच्छितरूप मे हो 
जाऊंगा, अरु कव मेँ उपदामकों ~ जसे मंद्राचरत रहित क्षीरसमुद्र शांतिवान्‌ होता है, कव 
{| म अपणा चेतन षु पाकर शरीरकं अश्रीरवत्‌ देखोगा, अर्‌ क्व मेरी परणं चिन्मात्र त्ति होवेगी, अ 
९ कत्‌ मर्‌] बाहर उतर सुव कख्ना शात हो जावेगी, अर्‌ संपणं चिन्माबरही मेरे तांई भान होवैगा, अष 
|{ मं इहता अरः ग्रहणत्यागतं रदित कव संतोषको पराप्त होरंगा, अपणे स्वप्रहराकिषे स्थित होदकरि संसार 
रूपी नदीक जरामरणरूपी तरंगतिं रहित कव होऊंगा, अरं अपणे खमावविपे स्थित कव होगा ॥ हे 
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रामजी ' एम विचारिकरि उदारक चित्तकों ध्यानविपे जोडने र्गा, परत चित्तरूपी वान टृदयकी आर 
|{ | निकसी जामे, स्थित न हवै, बहर ध्यानूनिषे जोड, बहरि मोरगोकी ओर निकसी 1. 
ता नी तसे चित्र नही जो बाहिर विपरयोकों त्यागिक्रि चिन्तको अतथुख करिया तव अंतर जो दृष्ट 
आई ती मी विपरयोकं चितक्णे ठग, नरविकल्य होवे नही, जव रोकी रास, तव सृषु्िपिषे लीन हो जा 
च सुषुप्ति =-= ख्य जी निद्रा ई तिसहीिषे चित्त रहता है, तव उति उविकरि ओर स्थानक चल 
1 स ८ र द ्षणाक। चरता हैः तव्‌ गंधमादन पवैतकी एक्‌ कंद्रापिषे स्थित मया, कैसा पत 
नी 0 ९२ अर्‌ प पक्षी मृगतिं रहित ठेसा एकांत स्थान है, जो देवताकों भी टेखणा कठिन 
ह, अर्‌ तहा अर्थत प्रकारा भी नही, अर्‌ अत्यंत तम भी नही, न अत्यंत उष्णदै, न रीत ससे म 
र कार्तिक हता निर्भय एका स्थान जते मोक्षपदवी निमय एकांतरूप होती है, तैसे तिस पतव 
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कुटी बणाहं इई, बनदेवका स्थान अथवा सिदधका भी होवै, प्रत ओरकी गम्‌ नही, तिस_कुटीविषे तमा | ||१.५स.०८ 
¢ | रुपत्र अर्‌ कमलक् आसन्‌ वि उपर सगा विछाई, तिस उपर बेटिक्रि _सव कामनाका त्याग 
| किया जैसे ब्रह्माजी जगतकों उपजाईइकि छांडी बेठे तेसे सव कल्नाकां त्यागिकरि पद्मासन बाध्या, अ 
₹ विचार कने रगा, अरे मखं मन, तकां जाता है, यह संसार मायामाच है" एता काट तर जगतविषे म | 
4 | टकता रहता है, कहं तुञ्चको राति ५ न मई, काहेते जो दथा धावता है ॥ हे मूखं ! मन उपरामकों 
त्यागिकरि भोगो ओर धावता है, सो अगृतकों त्यागिकरि विषका बीज ोव॒ता है, यह सब तेरी चेष्ट 
{ |इःखोकि निमित्त है. जसे धुराण्‌ अपणा घर बनाइकरि आपरीकों वधन करती दै"से त आपका आप सं 
¢ |कल्प उलाईैकरि वधन करता हे, अव ते संकल्पके संसगेको त्यागिकरि आत्मपद्विषे स्थित हीह जो तु |, 
4 कों शति प्राप्त होवे ॥ हे मन ! जि्डा साथ मिरखििरि जो तुं शब्द करता है, सो ददैरफे शब्दपत्‌ प्यथं 
है, जव श्रवणो साथ मिदिकरि श्रवण करता है, तव शुम शुम वाक्य ग्रहण करिके , गृगकी नाई तु नष्ट ह | 
ता है, अरु लचासाथ मिखिकरि जो तुं स्परोकी इच्छा करता है, सो हसीकी नाई नाश हीता € अशुर 
|सनाके खादी जो इच्छा करता है, सो मच्छीकी नाई नाग होता हे, अर्‌ गंध रेणका तुं इच्छा करता | 

||ह सो भंदेकी नार नादा हो जागा, जैसे मंवरा युगगधिके निमित्त एलविषे एसि मरता. ई ते त फसि |¦ 
मेगा, अर पुद् खचियांकी वांछा करता है, सो पतंगकी नाई जि मरेगा ॥ हे मूखं मन ! जौ र एक ६ | 
द्वियका खाद रेते है, सो भी नाश पाते है, तु तो पंचविषयके सेवणेवाख है, नार क्यो नदीवेग, तात त (| 
|[|इनकी इच्छा त्याग, जो त्को शांति प्रा होवे, जो इन मोगकी इच्छा न ्यागेगा, तौ मेही तञ्चको त्या || ^*“। 
| ग छोडोगा, तृ तो मिथ्या असत्यरूप है, तञ्चसाथ्‌ मेरा क्या प्रयोजन है, विचार करी म तरा त्याग करत्‌ |+ 
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4 हौ, मूखं मन जो तुं देहविषे अहं अहं करताह,सो तेरा अह किस पदार्थकिषे है, अयते ठेहकरि मस्तकपर्य |¦ 
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त॒ अह वस्त॒ कड नाः यह शरीर त अस्थि मांस रक्तक भेल है, यह तौ अरूप है नही, अरं श्वास जो 
£: सो बायुख्प ह, अर पोट आचशरूप है, यह प॑चतक्चोका जो शरीर वन्या है, तिसमिषे अरूप वस्त 
तो कट नहीं है १ क्या करता है, यह जो तं कहता है, मँ देखता ह, भँ सनता 
दा, म घता ह म स्पश करता हौः स्वादटेता हीं मे इनके इट अनिष्टमिषे रागदोषकरि जलता सोदथा | 
कष्ट पाता द, रूपक नत ग्रहण करता है, सो नेतर रूपतंउतपत्र भया है, तेजका अंश नेत्रषिषे स्थित है सो 1 
 अपणे मिय रहण कता है, इनके साथ मिद्करि त क्यो तपायमान्‌ होता है, अरशब्द आकाशते उ || 
तन्न हआ ह, आकाशका अं श्रवणविषे स्थित है, सो अपणे यण शब्दको रहण करता है इसे साथमिरि || 
2, @ १1 रगद।पनान्‌ तपायमान होता है,अर्‌ स्पश द्िय वायुतें उसन्न मयारै, वायुका अदा चापि 
(स्थित ई, उही स्पशं ग्रहण कृरताहै,तिस साथ मिखिकिरि ते क्य रागदोषकरि तपायमान होता है, अरं ( 
रसना इद्िय जलत उतयन्न ई जलका अश्‌ जिगा है,अग्रमागविषे स्थित है सो रसो ग्रहण करताहै' || 
इस श मि स्या दया तपायमान होता है, असः पराण दद्रिय गतं उपजी है.सो्थ्वीका अंशा घाणकषष 
स्थित्‌ ह, उही गंधक ग्रहण क्रतीहै तिसुसा मिणिकारि त्यौ दथा रागदोषवान्‌ होता है॥ हे गरलं मन ! इ 
या ता अपणे अपणे विपूय ग्रहण कतिया है तृ इन्‌पिप क्या अभिमान करताहै, जो मे देखता हौ, मे स ५ 
णता 8" म वता ही" म स्पश कता दरस लेता ही! यह तो ददरिया सब आत्ममर हं अर्प यह जो अ 

पणे विषयकं ग्रहण करती है, ओके वषयकां ग्रहण नही करतियां, जो नेन देखते है, श्रवण नहीं करते 
अर कणं श्रवण करते ह दते नही, इत्यादिक सर दद्यां अपणा धम किसको देतियां मी नदी, अररे 
तिया मी नः अपणे धमेविपे स्थित है, अरु पिषयको ग्रहण करी इनकम रागदोप कट नहीं होता, असं 
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इनक ग्रहण करणकी वासना भी क्ट नही, अर्‌ तु एेसा मूस है, ओरोके धम आपतरपे मानिकरि राग 1 
0-0 अं ।ता9178 ॥८5९८१ ।५७1५॥७511608. 0010260 0४ ९686०11 ५ ॑ 
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4 ॥ 
य ( रोषो जलता ह, जो तृं मी रागदोषते रहित होडकरि चेष्टा कर, तौ ठञ्कों दुःख कन होवै, जो वासनासहि | ||॥.५र.४८ 


` ` ` |§ | मं करता ह सोई कधनका कारण होता है, बासनाविना दुःख कछ न्दी, अर तँ मखं है, जो विचार 
॥७९॥ |+ |ङ्री नहीं देखता, ताते मे तञ्चकं त्याग करता हीं तेरे साथ मिकिकि मं बड़ खेदकों पाता ही, जसे वि 
५ | घाटे बगलकक सिंह चरणे करता है, तसे तेन मुञ्चकां चरणं किया है' तेरे साथ मिखिकरि मं तच्छहआ हँ 
| अव ते साथ मेरा प्रयोजन कछ नही, मे तो निविकल्य शद चिदानंद. हौ, जेसे महाकारा घटसाथ || 
{| मिखिकिरि घटाकाश = तेसे तेरे साथ मिलिकरि तच्छ हौ गया हो! इस कारणत मे तरा.संग त्या || 
+ | गिकरि परम चिदाका्षक प्रा दोरगा, मे निर्विकार ह, अहै वंको कल्पनां राहित ही, वृ क्या अहं चं | 
+ करता है, शरीरविषे व्यथं अह करनेवासर ओर कोड नही, तंह चोर है, अव म्‌ तञ्चका प्कडीकरि तेरा |† 
{ | त्याग किया है, तं तौ अज्ञानतें उपजा मिथ्या असत्यरूप है, जेसे वारक अपणे परछायविषे वेतार्‌ जा 
| णिकरि आपी भयकँ पावत दै, तमे त्ने सवेकों दुःखी किया है, जव नार होवेगा, तव आनंद्‌ होवा, |{ 
| तेरे उपजणेकरि महाटुःख ह, जये कोई उंच पवैततं गिरिके कूपविषे जाय पड, अर कष्टवान्‌ होवे तेसे ते | 
संगकरि मे आत्पदतं गि्या, देह अमिमानरूपी गितैषिषे रागदोपषरूपी दुःख पाया था, अव स॒ञ्चकं त्या | 
| गिकरि मे निरदकारपटकों प्राप्न भया हौ, सो कैसा पद हैः न प्रकारा हैन तमहैःन एकदै नदो हैः न ( 
|बडा ३, न छोटा है, अहं चं आदिकतें रहित अचैत्य चिन्मात्र है, जरा मृत्यु राग दोष भय सब तेर संयो 
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गते होते है, अव तेरे षियोगतें मे निर्विकार शद पदकं प्राप दता हां ॥ हे मन! तेरा हेणा दुःखका कार 
ण्‌ है, जब तं निवाण हो जावैमा, तव मेँ ब्रह्मरूप होरगा, तेरे संगकरि में तच्छ हआ हौ, जव तृं निरत्त ह 
आ, त मेँ श हआ जसे मेघ आकारा कृदीडके होणेकरि मलिन आका मासता दै जव वृषा ग्‌ त 
{व शद निर्मल आकाश हो रहता है, तैसे तेरं निदत्त हएत आत्मा निप अपणा आप मासता हे ॥ हे चि 
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(|, यह्‌ जो देह दद्धियांदिक पदार्थ हसो मिनन दैः इनविपे अवस्त कड नही, इनक एक तु्नेही एकटा | 
| (|| किया है, जसे एक तागा अनेक मणकेकां एकटा करता है, तेसे सवका एकटा करिके वरं अहं अहं करता रैः 
|| अर तु मिथ्या राग दोष करता है, तात त शीघही सव दद्रियां को ेडकरि निर्वाण दोहः जो तेरी जय होवे ॥ 
| |इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे उद्राठकविचारो नाम अष्टचत्वारिंशतितमःसगः ॥९८॥ _ ॥ . ॥ 
| ॥उद्वाखक उवाच॥ आत्मा स्पते स्म है, अर स्थूरं स्थूल है, यद निर्विकार शांतरूप है, सो मे 
| ह, अचैत्य चिन्मात्र ह, मेरेषिषपे विकार कोड नदी, जेते कृ जन्म मरण आदेक विकार्‌ भासते है सो 
| आत्याविषे चित्तके कल्पे है, आत्माकों कोड नही जन्म्‌ तिसकां कहते हं जो ८४५ न होवे, ओ परे उ ५ 
पै, आत्मा तो आगेदी सिद है, बहुरि जन्म केसे कटिर्े, अह मृत्यु तिस क हजो परेन होवे, 
| हिर अभाव हो जावे, आत्मा तो जगतविषि अंत भी सिद है, तात्‌ ^ सव 1 रहित है, बहरि मृत्यु ए 
 ध्वसाभाव केसे किये ! देहके आदि मध्य अंत तीनों काट सिद हैः तातं सब षिकारोते रहित हैः सो चि 
तके संयोगं विकारसहित मासता है ॥ हे चित्त ! तेरे संयोगक्रि मे एते भमक प्राप भया था, अर्‌ र 

रीरविषे म्यथं अहं अहं होता है, सो जान्या नहीं जाता जो कौन है, शरीर तौ रक्तमांसका पिंड है, ई ५ 
यां मन्‌ आदिक सव जड है अहं करनेवाखा कौन है, जव अहं होता ६, तव भा अमाव पदाथेकं रहण 
| करता है, जहां अहक अभाव है, तहां माव अमाव कैसे होवे, अहंकार शट है, इद्रियां अपणे अपणे वि 
 षय॒कर ग्रहण करतियां है, अरु मनादिकविषे भी अपणे स्वभावविषे स्थित है, यह अहं करनेवाला नही 
पाता जो कनन दै, अका रूप्‌ कट नहीं पाता, ताते, निश्चय भया जो सव्‌ पदाथ शठ है, अकार प 
दू ग्रहण न भी टदै जेते कठ पदार्थं ह सो अरहकारकरि हीते ई ं क्यो इससाथ 
मिलिकरि देह दद्रियाके इष्ट अनिषटविपे राग दोप करौ, इसका अर मरा संयोग तो कषक नही, 
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| | करि यह जगत्‌ भासता हे, अर विचारक उपजेतं अहंकार गणि जाता है ॥ हे मन ! तेरेसाथ मिटरणेकरि ब |५ 
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मै तौ आत्मा निप अदत हो, संयोग किससाथ हवै, मावर्ूप॒ वस्तु त्रहमहै'सो मं ही.मरा संयोग कि |{ [प५स.०९ 
ससाथ होवे, यह तो है नही, सब असत्यरूप है, अर जो कहि देहादिक दहै, तौ भी संयोग नहीं बनता, 
ध्या अहंकार अज्ञान करके दुःखदायक था, जेसे अज्ञान करिके बाखककों वैतार्‌ मासिकरि सो दुःख | 
देता है, तैसे अविचार करके दुःख होता है, जैसे पहाडपर बादर स्थित होता है" सो पहाड बादर नदय ॥ 
होता, अरु बादल पएहाड नहं होता तैसे आत्मा अनात्मा नदीं होताः | अनात्मा. आत्मा नह। हाता; 
जैसे सथैकी किरणाविषे जख भासता है, जसे जवरीविषे सपं मासता द, तैसे आत्मापिषे अकार मास॒ | 

ता है, विचार कयित अहंकार कछ नहीं निकसता, जहां अहैकार होता है, तहां इःख मी आय स्थत हा |¦ 
हैः जेसे जहां मेष होता दै, तहां बिजछि मी होती है, तैसे जहां अहंकार होता है, तहां शरीररूपं दकष | 
के मंजरी बट्ती ह, जसे गरुडके विद्यमान सपं नहीं रहता, तसे आत्मविचारके वियमान .अदकार्‌ नटा 
रहता, तते चित्तादिक सुब चठ है, अज्ञानकरि मासते है, इनकरि रच्या हआ जगत्‌ स॒त्य केसे हव! यह 
| |जगत्‌ अकारण है, तते मिथ्या भ्रम करिके मासता है, जेसे श्राति करिके आकाराविषे द्रसरा चंद्रमा मा || 
सता ह, जेसे नोकापिषे वैठेते तटदृक्ष चरते है जेसे गंधर्षनग्र मासता है, जव चिन्त्‌ नष्ट होवे, तव सव 
श्रमका अभाव ही जाता है, देहविषि जो अभिमान ह सो दुःखो कारण्‌ है, जवल विचार नहीं उपजताः 
। तवर्ग भासतां ६, जेसे बरफकी पती तवग होती है, जवल सूथका तेज नहीं खगा, जव॒पुयका तेजटं 
|गा, तव बरफकी पतटी गयि जाती है, जेसे वाठककों भ्रमणेकरि एथ्वी मती भासती है, तेसे चित्तके भम || |॥७६॥ 
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जैसे सेहे अरु वेका संयोग नदीं होता, यह बडा आश्चयं है, जो सवका अहं करनेवाख कन था, यह 
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4 | डा ःख होता है, अ तुञ्जते रहित मे आपकों देख्या है, अव तु सव इद्वियांसहित निर्वाण होहु आत्मवि || 
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| | । | चारकरि आत्मअभ्रिविषे स्थित हह" जो सव मठ तेरा जल, अर शुदताकं प्राप्त होये, अरु इस देहसा | 
|(|थ तेरा मिलाप है, सो टुःखके निमित्त द, मन अर देहके अंतरतं आपसमं शतभाव है अप बाहिरतं सेह 1 
4 | मासता है, अंतर परस्पर नाञ्च करकी इच्छा करते है" जो दुःख होता है, तो मन्‌ इसके नारकी `दच्छा 
। ८ |करता है, अर देह कहती ई, मन नाश होवे तो मरके दुःख कोड नही इस मिख्नाही दुःखका कारण 
||ह ॥ हे मूखं मन्‌ ! दृहकां तरे संगकरि दुःख होता है, आपते इस्विषे मी कोड नही, मनपिषे  देहका अभि 
| (|मान न दोव, तौ मी दुःख कोउ नही इनके संयोगकरि दुःख होता दै, अरु विष्धरनेकरि दुःख कष नही, ते । 
| से मन्‌ अर देहविषे वियोग क्ट नही, जेसे जहां अंगारकी वषा होती हे, तहां बुद्धिवान्‌ नहीं रहते, तैसे 
| | इनविषपे मिखप इमकां रहणा योग्य नदीं ॥ हे मूख मन! जता कछ दुःख त्चकौं होता है, सो देहके मिस 
| | पते होता ई, इसकेसाथ तं किसनिमित्‌ मिलता दै, अर्‌ आपको सुख जानता है, इसके मिटगेकरि तश्॒कों| 
(1 दुःखही होता है, परत एसा मखं है, जो वारंवार देहकी ओंरही दोडता है, तृ सख जानता ई, अर्‌ तेरा |4 
| |नादा होता ह जसे पतंग दीयकों सुखरूप जानिकरि मिरणेकी इच्छा करता है, अर जल मरते है, जसे म | 


< 
भसः ¢ 


|\| च्छ मासिकी इच्छा करती है, सो कंटिकिषे फस मरती है, तसे वं देहकी इच्छा करता है, अरु नाशको प्र ||| 
घ्र होता है, तातं इसका अभिमान त्याग, जो तञ्चकों शांति प्राप होवे, अशृ देह कष वस्तु नदी, मनहीक | 
विकार है, प॑चत्वोकी दह्‌ वनी हई है, सो भी कछ वस्तु नही, सव मनक फुरणेकरि रवे है, ताते एरणे 
ऋं त्यागिकार आत्मपदावप स्थित हह, जो तञ्ञकां शांति प्रपर होवे, अरम तौ .सवतं अतीत जट चि | 
दानद स्वरूप ही, मरे पास न कोड मन है, न्‌ इद्रियां है मे अदतरूप हौः ध राजाके समीपम दोर्‌ नदीं 
होता, तेस मरे निकट मन दृद्वियां कोड नही, मे णड आत्मत हौ, मोगोसाथ मेराक्या प्रयोजन है. नो |!| 
इस साथ मिचिकरि दीनताके पर्त हो,यृञ्को इनकेसाथ कड प्रयोजन नही, चिपर्यत र, अथवा अ |॥ 
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बही न हो जाप, इनके नाश होणेकरि मेरा नाश नहीं होता, अहं ठहरणेिषे प्रयोजन नही होता, इन 
तँ आपन्नं भिन्न जान्या है, जैसे तितं तेर निकामि ख्या तव बहरि नदीं मिख्ताः अरं दधतं ्. 
ण रिक्रास छिया तव बहि नहीं मर्ता, तेसे विचार करिके अपणा आप काटि ्ा,तव बहुरि इनके सा 4 
थ नहीं मिर्ता, मे शद चिदानंद आत्मा हं, सब जगत्‌ मेरे आश्रय है, सविषे म एकटौ अवस्परत न्या ||| 
पटा हँ, अब तिस स्वरूपविषे स्थित होउ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हेरामजी एसे विचारिकरि उदाखक ताह |1 
ए हत्तिकनं विषयोतिं निरत करिके पद्मासन धारा, अर प्रणव अधंमात्र अकार उकार मकार करम्‌ करिकं ति ५ 
पकी उपासना क्ले खगाः प्राणायाम करिके माताका ध्यानं करत भया'अकार ब्रह्मा, उक १५ विष्णुःमेका || 
शिव, अमाव तुरीया, इनको कमसहितकरने खगा प्रयमर्चक प्राणायाम कएने खा, अकारक ध्व | 
नीसाथ रेचक करत मया, तिसकरि सव प्राणवायु अंतसते निकसे, तब अंतर शल्य अ₹ श €>" प / 
अगस्त्यमुनिने समुद्रको ख्य किया था, तैसे अर आकायाकरि रेसी ध्वनी उचरी जो बरह्मा विष्ण रद्रष 
यत चि गई, अदेह अभिमानकों त्यागिकरि पयष्टकाको सुषु्नाके मागंविष प्राप्न किया, जसे पक्षी आ 

|| ख्यक त्यागिकरि आकारामागेकों उडता दै, तैसे उद्ालकनं एयष्टकाकां त करिया, जबर्ग { 
चेतत मुखेन रहा, तबरुग स्थित रदा, काहेतें जो हठ करनेसों दुःख हीता है, इसी कारणतं जवछ्ग असन्‌ ९2» 
 तवलग स्थित रहा, जव थका तच्‌ पुयं्टकका बायु अधते आया, तव्‌ उकार विष्णुरूपकी ध्वनि अरु ध्याना |[ 
थ कुमककिया.सव प्राणवायुकों आधार चकविषेरोक्या,न तलको गमन करै, न उपरकों गमन्‌ कर, तिस 
|करि प्राण स्थितसंघट मए, तिसतें अग्नि निकसी, तिस अग्निकरि इसका पाप पुण्यरूपी शरीर जि गया, ति | (| ॥५५॥ 
4 |सदिषि जवखग्‌ सुखेन रहा, तवख्ग स्थित्‌ मया. काहेतं जो हठयोग हःखदायक है'हस कारणत जवल्ग सुखेन ( 

{ रहा, तबल्ग स्थित मया, बहुरि मकारकी ध्वनिरसोँस्द्रकाध्यान करिके परकप्राणायाम करत भयाः पूरक त्रा | 
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| ।णायाम्‌ करके सव स्थान वायुमा पं किथे,उध्वेका चित्क प्राप मदे अरुजिसका स्पश महारी तलह ज || 
|सा चंद्रमाका मंड शीतैः तिसतं अगृतकी वषा होती हैःतिसकरि यह्‌ ओक पवित्र करनेहारा हआ ह,जे |॥ 
से धुआ आकारकों जाता है, अर जकर पाहकरि ओरोकों शी तट क्रनेहारा होवा हैःतैसे इसका शरीर ओ | 
(| रोकं पवित्र करनेहारा हआ, जैसे म॑दराचठकरिके मथ्या क्षीरसमुद्र तिसतं कल्पदक्ष निकस्या, तसे इसके श |4 
रीरविषे प्राणवायु स्थित मया,पदयासन वांधिकरि दृद्ियांकों रोकता मया, जसे हस्ती वंधनोसाथ वंधाताह ते |( 
से इद्वियांकोरोकता भया, अर्धमात्रा जो तरीया पृद हैतिसके दरननिमित्त यल करने ख्याने्वांको अध षुद | 
त मया,अरं बाह्य विषया त्याग फिया द्वियो क मी त्यागिकरि प्राण अपानकं मूखचकविषे रोकता भया, 1 
| तिसकरि नवही दार रोकेगणए.जेसे बाटकके सेरणेका पाणी चोर होता है तिसके यंदणेकरि चख्ता पाणी स 4 
| च्रं रोक्या जाता हैमे मूरचकके रोकणेकरि नवही दयार रोके गए इस प्रकार चित्तको रोकता भया | 
| जव मनरूपी चंचल खग दोडे, तव वैराग्य अर अभ्यासके वटकरि बहुरि रे ( आरूः जसे पकरि जखका ||| 
वेग रोकीता है'तैसे चित्तकों स्थित किया, तव अंतःकरणकी जो सात्तिकी इतति दै, तिसकों त्यागिक्रि 
स्थित भया, तव्‌ मनकी इत्ति जो है निदरारूप जडता, तिसविषे मन मूर्छित हो गया, जैसे सूय बाद्खषिषे | 
होवै'तैसे निद्राविषे डीन हो गया,तव राजस तामसक प्रवाह बहरि फुरणे खगा, तिस॒कं आत्मविविककरि || 
नित्त किया, जैसे प्रकाशकरि तमको निदत्त करता है, तसे यह विकटपरूपी तमक निरृत करता भया, || 
 विवेकके वकर चित्तकखविषे ख्गाया, तिसकों चित्तकी एत्तिसाथ साक्षात्कार [कया, महाप्रकारावान्‌ || 
अर्‌ शांतिरूप तिसविषे एकं क्षण चित्त स्थित रहा, बहूरि बाह्य निकी गया, जे पुरुक तोडिकरि ज 
छ्‌ निकसी जाता ह, तेस निकी “ गया, बहुरि अभ्यासके वख्करि आत्मकलाविषे खगाया, तव्‌ तिस पर 
॥ मपद शांत आत्मपदविषे चित्तकी दत्त स्थित मरै, तहां परम आनंद अमृतविषे मग्र मई जो अरृष्द्‌ 
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 आनंद्परिणामत रहित हैः तिसविपे स्थित हा, जिस पदविषे देवता ऋषीश्वर स्थित €, स पदविपे 
ह्या विष्ण शर स्थित हे, तिस पदविषे उदारक स्थित मया ॥ है रामजी! जो एक क्षण मी तिस पदवि ॐ 
¢ |वे स्थित भया है, अर जो वषंप्यैत स्थित मया है, सो दोनों तस्य है, जिसक तिस पदका अयुभव भया | 
+ ३, सो मोगी इच्छा नहीं करता, जसे जिसने खगेका नंदनवन देख्या है, सो करडएकै बन देखनेकी ६ ||| ` 
चछा नहीं करता, हसे ज्ञानवान्‌ मोगोकी वांछा नही करता, अस्‌ शोक कदाचित्‌ नहीं उपूजता, जेसे जि || 
सकं राज्य परा मया है,सो दीनताको पराप्त नहीं होता, तैसे जिसने आत्मपदवरिषे स्थिति पाई ह, तिस |[ 


( (4 १ 


कूं विषयकी तृणा अर्‌ शोक नहीं उपजता ॥ हे रामजी ! इस प्रकार उदारक स्थित था, त सिद गंधव | 
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{ |विचाधरोक समू तिसके निकट आय प्रा्ठ मए, बे तेजवान्‌ अष चंदरमाकी नाई य॒ख॒ जिनके सो आ 
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(> ५ भ # १९९ ५ 
 |* | इकरि इसको नमस्कार करत भए, अर कहा, हे सगवन्‌ ! स्वगेकों चलो, अर दिव्य भम भम वमन | हः 
(| ` 
। 
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बडी तपस्या करी हैः धम्‌ म पुण्यका सार काम है, अर कामका सार जो श्ियां है! सो वमार मोगणेनि। 


मित्त है. सो कैसी खियां है, वियाधरियां महादेवमृति स्वगे मी इनो करि शोभतां जेस वसंततऋतुक म॑ 
रियां ओर पष्पोकरि एथ्वी शोमती है, ताते तम विमानो पर आरूढ होहकरि खगेको चख, बहुत कल्प्य |!| 


ह! 


॥। 


<्ध्व्व्नी 


2 


नि त त 
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त मोग मोगो ॥ हे रामजी ! जव सिदधोनिं स्‌ प्रकार बहत कहा, तव॒ उदारे तिनका अतिथि जाणिकः 
रि निरादर न्‌ किया, यथायोग्य प्रजा करिके कहत भय हे सिद! तमकां नमस्कार है ठम जाओ, ति 


& | त 
{|सकी सिदधताविषे आस॒क्त न भया, काहेते जो प्रमानंदविषे स्थितरहा, विषयो सुख तच्छ जानता मय्‌, || 


(| जतेअस्रतखाणेवाखा विषकी इच्छा नहीं करता तैसे उदरा विपयोकिशलक न चाहता भया, तव ककः दि || । 
|| न रही सिद पजते मये, बहुरि उदि गए यह परमपद स्थित मया, तिस पदविष चित हा अपण थ| | 
|| हृत व्यवहारको कता मया, मरृपकत मंद्राचल पतति निचर्या, कंदराविषेध्यानकः वैठेकटं एक दिन || | 
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चे रह" कह वपकि समूह वीति जाव, इस प्रकार समाधि कूरिके उतयौ, तव समाधि हो गई, हे रामजी ! | 
८ (| ९ चेत्त तत्वज्ञ अभ्यास करिके महाचेतन तत्वं प्रप्त हता है. अर दिशापिषे जसे चित्रक सूर्यं होता है, 
|¦ तसे उदयअसततं रहित हआ उपशम परमपदकं पाया, अरं चित्त भटी प्रकार शांत हो गया, अरः जन्म | 
रूपी फ़ासीका तोडत भया, अरदेदरूपी भरम्‌ क्षीण हो गया, शरत्कारके आकारावत्‌ निम मया, अरं 
शतत =तकषट व्रकाररूप उद्ारकका वपु हा गया, अर सत्तसामान्यवरिषे स्थित होडकरि विचरणे खगा, 
परमं शांतिकों प्राप्त भया॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशचमप्रकरणे उद्ारुकविश्रातिवणेनं नाम एकोनपंचाश 
तम: स^ ॥ ८९ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ ह आत्मरूप ज्ञानदिनके प्रकाराकत्ता मूर्यं! हे संरायरूपी 
तृणाक जल्मवणेहारे अधि ! हे ज्ञानरूप तापोके शांतकत्ता चंद्रमा ! ह ईश्वर वसिष्ठजी ! सत्तासामा 
न्यक रूप क्या ह! ॥ वरिष उवाच ॥ है रामजी ! जगते अत्यंत अभायकी भावना करिके जव चित्त 
| कषीण हो जावे, तिसते शेष जो रै, सो सत्तासामान्य है, जव चित्तं रहित्‌ आत्मसत्ता होषै, जिसविषे चि 
{| त दीन हा जा तव स्ासामान्य उदय हो आवि, जो असत्यकी नाई स्थित है, सो सत्तासामान्य दै। 
नजा. जव सव शशया प्रपच शात हो जावे, अर जड बोध रहै, अंतर वाहिरका म्यवधान मिरि 
जा, सब जगत्‌ एकरूप ही जावै समाधि अरु उत्थान एक जेसा हो जावै, एेसी दशाकी जो परातिरै 
सा सत्तासामान्य € सा देहकः होतेह विदेहरूप है, तिक तुरीयातीतपद्‌ कहते है, स॒माधिविषे स्थित || 
होवे = ता भी केवटरूप दै. उत्थान होषै, तौ भी केवखृल्प्‌ हे, अरं अज्ञानी जो है, तिसकों समाधि उत्था ( 
(1 =. दाता, कां जी जञानतं उपजी समाधि तिसकं नहीं प्राप मई, जो जीवन्मुक्त पुरुष है,ह |! 
(| मर्तं आट कर जनक जानि प्रात मई है, नारद देवप ब्रहम विष्णु रर आदिक ओर मी ज्ञाना || 
य्‌ पुरुप € सा सत्तासामान्यविषे स्थित है, तिनकां समाधि अरु उत्थानविषे तुल्यता है, जैसे आका |¦ 
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॥ ॥ 

| ॥ । 

+ अ ~ त 

यो. उप. ५ | शाविषे पवनका चरणा अर टहरणा समान है, जेसे एथ्वीविपिं जट ।स्थत्‌ €; ए अग्निविषे उष्णता स्थि (स | 

¡| त ह, तैसे सत्तासामान्यविषे स्थित है, तिस पद्विषे स्थित होदकरि उदाखंक विचार करता था, जवल्ग ज | | 

| ॑ 4 | क ^ =" 4 जव = णेकीं रच्छ भः उदाटकनि, | 
।७५॥ |+ | गतकोररविषे विचरणेकी इच्छा थी. तबलग एसे विचरता रहा, जव विदहयुक्त . हाणक . ईर तव | 


। पहाडके कदर पोका आसन वनाईकरि पद्मासन वाधा, बाह्य इष्ियकि िपरयोका त्याग य 
{ साथ देतो मिलाइकरि सव संकल्पका त्याग किया, प्राणवायुकं मूकं आधार चक्र ₹९क १९ 9 चस 
(4 | द्राकरि रोकता भया, न अंतर, न बाहिर, न अध, न्‌ उध्वै, सव भावअभाव विकट्पकों त्यागिकरि आ 


। 


॥ ` 
। 
॥ 
॥) 
॥ 
नि 


[| ्मतक्तविषे चित्तकी रततिकों जोडता भया, तव श चिन्मात्रविषे चिततकी रति जाय प्राप मूरोम ख॒ 
6 ड हये आए तिस व्यत्यानकमं मी त्याग किया. तव सत्तासामान्य विश्वुमर पदक प्राप्त भयाः प्रम्‌ वि 
| श्रत अनादि आन्‌ यंदररूप है, तिस पदको प्राप्न हआ, चिरकाट्‌ करिके क्षीण मन्‌ भया, तव एुतीकी 
| नाई शारीर हो गया, जेसे शरत्काखका आकार निम होता है,तसे निमल पदक ्रप् ५३५ जिस्‌ : 
चित्त उपजा थ्‌, तिसविषे जाय ठीन भया, जेसे सूुयंकी ५. रस होता है, अरु सूथही से 
| चि खेता ह, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजिक्रि तिसहीविषे ठीन होता है, तैसे चित्त रीन ही गया, अर्‌ सक 
ल्य संपणं उपाधिविदयसतं रहित भया, तिस आनंद्पदकों प्रा मयाः जिसके ईद्रादिकरक आनद त 
च्छ मासता है, एेसा विश्वम्‌ आनंद जो उत्तम पुर्पाकरि सेवे योग्य है,तिसको उदारक प्राप्त मया, अद 
{ |त अर्ब्द सत्ता सामान्य पदविषे स्थित मया, परमशातिरूप होता मया, तव केतेक कार पी पिसका रासर 

गिर पडा, जसे रस सुक्क गिर पडता ह सूर्यकी किरणा करि का हमा शरीर बीणाकी नार होत मया ज | 
से वीणा वाजती है, अर तिसका शब्द प्रगट होता है, तैसे जव वा च तव तिस श्रीरपिषे प्रवेश करी निक्‌ 
सते शब्द प्रगट होता है, केतेक काट पीते देवताकी क्रियां अरु अधिनीकृमारकी शक्ति आदिक आस्यां 


॥ 
# | { 
((-0 91101 (4151118 [44564111 |<(1॥<511618. 1411260 0 €8004011 { 


9 


क 9 ~ 


2 


(ॐ 


श क 


४; 


4 


द्स् 
१ 
न 


८८4 





< 


ट 
| 


[~ 


< 


५ 


9 


||७९॥ 


<न 


4-9-99 


स 


| 
' 
। 








| 





= - - 
‰---+. 
न्क 
"च ५ = -- 
~ 2 ~ 4 


र = ) 
2 ~ ऋतेः । क, 
का च) क 9  ---~ - --~ "योः ~~ ` वि~ ~  { 1 € 1 














सवक 9 र हन निनि विय नकत त-क 59 "नि = ` का कः सका ० = न वः व क शक कः त ~ न क ~ = त क ट व ण ग स भ ऋक - ~ न 22 हम ग्व नि ऋ भव वा| ~ त न इ अ ~= कः --- ~~ 
द ८ च्छ न> "@ौ (9 


' || 
(^ 


॥ 
। महाअ्चिको नाई जिनका प्रकाश है, अरं व है, सब देवताकरि प्रज्यसों सखियोंसहित आद्‌ करिके 

गविषे संदर पष्पोकी माल पहिराट्‌, अर्‌ मोरके पिच्छवत्‌ सुंदर करिके तिसके आगे पूजा करी रत्य कने 

 ठगियां, अरु रीखा करिके रोमत भदयां ॥ है रामजी ! उद्ाखकके चित्तकी एत्तिमें करनातं रहित विवेकरूपी 
वष्ठी प्रगट मह, तिस आत्मानंदरूपी फट भया, ओर त हृद्यविषे ६ स्थित 
| { होवे, सो भी सव भमकों तरि ज, जिसको देसा विवेक प्रात हष, सो सव भमत सुत हवं ॥ इति श्र 
(1 योगवासिषटे उपरामप्रकरणे उद्रारुकनिवांणवणनं नाम प॑ंचारत्तमः सगः॥५०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उ 
{बुच्‌ ॥ ह रामजी ¦ इस प्रकार उद्राखक कषीश्वर आत्मपदको प्राप्त भया ह, तेसे कमकरिके अपणे आप 
कों विचार करिके तरं आ्मपदक प्प् होहु ॥ हे कमलनयन ! कतव्य यदी है, जो यर अरुशासखरकि वचनां 


को धारिकरि जगतभ्रमर्तं मक्त होहु, अर आत्माभ्यासुकरि शांत पदको प्रपर होणा, प्रथम ग॒ असुरा 
ख्रकिं वाक््योकों समजीरये, तिसकरि जो विषयभरत अर्थं है, तिसके अभ्यासविषे बुटिकों खगाय, इस प्र 
कार जव दृता होः तव पुरमपदकी प्राति दोषै, अथवा एक बुदधिविपे तीक्ष्ण अभ्यास होवे, क्रकं क 
खना रदित एसा बोध हवै, अर साधनादि सामभ्रीतें सहित होवे, अथवा वैराग्यादिक सामग्रीतें रहित 
हवै, ती भी अविनाशी पदको प्राप्त होवे ॥ राम उवाच ॥ ॥ हे भूतभविष्यके ईश्वर ! एक ज्ञानवान्‌ पु 
प समाधिविषे स्थित होता दै, बहरि जगतव्यवहारविषे विचरता दै अर एक समाधिविषे स्थित है, जग 
तका ्यवहार्‌ नहीं क्रता, तिन्‌ दोनशे ष्ठ कौन है !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! प्रयुम समाधिका || 

 ठक्षण युन, जो समाधि किसकं कहते ह, अरः व्युट्थान किसको कहते है, सो मुन्‌; यह रर्णोका समह अ 
हंकारतं छेकरि तत्तयुणात्मक्‌ है, जो इनको अनात्मरूप देखता दै, अर्‌ आपका केवल इनका साक्षी चे 
तन जानता है अह खामाविक जिसका चित्त शीतठ है, तिसकों समाधि कहते है, जो मेत्री कर्णा अमा 
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दाना स्थान उन तल्य है, अर उह दोनों पुरुप तल्य है, जो अंतःकरण शीतर हीषै,सौ स बडे तपोंका |!| 
~~ ५.६ रामना जा इष्टयोको शामन करिके बैठा है, अरु मुनकरि जगतके पदाथकी चितवनां | 
करता €: तिसकी समाधि मिथ्या है, उह उन्मत्तकी नाई गत्य करता है, अरं जिसको बसना कोड नही, |+ 


फट अनंत है 


था श्रवण करने वेठा है, अस 


न्यता आदिक युणकरि स्थित हआ है, मन आतमविषयकरि शांतिकं प्राप्त होता है, तिसकोँ समाधि क |+ 


ऋ 


इते ई ॥ है रामजी ! जिसका एेसा निश्चय होता है, जो मेँ शद चिदान॑दस्वखूप ही, अरु टर्यके संवंधते र |। 


४.4 


हित डी, एसं निश्चयकरि जिसका अंतःकरण शीतल होता है, सो कोड वनविषे अथृवु गरृहविषे रद, सो ( 


र 


| अर मनपिषे व्यवहार करता है 
है कोउ ज्ञानवान्‌ 


( (९ 


होता, ~ > धून॒वासनासहित जो 
वंततं टोएविषे आपको 


जानवान्‌ व्यवहार को त्यागिकरि वनविषे समाधिविषे स्थित हो वैठता है, सो दोनों निश्चयकरि प 
रम पदकारा हात € इसविषे संशाय नहीं करना,क्ञानवान्‌ निवह पर्षा्थकरता मी ट आता है, तो मी 1 
अकता ह,अरजो अज्ञानी कतां भी नहीं प्रतु वासना करिके कर्तव्यमावकों प्राप्तहोताहै, जेसे कोड पुरुष क |^ 
न अ मन केसी ओर ठोर निकसी गया है, तौ सुनता वैटा मी नदी सुनता, तैसे ज्ञान 
नक 1 चत्त आत्मपदक्ण ओर खगाहै, तातें उह कत्ता भी नहीं कत्ता, उसको कतंत्वका अभिमान कष नहीं 


= आपका गियां देखता है, अरः कष्टवान होता है, ताते जहां वासना है, तहां क्षोभ मी है, 
' २.तना क नह। तहा शाति हं ॥ हे रामजी ! जिसुविषे कतृत्वका अभिमान नही, अर निश्चयकरि |+ 
आप अका जान॒ता ई, तिसकां केवखीभावतें समाधिस्थित जाण, अरु जिसविपे कतत अभिमान || 
६ अ "क क तिस॒कां व्युत्थान जाण ॥ हे रामजी ! चित्तकों चखवणेका कारण स्मृ | 
| |तं ह, जौ स्ति जगतकी ठेकरि समाधि खगाय बेठता है, तौ मी चित्तवासनाकरिके विस्तारको पावता ( 
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तिसकों बुद्धिवाचकी समाधिके तुल्य जाण, कोर ज्ञानी व्यवहार करता |4 


| 
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अज्ञानी सव दृद्ियांकं सित करिके सोह गया है, विसकों स्वप्र आयासो 
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तिसकरि चित्त विस्तारको पावता है अरु जो जगतकी वासना मनतं जाती रदी; अथे यह जो जगतका स || 
| ततभाव नित्त होवे, तब चित्त अचल ह जाता है ॥ 8 रामजी ! जिस्‌ चित्तसों वासना नष्ट होती हे, ति |“ 
| सको अचर स्थिति कहते है" सो ध्यानविषे केवली मावविपे स्थित होता है, अर्‌ जिसके चित्तविषे सदा |( 
वासना एरती है, तिसकां सदा क्षोभ होता है, तातं निवांसनिक होइकरि परम्‌ पटकां प्राप्त दोह ॥ हे राम 
। जी ! जिस चित्तविषे वासना गध होती है, तहां कतृतका अभिमान स्फुरता है, तिसकरि सदा दुःखी हो 
। ता है, वासनाके श्चीण एते युक्त होता है, जिस पुरुषके चित्तसों जगतकी आस्था निरत्त भई है, अस 
वीतद्योक भया है, सो स्वस्थ आत्मा है, तिका समाधि कहते ह ॥ ह रामजी ¦ जिसके अतरत सं 
|सारका राग दोष मिटि गया है, अरु शांतिकं प्राप्त भया है, तिसकां सादेव्य क ताते चित्तवि 
वे जो पदाथंमावना है, विसकों त्यागिकरि अपणे स्वभाषविषे स्थित हीह! तव गरहाविषे रह, अथूवा बन 
मरि जावह, दोनों तुञ्षको ठल्य हँ ॥ हे रामजी ! हविषे स्थित ई, अर्‌ चित्त जिनका समाहित ६, अहं 
कारके दोपते रहित दै, तिनकं कुटव अर जनेकि समूह मी वनकी नाट है जैसे उसको बन है, तेसे ज्ञान |! 
वानकों ग्रह वनतुल्य है, अर देह अभिमानी जो अज्ञानी है, सो व॒नविषि जाय समाधि स्गाय वैठता है 
अर्‌ चित्तकी एत्ति विपर्योकी ओर रहती है, तब उह जगत्‌के समूहको देखता टै, अथवा युषुप्तिविषे जउभू | 
त हो जाता है॥ है रामजी ! चित्त उत्थानविषे स्वरूपत गियां हआ जगत्‌भमकां दिखाता ह, अर्‌ जो चि 
त्त निर्वाणपद आत्माकिष स्थित होता है, तव उपशम होता है ॥ है रामजी ` जो पु्पभाव पदार्थो सर्वेति 
आत्माकों अतीत्‌ जाणता है, सो समाहित चित्त कहाता है, अरु जिसुकां जायत्‌ जगत्‌ खभ्रवत्‌ भासत |‹ 
हे, सो समाहित चित्त कहाता है, उह पुषटष जनके समूहविषे रहता ह, तो भी उसका संब॑ध किसीसाथ || 


, जसे वीजसों अंकुर उपजता दै, अर्‌ विस्तारको पावता है, तेसे मनविषे जो स्ति वासनाकी होती है, | 
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तल भया ३, तिसकों सब जगत्‌ शीतरृरूप भास॒ता है 


ताह, अर जिसका अंतर तृष्णाकरि जरता है, तिसकं सब जगत दावाभिसाथ तपता भासंता ९ । 2 ९1१ 
जी! यह सब जगत्‌ इसके चित्तविषे स्थित है, जेसी मावना चित्तविषे होती ह तिसके असार जगत्‌ भा 
चता है, स्वगे एरथ्वी खक पातार वायु नदीयां आकाश देश कार्‌ जता कष जगत्‌ है, सो सब चित्त अं | 


तःङरणविषे है, उही बाहिर विस्तार हीहकरि भासता 


से चित्तविषे जगतका विस्तार होता ै, अर बाहिर जो सूय आदिक भासता है, सो भी चित्तके अंतर स्थि 
त ह, जैसे फल खिलता है,तिसके अतरकी सुधि वादिर मासती दै, अरः वस्ते न कष अतर दः न्‌ वा 


| | ता है, किसी ओरतं शांति उसको प्रप्र नहीं होती, स्वगं ए्रथ्वीलखक पातारं वायु आकाश पवेत नदीयां 
| | देश का सबको प्रख्यकारकी अभरिवत जख्ता दखता हः जस॒क अतर्‌ ताप होता ह, तिक यब जग 
| ॥ त्‌ तपाता मासता है, आत्मज्ञानीको.गातरूप.मामता.ह जेप. अधरको सव जगत्‌ तमरूप भासता € 


| नही, जैसे कोर पुरूष शजमागंविषे चल जाता हे, तहा किसी मागेके पदाथंसाथ संब॑ध नहीं हीता, तेसे | [ - 
| उस वर्षका अभिमान किसीविषे नही स्फुरता, जिस णुरपका चित्त अतयैख हआ दै,सो सा, अथवा वेट |!| 
है. जिस पुरुषकों आत्माविपे प्रीति मई है, तिसकों अंतयंसी कहते द, जिसका अतर्‌ आत्मक्ञानक। २। 


जवलग जीता है, तबल्ग विगतज्वर हीइकरि जी 


है, जसे वटके वीजविषे वटका विस्तार हाता हः 









1 |॥|८९॥ 


> 












| अर नेर्वावायेकों स्‌ जगत्‌ प्रकाशरूप भासता हं ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषकों आमपदविषे प्रती 
वि मह ह, अरु ईद्रयासाथ कम मी करता है, परंतु हषं शोकके वश नदीं होता, सो समाहितचित् 
कहाता ह जो एरष सवकं आत्मा देखता ह, चित्तक चितवता नही, अर भविष्यत्‌की इच्छा नहीं कर 
। ता, वतेमानविषे रागदोपृतं रहित होईकरि विचरता है, सो समाहितचित्त कहाता है॥ हे रामजी! जो पु 
सुप जगतकी परवौपर गतिकोँ देखिकरि हसता है, असृ समपदविषे स्थित होता है, किसीविषे ममता 


नही करता, सो समाहितचित्त कहाता हे, अर जो पुरुष्‌ अहंममतातें रहित है, अर जगतकी विभागकल्ना 
तं रहैत ह, चेतन अचेतनमाव जिसके नहिं रता, सो पुरुष सत्य ३, अर _आकाशकी नाई स्वच्छ नि 

मल ह.राग दाप कध विकारि काष्ट खोष्ट समान हो रहता है अर्‌ सव भूर्तोकां अपणेसमान देखता हैः 
| अरु आर ॐ द्रव्यक। दखिकरि दृष्ट नहीं करता, खमभावहीकरि नहीं चाहता, कृ टके मयकरि नहीं त्या 
गता, एसं जी देखता ह; अर अहकारते रहित होता है, जगतके न सत्य्‌ भावकं देखता है, न असृत्य भाव 
कं देखता है, न ज्ञानको देखता है, न अज्ञानकों देखता है, न जड देखता है, न चेतन दखता हे, केवलः 
अदेततत्व देखता & सो महाश पदविपे स्थित दै, सो उटि खडा हषे, अथवा वेढा रह, उदय होवे, 
अथवा असत हो, बड भोर्गोविषे रहै, अथवा वनविषे जाय बेटे, अथवा मपानक्रि उन्मत्त होषै, अस्‌ 
दत्य कर, अरु गयादिक तीर्थोिषे निवास करे, अथवा कंदराविषे जाई निवास कर, शरीरकं अगर चं 
दनक देपन कर, अथवा चीकंडसाथ खेटे अथृवा देह अही गिरे, अथवा कल्पपर्यत रहै, कछ कदाचि 
त्‌ मी तिस पुर्प्का कर्टक नहीं खता, जैसे खणेकों चीकडके मिखपका दोष नहीं ख्गता, तेसे ज्ञानवान्‌ 
कों कवैलका दोप नदीं ख्गता ॥ हे रामजी ! इस स॑वितकोँ अहंतादी कक हैःसो महापसष्‌ अह॑कारते रहि 


| त दै, ताते स्पश नदीं होता, जसे सीषीकों रूयेका आभास नदीं स्पशं करता तसे ज्ञानवानक क्रिया स्पशं न 
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हीं करती॥हे रामजी = करिफे यह दीन्‌ होता है, जब अहता इसका रती दः तव अनकप्रकारके दुः 
ख सुख देखता हे, परंपरा जन्मोकों देखता हे, अर्‌ यको प्राप होता है, जसे किसीका जेवरीषिपे सपं भा 
सता ह, अरं मय पावता है, जब भटी प्रकार दीपकके प्रकाशकरि देखता ह तव सपं भय निरत होता है, 
तैसे अहेताकरि यह दख पावता है, अहंताके शांत इर्ते शातिबान्‌ होता है, ॥ हे रामजी , ज्ञानवान्‌ जो 
कट कमं करता है, खाता पिता ठता देता हवन करता है, तिसविषे अरहताका अभमान्‌ नट करता, तातं |/ 
करनेविषे तिसका कड अथं सिद नहीं होता, अर जो नहीं करता तिसपिषे व क्छ अभिमान नही, ताते || 
करणेतें उसकी (क हानि कड नहीं होती, अपणे खभावक्पि स्थिति है, जगतकां दैतभावकरि नहीं देखत, 

सवं आत्मभावकरि देखता है, ताते कमं स्परौ नहीं करता ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपरामुध्रकरण ध्यान्‌वि |+ 
चारो नाम एकपंचारात्तमः स्गः॥५१॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! चत्त आदिक जा 
जगत्‌ है, सो बाख आत्मातें भिन्न कछ नहीं, आत्मारूपी मिरच दै, तिसविषे चित्त अरहतारूपी देश 
कार तीक्ष्णता भिन्न नही, जेसे इधते मधुरता भिन्न नही, तैसे आत्मातं जगत्‌ मिन्न नही, जसे पूत्थ॒रपि 
पे कटोरता है तेसे आत्माविषे जगत्‌ है, जैसे पर्वतविषे जडता होती दै. तेस आत्मापिषं अहता हती टः 


जैसे जलखविषे द्रवता होती है, तैसे आत्माविषे अहंता आदिक होती दै, जसे एर फर दास दक्षते भिन्न 


नहीं होते, तैसे आत्माविषे अहंता आदिक अभेद होते ५ जेसे तीक्ष्णता मिरचते भिन्न नही तेस चित्त अ 
हतारूषी देश कार आत्मां भिन्न नी, जसे अभ्निषिषे उष्णता होती है, वरफ्व्ि शीतरता होती ई 
युयविषे प्रकाश होता है, यडविषे मुरता है, तेस आत्मापिषे जगत्‌ ५ होता है, जसे अमृतविषे स्वादवेदना 


होती है, तैसे आत्माविषे देशकार वेदना होती है ॥ हे रामजी ! जेसे मणिविषे प्रकाश होता है, तेसे आमा 
विषे अहंता होती है, जैसे जरते तरंग मिन्न नहीं होता, तेसे आतमातं अहता मिन्न आदिक नहीं हीते' ञे 









क ७ क > 





॥<२। 


नि किक - ~~~ 


8 वदत क द ४9 -# 





= 


क 
शौ 


2 


| 


+ 


( ॥८२॥ 


* ७ किः 
"६ ९ 
कि 
१, 
च+ 9 


न 


-0 30 (41511 (4९511 ५ 0\/ € 





¶ 
, 
रः 


ह ~ ९ 









|# | ता कद जगत्‌ भासता है, सो आत्मतत्वका प्रकाश हे, सो आत्मा अनंत है, सविषे पणे है, एकी 8 
श्वर मावविषे स्थित ह, महाघनाशेखके नाई स्थित है, तिसतं भिन्न क्ट नहीं, जसे आकाश अपणे भा 
वविषे स्थित है, तैसे सत्य केवर आत्माविषे स्थित है, अपणे आपकरि निर्वेद है, अर वेदना भी तिसतें 
भिन्न कड नही, जसे जख्ही तरगखूप हो मासता ह, तेसे आत्मा वेदनरूप हो मासता दै, जेसे जखविषे द्र 
† | वता मासुती टे, अरु पवनविपे चखना मासता दैः तेसे ज्ञानरूप आत्मापिषे अह॑तारूप देश का जगत्‌ 
|! | भासता द ॥ ह रामजी ¦ जीवोका जीवणा ज्ञानकरि होता है अरु ज्ञानसत्ताका जीवणा चेतनकरि होता 
| | है, तैसे चिन्माव अर्‌ जीवोंषिषे र॑चक मात्र मी कट मेद नही, जसे ज्ञान चेतनसत्ता अरु जीवविषे भेद 
| | ही, तैसे ज्ञाता अशृ जगतविषे मेद कट नही, एकी अखंडसत्ता ज्यांकी त्यां स्थित हं ॥ हे रामजी! 
|| सत्ता एक अज अनादि अर्‌ आदि अंत मध्यतें रहित प्रकारारूप है, चिन्मात्र अदेत्‌ तच अपणे आपकिषे 
4 | स्थित है, अशब्द है, तिसविषे वाणी प्रे नहीं करी शकती, अरु जेते क वाक्य ह, सो तिसुके जताषणे 
|^ | निमित्त कदे है, वावत दैत वस्तु कट नही, एक आत्मतक्वकों अपणे हदयविषे धारिकरि स्थित हीह ॥ 
||इति श्रीयोगवासिष्ठे उपरामप्रकरणे मेदनिरादाव्णेनं नाम दिप॑चारात्तमः सेः ॥५२॥ ॥ ॥ ॥ 
 |4| ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी! एक आगे पुरातन इतिहास हआ ह, तिसकां ऋषी-धर कहते हेः सो तं 
ण्‌, कात देशका राजा सुरघ होता मया दै, तिसका एक क्तात है, सो विस्मयके उपजावणेहारा ह ॥ ह रा 
जी ! उत्तर दिशाविषे प्रथ्वी है, तहां सुंदर सुगंधता दै, मानो कपूरकरि खीपी हई है, मानौ सदाशिवके हस | 
आय स्थित हृए हं हिमाख्य॒के शिखर उपर केखासर पर्व॑त है, सो सव पर्वतात उत्तम है, अर उज्वर श्वेत 
है, यो श्द्रके रहणेका स्थान है, तहां कल्पश्च अरु गंगाका प्रवाह चरता है, ओर भी बडी नदी चरती है. 
अङ कमटो हित तार बहत महागद स्थित है, जो मृग पक्षी बहत हेः तिस हिमार्यके तटे सणंवत्‌ ज 
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|. | रावाखे कत रहते ह जसे दक्षके मूरविषे पिपीलिका रहती है तैसे पर्वतके आश्रय कात देशक जीव रहते 
| है, तिस कत देशका राजा सुरघ होता भया है, केसा राजा मानो प्रत्यक्ष रकष्मीमूति धारी भुजाविषे है, ष 
|{ | गवा ठेसा मानौ पवनके मरति है, अरु वेराग्यवान्‌ रसा मानो. जने्र ई अर इदिवान्‌ एेसा मानौ दह 
+ स्पति, अर कवी एेसा मानो शुक है, अरुराजा एेसा मानौ इर है.अर धनी एसा मानौ ङुबेर,एेसा राजा 


1 | > रोसः = १ 


+ | होडकरि राज्य करत भया, भख प्रकार प्रनाकी पाटना कर, जो मठे मागेविषे पत, तिनको रक्षा कर, अ 
|“ | जो पापकम चारी आदक कर, तिनकां दंड देवे, जैसा कमं आनि प्राप होवे, तिस॒विषे रागदोषतें रहित 
{| होडकरि व्यतीत कर, एक कारमं अपणे स्थानविषे वैद है, जो चित्तविषे विचार आनि उपजा, संश॒यरूपी 
|| बु करिके तिसुक बटरूपी पक्षिणी डाखयमान मई ३, बडा अनथं है जो मे जीवको कष्ट देता हौं 
| | ताते इसको घन देउ,अरू कष्ट र देउ, जंस तिखोंकों तटी पीर्ता हैतेसे मे पापिकां कष्ट देता ह, अस 
|+ ष्टां कष्ट दीयविना राज्य नहीं चरता, जेसे जखविना नदीका प्राह नहीं चता, तैसे दृटौकां कष्ट दि 
|| येकिना राज्य नही चरता, अरु जव दंड देता हां तव दुःख पावते हैमे श्या क्रो, दोनो वार्तोषिषे कष्ट है 
॥|॥ है रामजी एसे विचारविषे राज्‌ भ्रमता रदे, तव एक दिनि तिसके य्हविपे मांडव सुनि आनि प्राप्ठ म 
| |या, जसे ईद्रके गरविष नारद आवे, तेसे आया, तव राजा मरी प्रकार तिसका पूजन्‌ करता मया, अर्‌ सं 
| दहवान्‌ हाक पता भया, संरायरूपी कुत्सित द्चके नाशकत्तं हा सवेवेत्तासों॥ ॥ सुरघ्‌ उवाच 
५ ॥ है मगवन्‌ ¦ सवे ध्मगत ! त॒मारे आवणेक्रि मे बडे आनंदको प्राप्त मया हौं, जैसे वसंतऋतुकरि थ्वी 
| प्रफषटित होती है, भलि भया हाः मं भी अब आपका पण्यवान्‌ जानत भया हौ, जो मे भी पुण्य 
। वार्नोपिषे ्रसिद्‌ उगा, काहेतें जो तुम मेरे ग्रहविषे आये हो, जसे सूयके उदय हएते प्रकाश हो आताहै. 
( वेसे मे तमार दोनकरि प्रसन्न मया ह ॥ हे भगवन्‌ स्चकं संशय है" तिसके निवारणेकों योग्य हौ,ञ 
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|+ | से सूर्यके उदय हृयते अंधकार नष्टो जाता है, तेसे तुमकरि मरा संशय नित्त हो जावेगा, जो कोउ महा | 
॥॥ एर्षोका संग करता है, तिसका संशय अवश्य निदत्त हो जाता ह, अरं : संशय परम दुःसोका कारण्‌ हैः 
(| ताते मेरे संरायकों तुम दर करो, सो यह मुञ्चे संशाय है जो कोड ध कम्‌ करता है, तिसकों मे ठंड देता (/ 
¢ | हौ, अरु जव उसकां दुःख देखता हं, तव मुद्चकों दया उपजती है, जसं सिंहके नख हसतीक सचते है 
|+ | तैसे यह संशय मुञ्चकां खंचता है, ताते यही उपाय कहौ, जिसकरि मुञ्चकां समता प्राप हीवै, जसे सूयेकी 
किरणा सव टौरविषि सम होतियां है तैसे इष्ट अनिष्टविषे मं सम हाउ, कपाकरि सुञ्चका का ॥ _ ॥ मां 
| डव उवाच ॥ है राजन्‌ ! यह तौ बहुत सुगम है, अर्‌ अपणे आधीन है, आपहीकरि सिर हीता है, अरः 
| अपणेदी ग्हविषे है ॥ ह राजन्‌ ! सब उपाधि मनविषे उठती है सा मन तच्छ = है, विचार कयते 
|¢ | उत्त हो जाता ह, जेम उष्णताकरि बर्‌ जलमय हौ जाता है, तेसे विचार कियते व रन्‌ 
|४ | जाता है, तव ताप भी नित्त हो जाता है, जेमे शरत्कार्के आयते कहीड नष्ट ही जाती हः तसे ( 
|+ | चार कियते मनमाव नष्ट ही जाता है, सो विचार इस्‌ प्रकार जा म कन हाः अर इष्रया ज्या 

(| अरु जगत्‌ श्या है, जन्ममरण किसकां कहते दहै, इस विचारकरि जव तूं अपणे स्वभाव्विषे स्थित हेग 


तव तुञ्चकों हषं शोक अर कोथ राग दोष चायमान न कर शकेगा, जसे वायुकरि पव॑त चखयमान्‌ न 


ॐ 


|¢ | होता, तैसे वं अचर रहेगा ॥ हे राजन्‌ ! जव्‌ आत्मवोध होवेगा, तव मन अपने मनभावकां त्यागि देगा 
| ५ |तं संतापतं रहित अपणे स्वरूपकों पराप्र होपैगा, जैसे तरंगभाव मिरणेकरि जर निमट हो जाता = है, तेसे 
| तूं अचल होवैगा, मन धमं भी रदैगा, परंतु मध्यसों अज्ञान नष्ट ही जागा, . आत्मसत्ता भाव होगा 
जसे काट उदी रहता है, परंतु ऋतु ओर हो जाता है, तेसे मन उही होवेगा, परंतु स्वभाव ओर हो शा, त 
|१|गा, अर्‌ तेरे टहटए प्रजा मी साधर हे जादेगे, तेरी आज्ञामें वतेगे, अरु वञ्चको देखी प्रसन्न ही जावैगे ॥ 
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ज मेकोनहौं,नमें अ न मेरा सुमेर दै न मं जगत्‌ ही, न मेरा जगत्‌ हैः नमे प्रवी हो, न मेरी थ्वी 
न मे कांत मंडली, न मरा कांत मंडल है, काटैत जो यह अपणे भावविषे र मरे भावकरि तौ यह 
स्थित नही" जो मन हर" तो भी यह ज्याकी त्या स्थित हः तो मरे केसे होवे, अर मे उनका कैसे होउ, न तें 


नगर हीःनमेरा नगरहै, हस्ती घोडामदिर घन स्रीपएत्रादिकजतेक्पदा्ं हसो न मेरे हैन मेहनका हों इन 
विषे आसक्त हणा दथाहे, इनविषे सव॑ष मेरा कट नदी"जेते कटक मोगोके समह है, न मे हो, न यह भेरेहै 
 टहलृए शत्य कल सव अपणे भावकरि सिद है, मेरा इनसाथ्‌ संबंध कट नही, नमे राजाह. नमेरारा 
[ज्य ह म एकाएकी रीरमाव्र हो. इनविषे मे ममत्व करता हौ, सो दथा है, अरु-शरीरविषे जो मे अहं | 
हीं, सो भी व्यथ ह, काहैतं जो हाय पव आदिकका स्वरूप है, सो मिनन है, न यहम ह, न यह मेरे है, इनविषे 


। मेरा ब्द कष नही, रक्त मांस हाड आदिकरूप है, सो म नही, यह जट है, मे चेतन हौ, इनकेसाथ मेरा 


| कैसे संबंध होवे? जेसे जखका स्यौ कमरको कष्ट श तेसे इनका स्पश यु्षको नही, न मे कम॑ इद्वियां हैः 
| |न्‌ मरी कमं क यह जड्‌ है, मे चेतन्य हौ, न मेँ ज्ञान दद्ियां ही, न मेरी ज्ञानद्वियां &ै' इनत पर म 
| (नहे, सो भी म्‌ नही, यह जड ॥ मन बुद्धि चित्त अर्हकार यह सव अनात्मारूप्‌ है, मेरा इन्केसाथ अवि 
चाकरि संबंध ह, भराति करिके मं इनको अपणा स्वरूप जानता थ्‌, इह सव भूतोका कायं है इनके पे 
चेतन जीव्‌ ह सौ चतन दृद्यकां चेतणेवाख है, सो चेतन चेतना मे नही, इस सृते रोष अचैत्य चिन्मा 
चदे, सो सत्ता मेरा स्वरूप है, बडा कल्याण मया, जो मे अपणा आप पाया हौ, अव में जाग्या हौ 
| अपणा स्वस्प पाया ही, वडा आश्चर्य है, जो मे रथा देहादिककों आप जाणी शोकमोहको प्राप्त हेता 
था, मं ता एक्‌ निरिकल्प चेत॒न ह, अर्‌ अनंत आत्मा हौ, सवविषे प्यापी रहा हौः ब्रह्मरूप आत्मा हौ, 
ईद्रियतिं आदि जते भ्रतगण ह, सो सवका आत्मा हौ, यह मगवान्‌ आमा सवके अंतर व्याप्या है, जेमे 
| ४ 
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सबके अंतर तत्त होते ह तैसे यह चेतनरूप सवै मावो मरिर्हा दै, अर सवं मावोविषे व्यापि रहा रै, |+ [१.५स.५४ 
भेर अरु उदय अस्तमाव आदि विकारो रहित है, ब्रह्मत आदि तृणपर्थत सवका आत्मा यही है, सव 
प्रकाशो दीपक प्रकारानेहारा दै, अरः संसाररूपी मोति्यकि परोवणेहारा तागा यही दै, सबका कारण 
कायं यही है, अ साकारतं रहित है, रारीर आदिक सव इसकी सत्ताकरि उपर्य होते है, शरीररूपी 
रथ इसीकरि चरता £ अर वास्तवते शरीरादिक कड पस्तु नही, यह जगत्‌ चित्तरूपी नटकी त्य री 
अरूप है, चित्तविषे जगत्‌ फरता दै, वास्तव्‌ ओर वस्तु कट नही, बड़ा कष्ट है, मे इथा संग्रह असंग्रहकी चि 


+ |ता करता था. यह यु्णाका प्राह है, उसविषे में स्यो शोकवान्‌ होता था, बडा आश्चयं हे, जो असत्य 


4 | ्रम सत्य हो युद्चका दिखता था, अव मे निश्चय करिकि सम प्रबोध हभ ह, दृष्टि मेरी द्र मई, द 


टिकी जो अख दृष्ट ई" सो मेने देखी है, अर्‌ जो क्ट पावणे योग्य था, सो में पाया ह, अचैत्य चि 
न्मा तत्क वप्त भया हा" जेता कड दृरूय है, तिस मेनं स्वरूपत देखा है, अर अहं ममटःख मेरा न 
ट भया ह, मं चदानंदपणे आत्मा हौ, नित्य श्ुड अनंत आत्मा अपणे आपविपे स्थित हौ, अर ग्रहण 
क्या अरत्याग क्या यह दा कोउ नदी,न कोड दुःखहैः न सुख है, सव॑ ब्रह है, ओर दस्र वस्तु कट न 
ह" राग केसका करां ! अर दोष किसका कौं ! मे मिथ्या मूटताकों प्राघर होदकरि दुःखी होता था, अव्‌ क 

ल्याण हआ, म अमरट हाइकरि अपणे आप स्वभाविषे स्थित मया हौ, एसे आत्मके स॒ाक्षात्कारविना 
[६ षी था. इसके देखेतं अव किसका शोक करौ; अर कैसे मोहको प्रा होऽ, अवमे क्या देखो" अर क्या 
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करे कहां स्थित होड, यह सव जगत्‌ आत्मा परकाशकरि हे, अर्‌ सुब आत्मारूप है॥ है अतत्वरूप! 
अथ यह जो जिस॒विषे तर्स्वोकि उपाधि कट नहीं, तेरी दृष्टि निष्क्टंक है मं अव सम्यर्‌ ज्ञानवान्‌ हआ | 


हौ, मेरा युञ्वहीकों नमस्कार हे, मे अनंत आत्मा हो, अनुभवरूप हों, भमतें रहित निष्करंक सब इच्छा 
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रहित सुषुक्तिकी नाई शातरूप ह, अचैत्य्‌ चिन्मात्र ह, सदा अपणे आपविषे स्थित हो ॥ ॥ इति श्री | 
यीगवास् उपरामप्रकरणे युरघटृत्तातवणैनं नाम चठष्पंचाशत्तमः सगः॥ ५४॥ ॥ ॥ ॥ वासिष्ठ | 
उवाच॥ हे रामजी ! कांत जो स्वणरूप देश है, तिसका राजा परमानंदकों प्राप्त मया, इस प्रकार विचार अ | 
भ्यास॒करि ब्रह्मरूप हआ, जसे गाधीका पुत्र विश्वामिच तपस्या करिके उसी शरीरसाथ क्षतरियतं ब्राह्मण ह 
| आ, तस राजा सुरघ अभ्यास करिके ब्रह्मरूप ब्रह्मवोध हआ, अनेक राज्य॒के कार्योकिं करत मया, जेसे सु 
य॒ इष्टअनिषटावेषे सम हैःबिगतञ्वर होईकरि दिनों को व्यतीत करता है, तेसे रागदोपतें रहित राञ्यका का 
= य कृरत भया, जसं जट उच नीची ठरविषे गमन्‌ करता है, अपना जलमाव्‌ नहीं त्यागता, सम रहता 
दै, तेसं राजा हषोकतं रहित होकर राज्यकायं करत मया, अर स्वभाव न त्यागत मया, आत्मवि 
चारक धारी य॒पृर्िको नाई दत्ति हो गै संसारभावका फुरणा कड न पुरै, जेसे वायुतं रहित दीपक प्र 
काडता ह. तसं शद प्रकारका धारतामया ॥ हे रामजी ! दया करता मी दृष्ट आवे, परंतु उसकी दृष्टिवि 
पकड दया नरहीःअरु दयात रहित मी ओररौकों दृष्ट अवि, परत उसकी हृषटिविषे निदेयता न॒ही, न कछ 
सख न दःख,अर्थ न अनथ न, सब पदारथोविषे सम एक्‌ माव आत्मा देखे, अरं अंतरे प्रणंमासीके चं 
दरमावत्‌ शीतर रह॑.अर आत्माका िंचनरूप जगतको जानत भया, युखहुःखका भाव शात हो गया, ठ 


से सयक उद्य हरते अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे युखटुःख नष्ट हो गए, अर शोक विखस कत्ती, मत्त्‌ ह 
¢| ता, स्थित हाता, चख्ता, श्वास सता, अर पाचों विषर्योकों ग्रहण कत्त, रागदोषको प्राप्न न भया, जेसे 
 पथ्यराविष फुरना क्ट नहीं फुरताः तैसे उसको कतल भोक्ृलका अभिमान कष न छया, सव कतेभ्य 
कों क्ती भी निःसंग रहा, जेमे ज्विषे कमर अप रहता है, तैसे राञ्यविषे निख्प हाहूकरि जीवन्मुक्त 
हआ, बहत काट षीताक्ता मया,तिसके अनंतर शरीरका त्याग किया, जैसे बरफका कणका सृके तेजकरि 
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{ जरमय ्े ज्ञाता ह, तेसे शरीर अपणे भावकं त्यागिकरि आतमतक्त्षिषे टीन हो गया, जसे नदी स 

विषे ठीन होती है = बहुरि इतर नहीं भासती, तेसे युरघ अपणे मावकों त्यागिकरि उल्वङ भावकं प्र 
{मयाः कलनारूपी मकां त्यागिकरि निर ब्रह्म होता भया, जैसे शरत्कलका आकाश निर्मल होता है 
तैसे निमेल चिदानद ज्योतिभावको प्राप्न भया.जेसे घट एटेतं घटाकाशमहाकाश हो जातादै'तसेपृणंब्रह 
 चिदानंद्‌ तत्त हेता भया ॥ इति श्रीयोग° उप ° सुरघटत्तांतसमाप्रिनाम पंचरपचारात्तमः सगः ॥ ५९५९ 
॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ है रामजी ! तुम भी इसी दृष्टिकों आश्रय करिके विचारो, तव्‌ सव मय मिटि जा 
{| गा. जैसे घोर तमविषे बालक मयका पावता है, सो जव दीपकका प्रकाश होता ह, तव्‌ निय होता 
तैसे संसाररूपी घोर तमविपे आया पुरुष दुःख पाता है, जव ज्ञानरूपी दीपका उदय है, तव निर्भय हो 
(| जाता हे ॥ हे रामजी जव आत्मदिचारविषे कट मी चित्त विश्राम पावता है, तव तिस विश्रामकां आ 
।‹|श्रयकरि संसारसयुदरतं निकसि जाता है, जेसे टोएविषे गिरे ताको तृणका बूटा हाथ दे, तौ मी तिसके 
{| आश्रयकरि निकसी आता हे ॥ हे राम ! यह पावन दृष्टि मेनं तुश्चकों कदी है, इसको चित्तविषे विचार पर 
|| स्यर मिचकिरि उदाहरणसाथ अभ्यासकरि नित्य एक समाधिषिपे स्थित होहु, अरः थ्वीक्‌ भूषण होऽ 
॥ करि छोकोंविषे विचरों ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! एक समाधि किसकां किये, अर फेसे होती हैः 


स्‌ कर 


(०९ | परता १ ८ होय [> ९ ॐ 
सरो कहौ, ओ जो मेरा चित्त रता है, सो स्थित होवे, जसे वायुकरि मोरका पुच्छ हरता है, तसे च॑ंचटरूप | 
चित्त सदा फुरता है॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब युरघ प्रबुद हआ था, तव तिसका संवाद || 
पणोदि राजा ऋषिस हया था, महाअद्धत समाधि है, तिस स॒णिकरि विचार तौ त एक समाधिवान्‌ 
होवेगा, जो इनने मिखिकरि परस्पर चचां करी हैः सो खण ॥ ह रामजी ! पारस देशका राजा महावीर्यवान्‌ 
॥ (था, अर परघ तिसका. नाम था, सो युरघका मित्र था, जसे नंदन वनविषे कामदेव अह वसंतन्ऋत॒का 
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मिजमाव होता दैः तेसे सुरघ अर परघका मित्रमाव होत मया, एक कार्म परके देशकिषि प्रख्यका 
विना ्र्यकाख्की नाई होत मया, तिसकरि सव जीव दुःख पावणे रे, प्रनाके जीवक जो पापुदधि 
थी, = तिसीका फल आनि ठगा, महादभिक्च पडा, केई श्चधाकरि सतक मए, केई अग्रिकरि जलि मरे, क 
अगडाकरि सतक भए, परजा लोकं बहत दःखको प्रप्र मए, अरु राजक ख कष्टन प्राप्त मया, जव प्रना 
+त इख वाह"तवराजाग्रजाका दुःखी देखत मया, अ प्रजकेदुःख निवारणेकों स॒मं न मया, तिस॒करि 
इ = वक त्याग गया, जसं बनकों अभि रते पक्षी त्यागि जाते हे, जैसे ग्रामकं अनिर तौ | 
| => ० ग जाति ह, तव्‌ एक्‌ पहाडका कंद्राविषे तप करने खगा, एेसा तप करने खगा, जैसा जिनेद्रनं || 
तप्‌ कया था, तिस कृद्राविषे फल न पावै, सूके पान ठे खाये, जेसे अथि सूके पानकों मक्षण करती है, || 
स खके पान खा, तिसकरि तिस॒का नाम पर्णाद होत मया, वह्‌ तौ एकांत जाईकरि तप करने र्गा, परं | 
= = १५. (सका नाम्‌ पणाद प्रसिद मया, अर्‌ तप यही जो चित्तकी ठत्तिकों आत्मपदविषे जोडता 
याः सहस्र पपृपर्थत त॒ किया, तव अभ्यासकरि चित्त स्थित भयेते केवल ज्ञानस्वरूप आत्मतन्त हृदय 
+ (ननरताक्ार धकारा आया, तव सुव त॒प्ता मिरि गई, रागदोषतं रहित्‌ निष्किय्‌ आत्मद जीव | । 
= नक्त तः चरण खगाः रागदोपते रहित हआ, तरिखोकीरूपी मदीविषे विचर, सिदधकि स्थानोंविषे || 
जावे. जस सरोवर्ोषिपे कमे निकट वरा ह॑सासाथ जाय मिरताहै,तेमेसिद्धोाय राजा जाय मिरे, | 
एसे [एरता फएिरता कांत देशविषे सुरघकेस्थानोको जाय परापत मया, तव सुरष प्रवं मित्रक देषिकरि उरि . 
सध मयपर खगाइकरि मिटे, अर्‌ परस्पर भाव करिके एक आसनपर चंद्रमा अर्‌ सूयं जेमेषे || 
¡ गए अर आपसमं कराय पष्टण्‌ क, प्रथम परघ वोखत मया ॥ ॥ परघ उवाच्‌॥ हे मित्र ! तेरे द | 
रानर्ते परमानंदकरं पा मया हः जेमे कोई चंद्रमाके मंडलविषे जाय आनंदमान्‌ होवैतेसे आनंदमान्‌ ह | ( 
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| आ ह. बहुत कालका जो वियोग होता है, तव बहत प्रीति वहती है" जसे दश्चकों उपरतं काते बहरि | | 
|ता है, तैसे प्रीति कडती ६ ॥ हे साधो ! अव मे भी ज्ञानवान्‌ हआ, अर तूं मी माड्व युनि अर्‌ आ्माके 
परसादकरि ज्ञानको परापत भया ह ॥ हे राजन्‌! मेरा अभीष्ट परश्च है, जो अव दुःखों युत्त भया ह क्यो, अरु 
 विश्रासकों प्राप्त मया ह क्यो, अरु आत्मपद्‌ पावणेकी बदाहमेर आदिक भी उची है, तिसकां त प्राप्त 
थया है क्यों ! परम कल्याणवान्‌ आत्मारामी हआ है स्यो ! अर्‌ तू राग देष मतं रहित हआ ह क्यो ! 


( (० 


जसे रारत्काख्का आकारा निमर होता है, तेसे निमेर हआ है क्यों ! अर सव कार्योकां कता समभावृि 


; 1 {>~ । 


क 


(4 े रहता है क्यो ! अरं आधि व्याधि तापो तेर दूर भये ह क्यो ! अरुतेरी प्रजा मी विगतल्वर मई हे भ्यो ! 
| अरु धन राज्य माखविषे भी कराल हे क्यो! जेसे चंदरमाकी किरणांकरि शीतरता पसरी रही ह तस तराय 
| श दशा दिशामं पसरी रहा ३ क्या ? अर तेरा यश मामवासी क्विप अरं कुडिया गावतियां ह कयो ! 
| है राजन्‌ ' प्रजा टहटृए एत्र कर्त्र सव आधिव्याधितें रहित हए है क्यों ! अर आपातरमणीय जो विषय 
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यो. उप. 
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कन्दे ० मामा जा ० कयक 


पदां हैः तिनविषि अव तेरी प्रीति नहीं है क्यों ! अरः तृष्णारूपी सर्पिणी तुको अव तौ दिसती नदी 


/ क्यों ! हे राजन्‌ ' तुमारी हमारी मित्राइ इई थी, सो समय पाकर तम कहां रहे, हम कां रदे, अव वहरि 
।एकटे आनि इए है, वडा आश्चयं है, ईश्वरकी नीति जानि नहीं जाती, युखते दुःख हो जाता है, अर दः 
( | ख गणएतं सुख हो जाता है, संसारकी दिशा आगमापायि है, संयोगका वियोग होता है, पियोगका संयोग 

होता है, तेसे ठमारा हमारा संयोगका वियोग हो गया था, बहूरि वियोगका संयोग आनि हमा है, बडा 


द्र ्ज् 


|| 


॥ 
आश्चयं दै, ईश्रकी नीति अद्धतरूप दै ॥ ॥ सुरघ उवाच्‌ ॥ हे देव ! परमात्मा देवकी नीतिकों जानि न 
हीं शकते, सो महागं मीर विस्मयकों देणेहारी अ द्ग है, ठुमारा हमारा वियोग हआ तव द्रत दर जा 
य 


~~ ~~~ 


1 
। 
। 
। 
छ 
। 
1 


पटे, तम कहां अरु हम कां, बहरि एकटे आनि मए ह, जो देवकी नीति आश्चयरूप है, त॒म जो यञ्च 
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॥<७॥ 






कों कराय प्रा, सो त॒मारा आवणाही जौ पण्य है, तिसकरि मे परम पावन हआ हौ, तुमारे दशैनकरि पाप 
सच नष्ट ही जाता है, आज हमारे पुण्यक फर ख्गा हैः जो तुमारा दशैन भया है, अर्‌ जेता कछ यश सं 
पदा है, सो स्‌ आज प्राप्न भया हं ॥ हे भगवन्‌ ! संतोंका जो आवणा है, सो मधुर अम्रतकी नाई है, ज 
से अग्रत क्ञरनेतं निकसता है, तेसे ठमारे दरोनतें अरु वचनोकरि परमार्थरूपी अगत वता है, जिसकों 
 पाडकरि जीव निभेयताक्ं प्राप्त होता है, संतोका मिटना परमपदके तुल्य है, सो हम परम शडताकं | 
प्राप्त भए ह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उपरमप्रकरणे सुरघपरघसमागमवणेनं नाम्‌ पट्पंचारात्तमः 
सगः ॥ <६॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस्‌ प्रकार पूवं एत्तांत की रहै, तव बहुरि 
(परच्‌ वार्त मया ॥ _ ॥ पर उवाच्‌ ॥ है राजन्‌! जो जो समाहितचित्त इस जगतजाखविषे कमं करता || 
ह, सो सुखरूप हीता ह, अव संकल्पं रहित जो परम विश्राम अर्‌ प्रम उपशम समाधि है, तिसविषे | 
स्थित हआ ह भ्यां !॥ ॥ सुर उवाच ॥ हे भगवन्‌! तुमही कौ जो सव संकल्पते रहित परम उपरा 
म समाधि किंसकां कहते है, अर जो तुम मुञ्चतं पृषो, तो श्रवण करौः जो ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरुष है सो 
तृष्णीं रहं, अथवा व्यवहार करं" उह असमाहितचित्त कदाचित्‌ नहीं होते # हे साधो! नित्य प्रबुड जि 
नका चित्त दै, अर क कायं भी क्रते टँ, अर आत्मतच्वषिषे स्थित है, तौ उह सव॑दा समाधिषिषे 
स्थित दं, अरु पद्मासन्‌ बाधिकरि वैते है, ब्रह्मअंजी हाथविषे रखते है अर चित्त आत्मपदकिपे स्थि |*| 
। त नहीं होता, अरे विश्रातिकं नहीं पवता, उनको समाधि कहां ! वहं समाधि न॒ही कहाती ॥ हे मगवन्‌। 
प्रमाथं तत्तवोध है ष आशारूपी तृर्णोकों जलवणेहारी अग्न दै.एेसी निराससूप जो समाधिहै, 
सोद समाधि है, तृष्णीं होणेका नाम समाधि नहीं ॥ हे साधो ! जिसका १ समाहित अर्‌ नित्य तृप्तहै, || 
मदा शांतरूप है, अर यथाभूताथंह, अर्थं यह जो यथाथ ज्योका त्यो ज्ञान हआ है, अरं तिसीषिषे नि 
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ङे 
नहीं निरहैकार ह,अर अनउदयह उद्यहै सो स्प समाधिविप कात है,सा जो बुद्धिवान्‌ ह,सो भेर | 
मी अधिक स्थित्‌ हैष साधो! जो पुरुष निशित्त है, ग्रहणत्यागत जिसकी बद नित्त भई ६, अरप्णं आत्म 

तत्वह भासता हअरुव्यवहार भी करता दृष्ट आता है,तौ मी तिसन समाधि कदी दैःजिसका चित्त एक कष | ¦ 
ण॒ भी आत्मतत््विष स्थित होता है, तिसकी अत्यंत समापि हो जाती हैक्षणक्षण बटती जाती ह निर न | 
हीं होती, जैसे अग्ृतके पान कियते अगृतकी तृष्णा वदती जाती है, तैसे एक क्षणकी समाधि बद्ती जाती है |! 
से सूयक उदय हृएत्‌ सुब “~^ दिन मासता है, तेसेक्नानवानकों सब आत्मत्व मासता 8, इतर्‌ कदा | 
चेत्‌ नहीं भासता ह, जेसे नदीका प्रवाह किसीतें रोक्या नहीं जाता, तसे ज्ञानवानकी आत्मदृष्टि किसीते रो |. 
की नहीं जाती, जैसे रकी गति काको एक क्षण भी विस्मरण नदीं होती, तैसे ज्ञानवानकां आत्मदृष्टि || 

विस्मरण नही शती, जसे पवन चख्ते ठहरतेकों अपना पवनभाव विस्मरण नहीं हाता, तसं जञानवान ( 
कों चिन्मातत्तवका विस्मरण नहीं होता, जेसे सत्‌ शब्दबिना कोड पदाथं सिद नहीं होता, तसे ज्ञान 
वनका आत्माविना कोड पदाथं नहीं मासता,जिस ओर ज्ञानवानकी दृष्टि जाती &* तहा अपणा आप 
मासता ह जंसं द्पणकि मंदिरविषे सवे ओर अपणा मुख मासता दै, तैसे ज्ञानवानक सवं उर अपणा आ |+ 
पही भासता है, जेसे उष्णताविना अग्नि नही, शीतलताविना बर्फ नही, रयामताविना काजर्‌ नहीं पाई 
ता तैसे आत्माविना जगत नहीं पाइता ॥ हे साधो ! जिसको आत्मातं मित्र पदाथ काउ नदीं भास॒ता, 
तिसकं उत्थान कैसे होवे, सवेदा मेँ बोधरूप हौ, अर सदा निर्मल हः सवदा सात्मा समाहितचित् || 
| ही, ताते उत्थान्‌ मुञ्चकां कदाचित्‌ नहीं, आत्मे भिन्न सुश्चकों कोउ नहीं मसत, सव प्रकार आत्मत्व 
सुशक भासता है ॥ है साधो ! आत्मत सर्वदा जानणे योग्य ह सर्वदा ओर सवं प्रकार आत्मा {स्थत 





श्रय डै,खो समापि कहाती दै.तृष्णीं होणेका नाम समाधि नही जिसके हदयविषि संसाररूप सत्यताका क्षोभ ५ 
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बहुरि समाधि अर्‌ उत्थान कैम हो? जिसको का्कारणविषे विमागकरना नहीं फुरती, अरु आत्म || 
| तत्त्वविषे स्थित है,तिसकां समाहित असमाहित क्या कृषियें ! समाधि अर्‌ उत्थानका वासव कषक मेद | ' 
नही, मिथ्या है, आत्मतच् सदा अपणे आपविषे स्थित द, हैत मेद क नही, तो समाहित असमाहित 

क्या कहिं ॥इति श्रीयोगवासेष्टे उपरामप्रकरणे समाधिनिश्चयवणेनं नाम सपतप॑चाशत्तमः सुगः॥ ९७॥ | 
। ॥ सुरघ्‌ उवाच ॥ है राजन्‌ ! निश्चय करिके अव तुं जाग्या है, अर्‌ परमपदकों प्रापु भया है, अर्‌ पूणं 
 मासीके चंद्रमावत्‌ शीतल अंतःकरण भया है, अर्‌ परम रोभाकरि खख शोभित भया है, अरः ब्रह्मस्मी 
करि संपन्न परमानंदरसो परणं भया है, शीतर अरः किग्ध तेरा हृदयकमल विराजमान है, निर्मरु विस्तृत 
गंभीरता तरी युञ्चका प्रगट भासती है, अर निर्मर शुरत्काखके आकारावत्‌ तेरा हृदय भासता ह, अह 
|काररूपी मघ तरा नष्ट भया ६॥ हे राजन्‌! अव तुञ्चकां सवेन खस्थ अरु सवेथा संतष्टता है, अर किसीवि | 
वे राग नही, वीतराग हीईकारि विराजता है, सारअसारकां वुञ्चनें भटी प्रकार्‌ जान्या है, अर जानिकरि असार 
संसाररूपी समुद्रे पारकां प्राप्न मया है'अरूमहाबोधकों स्योका त्यौ जानिकरि अखंड स्थिति पाईहै,मा 
व अमाव पदार्थं दोर्नाकां तजानत मया है, सम असम जो जगतके पदाथ ह, तिनते युक्त भया है, खदित शा || 
त आशय हआ 8,इष् अनिष्ट ग्रहण त्याग तेरा नित्त मया है, राग दोषतृष्णारूपी मेव वादखेतें रहित नि 
मल आकाशवत्‌ तं शोभताहै,अर्‌अपणेआपकरि तृप भया है, कछ इच्छा वञ्चक नृदी॥ सरघउवाच॥ है 
मुनीश्वर ! इस जगति ग्रहण करनेयोग्य वस्तु कोउ नही,जते क़ दृरय पदाय हैः सो सब आमासरूप हैः || 
। तो किसकां ग्रहण कृरिरथे' अर जो किये ग्रहण करने योग्य नहीं ती त्याग कर्य सो आमासुरूप पदार्थो | 
का त्याग क्या कर्थ, अरः ग्रहण भ्या करिये, काहेतें जो है, नीं, सब तच्छ अतुच्छ पदाथ ह, जैसे सूयं 
क किरणांविषे जट मासता है, सो जरमासका कौन अंग ग्रहण करिये, अश कोन अंग त्याग करिये पे 
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नादकी इच्छा करता हैः सो नाशको प्राप होता है, तैसे जो विषर्यांकी तष्णा क्रते ह" सा अपण्‌ नाराका 





के तच्छ षदा है, एक अतुच्छ हैः जो थोडे 





काट स्वरूप दखा है, तब दोनों त॒स्य हा गए हं, बहर इच्छ म जोहै कट नही ॥ हे मुनी 
श्वर ! जो रमणीय पदाथ जाणते है, तिसकी इच्छा करते है सो नरिरोकीविषे रमणीय पदाथ कोड नर्ही- 
सच उच्छ नाशरूप है, अर जीवां कों जो बडे पदाथं मासते ह, सो अविचारकरि मासते & शब्द्‌ स्परो 
रूप रस गंध जते इद्वियोके विषय हे, सो सव असाररूप है, सरीको बडा पदार्थं जानते है सो देखणे मातर 

है, अतरत रक्त मांस विष्ठा मूजका थला बण्या हआ है, इसविषे सार क्क नही, अह पवेत बड पदा 
थं है, सो पत्थर बट ई, अरु समुद्र है सो जख है, वनस्पती काष्ठ पत्र हः इनत आद्‌ जा क्छ पदाथेटैः 
सो आपातरमणीय है, सो विचारविना संदर भासते ह इनकी जो इच्छा करते हैः सो अपणे नारके नि 
त्त करते € ज॑से पतंग दीपककी इच्छा करता है, सो अपणे नाशके निमित्त कर्ता हः जस ९7 तण] 












करते है, तातं विचारते रहित जो अज्ञानी है, सो पदा्थकोँ रमणीय जानिकरि इच्छा करता है, अपणे 
नाशक निमित्त, अर जो समदं ज्ञानवान्‌ है, सो अरमणीय जानिकरि किसी जगतके पदाथकी इच्छा 
नहीं करते, जसे सूयं उदय हएतं अंधकारका अभाव होता है, ताते जव पदार्थका राग उदि. गया, तव तृ 

7 किसविषे रहै ॥ हे साधो ! राग दोष्‌ इच्छा अहण त्याग जेते कड विकार है, तिन सवते रहित शद 


| | आत्मतत््वविधे स्थित हो, बहत कहणेकरि क्या है, जिस पुरपके मनते वासना न्ट हो गह है" सो उ 


एश॒मवाय्‌ कल्याणमति परमपद पराप्त हआ है, अर संसारसमुद्र तरि गया दे ॥ ॥दति श्रीयोगवा 
चिष्ठे उपदामप्रकरणे सुरघपरघनिश्चयवणेनं नाम अष्टपंचाशत्तमः सगेः॥ 4८ ॥ ॥ ॥ ॥ वासष्टं उवा 


जाता है सो च्छ है, अर चिरकारपर्यैत रहते है, सो अत्च्छरैपरंठ दोनो क्तं उपने 8, अन्‌ म अ 
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च हे रामजी . इस प्रकार खुरष अर परष जगतकं भ्रमरूप विचारते भयविचार करिके परस्पर युर || 
| जाणिकरि पूजत मये, बहर परघ च॒छ्ता रहा ॥ ह रामजी ! इनका परस्पर संवाद वञ्चका श्रवण्‌ कराया |+ 
हे, सो पुरम बोधका कारण है, इस विचारके कमकरि बोधकी प्रापि होती दै, तीक्ष्ण बोध क्रिके जव वि | 
चार्‌ करंगा, तब अहंकाररूपी बादलका अमाव हो जविगा, अर्‌ श॒ हदयरूपी आकाशविषे आत्मुरूपी | 
सूय प्रकारा ही जागा, ताते परम पदके लमक निमित्त अह॑काररूपी बादख्के अभावका यतन करोसो 
। आत्मा सत्य ह, सव आनंदकी सुपदा है, चिदाकाश है, तिसषिषे स्थिति पैग ॥है रामजी! जो प्प 
नित्य अतिखखी अध्यात्ममय ह, अरं नित्य चिदानंदविषे चिन्तको जोडता दै सो सद्‌ सुखी है, तिसकां 
शोक कदाचित्‌ नहीं होता, जो पुरूष आत्मपदविषे स्थित हआ दै, सो बटे व्यवहार कर, अर रागदोषस 
हित दृष्ट आवै, तो भी तिसर्को कठ्‌ कटक प्राप्न नदीं होता, जसे कमर जलविषे दृष्ट आता हैः तौ भी उं 
{| चा रहता नल उस स्यो नहीं करता. तैसे ज्ञानुवानक उ्यवहारका रागदधेष अंतर स्पश नद करता ॥ | 
|* हे रामजी ! जिसका अंतर मन्‌ शात हआ दहै, तिसकों संसारके इष्ट अनिष्ट पदाथ चसाय नही सकते, जसे सिं 
|{| हकं मृग दुःख दे नहीं सकते, तसे ज्ञानवान्‌कों जगते पदार्थं दुःख नहीं दे सक्ते, जिस परपकँ आत्मा 
नंद प्राप्त भया दै, तिसरको विषरयाकी तृष्णा नहीं रहती, विषयं निमित्त दीन कदाचित्‌ नही हीता, जपे || 
जो पुरुष नंदनवनविषे स्थिति भया है, सो कंकरेके दक्षकी इच्छा नहीं करता, तेसे ज्ञानवान्‌ जगत्के पद्‌ | 
|^ | थकी इच्छा नहीं करता ॥ हे शमजी । जिस जिस पुरुषे जगत्कों अविचारूप जानिकरि त्याग क्रया हैः 
| तिसके चित्तकों जगतके पदार्थं दुःख दे नदीं सकते, जैसे विरक्तवचित् परुपकी खी मरि जावै तव उसर्को दुः 
| {| ख नहीं होता, सो ज्ञानवान्‌के चित्तविषे मोगोकधे दीनता नहीं उपजती, जसे म कृकर का ष्च 
| नहीं उपजता, जिस पुरुषकां आत्मबोध ह। हे, अर्‌ संसारका कारण मोह निदत्त मया है, सो जगते 
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कायकत ष्ट आता है, परंतु उसको स्पशे नहीं करता, जसे आकादाविषे अंधकार ट आता हैःपरंत्‌ आ 
काशकं स्पशं नहीं करता ॥ हे रामजी ! अविद्या निदत्तिका कारण विया है ओर किसी उपायतें निन्र 


ध 
द 
त नहीं होती, जसे प्रकादाविना तम नित्त नहीं होता, तसे विचारविना अविद्या नित्त. नही हती, ओ ॥ 
| 
‹ 





~> ~ ॐ ॐ 


वेचारका नाम अविद्या ै, अर विचारका नाम विद्या दै, जव अविना नष्ट होगी, तव्‌ विषयभोग स्वाद 
न देवे, आत्मानंदकरि संतुष्टमान रगा ॥ हे रामजी ! ज्ञानवावको विचारे शद्ियाक व्यवहार अधक्‌ || 
र नहीं सकते, जैसे जलविषे मच्छी रहती हे, तिस॒कों जल अंधकरि नहीं सकता, ओर अंध ह जाता ह|| 
(१ तैसे ज्ञानवान्‌ व्यवहारविषे मी अंध नहीं होता, ओर जीव अंध हो जाता है, जव ज्ञानरूपी सयं उद्य दह 

|[|वा है, तब अज्ञानरूपी राति निदत्त हो जाती है अर्‌ चित्त परमानंद प्राप्त हाता हे,अरूरागदाषरूपी न 
| ।|शाचर नष्ट हो जाता है, तव बहरि मोहको प्राप्त नदीं होता, जिसके हदय आकाराषिषि आत्मज्ञानरूपी | 
| सूयं उदय हआ है तिसका जन्म अर कुर सफल होता है जैसे प्रणमासीका चंद्रमा अपन अग्तक। पा || 
इकरि अपणेविषे शीत होता है, तेसे जो पुरषं आत्मचितनाकिषे अभ्यास करता दै" सो शातिकां प्राप्त 
^| होता है ॥ हे रामजी ! इदि भी वही है, शरेष्ठ दिन भी उही, अं म्यी उदीहैअर्‌ शाखी वही दे, जिस 
|¦ |करि संसारतं वैराग्य उपजे अर आत्मतच्वकी चितना उपञे, जव आत्मपद्कः पावता ६, तव इसका स॒ 
|{|ब दा मिरि जाता ह, अर जिनको आत्मचितनाकिषे रुचि नही, सो महाअमागी है, चिरपर्यत कष्ट पावै 
(| गा, जन्मरूपी जंगरे दश्च होवैगा ॥हे रामजी ! जीवरूपी वट्प है, अर्‌ अनेक आशारूपी फामीरयोक्रि बा 
||| षा ३, अर्‌जरा अवस्थारूपी पत्थरोके माग करिके जर्जरीभाव होता है, मोगरूपी तसवड़ी गिरतविपे ग 
||| यौ है, क्मरूपी मारको च्य जन्मरूपी जगनि भटका हआ कर्मं चीकडविषे फुस्या ह रागदीष 
| सौ मच्छर कि दःखी होता ह सदसी रक पकी सचता. अर एन बीयादश भमासती 


! (2 
= ॥ 


ॐ ~ 














स. 





व क क क 8 


ह 


| ५५ 


| 


॥९०॥ 


४ |शमजी ! न इसका धन कल्याण करता है, न मित्र॒ बाधवृके न शाख कल्याण क्रते ६. अपणा उदर 
|| | आपी करता है, ताते अपणे मनसाथ मित्राद्‌ करौ, टृढ वैराग्य अर्‌ अभ्यास करं तव संसार कष्टे दे 


98 ॥8 | 










| चीकट विषे गोते खाता हे, अर मोहसंसाररूपी मागंविषे कमेरूपी रथकेसाथ जोडता है अश उपरतं अ 
|ज्ञानरूपी तप्तताकरि जख्ता हैः संतजन अरु सत॒शाखरूपी दृक्षकी छायाको नहीं पावता ॥ है रामजी 
। जीवरूपी बल एेसा है सो निकसनेका यब्ञ करे, जव तत्वका अवलोकनं करे, तव चित्तम नष हो 
|| जवै ॥ हे रामजी! संसाररूपी समुद्र है, तिसके तरणेका उपाय सुन, महापुरुष संत्‌ जन है, मखह दै 
|!| अर तिनकी युक्तिरूपी जहाज होवे, तिसकरि संसाररूपी स॒मुद्रकां तरि जागा, ओर उपाय्‌ कोड्‌ न्‌ 
|+ | य॒ह परम उपाय है, जिस देशविषे संतजनरूपी दक्ष नही, जिनकी फ सहित्‌ शीतर छया है नही, ति 

¦ | निर्जन देश मरुस्थटबिषे एक्‌ दिन भी न रहिए ॥ हे रामजी !. संतजनरूपी कै दक्ष है, जषिग्ध अर शी 
|| तड वचनरूपी जिनके पत्र है, अर्‌ उनका प्रसन्न होणां संदर एूठ हैः अरु उनका निश्चय उपृदेशरूपी फलदैः 
| | जव यह पर्प तिनके निकट जावि, तव्‌ म॒हामोहरूपी तपततातं छटेगा, अर्‌ शांतिकं प्राप होवेगा, अरतिन 
|^ | क पाडकरि तृप्त होषगा, अर्‌ तिन फलक पाडकरि अघावेगा, सब दुःखंतिं सक्त होतेगा ॥है रामजी! अपणा 
| आपही मित्र द, अरु अपणा आपही शृत है, अपणे आपको जन्मरूपी चीकड्विषे नारे, जो देहविषे अह॑मा 
| | वनाकरि विषर्योकी तृष्णा करता हैःसो अपणा आप्ही नाश करता है, अर्‌ जो देहभावकां त्यागिकरि आत्म 
|4 | अभ्यास करता है, तव अपणा आप उद्धार करता है, सो अपणा आपी मित्रै, अकू जो आपको संसार्‌ 
|{ | समुद्रविषे डारता ह, सो अपणा आपृही राघ्च है ॥ हे रामजी! प्रथुम विचार यह करि देसे, जो जगत्‌ क्या 
|{ हे, अरु कैसे उत्यन्न भया ह, अर्‌ कैसे निदत्त होगा, अर्‌ मे कन्‌ हं, अरः सत्य्‌ क्या है, अरु असत्य 

(| क्या है, ेसे विचारकरि जो सत्य है, तिकँ अंगीकार क, अरं जो असत्य ह, तिसका त्याग करं ॥ ह || 
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| जव वैराग्य अभ्यासकरि तच्वके अवतमोकनरूपी वेडी करे, तव संसारसमुद्रत तार जाता ६। हे रामजी! ( | ६० 

 जीवरूपी हस्ती है, अर जन्मरूपी गतेविषे गियां हआ है, अर्‌ तृष्णा अ्हकारर्पी जंजिरसाथ बाध्या 
ह, अर कामनारूपी मदकरि उन्मत्त ह, जव तिनाते टे, त सु होवे ॥ हे रामजी, हदयरूपी नर्नोवि 

वे अनात्मा अभिमानरूपी मर रक्त हो गया है, जव विचाररूपी ओपधिकर पिस द्र करिए, तव आ 

त्मरूपी स्का दोन होै॥ ह रामजी! ओर उपाय कोड न करे तौ एक उपाय कर, जो देहका काष्ठ खट | 

वत्‌ जानिकरि इसका अभिमान त्याग, जव अहं अभिमानुरूपी बादर नष्ट हावगा? तच = = तना || 

¢ | रूपी सूये प्रकाश आगा, जब अहंकाररूपी बादल लय होगा, तव आत्मतखरूपी सूयं भासेगा, सो पर 


| त 


मानेदस्वरूप है. यषृपितें मोन अंकुर है, केवर अटैत तच्च है, पाणीकरि कया नहीं जाताः अनुभव करिकै | 
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| आपही जानीता है, ह रामजी ! सव जगत्‌ अनंत आत्मा दै, जव चित्तका दृट परिणाम उसविषे होमे, तव 
{ स्थावरजंगमरूप जगतविषे उही दिव्य देव भासेगा, ओर वासना सव नित्त हो जावैगी, केवर परमार्नद्‌ 


५ | आत्मतत्त्व अदभवकरि दिखा३ देषेगा, सो खरूप प्रण अदत है, ओर सव जगत्का त्यागकरि तिसके पाणे | 


|{| का यज्ञ करौ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे कारणोपदेशो नाम एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९ 
१ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! मनकरि मनको छेदो, अरु अहं मम मावकों त्यागौ, जवर्ग मन नष्ट न ही 
1 |ता, तवर्ग जगते दुःख निरृत्त नहीं होता, जसे मूर्तिका सूय ष नष्ट हएविना अस नदीं हता, जव 
|| मृतिं न होवै तब सूयका आकार द्र हो जावै, तेसे जव्‌ मन नष्ट होवे, तब संसारके दुःख नष ही जावे 
| अन्यथा नष्ट नहीं हते ॥ ह रामजी! जैसे प्रख्यकाखविषे अनत दुःख होता दै,तेसे मनक हीणेकरि अनत 
दुःख होते है, जैसे मेघके वषेणेकरि नदी बद्ती जाती है. तैसे मनके जागेत आपदा बटती जाती ह: 
।१ | इसही पर पुरातन इतिहास सुनी श्वर कहते है सो परस्पर सृहदोका है, त॑ श्रवण कर ॥ ह रामजी ¦ 








~~ ----~-~---- 


|॥९१॥ 
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+ | सल्याचर्‌ पवतोविषे बडा पवत है, तिस्‌ उपर पर्कि समूह दै अरु नानाग्रकारके द दै, अरु जरे छ |‹ 
|५ | रने चरते है मोतिर्योके स्थान असू स्वणके शिखर ह, कहू देवताके स्थान है. पक्षी शब्द करते है, अरुत 
|| ठे कांत रहते दै, उपर सिद्ध दवता वियाधर रहते हैः पीठविषे मनुष्य रहता है, नीचे नाग रहते हैः मानौ | 
|¢ | संपूण जगतका ग्रह दीद तिसके उत्तर दिशा सदर ताव है, उक्ष पएरटंकरि परणं है, महाख॑दर रचना 
। ९ | स्वगं जेसी उपमा तिनकी, तहां अत्रि नाम ऋषीश्वर रहता था, साधुओके श्रम दर्‌ करनेहारा था, तिसके 
| आश्रमपास दो तुपसी आनि रहे, जैसे आकाराविषे खृहस्पति अरु शकर आय रहे है तेसे यह दोनों रहँ 
|| तिन दोनोके गरहविषे दो पुत्र महायुद्र उतपन्न भए, जसे कमर उत्पन्न होवे, तेसे उत्यत्न मए, एकका ना 
||| म मास, एक्का नाम विलस मया, दोनों कमकरि बडे हए, जैसे अंणरीके दोनों पतर है सो बहते हैते 
( मे बट्ता जावै, अर्‌ परस्पर तिनकी प्रीति बहत बदी अर एकटेदी रहः जसे तिट्‌ अर तेल एकटेही रहते 
|^ | है, जैसे ल अर ख॒गंधि एकटे रहते है, जसे खी अर पुरूषकी प्रीति आपसमं होती 8, तेसे उनकी प्रीति 
५ | वटी, अरः देखणेमात तौ दो मूरति दृष्ट अवै, परत मानो एकी है, ज्ञान आदिक करिया भी तिनकी एक 
|| समान, मानसी क्रिया मी एकसमान, अर महायंदर प्रकाशवान्‌ जसे चंद्रमा अर्‌ सुर्य £, तेसे जव केता 
|(|क कारव्यतीत मया,तव तिनके माता पिता शरीरकं ्यागिकरि स्वगेक गये; तिनके वियोगतं दोनो शोक 
|| वान्‌ भए, जैसे कमख्की कांति जखविना जाती रहै, तैसे उनके मुखकी कांति कुमखई गः ५९ इनके { 
|+ | मरनेकी क्रिया सव करत मए, पाठे उनके य॒न स्मरण करिके विखप करं, महाशोकवान्‌ हेः महापुरुष 
।¶| मी छोकमयांदा ठंघते नहीं ॥ है रामजी ! इस प्रकार शोककरि उनका शरीर कश ही गया ॥ इति श्रीयो 
(| गवासिषटे उपङ्वामप्रकरणे भासविखसदत्तातवर्णनं नाम्‌ षष्टितमः सगंः॥६०॥ ॥ ॥_ ॥ वसिष्ठ उवा 
| {|च ॥ हे रामजी ! जसे उजाड बनका धश्च जल्विना सूकि जाता है, तेसे उनका शरीर सूकि गया, तव दो 
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| नो विगतल्वर हीकरि ~ विचरने र्गा, जैसे यूथ समृहसों विया हरण शोकान्‌ होता ह तेसं आपसे वि पसच 
इरि गए अरु शोककं पराप्त मए, एक एकल फिरने रो, निर्मलज्ञान तिनको प्रापु न था, सो ध केता 
क काल व्यतीत मया तव्‌ बहुरि आय मिले अर विलास कहत मये ॥ हे भाई! भेर हृदयका आनंद दणे 
| हारे अस्तक समुद्र जीवणेरूपी जो प्रक्ष हे, तिसका फट युख है, सो तं एता का सखस रदा है क्यो, अ 
र तेरा मेरा वियोग हो गया, तब तृं केसी करिया करत मया, त्नं कड निर्मल चित्त किया है क्यौ ठञ्च 
नँ अव आत्मद पाया ह क्यो, अरु तेरी इद्धि शोकं रहित दै क्यो, अव विया त्क. फटी ६ क्य तृ 
अवं कुरटरूप हआ है क्या ॥ मास उवाच ॥ हे साधो ! अव हमको कुशर भ॒या है,जो तेरा दशन भया 
ह, अरु जो जगतब्रिप कहो तौ कुश कहां ह, इस संसारपिषे स्थित हए हमको युख अर कुराख कहां ६। 
हे साधो ! जवलग ज्ञेय परमात्मतत्वकों नहीं पाया, अरं जवल चित्ृमिका क्षीण नहीं मई अर जव 
लंग संसारसथुद्रकं नहीं तरे, तवम कुरार कहां हे, जवल्ग चित्सं दुःख निरृत नहीं हता, तवखग चि 
तति मिका नष्ट नहीं होती,जवरग संसारसमुदरतं पारको प्राप्त नहीं मया, तवग हमक खल कां हः जव 
[खग चित्तरूपी क्ष्रविषे आशारूपी कंटकोकी वही बटती जाती है, सो आत्मविचारसर्ूपी दानिसाथ्‌ नह 
कादी, तचखग हमक कुश कहां जवर्ग आत्मज्ञान उद्य नहीं मया, तवरग हमक श कहां ह ॥ ह 
साधो ¦ संसाररूपी विषूचिका रोग हे, आत्मरूपी ओषधविना दर्‌ नदीं होता, सव जीव्‌ गत्य उहा कि 
या करते है, जिसकरि दुःखकी प्राति होवे है, सुखकों नहीं प्राप्त होते, देदृरूपी एक रृष्ष ह, तिसावेपं बार 
अवस्थारूपी पत्र हेः यावन अवस्थारूपी शख है, खड अवस्थारूपी फठ हः सो मरत्युक मुखम जाय पड्‌ 
ता है, उपजता है, बहुरि नष्ट होता है, यह्‌ ख जो खवाकार है, अर्‌ दुःख. जिसका स्थावर दीधैतं दीं 
|है, ठेस जो शुम अश्चुम आर्रम है, तिनविषे इनको दिन रात्र व्यतीत हते हं ॥ 8 साधो ¦ चित्तरूपी दस्ती 
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/ है, सो वेग्यरूपी सांकरविना दतं दूर तष्णारूपी हक्षिनीके पा चखा जाता हे, जेये इ पक्षी मांस 
|{ | की ओर चला जाता है, तेसे चित्त बिषयांकी ओर धावता है,आत्मारूपी जो चितामणिहै,तिसकी ओरनहीं | 
| (| जाता, अहंकाररूपी जो इछ है, सो देहादिकरूपी मासकों धावता हे, अशृ युखरूपी जो कम है, ॥. 
। £ | मानरूपी भूूख्करि सर हो जाता है, अर्‌ योगरूपी वफकरि नष्ट हो जाता है ॥ हे साधो ! देहरूपी क्‌ || 

{ वेषे मिया हं, मोगरूपी तिसविषे सपे हं, अरु आश्चारूपी कंटक्‌ है तृष्णारूपी जर हे, तिसमिषे य 
| । | ह दःख पावता ह ॥ है साधो ! नानाप्रकारके रंगरंजनारूपी जिसविषे रग है, असर जिसविषे तृष्णा 
| ( [रूपी च॑चल्ता है व टृश्यविषे मग्र हे, चित्तरूपी एक ध्वजा है, सो काटरूपी वायुकरि भासती 
[| है, चित्तरूपी समुद्र है अर चितारूगरी तिसविपे मर्‌ वेर है, जीवरूपी तृण तिसविपि आय |! 
|| कष्ट पवता ह, अरः इिरूपी पक्षिणी है, वास॒नारूपी जाखविषे कष्ट परावती है, यह मेने किया है, यह क 

|+ |रता हाः यह करागा, इसी वासनारूपी जलविषे उुटिरूपी पक्षिणी कष्ट पावती है' एक क्षण मी बिश्रामवा ||| 
। {| न्‌ नहीं होती ॥ हे माई ` यह चित्तरपी कमल है, इसका रागदोषरूपी हसती रणं करता ३, जो यह मेरा { 
|| हृद हे, यह मेरा शात द, अहं मम इसको मारताहै, यद आत्मरूपक त्यागिकरि देहादिक अनात्मारूपषि 
| (| पे अहं माव करता ह, अर्‌ दीनतां प्रा होता है, जसे राजते रहित राजा कष्ट पाता है, पैसे आत्ममा|/ 
| रते रहित कष्ट पावता ह, देहाभिमान कृरिके जन्ममरणके दुःखो कं देखताहे, जव देहाभिमानका त्याग क 
|५|२ तव कुशट होवे अन्यथा कुश्चठ नहीं होता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपरामप्रकरणे अनित्यता 


| | प्रकरणं नाम एकषष्टितमः स्गः॥६१॥ ॥  ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इस्‌ प्रकार उननें प 
|रस्पर कुशख्का प्रशन ~ ~~ जव केताक काट व्यतीत मया, तव अभ्यासहारा उनका नि्मंख ज्ञान प्राप्त 
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| | भया, अर मोक्षपदं प्राप्त हआ, ताते हे रामजी ! ज्ञानं ओर मागं कट्याणनिमित्त कोउ नहीं, जि 
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सघा चित्त आराखूपी फांसीसाथ बाध्या हआ है, सो संसारसमुद्रके परार होणेकों समथं नदी हीता, ता 
ते जीव संसारसयुद्रविषे गोते खाता हे, अरः ज्ञानवान्‌ शीघही तरि जाता है, जसे गोपद्‌ ठंघणेविषे सगम 
होता ह, अर जिस पक्के पच ट है सो समुदको नही तरी सक्ता, बीचरमही गिरिक गोते खाता दै 
अर पंखोसाथ गरुड शीघही ठंषि जाता है, तेसे जिन पुरुषके वैराग्य अर अभ्यासरूपी पल ट है| 


सो संसारसम्रतं पार नहीं हो सकता, अर जिन पुरूपोकां वैराग्य अभ्यासरूपी पंख ₹' एसा ज्ञानवाय्‌ |[ 
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(१२ धूलि परती ह, तिसकरि समुद्रको कष खेप नहीं होतातेसे मनकै इःखकरि आत्माक क्षाम्‌ नह। दता 
|(|॥ हे रामजी ! देह अर आत्माका संयोग क़ नहीं, जैसे जल अर्‌ हसक संयोग क्‌ नही; जसे जर अ ( 
|| दीका संबंध कड नदीं, तैसे देह अर आत्माका सं कड नदी, जैसे पएहाड सयुद्रका संव॑ध कष्टं नद 
| जेते ज अरु पथ्य॒र अर काष्ठ एक टर रहते है, परंतु संव॑थ कछ नही, जैसे जर अर्‌ बेदी संघु हता ई 
||| तौ ज्कणके उठते हैः तेसे देह अरु आत्माके संयोगतं चिन्ृत्ति फरती है ॥हे रामजी! इसका दुःख ज || 
| 4 है सो संगकरि होता है, जहां अहं मम अभिमान्‌ होताहै, तहां हःख मी हता हे अरु अहं ममका |{ 
(| अभिमान नही, तहा टःख मी कट नही. अर मच्छीको जटविषे ममत होता 8, तिसके पियोगकरि कष || 
| | पावती है, तेसे जिस पुरषकों देहविषे अहं ममभाव है, सो बडा कष्ट पावता है, अरु जिसको देहविषे अभि 
|मान नहीं, तिसकों दुःख मी कड नहीं ॥ हे रामजी ! ज्यों ज्यो मनते संसगैता निरत्त होती हैः त्या त्या 
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चे होकरि देखते है अरं अपण देहकों देखि हसते है, जसे सूं जनताको देसि हसता दै अथयह जो जग ( 
त्की करियातें निप रहता हे, जैसे रथके टत रथ वायक सेद कड नही, तसे देहके द.खकरि ज्ञानवान्‌ ||| 
कों खेद कदाचित्‌ नहीं होता, अरु मनके क्षोभकरि भी आत्मतत्वविषे कड क्षोभ नहीं होता, जसे तरगउ 





॥॥९३॥ 
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ग॒ प्रवाह कष्ट नदीं देता, जसे जल अर्‌ पथ्यरकां कष्ट नहीं होता, जैसे द्पणविषे पर्वतका प्रतिरविव हो 
। ह, सो दपणकां प्रतिरविवका सुग नदीं होता, अर्‌ कष्ट भी नहीं होता, तेसे जव देहकिषि संसगेभाव उठि 
जावे, तब कष्ट कोड नहीं हीता, जसं दपणकां कृ नहीं होता, तसे आत्मा अर्‌ जगतकी क्रिया है ॥ हे रा 
मजी ! सवथा संवितमाव्र आत्मतत्छ स्थितै, सो ड है'दैत शब्दके रणते रहित द, जो तिसविषे 
थत है, तिसकां देत शब्द्‌ नहीं एरता,अरु जो अज्ञानी है, तिसकां दैतकर्ना उठती है ॥ हे रामजी ! 
ह सव जीव अदुःखरूप ह, परंतु अज्ञानभ्रमकरि आपका दुःखी जानता है जसे स्थाएविषे चोरभावना 
अविचारकरि हीती है,तसे आत्मापिषे दुःखकी भावना अविचारकरि होती है, यह एष अशब्दरूप्‌ दै 
परंतु कटनाके वरतं आपको संधी जानता है, जेसे स्वग्रविषे अंगना बंधन करती है, जंसे स्थानकिषे वे 4 
| ताङ्‌ मासता है,अरु भयको परप कृरता है, तसे अपणी कल्पनाकरि बंधमान होता है॥हे रामजी ! देह |4 
| अर आत्माका संध असत्य है,जेसे जर अर वेडीका संव॑ध असत्य ह, जव जख्का अभाव हीषैः तव वे || 
|+ | टीको चिता कड नदीं हाती अर बेडीका अभाव्‌ हो जवे तौ जका कड चिता नहीं होती, तातं असत्य || 
सं्व॑ध है,तेमे आत्मा अर देहका संब॑ध्‌ असत्य है, जव ठेसे जाणीकृरि अंतर संगतं रहित होवे, तव देह 
।५ | का दुःख कट नदीं गता, देहके दुःखविषे आपको दुःखी मानना, देहविष्‌ अह मावनाकरि आत्मा दुःखी 
| होता है; जव देहविषि अभिमानकां त्यागि देवै, तव सुखी होवे,एेसे बुदीश्वर कहते है जेस जर अर्‌ प 

| {| थ्यर एकटे रहते हरत्‌ अतरसंगका अमान्‌ है'ताते दुःख कड नदी रुगता, तेस्‌ अत्तं संगरहित |[ 
+ | होवे, तव दह्‌ दद्वियाके होते मा दुःखका स्पश कट न हवे, निदैःख पदविषे प्राप्त । होवे ॥ हे रामजी ! जि।५ 
| (सरको देहवि आत्माभिमान है तिसकों जन्मं मरण दःखरूप संसार है, जसे बीजतं दृक्ष उतपन्न होता है 
|| | तैसे देहामिमानतं युखटुःखरूप संसार उतपन्न होता दै,अर संसारसमुद्रविषे इबता ह, अर जौ अंतरसंग 
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1 
ते रदित होता है सो संसारससुद्रके पारक प्राप्त होता है ॥ है रामजी ! भिसके अंतर. देहाभिमान हे, ति (१.५. 
सके चित्तरूपी इक्षमिपे अनेक मोहरूषी शाखा उत्पतन हती £ अर जा अतर संगते रहित है, विसका 
मोह सीन हो जाता है, उस चित्त लीन कहता है,भिसका चित्त दहादिकाषिपे वधमान दै तिसकों ना |! 
(| नापकारका ममल्प जगत्‌ मासता ह, अर मिसका चित देहादिकोविषे वधमान नदीः सो एक आत्ममाव || 
{| देखता है जैसे री आरसीषिषि अनेक प्रतिविव मासते € अरः सारी एकी परतिर्विवकनो ग्रहण.कर्‌ | 
ती है तेते संशयित चिततविपे नानाप्रकारका जगत्‌ मासता 2 अर्‌ शदधचित्तविपे एक आत्मा मासता है ॥ | { 
हे रामजी ! जो सप भ्यवहार करता है, अरु संगते रहितहै'से जो निम पुषे, सो संसारते सक्त है,अ 
।|₹ जो सव व्यवहारक त्यागि बैठा है, अर तप्‌ भी करता ३, अर्‌ अंतर चित्त आसक्त हे, सो वंधनमं है, अ 
| | जो अंतरसंगतं रहितदै,सो युक्तरैःअर अतर चित्त किसी पदाथि व॑ध हैसो वंधहै.वंध अर्‌ युक्तका एताही 
| मेदहै,अंतर असंग है सो सवे कायकर्ता भी अकतो है,जंमे नट्‌ स्वांगक धरता भी अचेष है, तसे वह पुस 
(|अटेप ह, अरु जो अंतर अभिमानसहित है सो क नहीं करता ईत भीकरतादैःजेमे सर्व व्यवहार त्यागि 
| सरि श॒यन करता है,अर्‌स्वप्रविषे अनेक युख दुःख भोगते हतस उह सब क कता है, चित्तके करनेकरि 
 |क्रता दै, चित्तके अकरनेकरि अकत है'शरीरकरि करना सो करना नही अश रारीरकरि अकरना सो अ 
(| करना नही, जो बरह्हत्या करता दै, तो असंसक्त परुषको कड प्प नहीं रुगता, अर जो अश्वमेष यज्ञ कं 
|(| तो ड पण्य नहीं होता, जिसके चित्तते सवै आसक्तता दर मई है, सो पुर्प सुक्तस्वरूप है, अरं धन्य ध 
(4 | न्यहै, अर्‌ जिसका चित्त आसक्त दैःसो व॑ध अष्‌ दुःखी है, जो पुष आसुक्ततातें रहित है, सो आकार 
|| |की नाई नि्मख है, समभाव एकं अदेत आत्मतखयपिषे स्थितहै॥ ॥ इति श्रीयोषगासिष्टे उपदयमप्रकर 
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| कां कहते हे, अर्‌ वंधरूप संग किसको कहते ह, अर्‌ मोक्षरूप संग किसको कहते ह, अर संगवधनोतं सक्त ( 
किसकां कहते है, अरु किस उपायकरि सक्त होता है, सो कहौ ॥ . ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देह अर |! 

। | द्हीका जो विभाग है तिसका त्याग्‌ कर, अर तिससाथ जो मिलिकरि करता दै, अर्‌ देहमाव्विषे अपणा | 
{| विश्वास्‌ करता न ह, जो एतादी मावर मं ही, इसीकों संग अर वंध कहते ई ॥ हे रामजी ! आत्मतच् अनत 
1| है, अरु देहमावविषे अहंभावनाकरि आपकर एता मान्‌ एप जानता है'तिमविषे अमिमान्‌ करता है,अरंसु 
{ | खक इच्छा करता है, इसका नाम व॑ध अरु संग्‌ कहते है, अ जिसको यह निश्चय हआदै'जो सवं आत्माही 
+ | है, किसुकी इच्छ करोः व किस॒कात्याग्‌ करो, इस असंगकारि जीवन्मुक्त कहाताहै, अथवान में हो, नयह | । 
| जगत्‌ है, स॒वं माव अमावकँ त्यागिकरि अटेत सत्तािषे स्थित होता है, इसका नाम्‌ जीवन्मुक्त है, न कर्मो 
|क त्यागक इच्छा ह, न्‌ करनक इच्छा है अरु अंतरतं कतृतमाव नही, इस संगका जिसने त्याग किया है 
1 | सो असंग कहाताई॥ हे रामजी जिस आत्मतत्त्वविषे निश्चय है, अहराग दोष हषं शोकके वश नहीं 
होता, सो असंसगं कहाता ह, अर सवै कर्माक़ फ़ट्‌ जिसने त्याग किया है, जौ मे कट नहीं करता, एेसा 
जो मनकरि त्यागी £ सो असंसगं कहाता दै, तिसकों कोड कमं वधन नहीं करि सकता, सर्व संपदा तिप 
कहती ८ जा संसक्त पुरुष कृतृमोक्तलके अभिमानुसहित है, तिसकों अनंत दुःख उत्पन्न होते दैः 
{| जसे को गिर ड, तिमुविपे कंटकोके दृक्च हो, तिसकारि कष्ट पावता है तसे संसक्त पुरुष क || 
{| ट पावता ६ रामजी ! संगके वशात्‌ वि्तुत टःखकी परंपरा उरपनन होती द, जसे टोएके क्षसाथ कैट 
19 उत्त होवं ॥ रामजी ! जसे नासिके रस पकरि उट वैलगंथव भार उठाई पिते, अरु मार्‌ | 
क. तसे संसक्त परुष आशारूपी फासीसाथ वाध हए ःख पावते टै, उही संसक्तका फट ठंटादिके भो 
। | गते हँ, जटविषे रहते ् शीत उष्णकरि कष्टमान्‌ होता दै, अर्‌ कुहाटेसाथ काते दै हस प्रकार संसक्तताका 


ॐ 


> 


9 5 9 9 








<. 


| 
|) 
# 


न 


४: 
<< ~< 


ॐ 


> 


ल क <= $ 


५ 


ॐ 
॥* 


<<<) 


((-0 91101 (4151118 [4561111 |<(14<511618. 1411260 0४ €80100111 


~<= @ॐ-<<== ॐ 


षश 
क > > > ~ चक का त्‌ कन ऋ. 












= भोगते है एथ्वीके छदि कट होते है, अस्‌ भ कष्ट पाते हैः सो संसक्तताका फट पाव 
तार ओर जो करियादिक अत्नाहिक उगते हँ अर दात्रीसाथ काटते ह, सो अतर दःख पावते ह बहरि बोता 
ह, बहरिकातेसो संसक्ता फल मोगताहै. इसप्रकार योनिक्ा पावते ह, अर कृष्टमान्‌ दता हसो संस 












व ककत 


|+ |क्तरै, हरे तोकं हरण खाते है, अह वधक = 
 [ |करणे योग्य है जो गट जीव है, अरजो तच्वेत्ता है, सो वंदना कृएणे योग्य ह।है रामजी! आत्मतन््तें जो गि 


(५ याँ ह अरुदेहादिकविषे अभिमानी हा रै सो मूट है संसारषिषे जन्ममरणकों प्राप्त होता है, अरु जिसकों 
होता, शंख चकर गदा पदा जिसके हाथविे है, अर आत्मतत्वविषे निश्चय ६, आत्मतत्वविषे संसक्त हैः 
| 4 | | अरु तीन खेककी पारन्‌ा करता दे, सो वंदना करने योग्य है, अरु जो निरा सूयं आकाशविषे विचरता 
है, अरसदा खरूपनिष्ा है सो वंट्ना करने योग्य है, अर जो म॒हाग्रख्यपर्यत जगत उत्पन्न करता है, 
((|अरः सदारिव स्वरूपविष संसु ह रारूप होक विराजता है, सो वदना करणे योग्य ६, अर्‌ जो री 

| खकरि खीकां अर्धीग रखता है, उसके प्रमरूपी वधनसाथ बाध्या दे, अरु मभृतीका खगावता है, सदा 
स्वरूपकिषे संसक्त है" रकर वुको धारिक्रि स्थित है. सो वंदना करने योग्य है, इसत आदि ठेकारि सि 
देवता वियाधर खेकपार जिनकी संसक्ति स्वरूपकिप है सो मक्तस्वरूप ६, अर्‌ वंदना करने योग्य है 
अर जो देहादिकोंविषि संसक्त है, सो वंध है, जन्म जरा मत्युकों पावता है, अर कष्टमान्‌ होता है ॥ हेरा 
{| मजी! जिनको शरीरविषे अभिमान दै, अरु बाहिरते उदार भी दृष्ट आता है' परंतु जव मोर्गोक दखता 
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बाणकरि मारता है' अरकष्टमान्‌ होता है, जो जीव तुश्चको 
५ दष्ट आति है सो इसप्रकार सुसक्तताकरि बांधे हए हसो संसक्ता मी दो प्रकारकी ह, एकर्वध दै, एक व॑धन ॥ 


(* | आत्मतत्चका ज्ञान हआ है, अर्‌ निष्ठ है सो वंदना करने योग्य है, तिसकों हरि जन्म मरण संसार नहीं | 


है, तब इस प्रकार गिरता है, जैसे मांसको देखीकरि आकाशते इ पंखेरु गिरते हैः तेसे उदी गिरते हैः अ 





| |१.५.६३ 


॥॥९५९॥ 


ककिर 








र्‌ वृथा यद करते ॥ हे रामजी! संसक्त जो जीव है, सो बाधे हए केटं देवता रूप्‌ धारी सविषे रहते 


| {|है, कदे मवुप्यलोकविषे रहते है, सपं आदिक पाताखकिषि रहते है तीनों व भटकते फिरते हं 
|( | जैसे ण्टरविषे मच्छर रहते है तैसे बरहमांडविषे संसक्त जीव रहते &' अर मिर जाते ६, काररूपी बाख्क 
|| |का जीवरूपी गेद है, कब अको उठता है, कबर उध्वैको उछार्ता है ॥ हे रामजी । जेता कटक जगत्‌ ह, 
|†| सो सव असत्यरूप है, मनरूपर चितेन संगरूपी रंगसाथ्‌ यन्य आकाशषिष देहादिकं जगत्‌ डिल्या है, | 
|# | सो सव्‌ असत्यरूप ह, जसे समुद्रे तरंग उपजते अर्‌ मिट्‌ जाते टै" तेस जीव व्रह्माडविषे उपजते रह 
(४ ते है, जिसका मन देहादिकविषे संसक्त है, सो तृष्णारूपी अधिकरि तृ्णोकी न्‌ जरते ६ हे रामजी! 
|| जो संसक्त एरष हे, तिसके रारीर पावणेकी क संख्या नदीः मेरुके शिखरं लेकर चरणोपर्यत गंगाका 
।§ प्रवाह चरै, तगो सहित तिसके मोतियोंवत्‌ जो ख्व कणके ह तिसके गिननेकी संख्या होषै, परंतु संसक्त 
| | जीवके शरीर गिननेकी संख्या नही, अर्‌ जेती कट आपदा है, सो तिनं प्राप्त होती , जेसे समुदरिषे 
|# | सव नदियां आय प्रप्र होती है तैसे सब आपदा तिसकाँ पराप्त होती ह ५ है रामजी ! जो देह अभिमानी 
|| सदा विषयो की सेवन्‌ करता है सो रौरव काटपूवर आदिक जो नरक ईैःसो नरक अधिकी खकडियां हो 
(वेगे, जगे, कष्ट पूवेगे, ओर जेते कट दुःखके स्थान है सो सव संसक्त जीवक परम्‌ होगा, अर्‌ जो अ 
|¢ | संग संगति चित्त है, तिन पुरपोकों सव विभति पदार्थं पराप होवगा, जैसे वपौकाविषे नदियां जलकरि 
|+ पृण होतियां है जैसे मानससरोबरपिषे सव हंस आनि स्थित होता है, तेसे असंसृ्तचित्त पुरुषकों सव सं |¢ 
| पदा प्राप्त होती दै, अरः जिस पुरुपका देहाभिमान वटि जाता हैः सो विषकी नाई जान, अर्‌ जिसका दे ॥ 
4 | हाभिमान घटि जाता है, तिस॒कोँ अगृतरूप जानः विष ज्यो ज्यौं बढती हैत्यौ त्यां मारती ६, अर अम्‌ || 
| |त ज्यो ज्यौ बता है, त्यो त्यौ अमर होता है, यह हे रामजी ! जौ पुरुष देहामिमानका त्यागिकरि खरूप 
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विषे संसक्त होता है, सो खखी होता है, अठ जिसको अंतर दृश्यका संग है, तिस ¢ अगा 
र अंगोकों जखेगा, अर्‌ जिसके अंतर संग नही. उह असंगरूपी अगृतकरि घ॒सी हष॑गा अरु चंद्रमा 
की नाई शीतल सक्तरूप है, अविद्यारूपी विषूचिका रोग तिसृका नष्ट हो जाता ई, शातरूप होता है ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्े उपरामप्रक्रणे संसक्तविचारो नाम त्रिषष्टितमः स्॒गंः॥६२॥ ॥ ॥ वसिष्र 
उवाच ॥ है रामजी ! यह जो म॑ने तञ्चकों उपदेश किया दै, तिसकों विचार क्रि अभ्यास कर, जो सुवं 
दा का सरं स्थान सवं कर्मक कतं चित्तकों देहादिकविषे संसक्ति मत कर, केवर आत्मचेतनविषे स्थि 
त होड ॥ हे रामजी! न संसक्तविपे चित्त होवे'न चेषटाविषे चित्त होन किसी पस्तुषिषपे सत्य जानि चित्त होवे, || 
न आक्ाराविषेःन अधविषेः न उर्व, न दिङ्ाविपे, न वाहिरः न अंतर चित्त हवे, प्राणोविषे,न्‌ उरविषे, न | 
शिं तावप, न भहिके मध्यविषि, न नासिकाविषे, न जागरतसम्सुधशिविषे न तम्‌ न प्रकारारिपे न सया || 
मवं न रक्त पीत श्वृतविष, न स्थिरकिपे,न चलविषे, न आदि न अंतविषे, न मध्यविषे,न दूर न निकटे ॥ 
|+ |छिसी पदाथविपे न्‌ चित्तादि अंतःकरणविषे,न शब्द स्प प रस गंधविषे,न कलना अकटनाविषे, चित्त |! 
|. |कां रगावह, स्वै ओतं चित्तकों वजिकरि चेतनतत्वविषे विश्राम कर.कट्क्‌ टैतकों ठेकरि चेतनतक्वका | 
( [आश्रय न कर॥हे रामजी ! जव सर्वते निरास हा, अर्‌ आत्मतत्विषे स्थित हा, तव विग॒तसंग हो || 
वेगाः जीवका जीवतत चता रहेगा, केवल चिदात्मा होकरि स्थित होवेगा, स्वं भ्यवहार करै, अथवा 


| 
| 
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~~~ 











ॐ 
न करै, करते भी अक्तां होवेगा, अथवा इसका भी त्यागकरि केवल चिदानंद शांतरूप जो तक्छ है, ति ( 
| | सविषे स्थित्‌ होउ, अदितरूप. तच स्वामाविक भासैगा, जेसे बदके दूर मये, सूयं स्वामाविक मासि |||॥९९॥ 
|{ | अगा, तेस एरणेतं रहित चेतनत्व मासि आवेगा ॥ जसे चितामणि प्रकाशरूप स्वामाविक मा सि |4 

|(| आती ह तसे आत्मा प्रकाश स्वामाविक मासि आवैगा, बहुरि जो क क्रिया करेगा, सो फर्दायक न { 
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|+ | विपे स्थित ह,सो किसी संसारके ध्षोभकरि चलयमान नहीं होता, जसे परवत सर्वदा कारकिषे ्षोभायमा 


| न नहीं होता, जेसे मूर्क॑पविषे सब शरक्षादिक चखयमान होता है, अर अस्ताचदपवत कंपायमान नहीं होता, 


[> 


| तैसे ज्ञानवान्‌ चखयमान नदीं होता, जैसे पवत सं काट्विपे सम रहता है, अर तर्‌ उगिके गिर पृडता है, पुवं 
|| तज्यौंका त्यौ रहता है, तैसेज्ञानषान्‌ अनेक प्रकार क्रियाविषि सम रहता &॥ ह रामजी! एेसी सुषुप्ति 
।{ दया अभ्यासयोगकरि प्रा होती है,जव यह दशा प्राप्त होती ह, तव्‌ इसका तत्वषतता ठरीयापद्‌ कहते 
।^ |है, सो परमानंदरूप है, तिसविषे सर्व हुःख नाश हो जाता है, असंसक्त हो जाता है, मनका मनन्‌भाव नि 
|+ |त्त हो जाता है तव ज्ञानवानकूँ परम सुख उद्य होताहैःतिसकरि परमानंद ध्रमं हो जाता है, इस सं | 
| |साररचनाकों रीखरूप दैखता है, स शोकतं रहित निर्भय होता है"संसारभ्रम द्र हौ जाता हेः जव त्‌ |¦ 
| (| रीया पदविषे प्राप्न हआ है, तव संसारविषे बहुरि नहीं गिरता, जो यज्वान पुष परमपावन पदविषि स्थित || 
इए है, सो संसारकी अवस्थाको देखीकरि हसते है जेमे पहाड़ उपर वेढा पुरुष नगरकां ज॒स्ता देखिकरि | 
हसता ह, तसे ज्ञानवान्‌ आत्मानंदृको पाईइकरि संसारक कार्यामं दुःख जाणिकरि एतः है॥ हे रामजी 

तुरीयावस्थाविपे स्थित है, सो अविनाशी होता दै, अहं आनंदरूप आनं॑दकरना्ते आनंदकल्ना है, जव 

पेम तुरीयातीत्‌ पदकं प्राप्न हता है, तव जन्ममरणके वधन युक्त होता ६, अभिमान आदिक कर्नातं | 
रहित परम ज्योतिविषे लीन होता है.जैमे टूनकी गोरी समुदरविषे जटृरूप हो जाती ह, तेमे आत्मरूप || 
उह हौ जाता है ॥ ॥इति श्रीयोगवापिष्टेउपदमप्रकरणे संसक्तचिकित्सा नाम्‌ पंचषष्टितमः सेः ॥६५॥ ( 
। ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥हे रामजी! जवा तुरीयापदविपे स्थित होता ह, तवर्ग केवट जीवन्मुक्त होता ६१ 
इसत उपरांत विदेहमुक्त करीयातीत हसो बाणीका विषय नहीं जैसे आकाशं भुजाकरि कोर पक || 
डी नहीं सकता, तैसे वरीयातीत बाणीका विषय नरी; तुरीयातीत पदं विश्राति भी दूर है, विदेह 
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कदाचित्‌ परापर न होवेगा, जेसे मूर्तिका चंद्रमा लिख्या उदय अस्तक नही प्राप्न हीता है, से तर उद || 
। |*|य == - ~ गाप न हवेगा ५ हे रामजी! इस्‌ शरीरकं आप जाणिकरि रागदोषविषे जलता ह, जिस || 
¢ >| |पदाथैका सन्निवेश होता ह तिसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है, जैसे सृत्तिकाका अन्वय (- घटविषे होता है, घ 


| { 
| 
| | ५ ध २ थाकषि 6 | पिष ५ 
ग. य. | त कर पाईताहै, अव ठम कक कार एेसी सुषु अवस्थाविपे स्थित होई पाठे परमानंद प्रदविपे स्थि 
(| त होणा॥ ह रामजी! ठरीयावस्थापिषे जो स्थित हआ है, सो निर्हदमावकां प्राप्त हभ हैः जव तुं षपति || 
च | अचस्थाविषे स्थित होगा, तव्‌ जगत्के कायं सी करता रैगा,अर सदा पृण रहेगा, उदय असतके भाव 
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|| टके नादा हए ृत्तिकाका नारा न होपे'तेसे भम॒कों मत अंगीकार कटर वरंसदा ज्यौका त्या हैः तेरा स 
निवेश तो इ्सविषे कड न हआ, ताते ज्ञानवान्‌ देहके नाश हए रोकवान्‌ नहीं होता, अर देहके स्थित्‌ ह |+ 
|+ |ए सुखी भी नी हेता, काहेते जो देहके साय संबंध कट नही, जो तच्दशीं एस्ष है, सो यथाप्राप्निषिषे ( 
| (| निदाप होकरि विचरता है, अभिमानादिक विकरोति रहित निर्मल आकाशवत्‌ है जसे ारत्काख्की रा || 
(| विवि चंदरूमाकरि आकाशा निर्मल होताहै,तेसे मनकी शति विकारोतिं रहितकरि आत्मपदपिपे स्थित्‌ होता ॥ 
है,संसारकी ओर नदीं गिरता, जसे योग मंत्र तप सिदिकरि संपन्न आकाशविषे उडता जाता है, सो प |+ 
|1 षृ थ्वीपर्‌ नहीं गिरता ॥ ह रामजी ! तं भी अपणे प्रकृतिभावविषे स्थित होकर यथाप्राप्न॒ क्रिया ॥ 
|+ |को क्ता निर्दट होउ, अर तुं भी अव्‌ खरूपका ज्ञाता हआ है, अरु परम पदविषे जाग्या हे, अपणे | 
|| |स्वरूपके प्राप्त हआ है. एथ्वीषिषे विशोकवान हआ विचर, इच्छा अनिच्छाक. स्यागिकरि रीत 

|| प्रकाश अंधकार तप्र अर्‌ मेघत्‌ रहित शरत्काख्के आकाशवत्‌ निर्मल शोभेगा ॥ हे रामजी ! यह जग 

|५।त्‌ चिदानंदस्वरूप ६, अर आदि अंततं रहित है अहं चं आदिक भ्रमते रहित तिसविषे स्थित होर, 
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|| आत्मा केवर अव्यक्त चितन रहित है, तिका शरीरसाथ संव॑ध कैसे होषै, आत्मा आदिक नाम | 
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| | होगी, जेमे कमक जल नहीं स्पशं करता, तेसे तुञ्चकों करिया स्पशं न करेगी, अश चित्त आत्मगत 
(| निवांणरूप होगा, किया कत्ता भी अकृत्तां रहेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपृशमप्रकरणे शांतसमा | / 
( | चारयोगोपदशो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ _ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच।हे रामजी! असंसक्त पर | 
|{|ष हे सो ध्यान क्रे, अथवा भ्यवहार करे, सदा ध्यानकिषि स्थित है, अर्‌ गोकते रहित है, जसे बाह्य क्षोम | 
|{|मान्‌ ष्ट आता हः परंतु अतर सर्वं कर्नातें रहित्‌ है, उह संपणं लक्ष्मीकरि शोभता है॥ हे रामजी ! जि | 
||स पुरुपका चिन्त चेत्यत रहित अचलचितत है, सो विगतञ्वर है, तिसकों कष दुःख स्प नहीं करता, जैसे 
जल कमर्खंका स्पश नहीं करता, अरु ओरोंकों मी निर्म॑र वह करता ह,जसे निर्मटी मीन जक निर्मट 
{| करती है. तसे उह जनताको निर्मट्‌ करता है, अरं जो आत्मतत्वविषे रीन दै, सो क्षोभमान्‌ भी दृष्ट आ |( 
|{ | ता हे. प्रतु कोम कदाचित्‌ न्ह, जे स्का प्रतिरविव क्षोममान्‌ दृष्ट आता है, परंतु सूयक क्षोभ कदाचि 
|+ |त नही, तसे ज्ञानवाच्का चित्त क्षोभायमान्‌ दृष्ट आता है, तौ भी क्षोम्‌ कदाचित नहीं ॥ हे रामजी ! आ ( 
। त्मारामी जा पष €, सो बाह मोरक एच्छत्‌ चंचल मी दृष्ट आता ह, पर्‌ अतर धमर पव॑तकी नर || 
| अचल है जिनका चित्त आत्मपदविषे स्थित मया दै तिनको खख दुःख अपणे वश नहीं करि सकते, |! 
| जैसे फाटककों प्रतिर्विवका रग नुह चटता, तैसे ज्ञानवा्कों य॒खटुःखका रंग नदीं चटता, जिस्‌ पुसषको | 
{ | परावर ब्रहका साश्चात्कार हआ है, विनृका चित्त रागदोपकरि रंजित नही होता, ज॑से आकाराषिषे बाद || 
ख्‌ दृष्ट आता है, परंतु आकाशका स्य नहीं करता, तैसे ज्ञानवान्‌के चित्तको रागदोप स्पशं नदीं करता, ( 
(| जो आत्मध्यानी है, जिसका परम बोधक साक्षात्कार मया 8, अरं कलनामरतं सुत हा है, सो पप | 
असंसक्त काता ६ ॥ ह रामजी ! ज आत्मारामी पुरुष है, तिसकं आसमज्ञानके अभ्यासकरि संसक्ता 
नित्त हो जाती है, अन्यथा संसक्तमाव निषत् नहीं होता, जव चित्त परिणाम आ्माकी ओर होगा, 
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|४ भिया करौ 


तच जरत इयकां य॒षिरूप हो जाता है 
म नहीं होता, काहेतं जो निरहंकार हो जाता 
३, तिसकों कोउ दुःख नहीं होता, तसे निरहंकार निः्संबेद्न एरष निटुःख अर निर्खेप 
कहाता है ॥ है रामजी ! इष्ट अनिष्ट मावअमावरूपी जगत्‌ चित्तविपे होता दै, जव चित्त आत्मभावृक प्रा 
प्त इआ, तव किसकरि किसको किसका बंधन होवे, स्वं आत्मतत्त्व होता दै, जैसे नट्‌ सवं खागकं धार 
|[|ता ह, अर अपृणा अभिमान किसीविषे नहीं होता, तेसे सुषुप्ति बोध पुरुष जगत्की रिया करता हे, अर्‌ 
। वंधमान्‌ नहीं होता, जीवन्सुक्त होकर स्थित होता हे ॥ हे रामजी ! युपुप्तिबोधकं आश्रय करिकं जगत्की 
क्रिया कमे करता तिपुटीकी भावनां रहित दोह तब तमक दुःख कष न हेणा, न आदानवि 
पन त्यागविषे अभिमान्‌ होवेगा, यथाप्रा्चिविपे स्थित होैगा, सुषुधि बोधविषे स्थित ह, सो कत्ता हआ 
मी कड नहीं करताःेसे निश्वयकों धारि करिके जसे इच्छा हवै तेसे करो ॥ है रामजी ! ज्ञानवाचको चेष्टा वा 
खकवत होतीहैजेसे बाखक अभिमाने रहित पिंण्डेविपे अंगेकों हिलता है तेसे ज्ञानवान्‌ अमिमानते र |4 
|+ | हित कमं करताहैफठका स्पश नहीं होता, जब चित्त अचित्तरूप हो जाता है, तब जाग्रत जगत्‌ सुपुिरूप ही ( 
|+ | जाता है अरु जो क रिया करता है, सो स्पशे नहीं करती ॥ हे रामजी ! इसका जव जगतत्‌ सुषुपूद 
| |शञा प्रप्त मई, तब इसका अंतर शीतर हो जाता है, रागदोष कड नहीं फरते, आत्मानंदकरि पण होता है | ॥९७॥ 


₹ संवेदनतें रहित 


चरमा परिणामके वरते अमावास्याकों सुयरूप 


रूप हो जाता है, जब चित्त चैत्यभावतं हीन होता है, तव श्षीणचित्त कहाता ह अर शात कख्ना कहाता 
विस अवस्थाविषे जो कड किया करता है, सो फस्का आ 


ष 


रूप हो जावा है, तैसे चित्त टद परिणामके शते आ |+ [१.५.६५ 
संस्तचि 
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ससे य॑त्रीकी एतटी अहंकारते रहित चेष्टा करती हैः 
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पणमासीका चंद्रमा शोमता है, तेसे उह सोभता दै, जो सुषुप्ति बोधविषे स्थित दै, सो महातेजवान्‌ | 
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पहाधूमं होता दै, आत्मानंदकरि पणे चंद्रमाकी नाई हो जाता है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सुषुप्ति अवस्था | 
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| मी उपदेश व्यवहारके निमित्त कल्पे हैः नामरूप भेद मयते रहित अशब्द्‌ पद है, सोह जगत्रूप 
ोकरि स्थित भया है, जग॒त्‌. क मिनन्‌ वस्तु नी, जसे जरु तरगरूप हो मासता है, सो जसुं 
कड भिन्न वस्त॒ तरंग नही तेसे आत्मातं भिन्न जगत्‌ क नहीं, जसे समुद्र सब जट्रूप है, जः 
तं इतर कड भिन्न नही, तसे सुव जगत्‌ आत्मरूप है, मित्र कछ नदीः जसे जट्‌ अर्‌ तरंगविषे मेद्‌ नही, 

अर तंठविषे मेद नही, तेसे त्रहम अरु जगतविपे मेद नदीं ॥ हे रामजी! ओर दैत क वस्तु हे नही | 
परंतु में तेरे उपदेशक निमित्त दैतकों अंगीकारकरि कहता हौः यह जो रारीर है, तिसकेपाथ तेरा संब॑ष 
कड नदी, जसे धूप अर छयाका संबंध नहीं होता, प्रकाश अर्‌ तम एके नहीं होता, तेसे आत्मा अ 
{ | देहका संध नही, देह जड अर्‌ मलिन है, अर दृश्य असत्य दै, आत्मा निगल चेतन दै, अर सत्य है 
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सका देहसाथ संव॑ध केसे हवै, जेसे शीत अर उष्णका परस्पर विरोध है, तैसे आत्मा अर देहका संब 
नही, जैसे वनकां अग्नि खगेतं जंत जखते दै, तैसे भ्रम दृश्यरूप दृहविषे अहंभाव क्रिकै जरते हं ॥ ह 
रामजी ! जैसे दावाश्चिविषे कुडटि जलबुदधि करे तैसे अज्ञानी देहविषे आत्मबुद्धि करते है. जसे मर्स्थसः 
विषे सूर्यकी किरणामें जल भाता है, तैसे आत्मािषिदेहमाव रखते ह ॥ हे रामजी! चिदात्मा निम || 
अर्‌ नित्य स्वयंप्रकाश है, अरः देह मणिन है, अस्थि मांस रक्तमय है, इसकेसाथ आलमाका स्वध कपे 
|| हवै, आत्माविषे देहका अभाव है, केवल एक अटैत तत्व अपणे आपकिषि स्थित हे, तिसविषे, ठेतभ्रम 
(| कसे दोषै ॥ ह रामजी! स्वरूपतं न कोड वंध है, न कोउ सक्त द" सवं सा एकः ( ञं 
। तर बाहिर सवं उदी है, मं सखी हो, में दुःखी हौ, मृद्‌ हौ, इस मिथ्या दृष्टिकृ दररतं त्याग, आपको केवख 
| आत्मरूप जाणिकरि स्थित हीह, यह जो दृशय है, सो परम इःख देणेहारा ह, दइसकरि दुःख प्राप्त होगा, 


1 


| जैसे तृण अरः पहाडकी एकता नहीं होती, पट अर्‌ पथ्यरी एकता नही होती, तेसे आत्मा अ शरौरकी 
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|“ | सूयैका प्रतिरविंव स खेर है, परत जहां आदर अथवा जहे, तहां भासता ह' तसे आत्मा जहां तहां पू 
| | ।णे हे, परंतु चित्तके अह॑मावकरि भासता है, आत्माका प्रतिर्विंव चित्तहीपिषे मासता है, सो चित्त आत्मा 
| | की सत्ताकरि जगत्रचनाकों पसरता है, जैसे सूयंकी किरणां ध्रूपकों पसारती है, ॥ हे रामजी! भूर्तोका 
९ | कारणं अंतःकरणही है, अरु आत्मा त्च तो अतीतदी है, आदिकारण नहीं है, अर्‌ वासवते अकारण है. 
+ |जगत्‌ जो सतभासता दै, सो अविचारकरि मासता है, तिसके नित्तिका उपाय आत्मज्ञान है॥हे रामजी) सं 
{ सारका कारण अंतःकरण है, असम्यक्‌ ज्ञान करिके सत्यरूप मासता ह जसे मर्स्थसवेषे असम्यक्‌ 
(| ज्ञान करिके जल्‌ मासता है, जव्‌ यथाथ ज्ञान्‌ होता दै, तव जगत्का कारण चित्त नष्ट हो जावै, जेसे दीप 
| - कके प्रकादाकरि अंधकार नष्ट हो जाता है, तेसे आत्मक्ञानकरि चित्त नष्ट हौ जाता है संसारका कारण अ 
।* | पणां चित्तही है, इसका नाम जीव, अंतःकरण, चित्त मन ह ॥ राम उवाच॥ हे माहाआनंदके दणेहारेः एती 
|+ | संज्ञा चित्तकी कसे हई ह! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! स्वभावरूप एक परमात्मा तत्त्व है, जसे सयुर 
({ | नदीयां, तरंग आदि संज्ञा एक जलही धरता है, तैसे चित्तादिक अनेक संज्ञाकां आत्मा धारता हे, अर्‌ 
|| सदा एकरूप दै, संवेदन फुरणेकरि अनेकरूप धरता दै, जसे एक जरकां अनेक तुरंग, कटर बुद्बुदे, कट 
| जल, कटं चक्र, कटं स्थिर, एती संज्ञको धारता है, परंतु सवही जररूप है, तेसे सवश्ति आत्मा सवं श 
|€ | रीरयोवषि सर्वरूप होता है, जव स्प॑दकल्ना दूर होती है, तव छद खरूप हा भासता है, अर्‌ जहां अज्ञान 
| | संसर्णकों अंगीकार करता है, तहां उही अनंत आत्मा जीव कहाता है, जेसे केसरी सिंह पिंजरेविषे फसता 
||ह, तैसे यह जीवरूय होता है॥ हे रामजी ! जहां अहभाव फुतो दै, तहा जीव्‌ कहाता ~“ अर जो निश्चय 
{| रततिकरि फुरता है, तिसकाँ इदि कृते है, संकल्पविकट्पकारि मन कहाता है, चिता कर्णतं चित्त कहाता 


[है ग्रकृत मावकरि प्रकृति कदाता है॥ हे रामजी ! प्रकृतिरूप जो पदाथ है, सो जड कहाता है, अस चेतन 
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सो जीव कहाता है, अर जड़ जो दृ्यभावकरि संवित्‌ माग है, अजड जो जीव्‌ अर्ह सौ द्र्टाभावकरि ५.६६ 
सिड होता ह, इनके जो मध्य है, सो परमात्मा तत्त है, सो नानारूप हो मासता है यह रूप जीवका बह 
दारण्य उपनिषदूविषे बहत प्रकार करिके ओ वेदांतराविषे कहा €, इसत इत्‌ सज्ञा राछ्कारनं ऊ 
ल्पिकरि कही दै" सो इथ कर्पना कही है, जवख्ग अभाव कृरिके चित्त संस॒रता है, तवसख्ग जगतभरम 
होता है, जैसे जवखग सूर्यं है, तवर्ग प्रकाश होता है, जव सूयं असत होता ई, तव प्रकारा जाता रहता || 
है, तैसे जब चिन्तका अभाव्‌ इहा, तब जगतभम जाता रहता है, देहविषे आत्माबुदधि करनी सो महाम्‌ 
ता है, काहेतं यह अधो्वं संयोग है जो आत्माका, एेसे संयोग होवे तौ देहके नाश हए आत्मा मी ना 
श हो जावै, देक नाश इए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे दक्के पात नाश हए रक्षका नाश नी दय 
ता, तैसे शरीरके नार इए आत्माका नारा नृहीं होता, जेसे घटके नार हए आकाराका नाय नहीं होता, ते 

से शरीरके नारा हए आत्माका नारा नहीं होता, जसे पुरातन वशचको त्यागिकरि परुष रतन वचर पिर || 
ता है, ~ = एरातन शरीरकं त्यागिकरि नूतन शरीरकं अंगीकार करता है, इसका नाम मूर म 
यु कहते ह शरीरके नाश हए आत्माका नाश तो कड नहीं होता ॥ हे रामजी ¦ जिसका चित्त निवास 

निक हआ है, उसका शारीर जव छटता है, त॒व उसका चित्त विदाकारापिषे ठीन हो जाता ६. अर जि || 
सका चित्त वासनासहित है, सो एक शरीरकं त्यागिकरि ओर्‌ शरीर कों पावता है" ता भी शरीरके ना 
श हए. आत्माका नाश नहीं होता, जो देहके नादा हए आपका नाश मानता है, सो मखं है, जसे स्था 
एविषे अज्ञान करिकै वेतार मासता है, जैसे माताके स्थानोँविषे मूखं वाखकको वेताट मासता हैः 

अज्ञानकरि आत्मािषे मृत्यु मासता है अर जो इसका आत्मतच् नाश होवे, अथं यह जो चित्तनाश | 
हो जावै, बहरि एर नहीं सो तौ आनंद्‌ हआ, अर जो शारीरके नाश हए आत्माका नाश कहते ह, सी 
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।. | मृट है, मिथ्या कहते ह, जैसे कोड दशते देशांतरका जाता है, तो उसका अभाव नहीं होता, तसे श॒रीर 
कों त्यागिकरि ओर्‌ शरीरकं प्रा हीता ह, आत्माका नाश नहीं होता, जेसे जलखविषे तुरंग सी है, व 
हरि रीन होकरि ओर टौरविषे जाय फत्ता है, तेसे आत्मा एक शरीरकं प्यागिकरि ओरका धारता है 
जसे पक्षी उडता उडता दर जाता है, तव दृष्ट नदीं आता, परंतु नाश नदीं हाता, तेसे रारीरक नाश हए 
आत्मा ओर ठौर प्रगट होता है, नाश नहीं होता ॥ हे रामजी ! वासनाके वातं यह जाव एक रारीरकां 
त्यागिकरि ओर शरीरकं जाय प्राप्त होता हे, इसी प्रकार वासनाके अनसार जीव परता €, वासनारू 
जेवरीसाथ बाध्या जीवरूपी वानर शरीररूपी स्थानोंविषे मटकता है ॥ हे रामजी ` जीव॒ ासनारु [ 
पी रसडीसाथ बाध्या हआ, कबहु उध्वैरोक, कबह मवुष्यलोकविषे घटीर्यतरकी नाई भ्रमता है ॥ हे राम ड 
जी ! जीवकं हृदयविषे जो वासना होती है, तिसकरि जरा मत्यु जन्म आदिक दुःखोको पावता है, अर्‌ 
कमोरूपी भारक उठाई फिरता है, बह स्वगंकों जाता है, कबह पाताखकां जाता है कवह मध्यस्थानविषे || 
जाता ३, शांतिकं प्राप्न कदाचित्‌ नहीं हता, तातं हे रामजी ! अवियारूपी जो संसार द, इसका भमस्प || 
 जाणिकरि इसकी वासनाका त्यागकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित हो ॥ . ॥ वाल्मीक उवाच्‌ ॥ दस्‌ प्रकार || 
| जव वसिष्टजीनें कहा, तव सयं अस्त हआ, सव स॒मा स्लानके निमित्त उट, परस्पर नमस्कार करक अप्‌ 
अपने स्थानस्नं गए, रात विताय सूर्यकी किरणांसाथ आई बैठे ॥ ॥इति श्रीयागवासिष्ठ उपशमप्रकर 
णे संसारयोगोपदेश्नो नाम षट्षष्ितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ ०: । व्‌सष्ट उवाच ॥ हे रामजी आत्मा 
हके उपजेते उपजता नही, अर्‌ नाश हएते नाश नहीं दताः साद्‌ निष्कटंक आत्मा है, वञ्चका देहसा 


( 9९ 


थ सवथ कदाचित्‌ नही, जैसे कुजविषे एर फठ होता है, जैसे घटविषि घट आकार होता है, सो परस्पर 


भिन्नरूप होता है, एकके नाश इए इसरेका नाञ्च नदीं होता, तसे देहके नार ए आत्माका नाश नरी हो 
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‹ ता. अर जो देहके नाशकिषि अपणा नाश मानता है, सो मखं जड है, तिस अधं चेतनताकां धिक्कार हे ॥ ( १ 
ध हे रामजी ! जसे रथ अर रसडियां अरु घोडेका सहते रहित संयोग होता ह तैसे शरीर अर चित्त अइ ||. 
= {| द्विया संयोग है ॥ हे रामजी! रथ दतं रथ वाकी हानि तौ नही दती तैसे देह इद्वियाके नाश हए आ 
| |त्पाका नाश नीं होता, जेसे थ्वी पहाडउपर जक प्रवाहा संयोग्‌ दता ह, अर्‌ वियोग भी होता है 
|+ |सो एकके नारा हते दरसेका नाश नहीं होता है,तैसे देह इद्रियका संयोग ह इन ॐ ना हए आत्माका 
|| नाश नहीं होता, जैसे स्थाणविषे वेतार मासता है, अर मयमान्‌ होता है, तेस देहविषे अर्ह॑मावकरि रा 
| ग देष, खख दुःख पावता है, जेसे एक काष्टकी अनेक एतटी होतियां ६ सा काष्ठ इतर ॐ नाः तेसे 
|| त शरीर हैः सो पंच तोके है, पंच भूतिं इतर क्ट पस्त॒ नही, बहरि यह पंच मूरतोका शरीर पच 
|| | सूतोषिषे लीन हेता ६, तिसकों गृतक हआ कहते है यह आश्चयं दै, जो प्रत्यक पच भूता रान हे 
|+ |तिसि आत्मूभावना शवान करते है, हरि हर्षकरि शोकको प्रा होतेह ईसीतं मखं ई ॥ दे रामजी! 
| न्‌ शो पुरष दै, न कोड खी टै, अरु इनके निमित्त गूढ रुदन करते दै, जे मत्तिकाके सिखन हसी 
|(|बोडा आदिकः विचिव रचना होती टै, तिसकी प्रापि अप्राप्िविपे अज्ञानी बाठक त्वान्‌ अरु खदवा 
| । ॥|न होता है, तैसे अज्ञानी पांचमोतिक्‌ रचना देखिकरि प्रापनिविषे राग दोष्‌. करता & ज्ञानवायूका सब 
|{ |तं भ्रांतिमान्‌ भासते है, जसे माटीके पुरुष्‌ आपस मि्टी तव उनका राग दाप्‌ कृष नटा 2 १। 
| है तैसे बुद्धि इद्रियां मन आत्माका मिप है, तिसविपे तृञ्चको रागदोष कष नदीं होता, अस पाषाण 
| |की पुतचियां मिरतियां द, उनको सेहव॑धन क्छ नहीं हौताः तेसे देह. द्या प्राण आत्माका आप्‌ 
|(| समे जेहबुदितं रहित है, तातं तु शञेहतं रहित्‌ होउ, शोक काहक करता. & जसं तृण अर्‌ जक तर । 
||| का संयोग होता है, तृण इधर उधर जाता, दै.जच्क क हषं साक नह होता दै, तसे देहभूत आत्माका 



































| योग ह इनको मिखाप अरः विद्धेका इःख खख क नहीं होता, आत्मा अर्‌ अनात्मा देह इद्रिया प्राण 
॥ | मन इडि आदिक विलक्षण माव ह, प्रस्पर्‌ इनके क्षय अर उदयविषे हषं शोक्‌ कड न॒दी, परंतु चित्तके 
| | उदय करिके अनात्मा धम्‌ आत्माक्षि प्रतिरविंवित भासता है तातं ठम्‌ तत्तबोधका विचार करिक चित्त 
| (| कों त्यागि अपणे स्वरूपविषे स्थित होड, जेसे ज तरंग भावकं त्यागिकरि अपणे स्थिर स्वभावकों 
| ( ग्राप्न होता ह, तते तं अपणे अक्षोभमावकों मरप्त होवैगा, तव भौतिक्‌ देते आपको भिन्न जाणेगा, जसे 
||| वायुमंडलकों प्राप्न हआ देहादिक जीव रथ्वीमंटख्कों देखता है, तेसे तं आत्मपद कां स्थित हा देहा 














|“ | दिक भ्रतोकों देखेगा ॥ह रामजी! तं देहादि भूतोँकों देखी त्यागिकरि अतीत अजन्मा पुरुष दोह रीः 
| | तव तुम प्रकाशर परमकं पावेगा,जंसे सूयैकांतमणि सयक उदय हृए परम प्रकाशकों प्रा होता ह, तेसे 
| |जव बोध करिके दरष्टा दन्‌ दृश्यमाव तेरा जाता रहेगा, तव त अपणे भावकं ज्याका त्यां जाणेगा, जे ( 
|^ | से मद्यकरि श्चीवा ह जाता है मयके उतत आपको ज्यका स्यां जाणता है, अर मयमावकां स्मरण कर || 
4 |ता हैःतेसे स्मरण करंगा, आत्मतच्तका जो स्पंद एनां हआ है तिसका नाम चित्त ह सो अवस्तुरुप | 
|+ ह, जसे समुदरविषे तरंगभाव उद्य होता है, सो कृ वस्त नदी, तेसे चित्तादिक कड पस्तु नही, ्ातिरूप |+ 
| | है, इस प्रकार जाणिकरि महाबुदिवान्‌ वीतराग निष्पापरूपी जीवन्युक्त हए है, महा शीतपदकी प्राम | 1 
| | विचरते ई,जंसे रल्मणिकी किंचन नानाप्रकारकी खहरी होती है, सौ मन॒नकट्नातं रहित चमत्कार है. || 
|| तैसे म्या जौ ज्ञानवान्‌ उत्तम ष है तिनका व्यवहार कलनां रहित होता & जसे कूपविषे प्रति| 
|* | विव पडता है, जैसे आकारूविषेधृि उडती मासती है, आकार मलमावकां प्राप्त नही शता, तसे जान ॥ 
| (वान्‌ पुरुष अपणे व्यवृहारविषे कवृत्वके अभिमानकों नदीं परप दता, जसे मेघके आवणे जावणेकरि समु | 


| (दरक राग दोष नहीं होता, तैसे आत्मा जेय पुरपकों मोरगेकि आणे जाणेविषे राग दोष नहीं होता ॥ हे ( । 
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॥१०२॥ 






! जिस मनषिवे जगतके किसी पदारथोकी मननवासना नहीं एरतीः तिस चित्तविपे जो कड फुर | (१.५.६७ 
अहं त्वं आदिक जगतकी मावना है, परंतु अंतरतें तिसकों सत्यताबुदि. दै, तिसकरि उह दृश्य द्रष्टा अर | 
है, सो एक अग्यक्तरूप है, तिसा आश्रय्‌ करिके असे हो, तव हष॑शोककी दिशा कहा £ जेता कृ ट 
श्य जगत्‌ मासता है, सो सब अस॒त्यरूप है, जो सत्य है'सो सदा ज्योका त्यौ दै, असत्यसूप दृर्यके नि || 
मजी ! जो सम्यक्टुशीं है सो मोहकां प्राप्त नहीं होता, दृश्य जो विषय अर दशन कहिये द्विया, तिनके पि ( 
संवितविपे स्थित है,सो ज्ञानवाय्‌ है, तिसकों मोक्च प्रापि है, अर जो दृश्य दोनविषे स्थित होता है, ति | 
त्मारूप ३, जो दृर्यसाथ ठ्गा है, सो वध्‌ दै, अर जो दृर्यतें सक्त होई संवितविषे स्थित ईसा युक्त कहा 
्रय करिके दृशय हनत जो सक्त है'सो संसारसमुद्र तेगा, यह स॒षुपतिरूप अवस्था है, इसको प्राप्त | 
( हआ परम प्रकाशकों प्राप्त होता हैः हसीकों सुक्त कहते है, जो दृश्य दरोनतं मत्तबुद्धि हंसो मुक्त कहाता ||{ 
{उदन अण॒ देन्‌ प्रत्यक्ष हे,न्‌ अप्रत्य हे न चेतन हैन जड दैन सत्य हैःन_असत्य दै, न_अहं ह ॥ 
|५|नलंदै,न एक दै, न अनेके, न निकट है, न द्र है न अलि है, न नालि है, न प्राति है, न अप्राह || . 


णा मी मासता हसो विसासस्वरूप जाण, उसकों वंधनका कारण कट नदीं होता, अरु भिस चित्तविषे || 
न संब॑ध तीनों कालों संयुक्त जगतको विसारेगा, जो कड टर्य दै, सो असत्यरूप दःअर्‌ जो सत्य || 
| 

मित्त तं क्यों रथा मोहको प्राप होता है, असम्यक्‌ दरोनकों त्यागिकरि सम्यक्टशीं दोह ॥ हे सुलोचन रा 
संबंध मिल्णेविषे जो आत्मसुख हे अचमवरूप सो परब्रह्म कहाता है, अरु अदत्तम यख सा तेस || 
स॒ अज्ञानीकों उह संवित्‌ संसारम दिखावती है,अर टृर्य दशैनविषे जो अनुमवस॒त्ता ३" सो सख आ | 
ता है॥ हे रामजी ! दरय दशेनकै संव॑धविषे मध्य जो संवित्‌ दै सो अदमवगोचर हैः तिसु संवितकों आ |+ 
(| है,अर जो दृशय दशौनसाथ वांध्या हैः सो वंध है,अन्य सर्वोका .अदभव करनेहारा आत्मा हसो न स्र | 





च 
+ 


¢| न सूबे हे, न असव है" न पदाथं है न अपदाथै है, न पंचभौतिक्‌ है, न्‌ अप॑चमीतिक्‌ दै, जेती कछ दृर्य | 
|+ | जाति है, सो मनसदहित षट्‌ इद्ियांकरि मावकों प्राप्त होता है,जो नतं अतीत है, सो इनका विषय नही, ॥ 
| | सो विषय कैसे होवे, निष्किचनरूप है, अर यह भी सब उदी रूप है, ज्योका त्यो जाणेते सव आत्मरूप|| 
|| ई, जगत्‌ अनात्मारूप कड नही, सम्यक्‌ ज्ञानकरि एेसे मासता है, यह जो कठिनरूप एथ्वी मासती है, | 
दरवतारूप ज भासता ३, स्प॑दरूप वायु, उष्णतारूप अग्नि, अवकारारूप आकारा भासता है, सो सव || 
|| आत्मरूप है, जो कृ वस्तु अवस्तुरूप जगत्‌ भासता है, सो आत्मसत्ताते इतर कछ नही, आत्मातें इत 
|र जगतकां मानणां उन्मत्त चेष्ठा दै मूख मानते है, महात्मा पुरूषकों काठ कलनारूप जगत्‌ सव आत्मरू ॥ 
{ प है, कल्पं आदि छेकरि अंतपर्यत सव आत्माका चमत्कार है, इतर कट नही, एेसे जाणिकरि ठम अप 
|(|ण स्वरूपविषे स्थित हीह, अर संसारसमुद्र तरि जावहु॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मोक्षस्व 
|4 | रूपापद्शा नाम सूप्तषष्टितम : सगे: ॥६७॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यह जो में वञ्चको दैतके 
|+  त्यागकी विचारदृषटि कदी है, इस विचार करिके अपणा जो आत्मस्वमाव्‌ £ है, सो प्राप्त हे, जसे इादधेवायकों 1 
|+ | उपासना अभ्यासकरिके चितामणि प्राप होता है, अर इसके उपरांत ओर भी परम दष्ट ण, जिस दि | 
| | करिके अचल आत्मरूपो खता है,जो मेहदी आकाश दौ, मेदी दिरा हो, मेहदी सयं ह, अध्‌ उध्वै मेही 
| | हा, देवता = - मही हा, प्रकाश तम अह मेष पर्वत मेही हौ, थ्वी समुद्र पवन्‌ धटः अथि. आदिक स्थावर 
। (| जंगम जगत्‌ मही हीं ॥ ह रामजी ! स॒वं जगत्‌ आत्माही है, ती अहं अरु लतं भिन्न ओर अनेक अर्‌ एक कै 
से होवे, ठेसा निश्चय जिसके अंतर होता है, तिसकों सव जगत्‌ आत्मरूप भासत्‌ ह, सो पुरुष हषं शोककों 
नहीं प्राप्न हाता, जी सव जगत्‌ मनोमात्र है तो अपणा अरु पराया क्या किये ! ज्ञानवाय्कों आत्मत || 
इतर नदीं मासता, ताते हषविषादकों नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! अर्हकार मी तीन प्रकारे हैः दो प्र ॥ 


ॐ 


. ॥1 1 











7 








| 


# 


<< 9 99 


क 





<== ॐ <= ॐ =< 


चै 3 ८ न, 
छः = कः (~ <" ^ (¬) ~ (+) 
क क्रः 4 ध ष (9 <न ॐ =» १ = 


1 
८) 


((-0 91101 (<15118 [4564111 |<(1॥<511618. 1411260 0 €80104011 । 


< क-=-ॐ-<= 





श 

































धकारविपे प्रकाराविना पदां भासता नहीं, तेसे पएयेष्टकाषिना आत्मा मासता नदी, यै 
{6 प्रतिरव मासता है जसे सूयेके उदय हृए सव जीर्वोका व्यवहार होता है, अर सूरयके अस ह 
| एते रीन होता है, अर्‌ सूर्यं दोरनोविषे अरप है, तसे आत्मा सुवंका प्रकारक . अरु निरटेप है. शरीरोके 
|# | व्यवहार होणेविषे अरु इष्टताकिषे ज्यका त्यो हे, न उपजता हे, न विनसुता है, न्‌ वांछता हे, न त्याग 
५ ; ता दै, न युक्त दै, न वंध हे, सव॑दा सवं प्रकार आत्मा ज्यौका त्यों एकरूप है, तिसके अज्ञानकरि जीव 
[| अनात्ममावकों प्राप होता दै, जसे जेवरीविषे सपे मासता है, अरु केवट दुःखोका कारणहोता है, आत्मा ५ आ 
अतत रहित अज अविना है, अपणे आपतते इतर क नहीं ह, इस्त बाछा त्यागि दैश्च कार वस 
| | परिच्छेदे रहित दै, ताते बंध नही, जो व॑ध नहीं ती शक्ति केसे होवे, सवं कलनां रहित ेसा _ आत्मा सं 
का अषणां आप है, अविचार करिके मृट सूदन करते है, तातं मं जो त्नं उपदेश क्रिया है, तिसकों 
{| आदिते खेकरि अंतपर्यत मटी प्रकार विचारि देख, इस युक्ति करिके रोकका त्याग कर, मूर्खवत्‌ सकं 
विषे शोककों मत प्राप्त हो ॥ हे सुमते ! व॑धमोक्षकी कल्पनाका त्याग कर, न वंधके त्यागकी इच्छा कर्‌ 
नना इच्छा करयंवकी एत्ीवत्‌ अमिमानते रहित चेष्टा कर. इसका नामं आत्मा मोन 
गोक्षका नाम कोड पदाथं आकाङाविषे स्थित नही, न कोड पातारषिषेस्थित है, न भूमि 
चित्तका निर्म होणां मोक्च है, जो अनात्मासाथ आपको मिखवणां, तिसपिषे आत्मं 
करनां, यह मैठ है, इसका त्याग करना, अर श्च आत्मापिषे चित्तकों ख्गावणां, इसका नाम | ‹ 
मोश्च डे, जव चित्तसों रणोमिं इत्तिका व्याम होवै, अरु सम्य आत्मज्ञान हो, तिसकों तत्वद्चीं मोक्ष | 
हँ ॥ हे रामजी ! जवल आत्मबोध नहीं होता, तवख्ग यह दीन्‌ दुःखी होता ६, जव आत्माका 
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उप. | |₹, अरु चिरकार क्रिके जव्‌ इस बोधको साध्य चित्त विस्तृत पदको प्राप्त हआ, तव दश मोक्षकी वा 

\ | नहीं करता, एक मोक्ष भ्या हं ॥ है रामजी ! जीवको ओर उपाय मोक्षका कोउ नही, आत्मबोधकों पाई 
५ | करि सुखी होगा, जव चित्त अचित्त होता है, तव स॒ब जगत्‌ भम मिटि जाता दै, अरु जगत कछ दसरी |{ 
| रस्तु नही, अदत आत्मतत्त है, जो उदहीरै, तो वंध किसको कहिये ! अरु मोक्ष किसको किये ! वंधमोक्षकी | 
| कल्पना तच्छ है, तिसकात्यागकरि चक्रवती हो एथ्वीकी पाटना कर, तञ्चकों कवैलका स्पशं कष न होवेगा | 
|+ |॥ इति श्रीयोग० उप ° आत्मविचारो नाम अष्टषष्टितमः सेः ॥ ६८ ॥ _ ॥ व॒सिष्ठ उवाच॥हे रामजी क 
|{|इसक संकल्पते जगत्‌ उपजा है, अज्ञान करिके आपको श॒रीर्‌ जानता है, अपणे संकल्पकों उपजाइके अ 
|| पणां स्वरूप्‌ जानता है, जसे = संद्र पुरुष हवै, तिसकों देखेविना कुरूप जाणे, तैसे आत्माके < साक्षा 
॥ त्कारविना देहरूप आत्माकों जानता है, जो मे देह ह, ज्यो ज्यों आत्माका प्रमाद्‌ होता है, त्यो त्यों दे 
|¢ हविषं अधिक अभिमान होताहै, जसे ज्यों ज्यो मचपान करताहै, तयो त्यों उन्मत्त होता है ॥ हे रामजी ! य ८ 

ह जो नानाप्रकारका टर्य जो भासता है,सो अज्ञानकरि भासता है, जैसे सूर्यकी किरणां करिके मरुस्थलवि 

१ जर मासताहै,तेसे असम्यकृज्ञान करके आत्माविषे जगत्‌ भासता है, एक कटनाके फुरनेकरिमन बुधि 
|{| चित्त अहंकार इ्रियां देह भासते हः सो एक फुरणेकी एती संज्ञा है, जैसे एक जलकी अनेकसंज्ञा होती 
1 तसे एक फुरणेकी अनेक सृज्ञा हे है जो चित्त दै, सो अहंकार है, जो अहंकार है, सोह मन है, जो 
१६ सोइ उदि ह, इनविषे मेद कट नही, जेसे ब्प अरः शु्घता अरु शीतल्तािषे भेद कट नहीं 
५ |से मन उदि आदिकविषे कड मेद्‌ नहीं, एकके नाश हए दोर्नाका नाश होजाता है, ताते मनविषे जो 
|. कट्‌ कठना है, तिसका त्यागकरि मोक्षकी इच्छाका भी त्यागकरि बंधन इत्ति भी त्याग कर ॥ 
समज कम्य अर निषक अम्ा्‌ मनक निम कूरः जव मन नमर हा, तव मनक 
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( | ननमाव नष्ट हो जवैगा, जव यह रणा फुरता है, जो में मुक्त होड, तव मी मन जागि आता है असु मनके 
|( | जागेत मनन भी हो आता है, मनन हआ, तब अपणेसाथ शरीर भी मासी आता है, अर अनेक दुःख 
| (| मी भासी आता है ॥ हे रामजी ! आत्मत्व सवर्ते अतीत है, अर्‌ सवेरूप्‌ भी उदी हेतव कौन 1 अ|4| 
।१|र कोन मोच दै,जब मनका मनन नित्त हआ, तव न कोउ ६ प हैः न कोड मुक्त दै, आत्मा सव करिया 
|, | अतीत है, अरु क्रिया भी इस ५ होती है, जेसे वाके रि दक्षे पत्र एरर हरते है, तेसे प्राणेकि |4 
| | फुरणेकरि हाथ पांव आदिक इद्रियां चेष्टा करती हे ॥ है रामजी ! चित्तशक्ति दै सो सवव्यापी सृक्ष्महै, अ |/ 
।(|₹ अचल दै, न आपी चखती है न ओर किसीकी प्री हृद चखती हे, सदा स्थितिरूप है, जसे मेर पत 
।( |न आपही चलता है, न बायुकरि चलाया चखता है, तेसे चित्तशक्ति अचऊ है ॥ हे रामजी! जते कड पदा 4 
। ^ | थं मासते दैः सो आत्मारूपी द्पणविषे प्रतिविंवित भासता 8 जेसे सवे पदार्थोकों दीपक प्रकारता 
| |तेसे सव पदार्थोकों आत्मा प्रकाश्‌ करता हे, अर्‌ सव पदार्थोविषे एक आत्मा अव्यत प्रकारता ह,अहं | 
त्वं आदिक कलनां रहित ह, जहां अहं लं आदिक कठ्ना नहीं फुरतीं न पः सख इख म [ नहा $रता {/ 
। (| जेसे बां अरु पदातिं अहं त॑ शब्द नहीं रता, तैसे आत्माविषे नही फुरते, ताते ज्ञानवानविषे कृतु 
|| त मोक नहीं फएरते ॥ हे रामजी! आत्मा निरहंकार अर्‌ निराकार हैः तिसविषे कतृ च मोत केसे 
|+ | होवे ? कैत मोत आत्माविषे अज्ञानकरि भासता है, जसे मरुस्थखविषे जख मासता ॥ हेरामजी! अ 

| ्ञानरूपी मदिरापान करिके मनरूषी मृग मन हआ है, तिसकरि स॒तअसतका विचार नही करि सकता जे 
| | सरगतृष्णाकी नदी असती सत्‌ भासती है, मृग तिसकाँ सत्‌ जाणिकरि पान करणेके निमित्त दोडता है,ते 
यह जीव अखूपसंसारकों रूप जाणिकरि दोडता है, जव आत्मसत्ताका सम्यक्‌ बोध हीत ६, तव यह्‌ अवि 
या नारा हौ जाती है, जैसे बराह्मणके मध्य चंडारी आनि बेटे, जव उन ब्राह्मणानं उसका पिछानी जो यहं 
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|+  च॑डाल है तव इप जाती है तैसे जब अविद्यां जानि जो यह अविधा है, तव नष्ट ही जाती ६॥ हे रा | 
्ः ^  ज्योकी त्यों जानी तब अविययारूप जगत्‌ मनक सची नहीं सकती, जसे मृग्‌ || 
ष्णाकनो नदीकों जव जानी, तव तृष्णा होवै तौ भी मनकों जर खेची नहीं सकता, हे रामजी! जव प || 
रमार्थसत्ताका बोध हआ तव मरुतं वासना नष्ट हो जाती हैः जैसे दीपके उदयते अंधकार नष्ट दौ जाता || 
तैसे आतमन += नरि अविद्या वासनासहित नष्टं हो जाती है॥ है रामजी! अविया अविचार सिदध है, ||| ` 
जब सत्शाखोकी युक्तिकरि विचार इसको प्राप्त होता है, तव अविद्या 4 या नाश हो जाती है, जसे .बरफ़का |^ 
कणक्ा धूपकरि गरि जाता है, अर्‌ ज्मय हो जाता है, तैसे षिचारकरि | 
मजी! देह जड है, आत्मा सदा चेतनरूप है, बहरि देह जके निमित्त मोगोकी वांछा करनी यह्‌ बडी | 
शरखैता है, जो ज्ञानवाच्‌ पुरुष है, सो इस बंधनकों तोडि डारते हे ॥ हे रामजी! आशारूपी फासीकां हृद्‌ || 
|* यते कारौ, जवं आशारूपी आवरण द्र मया, तव पर्णमासीके च॑दरमावत्‌ अंतर शीतर हो जावेगा, तेसे | 
||ह पुरुष मी तीन तापोते युक्त शीतल हो जाता है, जैसे पर्वत होकरि अग्नि खो, तिसके उपर जखकी मह |५ 
|| द वर्षा होये, तब तपतातें मुक्त इआ शांतिबान्‌ होता है ॥ हे रामजी ! जैसे केसरी सिंह पिंजरेका तोडिक || 
| रि निकसता है, तैसे ज्ञानवान्‌ पुरूष भोगवासनाके बंधनं तोरि दारता है ॥हैरामजी! आत्मके साक्षा || 
चछर इए परमानंदको परप होता है, जैसे रंककों विखकीके राज्य मिख्नेकरि आनंद प्राति हवै, ते 
| ॥ ज्ञानवानकोँ आन॑ट्‌ प्राप्त होता ह, परम निम॑ख खकष्मीकरि शोभता है, जव इसके हृदयसां आकारारूपी 
५ | मेर जाता हैः त॒ब जसे शरत्काङ्का आकाशा निर्मङ शोभता है, तैसे शोमता है ॥ हे रामजी! ज्ञानवान्‌ पुरूष |+| 
| अष अष : आपविषे नहीं समावता दे, जैसे महाकल्पका समुद्र नदीं समावता अर जैसे मेघ्‌ जख्कं त्यागिकरि || 
। । योन हो जाता है, सैसे ज्ञानवान्‌ आशक त्यागिकरि आत्ममौन हो जाता है, जसे अथि कटीको जख || 


# 


॥९०९॥ 





















।<111511118. 0170260 0५ © 















कीणे ० हो जाता रै, जेसे दीपक निवांण हो जाता है, तैसे चित्त निवांण हआ परमानंदकों पराप्त होता दै, जै 
| रूष आनंदवान्‌ होता हैः तेसे परमा्नदकरि परणं अपणे आपि प्रकाशता है, जसे 


अपणे सर्वात्मा ही, संगत हौ, ईश्वर हौ, साकार हौ, निराकर ह, केवर चि 
- | दानद विषे स्थित हों ॥हे रामजी ! एेसे ज्ञानी अपणे आपको जाणता है, अ |¶ 
| पूर्वं दिन व्यतीतं हो गया है, तिनको हसता है, मे तो अनंत आत्मा ही, मायाके भमक्रि आपको क | 
[|तं भोक्ता मानता था॥ह रामजी! एेसे जा 


|| ताप सब निरृत्त हो जाते है, अरु सदा आत्माविषे प्रीति रहती है, चित्त सव उरते परणं हो जाता दै, अर्‌ | 
| सवक पवित्र हाता चक्र्ते मुक्त जन्मोकि बंधन काटि डारता हैःराग दो |¢ 





















| ता, अर कर्मोका अंत हो जाता है ॥ हे रामजी ! ज्ञानवानकी क्रियाकां देखिकरि छा सवं करते || 
| ¢  हैपरंत्‌ ओरोकी क्रियाकों देखिकरि ज्ञानवान्‌ किसीकी वांछा नदीं करता, अर सवक आनंदवान्‌ कर्‌ | 
|{|ता डै, अर आप किसीकरि आर्नदवान्‌ नहीं होता, न किसीकों देता हैन केता टै, न किसीकी स्त॒ति| 
«न निदा करता है, न किसी उत्तम पदार्थेकिं पाहकरि उदय होता है, न अनिष्टेकों पाइकरि नष्ट हो |9 
{| ता द, हर्षशोकते रहित दै, अर सवं फकका त्याग किया दै, सू्वं उपाधितें रहित है, कतत मोक || 
|| लते आपको न्यारा मानता है, एेसा ज भह है, सो जीवन्त टै, है रामजी । जव त सब इच्छा त्यागकरि || 
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रि राग्‌ दोषे रहितं परम शांतिकं पराप् होता है, उसके || 


||| ष॒ = दद अर स्वं मयते मुक्त होता है, अविययाखूपी संसारससुद्रक तरि जाता दै, उत्तम र्क्ष्मी |१| 
4 क प्राप होता हे, अथं यह, जो परम पदको प्राप्त होता है, बहूरि संसारके जन्ममरणकों नहीं पराप ह |+| 


ख 3 


| | करि धवाते रहित अपणे आपर्षि स्थितं हो जाता है, तेसे चित्तकी त्ति रहित हआ आत्मपदविषे नि | | 
| 


्ानविषे प्रकारता दै, जेसे श. मणि अपणे प्रकाराकरि प्रकारातारै, तैसे ज्ञानवान्‌ |(| 












५ 
 ॥ 
मोन करे है, तव निरविरोष भावकों प्राप्न होमे, जेसे मेष क मोनमावकां परा होता है, तैसे 
| मोश्वमावक प्रा होवेगा ॥ हे रामजी! जसे कामी पुरुष घीको कंठ खगायकर आर्नदवान्‌ होता है, ति | 
सकं रसा आनंद नहीं होता, जेसा आनंद निर्वासनिक पुस्षकों होता है, अर ्रख्यच्छेकरि एेसा वसंतक्र | 
| 
| 
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नहीं शोभता, जसे उदारबदि आत्मा मोनवान्‌ शोमता है, अर्‌ दहिमाख्य पर्वतकिष प्राप्त हा भी 
ठेसा शीतल नदीं होता, जसा निवांसनिक पुरुषका मन शीतल होता है, मोतियोंकी माकर अस 
केटेके वनकों प्ाप्र हभ एसे सुखो नहीं पाता, अरः च॑दनोके टेप करनेहारा एेसा शीतर नदीं हो 
ता, जैसा रीतर निवासनिक - मन होता है, अर चंद्रमाकँ स्परीकरि एेसा शीतर नही होता, जेसा नि 
बसनिक पुरुप शीत होता है, चंद्रमा बाहिरकी तप्ता मिटावता है, परंतु अंतर तप्त निदत्त नहीं करता, 
अरु निराशता करक अतरकी तप्ता मिट जाती है, परम्‌ शांतिकं शा होता ह, जेसी शीतख्ता 
निवांसनिक रुपके संगकारि होती दै, तेसी ओर किसी उपायत नही प्रा होती ॥ हे रामजी ! ेसा सख 
| वगबषे नही पराप हता, अर सुदर्‌ खियांके स्परोकरि भी एेसा धुख नहीं पराप्त होता, जैसा सुख निवां 
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सनिकको परा होता है, निवांसनिक पुरुष तिस सुखको प्राप्न हीता है, जिस सुखविषे तरिलोकीके सुख 
तृणवत्‌ मासते है॥ हे रामजी ! आारूपी एक कञैएका दक्ष है, तिसके काटणेकां उपशमरूपी कहा | 
डा ह, जो पुरुष निवांसनिक इञा है, तिसकां सव थ्वी गोपदके समान्‌ वच्छ .मासती है, अर मेर प | 
वैत एक टट उक्षसमान भासता है, अर्‌ दिशा उव्वीके समान्‌ भासतियां है, काते जो उत्तमपदकों पराप् 
हआ ₹ै, तरिलोकोको विभ्रते तृणकौ नाहं ठच्छ देखता है, जो पर्ष निवांसनिक हआ है, सो जगतकों 
देखिकरि हसता दै, अर कदाचित्‌ जगत्‌के पदाथाको कल्पना नहीं फुरती, तृणवत्‌ जाणिकरि जगतकों |+ | 
त्याग दिया है, अर संदा आत्मतच््वविषे स्थित है, तिसकों उपमा किसकी दीजे, तिस पुरुषकी उदय | 
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| अस्त अहं त आदिक कलना नष्ट हो गईं है, केव्‌ आत्मस्वभावकों प्राप्त हआ है, तिस ईश्वर र 
| कन तोटि कौन सके ! जव दूसरा उसके समान होयै, तव तोरे॥ हे रामजी ! उह पुरुष सव संकटोकि अत 
कों प्राप्न भया है ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ मिथ्या भरमरूप है, जसे आकाशचविषे दसरा चंद्रमा भर 
करि भासता है जेसे भ्रमकरि महस्यलविषे नदी भासती है, जैसे मयपानकरि नग धमता भासता 


ते व 


से यह मिथ्या जगत्‌ भरम करिके भासताहै,इसकी आशा मत्‌ कर. तु बदधिवान्‌ पंडित है, मूर्खाकी नाई मो 
|* | दको प्राप यों होता है, यह मे, यहमेरा अज्ञान कारिके मासता दै, इस कल्नाको चित्ततं दर कर, यह बासव 
कड न्दी सब जगत्‌ आत्मारूप है, नानाल कछ है नही, जो सम्यक्टु री पष हसो जगत्‌ एकरूप जा 
| | णिकरि धैर्यवान्‌ रहता है, खेदकों कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होता ॥ है रामजी ! जो पुरुष निर्वासनिक हआ ई, 
| / | अर्‌ आत्मा विचारकरि आत्मपदक प्राप्न हआ है, तिसकों देखिकरि मोहणेवारी माया भी मागि जातीं 
| है, निकट नहीं आती. जैसे सिंहके निकट मृग नहीं आता, तैसे ज्ञानवान्के निकट माया नहा आवतः खद 
|+ २ श्रीयां अरु मणि कंचन आदिक धन्‌ अरः पत्थर काष्ट तिसकं त॒स्य भासता हे, भोर्गोकरि सक स॒ 
|| ख नदीं होता, अरु आपदाकरि खेद नदीं होता, सदा ज्योका त्यो रहता है" जैसे पवत्‌ ५.५ चखायमान्‌ 
| । नहीं होवा, तैसे उह पुरुष यख दुःखकरि चलयमान्‌ नहीं होता, सदर वा सी ५ खाच नह 
|{ | सकती, अर्‌ कामदेवके वाण्‌ चलाय उसुपर टुक टुक हो जाता है'राग दोष उसको खचि नहीं सकता: 
(1 सदा आपकनँ निराकार्‌ अत निष्किय निर्येण जानता है, अर छंदर वगीचे ता्‌ वटी शय्या इद्रियकि ( ॥ 
|{ | विषयमोग अरु दुःख देणेहारे उसको वुल्य है, रागदोषकों नहीं प्राप्त कते, जेसे पवेत्पि ऋतु अतसा 
4 |रकरि मीठे कट फ होता है सो उस॒कों किसीविषे रागदोष नदीं होता, अकस्मात्‌ जो माग आय प्राप 


4 


त्‌ | 


4 


न्न 
| 


^ 


51 
त 


# 


# 
न 


^<] 214 


॥ 


<<< ॐ 





| 
(| हेता दै, तिसकँ मोगता है पर हषं शोकवान्‌ नहीं होता ॥ ह रामजी ! यथार्थदरी इष्ट अनिष्टविषे च| ( 
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| + | करता, जेसे जिस ब्राह्मणनं चडार्खेकी समा जाणी, तब बहुरि उनकी संगतिनहीं करता, तेसे जव आत्मविचा 
| रकि मनकां चरणे किया, तव बहुरि नहीं फुरता, जेसे जिस्‌ पुसषनें अवियारूप जगतकों जाणा हे, सो 

| | हरि जगतः पदार्थोविषे आसक्त नहीं होता ॥ हे रामजी ! विष जो मधुर जङ्साथ मिला होवे, सो जव 
|{| ग जाण्या नही, तवटग्‌ तिसुकों पान्‌ करता है, अरु जव उसकं जान्या तव वहरि नहीं पान करता, तै 
|% | से जवख्ग इस संसारक ज्योंका त्यों नहीं जाण्या, तवर्ग इसके पदार्थांकी इच्छा करता है, जव | ( 
|* | जो मायामात्र है, तव्‌ इसकी इच्छा नहीं करता ॥ हे रामजी! संदर स्वीयां जो नानाप्रकारके वचं ॥ भूषण |# 
सहित दृष्ट आवियां है, इनको जाणता है, जो यह असतमांस रुधिर आदिककी पतटीयां बणी हे, ओर्‌ {| 
|(| कड नही, एेसे जाणिकरि जो तिनकी इच्छा त्यागता है सो निदत्त हौ जाता हं" जसे मृत्तिडपर रग नी ||| 

। {| ड पीत श्याम ट्ख होते ई, तसे उसके वस्र अर्‌ केदा हहे रामजी ! जिस पुरुषकों आत्माका साक्षात्का | 
|४|२ होता है, तिक अवस्तुविषे वस्तुबुदधि नहीं होती, अवस्तुविषे वस्तुबुदधि तव होती है, जव्‌ वस्तुक वर 
(| स्मरण होता है, सो तौ ज्ञानवानकों सदा स्वरूपका स्मरण ६, पिसँ अवस्तविपे वस्तब॒दधि कैसे हो 
| | जिसको आत्मबुदि इई ह, उस॒कं विस्मरण नहीं होता, जसे किसी पुरुषने ्ड.किसी पास रख्या होवे 
||| अरु उह खाय जावे, तौ उसको दंड आदिक कर्मकरि सकैगा, परत उसका रस्‌ द्र करनेकां समथ नहीं 
| तैसे जिसको आत्माका अनुभव हआ है, तिसकोँ दूर करनेकों कोड समथ नदीं ॥ हे रामजी ! जसे परव्य 
|# | सनी नारी होती है किसी पष साथ उसका चित्त खता है, तव हका कायं मी करती है, परंतु चित्तति 
| |सका सदा उसविषे रहता है, तैसे ज्ञानवान्‌ क्रिया करता रै, परंतु तिसका चित्त सदा आत्मपद्विषे रहता 
||ह, जैसे परत्यसनी नारीकां अपना मता दंड भी करता है, तौ भी स्पदाका घुष उसके र हदयते द्र नहीं क 
{|रि सकता, तैसं जिसकां आत्मअवुमव हआ है, तिसके दूर करनेका कोर समथ नही, देवता दैत्य दर नही 
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गणए है, सदा आत्मपदविष 


रीस 


च्छ 


{ | एकोनसप्रतितमः सगेः ॥ ६९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच हे रामजी ! राजा जनक राल्यत्यवहार्‌ कर | 
ज्यवहारकी पाठना करत भया, अरु सदा जीवन्मुक्त स्वभावविषे स्थित मया.राजा मांधाता नानाग्रकारकीे 


|| याविषे रहा, देवतासाथ सदा विरोध हैः परंतु हृदयविषे कड ताप न भया, अरः दृद्रके युदविपे ठत्रासुर 


व 


स्वदार क १ 


अक ज 
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करि सकते, तौ ओरकी क्या वातत ह, डे जो सुख अथवा दःखका अदुमव प्रवाह आनि पड तौ भी ति | 4 ¦ 
सकन खंडन नही करि सकता,कतां हआ मी अकता हआ ह जैसे परव्यसनी नारी परपरषरः संयागकर | 
हःख पावती ह, परंतु इसको स्परौके सखका अलुमव हआ है, तिसके संकल्पकरि अवुभव अखंड करती || 
ह, तिसकरि उसको हःख नहीं मासता, तैसे जिसका आत्मघुख प्रा भया है, तिसका इख ख्‌ अवर | 
कड़ नहं भासता ॥ है रामजी ! सम्यङ्‌ जञानकरि जिसकी अविया नष्ट मई है, सो दखाका नही रखता, | ( 
| जो उसके अंग काटे, तौ मी दुःख नहीं होता, शरीरके नष्ट हए न्ट नहीं होता, सुख दुःख उसक नष्ट ह । 
‰ त्मपदविषे निश्चय रहता है, संकटवान्‌ मी दृष्ट आता है, परत तिसक संकट काड नी, | 
वनविषे रहे अथवा गरहविषे रहे, व्यवहार कर अथवा समाधि करे, उह सदा ज्यका त्या रहता ° उस 
कों खेद कष्ट किसी प्रकार नहीं होता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे उपशमप्रकरणे निरास्पदमीनविचारो नाम 





ता रहा, परंतु आत्मप्दविषे स्थित था, तिसकरि उसको कटक न भया, सदा विगतज्व्रही रहा, अर तरा 
तामह जो राजा दिखीप था, सो भी सर्वं आरमोँकों करता रहा, परत अंतर रागदोषका न प्राप्त भ 
या, जीवन्मुक्त होके चिरपर्यत एथ्वीका राज्य राजा करत भया, अरु राजा अज नानाप्रकारक युद राज्य 


यचा करता रहा, परंतु सदा परम पदविषे निश्चय रहा, कदाचित्‌ मोहको प्राप्त न भया, अरु राजा व 
ली पातालबिषे स्थित हआ, महात्यागी राज्यग्यवहारकं करता भी दृष्ट आया, परंतु स्वरूपक ज्ञानकार 
सदा शांतरूप्‌ जीवन्युक्त होकरि विचरता भया, अर्‌ नभचर दैत्योका राजा सदा नाना युद आदिक ऊ |{ 
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|. | त्य मायो, परंतु सदा शीतर कदाचित्‌ क्षोभको माप्त न भया, अरु देत्यांका राजा प्रल्हाद पाताख्विषे रा 
4 ञ्य करता रहा, प्रत हृदयविषे कष्क्षोम न भया ॥ है रामजी शवर नामक दैत्य अपणी सष्टिके रचणे 
| | कँ उदय भया, सो तिस्‌ रचणेकिपे व॑धमान न्‌ भया, सदा सांवरी मायापरायण मया, अर मायासाथ ए 
|१|क मायावीरूप होकरि स्थित इभा ॥ हे गमजी ! यह संसार जो सावरीमायारूप ह, तिसका सांवरी त्या | 
| | गकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित हैः अरः विष्णु मगवान्‌ सुदा दैत्योको मारता है, युद करता रहताहे, अ 
| | हृदयविषे अटेप दधि दै, तिसकरि सदा सुखी जीवन्सुक्त है, अर मूस नाम दैत्य विष्ण॒साथ 3 


[4 १ ८ 


|| शरीरकं छंडत भया, परंतु अंतर देहसाथ संबंध कड न था, तिसकरि जीवन्सुक्त सखी रहा, पिंडकों न 
||| रासन भया ॥ हे रामजी । सवं देवताका मुख अथि है, सो यज्ञक्ष्मीकां चिरकाख्प्यत भोगता है, परव ज्ञा 
| ( नवान्‌ है, इसकरि क्चोभवान्‌ नहीं होता, सदा शीतर रहता हेः अरु देवता सदा  चंद्रमाकी किरणातं अग्रत || 
| |पान करता है, परंतु चद्रमाको कट क्षोम नहीं होता, अर्‌ देवताका यरु दस्यति खीउपर चद्रमासाथ यु 
(| ड करता भया, अर्‌ देवताके निमित्त नानाप्रकारके कमे करता हे, अर रागदोष्को नहीं प्राप हता, तातं 
५ जीवन्मुक्त दै ॥ हे रामजी ! दर्त्योका शफ शक्रजी सो दैत्योकि निमित्त सदा यत्‌ करता रहता ट अर्‌ खभीकं { 


| | नाड अथैकं चितवता है, परंतु जीवन्यक्त हे, जो अंतर सदा शीत रहता ६, कदाचित्‌ खेदक ग्रा नही 
{ | होता, अरु पन प्राणीरयोकि अर्गिकों चिकार केरता है, चेष्टा करता ६, अर्‌ खेदो प्राप नही होता, ता 
|+ |तं जीवन्मुक्त है, असः ब्रह्मा सदा सकोकों उत्पन्न करता है, अरु प्रसयपर्त्‌ इसका र क्रियाविषे रहता 
परंतु स्वरूपका साक्षात्कार है, तते जीवन्त दै, अर विष्ण मगवान्‌ युदादिक मि रहता दे ज ||| 
रा रत्युआदिक माव ्रप होता है, परत सदा यक्तखरूय है, अर्‌ सदाशिव तरिनेव हैः अर्धागधारि र| || 
हा है, परंतु हृदयविषे संसक्त नहीं, वाते जीवन्मुक्त दै, अरु गौरी मोति्योकी मास कंटविषे पावती है, अ | 
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| चस ~ ~ = = 6 जर  __ @ _ (~ ज त कत ~ 
|| कसता दे,अरः वस्तुरूपी सोनेसा मट यु्तिकरि दर हाता € तस अवस्तरूप दृहादेकोवेषे वृस्व॒रूप आत्मा 
| | | शाखो की युक्तिकरि पाता है, अशु वस्तुरूप जो आत्मां दृश्यरूप अवस्तु मी शासक युक्तिकरि दूर हीती 














हे ॥ हे रामजी ! जो पापतें मय करता है सो जव धर्मविपे प्रवत्तेता है, तव निभय होता है तेसे इखोकि मय 
|4 | करिके जीव आत्मपदकी ओर प्रव्तेता ह, तव भावनाके वराते अस्सो सत्को पावता है, ध्यान अरयो भ्‌) 
` |#| न्य है, परंतु यके वरुकारि तिससां सत्‌ पावता है, अरु जो असत हैःसो उद्य होकरि सत्‌ भासती है, जसे 

| ॥ बआजीगरकी वाजीसों शशके सींग भासी आता है, तैसे आत्माविषे असद्रप जो जगत्‌ सो अक्ञानकार दृठ हा | 

9 

1 


# 


|+ | मासता द, परंतु कल्पक अंतविषे यह मी नष्ट हो जाता है॥हेरामजी! यह जे सूर्य चरमा द्रादिक ई, तिनके |+ 
|{|नाम मिनन रगे अरं बडे सुमेर आदिकं पव॑त अर समुद्र आदिक सव नाश हो जावेगे' जते कछ साबु पदाथ || 
तुञ्चकोँ भासते है, उत्तम मध्यम कनिष्ठुसो सव नाश हो जागे, सव मायामात्र दै, कोउ नहीं रदेगाए 
|| से विचार करिके इनक भावअमावविषे हषं शोक मत कर, अरः समताभाव प्राप होह ॥ हे रामजी! 
( जो असत्‌ है, सो सत्यकी नाई मासता है, अर जो सत्‌ दै सो असतकी नाई मासता हः तां नः || 
। ५ | चारकरि सतरूप आत्मपद विष स्थित होहु, अरु असतुरूप्‌ जगतकी आस्थाक त्याग समताभावका ग्र |+ 
|. | हण कर, इस लोकविषे जो अविमिकमागविषे विचरता दै, सो सुक्त नीं दता, इस प्रकार कोटि जीव सं 
{| सारसयदरषिषे विवे इयते है, अर जो विवेकविषे प्रतता है सो सक्त होता दै ॥ हे रामजी! जिसका मन्‌ क्षय ह || 
|| आ है, तिस सुक्तरूप जाण, अर्‌ जिसका मन क्षय नहीं मया, सो वंधनविषे ह, तातं जिसका स॒वं दःखं ॥ 
तं म॒क्तिकी इच्छा हो सो आत्मविचार क, तिसकरि सव टःखनाश ह जागे ॥ हे रामजी इसका मूल 
चित्त है, जवलग चिन्त है, तवट्ग दुःख है, जव चित्त नष्ट हो जाता दैः तव दुःख सव मिटि जति ६॥ है रामजी! | 
जव आत्मज्ञान होता ह तव चित्तका अमाव हो जाताहै, अश टःख सव मिटि जाता है, अराग इच्छा सव म |+ 
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य मिदि जाता है.केव शांतरूप होता द, जनक आदिकजो जीवन्मुक्त हए ह सो निराग निःसंदेह होक 
रि महायोधवान्‌ व्यवहार मी करते रहे, परंतु सदा शीतलचित्त रहे ह, तातं तमी पिषेकक्रि चित्तकों 
रीन कर, हलहर षंटा पथ्थ्र्‌ अरु खणेसम जीवन्मुक्ता होकरि पचर ॥ € रामजी ! युक्ति मी दो प्रकारश 


~ 


दर 
व्य 
र 


है, एक जीबन्युक्तिहै, एक विदेहसुक्ति है, जो पुरुष सवं पदा्थािषे असंसक्त हैः अरु मन श॒तमावकां प्रा 
घ हआ ह, सो युक्त कहाता हे, अर जिस पुरुषका सवं पदार्थाका ज्ञानकरि सह नष्ट भया अरः व्यवहा | 
र करता इष्ट आता ह, तो भी शीतलचित्त है, सो जीवन्त कहाता दैः जो एप सव भाव अभावपदा 
थोक त्यागिकरि केवल अटैततत््वकों प्रप्र हआ है, अर्‌ ररर आदिक क्रिया कोउ दृष्ट न आती सृ 
बिदेहय॒क्त कहाता है, अरु जो तीसरा है, जिसका सेह पदाथि दूर ह नहीं सो व॑ध कहाता है. सुक्ति 
अथं मी यज्ञ करता हे, जव युक्तिपवेक यल करता है, तव दुसर्‌ भी सुगम हो जाता ह, अर्‌ जो युक्ति 
तँ रहित यज्ञ करता है, तिस॒कों गोपद भी समुद्र हो जाता ६ ॥ है रामजी ! जिनहुन आत्मकरि आत्म 
विचार किया 8, तिसकां विस्तृत जगत्‌ समुद्र गोपद हो जाता ह, अर अक्ञानीका गोपद भी दस्र हं 

गया है, कोउ इष्ट अनिष्ट अस्प मी आनि प्राप्त होता है, तिसविषे इवि प निकी नहीं सकृता 

तिक गोपद भी समुद्र है, अरः ज्ञानिकों अत्य॑त्‌ विभूति रेशवयं आनि प्रष्ठ होवै, अथवा विप्येय्‌ तिस 
का अभाव हो जावे, तौ मी तिसूकिषे रागदोषकरि नहीं इवता ॥ हे रामजी ! जिसका कड प्रापि होय, सो 
अपणे प्रयज्ञके वख्करि होता है, जो कोड प्रधान ८ है, सो प्रयलरूपी दक्षके फर्करि हआ है, आ 
त्मपदकी प्राप्ति मी प्रयलरूपी उक्चका फल है, ताते ओर उपाय त्यागिकरि आत्मपदकी प्रातिका प्रय 
ल क्र ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे सुक्तामुक्तमिचारो नाम सप्ततितमः सगेः॥७०॥ ॥ 
 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी ! जेती कछ जगतजाठ है, सो सब आत्मा ब्रह्मका आभासरूप हे, अज्ञा 
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य 
न ~| 
| | नकरि स्थिरताक प्राप्त हआ है, विविककरि शांति हो जाती है, ब्रह्रूपी समुद्रविषे जगतरूपी आदत्त फ 
[से दै, तिनकी संख्या करणें कोड समर्थं नहीं, आत्मरूप सू्ैके जगत्रूपी सरेण है॥ हे रामजी! अ | 
|“ | सम्यङ्‌ दशेन्‌ जगतकी स्थितिका कारण है, अर्‌ सम्यक्‌ दशौनकरि शांत हो जाता है, जैसे मरुस्थलविषे ( 
| | असम्यक्‌ दरोनकरि जल मासता है, सम्यक्‌ दृष्टिकरि अभाव हो जाता ह॥ हे रामजी! संसाररूपो सयुर 
|| | अपार घोररूप है, सो राच युक्ति अर्‌ आत्मअभ्यासविना तरणा कठिन है ॥ मोहरूपी जलकरि परणं ह 
|| 45 मरणरू आवत ९ अरः पुण्यरूपी जग हे ॥ अर्‌ बडवामन इसके अंगोिपि नरक समान है अरु तृष्णा | 
| | पी घुमरषेर है,अरदद्रियां मनरूपी तंहुए मच्छ हेः कोधरूपी सपं है,तिनविषे जीवरूपी नदीयां है सो प्रवेश | 
| | कारतया ह'जन्ममरणरूपा दृत्तचक ई, तिनको जो तरि जाता हैःसो पुरुष हैःअर स्रीयां जो सुंदर क्गतियां है 
|+ | सो महाक्लर्व॑त ई नेत्र जिनके व संचणेविषे समथ ह कमट्की नाई, अर्‌ दत मोति्योकी नाई है, होठ || 
| { (©रयावत्‌ हत्या दक जा सदर अग है,सो महादुःखके देणेहारे 8 वृडवाग्निकी नाई है, जो इनको तरि जाता | 
।१ | द सो पुरुषै ॥हेरामजी! जो जहाज अर मखहहोतेहै'तौ मी इनका नहीं तरता, तिसकों धिकार है, जहाज | 
|+ | अर मलाह कान है, सो श्रवण कर्‌, मतुप्यरारीराविषे कष्ट विचारसहित बुद्धि है सो जहाज है,अर संतरूपी || 
१ | मद्यमह है, इनक पाडकरि जो संसारससुद्रकों नहीं तर्त तिनको धिक्षार है, एेसे संसारसमुद्रकों ्रहणकरि 
। (| जी तरि गया है, तिसकां पुरुष कहते हे ॥ हे रामजी! जिस पुरुषनें आत्मविचारविषे बुद्धिकों रगाईइ है, सो 
|¢ | तरि जाता ह, अन्यथा तरि नहीं सकता, जिसकां आत्म अभ्यास ट मथा है, सो त्णेकौँ समथ होताहै। 
| | है रामजी. प्रथम्‌ आजंव सो ज्ञानवान्‌ पुरुषोंसाथ विचार अर्‌ बुदिकरि संसारसमुद्रकां देखी, जव तेने इ 
(| सरको ज्यौंका त्यौ जाण्या, तव तुंविखस क्रीडा करणे योग्य होधेगा ॥ है रामजी! तर ती भगवान्‌ है,परंतबोध 


| ००९ ओं 


। । |के विचार करि संसारसमुद्रर्का तरि जाउ, तं तौ वान हैःतेरे परे ओर तेरे खभावकों विचारकरि संसारस 
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तरि जाग. अरु जो इस शम मागेकोंत्यागिकरि विषूयमा॑को धारते हसा संसारसमुद्रे डवे | 
मजी! यह जो विषयभोग है सो विषरूप है. जो इनक सेवेगा, सा नष्ट ५: प्रतु जि || 


‡; ¦ । 
। ध , ८ इ ५ 
|+ |सकों + ी (१ | नवन् 
९ । ४.) < -- ज्ञान प्रात्र | । 
¡सको ज्ञान प्रा 










| आ है तिसकों यह जसे गरुड मंब पटनेवाटेकं सपं दुःख नहीं दे सक्ते, तस. ३ इःख || 
|+ दे नहीं सकते, जिसका परिणाम शुद्ध हआ है सो विभूतिवान्‌ है, बर वीय तेज यहं न त्तर सा || 
|| + क्षात्कारकरि चदि आवते हैः अंसे वसंतऋतके आएतं रस एर एक सव सदर दा अते दहं ॥ हे राम|\| 
 1|जी! जो ज्ञानकी धं रक्षी प्राप्न भई सो परणं अगरततुट्य है, शीतल शध सम ग्रकाररूप द. खष्ष्मी || ` 
|{ को पाडकरि विदितवेद स्थित हो रहते दँ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपरमप्रकरणे संसारसागरथोगोपदेशो || 
|“ नाम एकसप्नतितमः सगः॥५७१॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच । हे स॒नीश्वर, सं्ेपतें त्छवत्ताक क्षण ब || 
|° इरि कहौ, जिनको तत्तका चमत्कार हआ है, तिनकी उदार वाणीकरि इत्ति कहौ, एेस कवन ह, जो तु |4| 
|+ मे वचन सुनते त्त होवे १ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जीवन्सुक्तके उक्षण मे तञ्च बहत प्रकार आ 
(गे कहे है, बहि भी सुण ॥ हे महावाहो ! संसारकों ज्ञानवान्‌ छषृ्की नाई जाणता है, अर्‌ सब ईषणा ति 
||| की नष्ट ही गई दै, अर सब जगतकों आत्मारूप देखता है, केवर मावकों प्राप्न होता ६, अर संसारस॒ || 
|4 ष्तिरूप हो जाता ह, आत्मानंद्किपे ध्रमं रहता है, देता है, परंतु अपणे जानणेकरि किसीक नदीं दता, ||| 
| |अरु लोक दृष्टिकरि प्रत्यक्ष हाथोहाय ग्रहण कतां है, परंतु अपणी दृष्टिकरि कट नदीं सेता.एसा जो आ ( 
{ तमद ज्ञानवान्‌ उदार आत्मा हे, सो य॑त्रीकी पुतटीवत चेष्टा करता है, जैसे य॑रकी पतली अभिमान | 
| तँ रहित चेष्टा करती है, तैसे ज्ञानवान्‌ अभिमानतें रहित चेष्ठा करता है, देवता है, हसता है,रेता है, द 
||का हे, परंतु अतरत सदा शीतखबुदि रहता है मविष्यका कृट विचार नहीं करता अर्‌ भूतका चितवन न | 


| हीं करता, अरं वतंमानविषे स्थिति नद्री-कती,.सवे कायति अकता है, संसारकी उरते सोई रहा ह, आ 





























 ॥१९९॥ 























| 7 त्माकी उस जाग्रत है, अंत्रतं स्वका त्याग किया है, बाह्य सवं कार्योकां करता हे, अंतर किसी पदां |' 
4 | की इच्छा नही, अर बाह्य जंसे प्रकृत आचार आनि प्राप्न होता है, अभिमान्‌तं रहित तैसे करता है, दोष 
| |किसीविषे नहीं करता सृखटुःखविषे पवनकी नाई होता ह भ्रम त्यागिकरि सवं कायं कर्मोकों करता ||| ` 
। है, उदासीकी नाई, न किसीकी वांछा ३, न्‌ किसीपिषे सेदवान्‌ है, बाह्ये सव कष कृतां दृष्ट आवै, अत्र | 
|¢ |तं सद्‌ा असंग है॥ हे रामजी ¦ मोक्तापिषे भोक्ता है, अभाोक्तापिषे अभोक्ता है, मूर्खाषिषे मूखंवत्‌ स्थित है 
| वालकोविष बालकवत्‌ स्थित है, ददविषे छृदवत्‌ः धैयंवानविषे धेयवान्‌ स्थित है, सखविषे सुखी है, 
| । (खविषे धेयंवान्‌ हे, अर सदा पुण्यकतां बुदिवान्‌ है, सदा प्रसन्न मधुर वाणीरसंयुक्त हेः अर्‌ अंतरतं सदा तु | 
।८८|् है, दीनता तिसकी निदत्त भ है, सर्वथा कोमटमाव्‌ है, च॑द्रमाकी नाई शीतट्‌ है, एणं शुभ कमं करणे || 
| विषे कड अथं नदी, अश्चभविषे कट पाप नहीं, ग्रहण॒विषे ग्रहण नदी, न त्यागविषि त्याग दैन व॑ध है, न 
८ स्त हे, न आकाराविये कायं ह,न पातालविषे कायं दै,यथावस्तु यथादृष्ट आत्माको देवता है दैतभाव ति || 
4 | सकं क नहीं फरता, असः वंध सक्ते निमित्त कट कतव्य नही, सवं सदेह सम्यक्ज्ञानकरि जि गए, 
।(|जेसे वेदीतं मुक्त हआ पृक्षी आकाशे उडता है, तैसे शंकाते रहित चित्त उनका आत्मञाकाशको प्राप्त || 
| हआ है ॥ है रामजी ! जिसका मन संसारभ्रमतें युक्त हआ है, अर्‌ समरम्‌ आत्मभावविषे स्थित मया || 


^ हं, तिसकां इष्टअनिष्टविषे कट राग रोष नहीं होता, आकाशकी नांद सवविषे सम्‌ रहता है, जेसे पिंडे |१| 


५ विपे वाखक अमिमानते रित्‌ अंगों हिता है, तैसे ज्ञानीकी चेष्टा अभिमानत्‌ रहित हती है, जसे | ( 
| मयपान करनैवाद्य उन्मत्त हो जाता है, तैसे आत्मानंदपिपे ज्ञानी प्रम हौ जाता है, देतकी संमा तिस || 
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॥११२॥ | 


999 


|& | माव है, जवरग्‌ चित्त फुरता है, तवग जगत्‌भ्रम होता है, जव विचाररूपी सूर्यके तेजकरि मनरूपी बर 
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. । ( 
। ५.) 
तैसे ज्ञानीकों नदीं होती, उसको सर्वं कार्योषिषे राग दोष नहीं एता, जगतके पदार्थाकां न सत्‌ जाणिकरि + १.५.७२ 
ग्रहण करता है न असत्‌ जाणिकरि त्याग करता है, सरवैविषे एक अनुस्यूत्‌ आत्मतक्छ देखता है, न इ | 
विषे सखबुदि करता है न अनिष्टविषे दोषबुदि करता है ॥ हे रामजी ! जो सूयं शीतर हो जावै, अ 
चंद्रमा उष्ण हो जामे अभि अधोको धवे, तौ मी ज्ञानीकं क आश्चयं नहीं मासता, उह जाणता 
हे, सब चिदात्माकी शक्ति फएरती है, न किसीपर दया करता है, न अदया है, न खूलना करता है, न अख { 
ल्लाकतौ है, न्‌ दीन होता है न उदार होता है, न सुखी होता है, न दुःखी होता है, न हरष॑हे, न्‌ उदेग |# 
स॒वे विकारोते रहित शड्‌ अपणे आप्विष स्थित है, जैसे शरत्काखका आकारा निम॑र होता है. || 
तसे निम भारविषे स्थित ३, जेसे आकारविपे अंकुर नहीं उदय होता, तैसे उसको राग दोष नहीं उद || 
य हता ॥ है रामजी ' एसा परप सुखटुःखकों कैसा गृहण करे, उसको जगतजार एसे मासता हैः जेसे ज | [| 

सक्ष तरण हाता € एस्‌ जाणिकरि तं भी अपणे खमावविषे स्थित्‌ होउ ॥ हे रामजी ! खम्रविषे एक्‌ ( 
निमेषकरि खप्रखष्टि एरि आती है, अर क्षणविपे नष्ट हो जाती है, तेसे जागतपिषे षटि उपि आती 
है, अरु सीन हो जाती है, जेती कछ इच्छा अनिच्छा दुःख सुख शोक मोह आदिक विकार है सो सब म 
नापप फुरते हैः जहां मन होता है, तहां विकार मी होता है, जैसे जहां समुद्र होता है, तहां तरंग भी हो 
ता है, तसे जहां मन होता है. तहां विकार भी होता है, जहां चित्तका अभाव है, तहां विकारोका मी अ 
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क) 


फक पतस गर्गा, तव आनंद्‌ हआ, तव युखदुःखकी दशा शांत हो जोती है, जव सुख दुःखका अ |! 
|{ | भाव इञ, तव ग्रहण त्याग [मार जाता है, इष्टअनिष्ट वांछित नष्ट हो जाते हैः जब यह नष्ट हौ जाते है 
तव शुम जभ भा नदय रहता, जव शुम न रहे तव रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाता है, अरु मो | 
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|॥॥११३॥ 


®< ॐ 


|+ | मोको इच्छा मी नष्ट हो जाती है, जव मोर्गोकी इच्छा नष्ट हो जाती है, तव मन्‌ भी निराद्यपदविषे रीन 
| | दो व ॥ टे रामजी ` जव मूकसाहित मन नष्ट भया, तव्‌ मनविषे जो संसारके संकल्प सो कहां 
(| जसे तिर्खकं जख्तं तेर नहीं रहता, तेसे मनविषे संकल्प विकल्य नृहीं रहते त केवर शांत आत्मा शोष 
||| रहता दः जसे मंदराचख्के क्षाम मिरेते क्षीरसमुद्र शातिवान्‌ होता है, तेसे चित्त शात होता है ॥ हे राम | 
। ८ | जी . तातं भावविपि अमावकी मावना दृद करह, अर स्वरूपका अभ्यास करहु, जेसे शरत्कारका आका |4 
र निम होता 8 तेसे कठनाको त्यागिकरि महात्मा पुरष नि्मख हो जाता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासि 
| ह उपराम्‌प्रकरण जावन्युक्तवणनं नाम दिसप्ततितमः सेः ॥७२॥. ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! 
| जेसे जलविपे द्रवता करिके चक आतत होते दै, सो असतही सत्‌ होकूरि मासता हे, तैसे चित्तके फुरणे 
| करि असत्‌ जग॒त्‌ सत्‌ ही भासता है, जे नेतरोकि दूखणेकरि आकाशषिषे तरवरे मोरके पुच्छवत्‌ युक्तमा 
|^ | खा हो मासते ह सो असतही सत्‌ मासते दै, तेसे चित्तके फरणेकरि जगत्‌ भासता है, जैसे बादरोके चस 
|+ | णकार चंद्रमा धावता चट आता & तसे चित्तके पुर्णेकरि जगत्‌ भासुता है ॥ राम उवाच ॥ ह मगवन्‌ 
(|| जसकार ।चत्त फरता है, अर्‌ जिसकरि अफ़र होता है सो परकार्‌ कहौ, जो तिसका उपाय करौ ॥ वसिष्ट 

। {| उवाच्‌ ॥ ः ई रामजी जसे वरफविपि शीतता होती दै, अरु तिखविषे तेल होता है, अर्‌ पलोविषे य॒ग॑ध 

|| होता &, अभ्रिविष्‌ उष्णता होती है, तैसे चित्तविषे परना होता है, चित्त अर्‌ फएरना दोनों एक वस्त 
१ | अभेद हः क जव एक नष्ट हषे, तव दोनों नष्ट हो जावे, जसे शी तख अह शेतताके नष्ट हए वप नष 
|| दो जाता ई, तसं एकक नाश इए दोनों नाच हो जाते है, सो चित्तके नाशके दो कम हे, योग अज्ञान्‌, योग 
| (|कदिए चित्ती चततिका निरोध करणां अरं ज्ञान किए सम्यक्‌ विचरणां ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ | 
{| इत्तिकछा निरोध कत युक्तिक होता है प्राण अपानका पेनका रोकणा कते होता है, जिस योगकरि अ 
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यो. उप. |{ | नैत छख संपदा पराप होती ह ? वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! प देहविषे जो नाडी है' तिनविषे प्राण वायु | 


¬ 


क 













| 


4 


ङः 
(६ > 
६ = 


|* त्त अभेदरूप है, जव अंतर प्राणवायु फुरता है, तब चिनत्तकला फुरती है, फुरिकरि संकल्पके सन्मुख होती | 


9 


|| इए रातरिषिषे मप्योंका प्यवहार शांत हो जाता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! यह जो दिन अरुरात नि 


॥ {तर आगमन करते ई देदरूपी गरहविषे प्राणवायुका रोकणां किमु प्रकार होता है॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह राम 
|#|जी  संतजनोका संग अर्‌ सत्‌ शाखका विचार, अर्‌ विषयत वैराग्य तिस्रकरि योग्य अभ्यास हीता 
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~<) 


|4दै, क प्रथम जगति असतइुद्धि करणी, अरु वांछित जो अपता इष्ट देव है, विसकरा ध्यान करणा, ज 
|| चिरकार ध्यान करता है तव एक तत्वका अभ्यास होता दै विसकरि प्रा्णोका स्प॑द रोक्या जाता है, रे | 


त लल 


| ध्वनि होती ह, प्रथम शब्द्‌ वड ध्वनि होता है, स्म ध्वनि शेष रहती है, तिसविषे चिनत्तकी दत्तिकों ख 
| ८ गावणी, तव सुषि रूप अवस्थाविषे इत्ति त्रप हो जाती है, तव प्राणस्पंद रोक्या. जाता है, अररेचक प्रा 
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(| फितां है जसे ए्वी उपर नदियांका जर फितां है, सो प्राण बाय एक है, स्प॑दके वरतं नानाप्रकारकी 
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विचित्र करिया परा होता हे, तिसुक्रि अपान आदिक संक पावता है, योगीश्वर कर्पते हः जसे प 
यति संपि अभेदरूप ह, अरः वर्पविषे श्वेतत अभेद है, आधार आधेय एकरूप है, ते प्राण अर्‌ चि 





> । 
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है विसका नाम चित्त कृहाता हे, जसे जख द्रवीभूत होता है, विसविषे रुहरीचकर फुरि अति है, तसे प्राणों 
करि चित्त एरि आता है, चित्तके फुरनेका कारण प्राणवायु है, जव प्राणवायु निरोध होता ह, तव निश्च | 
थकरि सन्‌ भी शात होता है, सो मनके रीन हए, संसार भी रीन हो जाता है, जसे सूयप्रकाराक अभाव | 
| 
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क 
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चक पूरक कभक जो प्राणायाम ह, जव अखेदचित्त होकरि अभ्यास टट करता है, अर एकध्यान्‌ संयुक्त | 


होता हैः तिसृकरि भी प्रार्णोका स्प॑द्‌ रोक्या जाता है, उकार्‌का उचार करणां, उध्वं तिसकी जो सूक्ष्म 
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| णायाम जो करता है' विसके अभ्यासकरि विस्तृत प्राणवायुसों यल्यमाव आकाराविषे जाय रीन होता हैः 
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4 तच प्राणस्पंद्‌ रोक्या जाता है, अर्‌ कंभककरि जो प्राणवायुकों अभ्यासके वल स्थित करणां, तव प्राणवा | 
( यु रोक्या जाता हेःअर ताटुमृलसाथ यलं जिब्हाकों तारघंटासाथ ख्गानी, हस खेचरी मुद्राकरि वायु 
4 | उध्वं र॑घ्रकों जाता है, उध्वरधविषे गया मी प्राणवायुका स्पंद रोक्या. जाता है, अर जो दादश अंश ( 
|( | परयत नासिकाके अग्रविषे अपानस्य चद्रमाका नि्मर स्थान आकारमे है, तिसका देखणां ज्यौका त्यौ || 
| (| दोवे"त मी प्राणस्प॑द्‌ रोक्या जाता हैःताठ्के दादश अशठ उध्वं रंभका अभ्यास होय, तिसके अंतवि | 
८ |पे जव प्रार्णाकां खगा, तव्‌ तिस सृवितूविषे प्राणोंका फरणां नष्ट हो जाता है, अरु जो मवमध्य व्रिएुरी |4| 
|^ | विपे आर प्रकाशकं त्यागिकरि तिसुविषे चेतनकटा रहती है तहां त्तिक जोड, त्तिके जोडेते । । 
|| रोको जाती है,अरः जो स्वं बासनाको त्यागिकरि हृद्य आकाशक्पि चेतनसंवित्का ध्यान करै, तौ मी | 
| | चिरकाल अभ्यासकरि एसे प्राणस्य रोक्या जाता दै ॥ राम उवाच ॥हे मगवन्‌! जगत भूर्तोका हद |[ 


| {| य किसकनं कहते द जि महाओदरौविषे स पदाथ परतिर्भिित हौ जति है॥ . ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रा 
|£ | मजी { जगत्के भूतक दो हृदय ह एक ग्रहण करणे योग्य है,एक त्यागणे योग्य ह, तिसका मेद घुण, ना 
| ८ [भते जा ददर्विष दश्च अयु उध्व है,सो त्यागणे योग्य है परिच्छिन्न माव्‌ करिके देहके एक स्थानविषे || 
स्थित है,अर्‌ तिसविषे जो संवितमातर ज्ञानस्थरूप अदुभवकारि प्रकाशता है,सो म॒दष्यको ग्रहण करने यो | 
|!| गयु ह, जो तर बाहिर व्यापी डा &,अ्‌ वास्तव अंतर वाहिरतं अ रहित्‌ है सो प्रधान्‌ हृदय है, अ || 
|{ | सवे पदार्था प्रतिर्विव धरणेहारा आद है, सवं संपदाका मंडार हैसो सवै जीवक संबित्‌ हृदय है, |! 
|" | एक अंगका नाम हृदय नहीं जैस जलिपे एक पथ्थर पुरातन पडा होवै, सो जख नहीं हो जाता, तैसे स॑ ( 
| | वित्‌मात्रके निकट संवितिमात्र तौ नहीं होता, यह जटरूप दै, आत्मा चेतन आकारा है सो यह प्रधान त ( 
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|(|दथ है, तात कट करिकं संवितमावकी उर चित्तकों खणावह, तव प्राणस्पंद भी रोक्या जिगा ॥ हे राम ||| 
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| | शतं अन्यथा सिद नहीं होता, जिसको अभ्यास करिके निरोध सिदध मया है, सो कल्याणमूति है, ओर क| 
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नोति 


जी ! यह गराणाका ज सेनं तुको कहा है, ओर मी शा्ोविषे अनेकः प्ररकरि कडा हे, जिस जिस 
प्रकार यके सुखते श्रवण करिया है, तिसी प्रकार अभ्यास कर, त प्राणका निरोध हाता दः गुरुके उपदे |( 


9 ( स 


=-= 


+~ 


ल्याणमूतिं नहीं होता ॥ हे रामजी ! अभ्यास करिके प्राणायाम होता है, अर वैराग्य दृटता करिके वा | 
सनायाम होता ह, अथं यह जो वासना रोकी जाती है, जव दृद अम्यास केरे, तव चित्त अचित्त ही जाता | / 
ै॥ हे रामजी ! श्कुटीके दश अंखपर्यत जो वायु जाता है, तिसका बरवार ज अभ्यास करता ईः | 
त क्षीण हो जाता है, अरु खेचरी सुद्राते ताटुसाथ जिब्हा ख्गाह्‌ करिके जो अभ्यास करतो भी प्राण रो | 
कै जाता है.इसके अभ्यासकरि चित्तकी व्याङुलता जाति रहती है, प्रम्‌ उपृशमकों प्रात होता £ यह पसप |! 
आत्मारामी होता है"सब शोक दरि हो जाता है, अंतर आनंदकी प्राति हती है, ताते तृ मी अभ्यास कर, ज | 
ब प्राणस्पंद मिट जातो है, तव चित्‌ मी स्थित हो जाता है, तिसके पृषे जो पद हैःसो निवाणरूप हे ॥ ह | 
शमजी ! जव प्राणस्पंद मिरि जाते रह, तब चित्त्‌ मी स्थित हो जाता है, जब्‌ चित्त स्थत हआ तव्‌ वास्‌ 

ना नष्ट हो जाती है, जव वासना नष हो जाती है, तव मोक्षकी प्रपि होती है, जवल्ग चित्त वासनाकरि 

रपेल्या है, तवट्ग जन्ममरणकां देखता है, जव मन वासनाते रहित होताहे, तव्‌ मोक्च हाता है ॥ हे राम 


(क 


जी! प्राणवायुकों रोकीकरि वासनातें रहित हआ, जहां तेरी इच्छा होवे, तहां विचर्‌, व्॒षका वधन न हो 


होता दै, तब संसारभ्रम नष्ट ह जाता है ॥ हे रामजी! जव मनसां संसारकी वासना कठना मिरि जाती 
है तब अशाब्द पद प्राप् होता दै, तिसतं यह सवं है अर जो य॒ह सवे द, अरु जिसरते न सव ई'असुजो न स 
व है, अर जो न सवेविषे हे, जिसविषे न यह सवं है. एेसा जो निरेण तच है,सो सवं कल्नाके त्यागतें प्रात 
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५ 
| 
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| ( है न व 1 1 
(| वेगा, जव प्राण्‌ फुरता है तव मन उदय होता है, जव मन उदय हुमा, तव संसारभरम होता है जव मन क्षीण | 
क 
( 
( 
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॥१९४॥ 










। | होता है,तिखकौ उपमा किसकी दीजै! आत्मा अविनाशी निविंकल्प निरेण ६, यह जगत्‌ नारारूप संक 
| | ट्पके रचित ग॒णरूप तिसकों किस पदाथसाय दृष्टात्‌ दीजं! अर्थ यह जो दूसरा कछ नह्य" जत कड खाद्‌ 
. | तिनको खादकत उदी है, अर जते प्रकाश है, तिनको प्रकाशचकत्तां उदी हैः सवे कस्नाका कल्नारूप उ || 














| | ही है, जेते कष पदाथ हैः तिन सवनका अधिष्टानरूप उदी है, सो चित्त अरु आवरणके द्र हए प्राप्त ही || 
4 |ता है, अरु सुवे पदार्थोकी सीमा उदी है, एेसा जो आत्मरूप चंद्रमा शीतख है, जव तिसमिषे इदिवाव्‌ | 4 
(स्थित होता है,तव्‌ जीवन्मुक्त हाता ₹, अरु सव इच आश्रयं नष्ट हौ जाता है, अह तं आदिक कल्प ( 
| |ना मिरि जाती है, स्व व्यवहार्‌ विस्मरण होता दै, ठेसा जो सुक्त मन दै" सो परुषोत्तम होता है॥ ॥ इ || 
ति श्रीयोगवासिष्ठे उपदमप्रकरणे जीवन्युक्तज्ञानवंधो नाम तरिसप्ततितमः सगेः॥ ५३॥ ॥ राम उ ( 
|. | वाच ॥ हे प्रभो ! योगीकी युक्ति तुमने कही' जिसकरि चित्त उपशम हता है" अव सम्यङ्‌ज्ञानका जक्षण्‌भी ( 
| | कृपा करि कौ ॥ , ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ है रामजी ! यह निश्चय है, जो आत्मा आनद्रूप, आदित र 
॥ हित्‌, प्रकाररूप स्वं परमात्मा तत दैः इस निश्चवयकों सम्यङ्‌ ज्ञान बुदीश्वर कहते ह अर यह जोःघटप ||| 
|“ | टादिक अनेक पदाथरक्ते ह सु सब आत्मा परमानंदरूप है, तिसतं इतर नहा, एसा जा दखणा € || 
|. |सो सम्यक्‌ देखणां है, सर्वात्मा है, नित्यञचड है, परमानंदखरूप है, सदा अपणे आपि स्थित दै, ए || 
|| |सा निश्चय सम्यक्‌ जञान्‌ ३, अर्‌ जो इसे इतर होवे, सो असम्यक्‌ ज्ञान्‌ ६॥ 8 रामज|  सम्यक्द्ाकों | 
(| मोक्च हे, असम्यक्ट्रीकं वंध है, तिस आत्मा जगतखप भासता द; सम्यक्द्‌कां कवल आत्मा ( 
मासता है" ज॑से जेवरीविषे असम्यर्दशञीकों सपं भास॒ता है सम्यकूदरी कों जेवरी भासती 8, सव सं 
|। |वेदन्‌ संकल्पते रहित अड संवित्‌ परमात्मा है, तिसकों जो जानता है, सी परमातमाके जानणेबाख बुरी । 
श्वर है, इसरते इतर है सो अविचा है, हे रामजी ! आत्मतत्व सदा अपणे आपिषे स्थित है, तिसविषे टैतक || 
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4 | ञे नही. दसा ज यथाथेदरी ह सोद सम्यद्दशीं ै,सव आतमा पणं £ वा 
। उ नही, न एक है. न दैत हे, बही अपणे आपविषे स्थित है जो सवं क = 
ए, अर्‌ मोश्च कोनकों किए, एेसा जिनको ज्ञान्‌ है, तिनके कष्ट पाष 44 ~ 
तादे. अल्पमान्‌ मेद मी नहीं मासता, कट्पनाे सन्युख कैसे हो ॥ ह रामा 

| ज्ञो अन्वय व्यतिरेक करिके आत्मा सिदध होता है, अथं यह जो पदार्थं है सा हः र 5 
सिद होता ३, अर जो पदाथका अभाव हो जाता है, तौ भी आत्मसत्ता रोष रहती ₹ ९६.।पस परायण 


होड, जो अविनाशी अभव धरि तिसके िषे स्थित होउ, उही अवभवसत्ता जगतरू¶ 1 ९, भासती 


(>> 
(२ 


है, जरामरण आदिक जो नानाप्रकारके विकार वस्तुरूप मासते € सो वस्तु अपण अप्प १ ५। हैः 


घे जखविषे द्रवता करिके नानाप्रकार तरंग बुद्‌ उदे होते है सो जलरूप ह इतर क नही, तैसे चित्त |\ 
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तिकि भिति नि 
षयकोनकोकनिि त 


निवि 


ने ० विरिति 
व 


| | आपविपे स्थित दै, जव तिसविषे स्थित होता है, तव्‌ बहर दीन नहीं होता, जौ परप द विचारवान्‌ है, सो 
। जिसको सवै आत्मादी भासता है, सो सम्यकदरीं पुरुष कहाता है, उही युक्तरूप हे॥ ॥ इति श्रीयोगवा 
ङो ॥॥९९२५९॥ 
| 


| ङे फुरणे करके नानाग्रकारके पदाथं मासते है, सो आत्मरूप है, इतर क नही! आत्मतत्व अपण ॥ 
 |मोगोंकरि चसयमान्‌ नहीं होता, जेसे मंद पवन्‌ करिकं मेपवेत चलायमान नही 3 जो अज्ञानी ह ||| 
।  विचारते रहित मूट है, तिनको मोग ग्राि सेते है, जैसे जते रहित मच्छीका कख व्रात ०८, ९० || 
| स ~ €. + (> + ५ | उवाच ॥ 
|| सिषे उपशामप्रकरणे सम्यक्ज्ञानवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४ ॥ ॥  ॥ वसिष्ठ उवाच । 
। हे रामजी ! जो विवेकी पुरुष भोगोके निकट आय प्रप्र होता हैः तो मी. इच्छा नहा करता" कहत जा 
||अथ बुदधिही सिसव क नीं, जम सुंदर कमनी चित्रकी छली हके निकट भवरा आनि ब्रात ह || 
। | ता है, तो भी इच्छा नहीं करताः तैसे विवेकी मोग विषे अरथबुटधि नहीं कता ॥ हे रामजी! सुखडःखकन || 
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 |असंग है तेसे यह भिन्न भिन्न असंग 


(न 


प्रीकां 





२ 


मिथ्या परछ्ावा बारककों वेताल होकरि दुःख देता है, वडा आश्चय | ध 
स्वरूपकां नहीं जान्या, जव आत्मस्वरूपका ज्ञान भया, तव त्‌ कू €< ^ 


¦ तो 





रि अज्ञानरूषी खख जि जावे, तव परस्पर भिन्न 


र दृष्ट नहीं आता, तेसे ज्ञानकरि तृ दृष्ट नदीं आता ॥ हे मूखं चित्त! 
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है, परंतु अज्ञानकरि मिरे हए भास 


|¦ |े चीनीका संयोग होता है, तेसे अज्ञानकरिके रूप अवलोकन मन संस्कारा ¶।।.. 2, १ 

वची हाता € तस अ रू न जाते है, हरि किसीक दः यख प 
कों नही खुगता, जैसे दो लकटडीका संयोग खखकरि होता है तेसे अज्ञानकरि विषय. 
होता ह. ज्ञानरूपी अथ्चिकरि जव विष्करी जाते हैः तब बहुरि नहीं मिरते; अस ५६ न 
` |\|जके तागेकरि न एकटे होते है तैसे देह दृद्ियांविषे अज्ञानकरि एकटे होते, जव [विचार करिके त तागा टि 
|||, तव भिन्न भिन्न हो जाव, बहरि मिद नहीं ॥ है रामजी ! जिन एररपोका आत्मावचार >, द = 
क दुःख देणेहारा चित्त था, चित्तके नष हए आनंद मया है, जसे मादगव्प इ.स 
हारा पि्चाच रहता है, तब दुःख होता है, नहीं तो मंदिर दुःख नहीं देता, पिशाच टःख देता हैःतसे ररर 


वेगा, तं तो मायामात्र है, अव तुं रह अथवा जाउ, मे अव तञ्चसो मोहित न 


(९ अस © 


१.८ 


है, अर्‌ सूतक ध आकार अविचारते सिद है, अव मं पूवक स्वरूप पाया 
मात्र है, जो मृट है सो तुञ्चकरि मोहित होता है, विचारवान्‌ मोहित नहीं होता, जस 
तुं बहुत कार इस 


उप. |५ |ता ड, श्प ईैद्विय अरु मन इनकः 'गमाव ३, जेते युस अह दपण अर्‌ ५६. मिन्न्‌ भिन्न || 
“ |ता है, ख्य ईद्िय अर मन्‌ इनका परस्पर असंगमाव है, जस षु > ह जते सख करिके सोने रू | 


का संयोग होता है जब ज्ञान अ | 


५, 
3.2, = 


पी म॑दिरविषे इःख देणेहारा चित्त है ॥ हे चित्त! बन मिथ्या स्का दुःखदिया था, अव म आपुक्‌ जा || 
न्या है, तं आदि भी तुच्छ है, अंत मी तच्छ हैः वतेमानमं मी तम्‌ 


# 


थ्या जीवको दुःख देता है, जसे | 


+ 


ह ॥ हे चित्त! तं तवर्ग दुःख | 


हीं होता, तृतो मूखं जड || 
है, तृं तच्च नदीः भ्राति || 
दीपककरि अंधका | 
देदरूपी हविषे रहा | | 





ध 


4 = ० 


^ | है अर्‌ त वेताखरूप है, जेसे अपवित्र स्थानविषे वेताठ रहता दै, जहां मसाण आदिक स्थान होते र तेसे ( 






सत्सगतें रहित देदरूपी ग्रह सो मसाणके समान सदा अपवित्र हे, तहां तेरे रहणेका स्थान है, अर्‌ जहां स॑ | । 


| | तका निवास होता दै, तहां वञसारखे ठर नहीं पावते दै, सो मेरे देहरी हविषे सत्‌ विचार संतोषा | 


& 


स 


द 


(| दिक संतजन आनि स्थित हए है तेरे वसणेका ठोर्‌ नहीं ॥ हे चित्त पिशाच! तं पूर्वरूपी तृष्णा पिशाच 
नी अरु कामक्रोधादिक ग॒द्यक अपणेसाथ लेकरि चिरपथैत विचय था, अव्‌ विवेकरूपी म॑त्रकरि मं तञ्च | 
को निकास्या है, तब कल्याण हा ॥ हे चित्त! पिशाचरूप! तर प्रमादरूपी मयपानकरि मत्त इञा था, 
| अर चिरपर्यत दत्य करता था, किवकरूपी म॑त्रकरि तुक्षको काद्या, अव ददरूप कदरा शु मई हे अर्‌ | 
छद माव पुस्पं निवास किया है, जसे सिंह कंदरारसो निकसी जाता है, तव्‌ मुनीश्वर आनि निवास कूर | 
ता है, तैसे इहां जधमावहने परवश किया है ॥ हे चित्त! मे त्क विवेकरूपी मित करके वरा किया £ || 
अव तेरा क्या पराक्रम है तरं तवल दुःख देता था, जवरग विचाररूपी मिन्‌ पाया न था, अव तरा वट ||| 
कट नहीं चलता, अव में महा केवलमावविषे स्थित ह, आगे मी मे तङ्क जगावता था, आपे तरं सव |/ 
रूप है, जसे कचे म॑त्रवाख सिंहकां नगावता दै, अर्‌ आप कष्ट पवता ह, तसे मं तञ्चकां जगाइकरि कष्ट |¦ 
|. | पावता था, अव में आत्मविचारकरि परिपक्र म॑त्रकरि वदा किया है, तव रातिवान्‌ हया हय, ममता मान | 
| |मेरे कड नही, मोह अहंकार सब नष्ट हो गया टै, इनका करत भी नष्ट हा गया ह, म निम्‌ चेतन || 
| | | आत्मा हौ, मेरा मुञ्चन नमस्कार है, न मेरेविषे कोड आशा है न कम है न संसार्‌ है, न्‌ कवल हे, न 
(मन है, न मोक है, न देह है,एेमा जो निरंणरूप आत्मा है, मेरायुश्चके नमस्कार ई" न्‌ कोड आत्माहैः 

| |न अनात्मा है, न अहं है, न तं है किसी शब्दका प्रवेश न्दी" एसा निराशैः न रूप हा, प्रकाशरूप हें 
| अर्‌ निमेड आत्मा ही, अपणे आपविषे स्थित हौ, एेसा जो मं आत्मा ही, मरा सुक्षकों नमस्कार है, 


४.2 ¢ ८). (र: र 4 9) 
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{५ 
ओो-उपः | विर हो, नित्य हो, निराश हो, स करथोषिषे अदप्ूत ही. अंशांशीमायतं रहित ठी" सा स || “स 
| 


उ पे समारविपिदा ( 
बौत्मा जो में हो, सो मेरा सुञ्चकों नमस्कार है, सम्‌ हौ, सवगत द सूषषम श" अ  सखमावावषे स्थि| | 
त ह. वी पवत समुद्र आकाश आदिक जगत्‌ मेँ नदी, अरः मेही सबं पदाथ हाक -भासता ह || 
|एेसा मे सवांत्मा हो, अव मं सवं मावकों पराप्त मया ह, अहं मनमाव मुक्षत दर्‌ भया र" २ र 

विश्च मासता है. अजर अमर अनत हौ, यणातीत अदत हौ, मनन जिस॒तं द्र भया ₹ एवा ज १६|| 
ररूप हो, केसा हो, जिसुव्पि विश्व प्रगट है, अरु खरूपतं अविनाशी दौ, अन॑त अजर अमर्‌ णातत 
 ईश्वररूपकों नमस्कार है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपदमप्रकरणे चित्त उप° ना त पचसत्ताततमः 
|| |सगः॥७९॥ _ _ ॥  ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार विचारकरि तत्त्ववत्ता आत्माकों स 
| म्यक्करि जानते द. तं मी  आत्म॒विचारका आश्रय क्रिके आत्मपदकं आश्रय हउ, अह न (त 1१ 
( त्मरूप दै, एेसे जाणिकरि चित्तसों जगतकी सत्यताकं त्यागिकरि जव पसे विचार कर, तव चित्त कहां 
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| है, बडा आश्चयं है जो चित्त व॒स्तुरूप दिखाई३ देता था, सो चित्त अविदित मायामा असतरूप धा । जं 
|स आकाराके रट्‌ कटणेमाव दै, तसे चित्त कदणेमान्‌ दै, अविचारकरि दिखाई देता ह, विचारवान्‌ चि 
||| त असत्‌ भासता दै, काते, जो अविचारतं सिदध हैः जेसे नौकापरि ब वालकको तूटके दक्ष चरते भा 
|&|सते दः तः बुदिवाचकों चरुणेविषे सद्भाव नहीं होता, तेसे मृखंकां चित्तसत्ता भासत ह अरं कचार्नच्‌ 
| |का चित्त न्ट हो जाता ६, जव मूखतारूप भरम शांत हआ, तब चित्त क नहीं पाइता' जसे वारक चक्रपर 
|(| चडा हआ फिरता हे, तौ पव॑त आदिक पदाथ तिसकों भ्रमते मासतेहै जव चक्र टहरि जाता हे"तव चक्र आ 
| ( || दि पदार्थं अचर मासता है, तैसे चित्तके ठहरणेते देत कड नहीं मासता, आगे युञ्चकों हेत मासता थाः सो 


ह 


॑ | चित्तके फुरणेकरि नानाप्रकारकी तृष्णा इच्छा उठती थी, अव चित्तके नष्ट हुए इन पदार्थाको सावना न 
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(2 मई हः संशाय शोकं सब मरे नष्ट हीगष्‌ ह, अव विगतञ्वर स्थित ह जो मं स्थित ही तसे ही ईषणा कोड | 
| नही जव चित्तका चेत्यभाव नष्ट हआ, तव इच्छा आदिक गुण कहां रह जंसे प्रकाश नष्ट हए वणंज्ञान ( 
| कड नदीं रहता हः तसृ चित्तके नाश हए इच्छा आदिक नही रहते, अव चित्त नष्ट हआ, तृष्णा न्ट हौ |, 
| गडः मोहका पींजगा ्रूटि पडा, अव में निरहंकार हौ, बोधवान्‌ हौ, सब जगत्‌ शातरूप्‌ आत्मा हौ, ओर | 
| ( | नानात्व कड नही, मे निरामास्‌ आदिअंततें रहित आनंदपदकों प्राप्त हआ हौ, स्वेगत्‌ सुक्ष्म आत्मत || 
| त्व अपणा आप ह, तिसविषे मं स्थित्‌ हौ, निरंतर इन विचारोसाथ अव्‌ क्या प्रयोजन है, जवल्ग आ|| 
पर्क मं दह जाणता था, तवल्ग यह विचार मूख अवस्थाविषि थे, अव्‌ म अमित निराकारकां प्राप्त हआ || 
हीः कव परमानंद सचदानंदकों प्राप् हआ, किंस पट्का विचार करौ, आगे मं चित्तरूषी वेताखकों आ 
| | पही जगावता था, अरु आपही दुःखी होता था, अव विचाररूपी म॑नरकरि मे इसको नष्ट किया है,अरुनि | 
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णयकरि अपणे स्वरूपकों प्राप भया हौ, शांतआत्मा अपणे आपविषे स्थित हौ ॥ हे रामजी ! जिसको || 
यह निश्चय प्राप्न इञा है" सो निर्‌ रागदेषतं रहित होकरि स्थित होता हैः प्रकृत क्म करता है, मानम || 


>) < 
(= ५ - 
~ प्यः ९ 


दते रहित आनंद करिकं पर्णं होता है, जैसे शरत्काखकी राति्को पण॑मासीका चंद्रमा अगृतकरि परणं हो |' 
ता है, तेस्‌ प्रकृत आचार कार्यकत्ता ज्ञानवानकों रांत पर्णं आत्मा है॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपडमप्रकरणे 1 
| चित्तशातिप्रतिपादनं नाम पटसप्नतितमः सगेः॥ ५७६॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी । यह विचार वेद || 
| विदोनं कहा है, प्रवं मञ्षको बहमाने विंध्याचर पवैतविषे कहा था, इस्‌ विचार करिके उह प्रम पदविषे स्थि || 
त इआ ई, इस दृष्टिका आश्रय करक आत्मविचार होकरि तमरूपी संसार समुद्रकों तरिजावह ॥ है रा ( 
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\ |वीतव मुनीश्वर विचार करिक निःशंकं स्थित हआ है, सो घण, वीतव मुनीश्वर महातेजवान्‌ था, सो सं | ५ 
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|, |मजी ! इस उपर एक ओर परम दृष्टि घुण, सो दृष्टि परम पदको प्राप्त करनेहारी है, जिस प्रकार || 







< 


~ 3 
९1 > 
न 


व 
प) प "+ ~, == 
कन ॥ 


स 













| कों ग्रहण करता है, सो पंच ज्ञानहंद्रियां हे ॥ अरे मखं मन! तं किस निमित्त विष्यो की उर धावता है, यह 
।तो आप जड असतरूप भांतिमात्‌ ह, तृ इनकरि शांतिकं कैसे प्राप्न होषेगा, इन्‌विषे चपर्ताकरि इच्छा 
।. | करनां अनथका कारण है, ज्यों ज्यों इनके अर्थक ग्रहण करगा, त्यां त्या दुःखके समूहकां प्राप्त हीषेगाः 
| यह विषय भी जड असतरूप तरं मी जड है, जसे गृगतष्णाकी नदी असुत होती दै, तेसे यह असतरूप्‌ 
हे ॥ हे सुनी ! यह तौ स्‌ असारखप है, अरु तूं मी इद्रियां सहित जडरूप है, तरं कतत्का अभिमान क्यों 
| करता है, सवका कतां चिदानंद्‌ आत्मा मगवान्‌ है, अर सदा साक्षीभृत है, तसे आत्मा साक्षीभरूत है | 
तं क्यों घथा तपायमान होता है, जेसे सूयं सबकी करियाकां करावता साक्षीभूत्‌ हः तेसं आत्मा साक्षीभत | 
ह, अर जगत्‌ सव ांतिमातर है, जसे अज्ञानकरि जेवरीविषे सपं भासता दै, तेसे अज्ञान करिके आत्मा || 
विषे जगत्‌ भास॒ता ह, जसे आकाश अरः पाताटका संबंध कट नदीं होता, जसे ब्राह्मण अरः चंडाखका संयो | 
 |[|ग नहीं होता, जैसे सूरय अरु त्मका संबंध नहीं होता, तेसे आमा. अरु चित्त इद्वियांका संब॑ध कछ | 

। | नहीं होता, आत्मा सत्तामात्र है, यह जड असतरूप है, इनका संबंध केसे होवे आत्मा न्यारा साक्षीभूत 
|, (हे, जैसे सूयं सब जनं न्यारा रहता दै तैसे आत्मा न्यारा साक्चीभृत्‌ है ॥ ह चित्त! ततो मखं द, पिष्‌ |‹ 
५ | यरूपी चवेणेकविपे तँ रहै, उरतं मध्षण कत्ता तं तप्र कदाचित्‌ न्ट हाता, अर विचार म्या कूकरकीं ५ 
| | नाई चटा करता है, तेरेसाथ हमक कट प्रयोजन नहीं ॥ हे मखं! तृ तो मिथ्या अहं अहं करता ह, अर्‌ || 
तेरी वासना अत्यंत असत्रूप है अर जिस पदार्थोकी तुं वासना करता है, सो भी असत्रूप है, तेरा अ 1 
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|7|₹ आत्माका संबध कैम हवै, आत्मा चैवनरूप हे, अर्‌ त मिथ्या जडरूप है, अर्‌ यहम्‌ जान्या है, जो 
| |जन्मम्रण आदिक विकार अर्‌ जीवतरमावक तदे युको प्राप्न छया था, मं तो वल चेतन पर 


| 
व्रह्म हौ, मिथ्या अहंकार करिके जीवलमावकों प्राप्त किया था, अर्‌ देहमात्र आपका जाणता था, मे ||| 
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। |रूप जाणिकरि धावता है, सो अविचार करिके प्रथम्‌ 


की समथेता नही तेरेविषे कतेत्व जो है, सो `: ४ 
सो केवर आपतं नहीं कारती, पुरषकी शक्तित काटती €` 
| आपते नहीं होती, पुरुषकी शक्ति है.तेसे तुमारेविषे कतत्व 


दः 


| । | कारा पाडकारि खोक अपणी अपणी चेष्टा करता 


व 


कै तम जड जी के लीन हो जाति हौ, जसे सूयक तेजकरि वर्फका पत गट 
|| | करिके त॒म जड जीवते रहते ही, ज्ञान करिक खन हौ जात हा, जसं धन न शत्यं ह 
|“ | ज्ञाता है, ताते हे चित्त! अव में निश्चय किया हः जो तृं ूतकृल्प मूट ह परमाथेते न्‌ तृ हैः न इद्रिया 
| [जसे इद्रनाखके बाजीके पदाथं मासते है सो सव मिथ्या ह 
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भोक्ता नही, अरः इद्रियां मी कन्त मोक्ता नी, काहेतं जो जड है' जो तम जड्‌ इए ९, सा 
| भाव कैसे हवै, अरु जो तं जड असतरूप है, तो कततौ मोक्ता कैसे शी अर जा व ल सिध्य अपणे 
|तेरविषे कृतत्व मोक नहीं संमवता, त मिथ्या हैमं र्यश्च चेतन हौं त कल कत म ` 

| विषे स्थापन करता है, तुं मिथ्या हे, जवं 


मे तञ्चकों सिद करता त ८ ० ध जड क 
तङ्ञकोँ कतव मोक कैसे होवे, जेसे पत्थरकी शिखा दत्य करनेकां समथ न ९ = 
ज समर्था नही, ; सो मेरी शक्ति है, जैसे दात्री घास तृण आदिककों काटती है 


भोक्त मेरी शृक्तिकरि होती दै, जसे ५ 
रि जख्पान करता है, सो पाच नहीं क्रता, पान पुरुप करता है, पान करिङपान्‌ क्ता है, तैसे वमारेविषे 
। |कतेत्व सोकृत्व मेरी शाक्ते करती 


उप. | | तौ संवितमात्र नित्य हो, आदिओंतते रहित परमानंद चिदाकाश अपन जिन मौ तं खल 
`| पविषे आप जाग्या हो. ओर सदराव मुञ्षकों कड नहीं दृष्ट आता ॥ ६.५. > अर पारे विषकी न। 
| - तो अमृतकी नाद मासता है, अर्‌ पृ अ < 
(३ हो जाता है, वियोग करिकेः जलायते हे, अर्‌ आपको त कत भोक्ता मी मिथ्या मानता = 


( 
स > 


स 


अर खद्गकरि जो हननक्रिया होती है, सो मी 


हे, मेरी सत्ता पाइकरि तुम अपणी चेष्टाविषे विचरते हौ, जेसे सुयेका प्र 


[कऽ 


है, तैसे मेरी शक्ति पाडकरि तुमारी चेष्टा हीती £, अज्ञान 


~ 


केवर विज्ञानरूप मे अपणे आपविषे स्थितनि 
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| | ता देणारा ह, पतु स्प किसीसाथ नहीं करता, तैसे परमात्मा सवका सुता दृणेहारा र, अरु अप्‌ ६॥ | 

| हे शसं मन ! तृ स्या मोगोकी वांछा करता तं तौ जड असतूरूप ह, अर ह भी जइ असतरूप हे भोग |। | 
|| [कैसे भोगेगे, अर जो प्रमात्माके निमित्त इच्छा करता हैः तौ परमात्मा सदा तृ ६, अरः इच्छात रहित ||| ` ` 
|! ह, सर्वकिषि उही पणं है, दसरेतं रहित्‌ एक अदत प्रकाशरूप अपणे आपि स्थित ₹ तञ्चक किसक्‌ः ह | 
| |चिता है, ताते डथा कल्पनाकों त्यागिकरि आत्मपदविषे स्थित्‌ हा, जहा सवं शू रं शत्‌ द्य जाता € || 
अरु जो तु कहै जो परमात्मासाथ मेरा कते भोक्लका संध द" ता हीं बणता, जसे ठ अर पथ्थूर | 
|| |का संबंध नहीं होता, तैसे परमात्मासाथ तेरा संबंध नहीं हताः समान अधिकरण द्रभ्यका सुरवध हता € || 
|| जते जलमृ्तिकाका संबंध होता दैजेसे ओंषधिविष चदरमादी सतता प्रा हती ट. जेसे सूर्यकी तप्तकरि || 
| | शिला तपी जाती है, जसे बीज अंकुरका संबंध होता है, जेसेपिता अर पुत्रका संबध धत € सो द्रव्य अर || 

| | यणका संबंध होता है, जो आकारसहित वस्तु है, तिसका कैसे सवथ वणता है, अर जो निराकार नियेण 
 |(वस्तु ह, तिसका कैते संध होपै, समानकरि संबंध नही. ज परमात्मा चेतन है, त जड ह, उह प्रकागुस्प |. 
(है, तु तमरूप ह, उह सतरूप्‌ है, तृं असत्रूप है, संवध तो किसिसाथ नदी बणताः ठ क्या था जस्त हे, तु| 
| ||मननरूप्‌ है, परमात्मा स॒वं कट्नातं रहित ह, तेजकी एकता तेजकरि होती है; अर जख्क्‌ एकता जरसा | 
| थदहोती हे, तु करंकरूप ह, परमात्मा निष्करंकरूप है, तेरी एकता तिससाय केसे होवे, जिसका अंग क 
|'|ड होता है, विस॒का संबंध मी होता हे" सो संब॑ध्‌ तीन्‌ प्रकारका है, सम, अध॑सम्‌, अर षिरक्षण्‌, इनका | 
( | संव॑घ होता ह, जैसे जख्साथ जरुकी एकता होती है, तेजसाथ तेजकीं एकता होती है, यह सम हैः जो ते 4 
||रा आत्मसाथ्‌ सम स्वध नही, एकः अर्थसम है, जेसे स्री अर पुरषके अंग समान होते € परत विलक्षण ( 
| 4 रूपै. सो अधसम भी तेरा अर आत्माका संध नही, अर्‌ कटक अन्यकी ना मी तेर संध नही" जसं || 


| 1117 
। हि ॐ 

















प्र.५स.७७ 


+> ~>4 





॥१२०॥॥ 


| अयतेगकयेतं ड तेते तेरा भी नक, अर्‌ अत्यंत जो विलक्षण है, तिनकी नाई मी तेरा नरी; 
|4 | जख : 1 संबेध होता है, तेसे तेरा भी नही, अर्‌ अतयत्‌ ज्‌[ वीति 
| | | जसे काष्ठ अर लखका अर पुस्ष अर हाथी घोडा आदिक सव॑ष नद्‌, अरं आधार आवन्‌त्‌ न तता 
















| | च नही. जसे बीज अर पिता एत्र आदिक ज संवध हे, तेसे भी तेरा अह आत्माका सव॑ष कोड नह, 


| || कात = = „= ध्‌ | ति | दो ॥ == क्छ ] ङग | हि १ जिसका अग कोड नही मिख्ता, परस्पर 
| ( | कादेतें जो संध तिसका होता है'तिससाथ क्क मा अग्‌ (मर्ता है, व 
॥ विसो होये, तिसका संबंध कैसे कहिए जेसे कहिए शाके सिंग उपर अशतका चरमा चटा रतम्‌ अरः प 


३ 


||| ज्ञा एकटे है, जैसे यह नहीं बणता, तेस आत्मसाथ देह मन हाप्रया ङा सजथ नहा + €! र जी आ 
५ त्मा स ङरनातं अता नित्य शरध अदैत प्रकाशरूप ह. अरु मनादक जड असत मिथ्या 
| (| इनका संवध नही, जो परस्पर विरोध हवै, तिनका संध केसे हीः तुम तो १ क| 
|| | इ्वियां देहादिक्‌ उद्यहए ही, आत्मके ज्ञानकर अभाव ह! जतः च बहुरि सविध न ती | 
{| जेते कट जगत्‌ टै, सो सुब अह्मखरूप € (निसुत इतर हेत कड नही, अह त्का व ^ | 
|| सत्ता अपणे आपविषे स्थित है, सव कट्ना तरेविपे थी, अरः त तवर्ग शाः ज न निदा चषि | 
|| था, जब खरूपका ज्ञान्‌ भया, अरु अज्ञान्‌ नष्ट भया, तव त कहा ह अ १.९4 यापि | जप (दा |§ || 
| । | अयाव हो जाता है, तैसे अज्ञानके नाश हवे तेरा अमाव हो जाता हे ॥ इति श्रीयागवासष्ट उपाक | 
| ने वीतवोपाण्याने चितावुदासनं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥>५॥ = नत ॥ न ४ धी 
|[|॥ हे रामजी! इस प्रकार बीत नीशवर विंष्याचय्‌ पतव क्रा > वा करप उपनद न 
|| बुद्िसाथ ओर भी जो कड कहा है'सौ घृण, अनात्मा जा ९€ ह्रिया मनादक्‌ सा सकर्पतं उपज €, ज 
(| [व ज्ञान उदय हआ, तव इनका अभाव हो जाता हे ॥ हे मन! जसं युयके उदय्‌ हए, ० हो जाताहैः 
|\ त्ते नित्य उदितरूप परमात्मा अवुमव स्वरूपके उदय हए ठमारा अभाव ह जता ₹ बर्तता करके 
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हौ जाता ह, जसे 

तिसा आवरण था, जव वासनाका अभाव हो जाता दे, तब आवरण, र वासना भ | 
धके नष्ट हए सुं प्रकाशता ह, तेसे बासनाके अभाव हए गनाहीका नाम वह, ाना | शस 
३, जब अज्ञानसहीत वासना नष्ट मई, तव चिदानंद्‌ ब्रह प्रकाशता । नाल होगा जस्र 
के निड़त्तिका नाम मोक्ष हं" जब बवासनारूपी जेवरी क ठेगा तव व ना नहीं हेता, ज | 
कारविना अंधकार नाश नहीं हाता, वैसे मन इद्रेया ददा म १ जाता, अथ यह जो 8 | 

ब विचार करिके आत्मपद प्राप्त होवे, तव मनसहित षट्‌ इद्वियाका अभा नयासाथ आवया है, तवग || 
का अभिमान नष्ट होता हैः इनके धमं अपनेविषे नहीं मासते, जवर] क ९ छाल कर, जवरग मन ई 
||| आत्मपदकों पाई नहीं सकता; ताते आत्मप्द्‌ पावणका कल्याणक निमत्त अभावा अर सिद्‌ता नहीं| 
द्वियांके णोंसाथ आपको मिल्या जाणता है, तवर्ग्‌ इसका अप स ते मूक उदय | 
धासती, जब आत्माका साक्चात्कार हो जाप, तव रागदेषादिक विकार नट १४ ताह जि | | 
हृए निशाचरोंका अभाव हौ जाता टै, तैसे आत्माके साक्षात्कार इ का तप्रकार उरं तमका संबध || 
सके देखेतं इनका अमाव दोजाता हैः तिनका आमास २ केसे ह हता तैसे आत्मा || 


॥ मृतकका संबंध नद | 
|| नदीं होता, तैसे सत्‌ असतका संव॑ध नरी हाता" ज्‌ जीवते अर मरत तका पयनासप ह, कहा यह | 


^ | अनात्ाका संध ॑ नाते रहित रै, मन अ 
नात्माका संबंध नदीं होता, आत्मा सव कल्प नरास हतका प्रसयर िरोधरूप है 


| |मक जट अनात्माखूप, अरु कहां नित्य चेतन प्रका त 
( सवप कसे कहिए, यह तौ निश्चयकरि अनथका कारण ह: जब्टग इनक व 4 

| तूप दै, जव इनका वियोग हवै, तब जगत्‌ परमात्मारूप हाता ₹ जवटग सकं द 
| | गर आपकर इनमें मिला देखता है, दुःख पावता हं जव आत्माक शान इ, तव | 
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। | हा देखता दै, अर यह मँनिश्चयकरि जाण्या दै,जो द्रिं अर मनकेस॑योगतं जगत्‌ मासतां €, जव्‌ ३६ | 










जाता तजो आत्मा द्विया एक |* 

| | टा जाणता था. सो प्रमादरूपी मचे पानकार मत्त हम = पतान द्वियेविनामृित होवे 

|| वमन सुखी मया, जो तरिषकं पानकरि र्त हीन" सा ताबणता € व (१ | 

| | सो आश्चयं है, तातं जव अनात्माका इससाथ संयोग होता, तव चल गाथ नही अर रागटेषकर | 

। |वणता है, आत्मा तौ चुखटुःखका सु्षीभूत हः युखटुःखक। अ. अभ्यास होता रै, ते| 

| जलता ह तौ महामूखंता ह आत्मा तौ ुसदुःखका साीभरत ₹, जसा विपे मृख॑मनादिक रागदेषवान्‌ हो | 
|साही भासता दै, कदाचित्‌ विपर्यय मावक प्राप्रनहीं ता, बुखट. ल < 
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[त - थ्‌ र ? +~ कये होवै, जो ण्‌ अमा 
ताड आत्मा तौ सदा साश्चीभत क्षीणदत्ति दै, तिससाय्‌ द्रया सना भी ¶ कतल मोक | 
। |= ट आ, तो आत्मागषे करठैल मोनृतव कते किए, हां चिततकटना शा निषकठंक आतमा त| 
| व होता है, जहां चित्तकलनाका अमाव है, तहां कतव मोकृतवका अभाव वं 
| अ, तर भ निं 
| / |करि जिसने धारा है, सो मोदका प्राप्न हाता, ज। ती ज परमद होता है, वाते जिसका कल्या 
णता है, तब दुःखी होता हैः जव अपणे खभावविप। ९.८ जव स्वरूपा त्यागकरि + | 
1 श कर, जैसे शरं५रव टःखोकि समृहको प्रा होता हैः दे चित्त ` ज ¢ अपणेविष कठ खता था. २ ९ 


4 व (ज 6 = हे हं ल, अहं 9 हे, मे वात्मा 
|| तर होंजो न क्ता ही,न मोक्ता हौ, न मेरविषे व॑ध £ न माक्ष 2 ता है, न अहता है" म सवाप्मा 
(दी रच्छ होयै, तिसकँ एक आत्मपरमात्मुपरायण हणा य 
/ | कुदीड अरु इच्छारूपी पथ्थरके समान है, ज॑से आकाडाविषे पवन नदीं खाता, तैसे वुमसोँ कतत नही ह | 
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| | | होती, जसे मृग मरुस्थलकी नदी देखीकरि दोडता है, अर शांतिवान्‌ नहीं होता ताते तुम विषयोकी उर 
|. | त॒ष्णाकरि शांतिवाय्‌ न दोहगे, इनकी इच्छा त्यागिकरि जो सत्य दै, प्रमामतत्व अविनासी सवं अव | 
(| स्थाविषे एकरस है, तिसकों ग्रहण क्रो, तव सव दःख तमार मिटि जागे, तम्रेसाथ म॑ मिल्या था, सुव 
4 | में मी इःख पाया था, तुम अज्ञान करिके उत्पत्ति मए हौः जो त॒मारेसाथ मिर्ता दै'तिसकां मी दुःख प्राप्त द || 
|| | ता दै' जसे ती हह खख जिसके शुरीरसाय स्प करती हे'तिसक् जयावती है, तेसे जिसका वमारा संग म्‌ || 
|+ |या है, सो हुःखके प्रप्र होता है ॥ है मन! यह जीव जौ मरता हं सी कारकै सुखम जाय प्रवेश कर्ता है, सो|। 
|. | तुमारे संगकरि जाय पडता है, जैसे नदी जर सहित होती है, तव्‌ समुद्रकी उर चलम जाती है, जख रहितो | 
|. वै, तौ क्यौ जावे, तैसे तमार संगकरि कालके मुखम जाय पडता दै, तमार संग न होवे तौ काकं प्ड, जसं 
| मेघ कदीडकरि सूयक आच्छादिरेतादै, तैसे मनरूपी मेत इच्छारूपी कुदीडकरि आत्मारूपी सनको ओ 
छादि छेत है, अर्‌ परंपरा दुःखोकी वषा करनेहारा है॥हे मन्‌! तेरेविषेचिता उठती है, सो तु मकटकी नाह 
है, जैसे मर्कट रश्चको ठहरणे नहीं देता, पडा हिलावता है,तैमे चित्तदेहक ठरणे नही देता, अर्‌ पित्तरूपी प॑ 
खड, लोम लजना तिसकी दो पाख दै, अरु रागटेषरूपी च॑च्रै, तिसकरि शारीररूपीटक्षपर बेटी, यभ गणा 
कों काटिकाटि खातादै, अरु चित्तरूपी ककर महानीचहै, भोगमावनारूपी जो महा अपवित्र पदाथ दै, तिन | 
कों हृदयरूषी स्थानविषे एकटा करता है फेसी चेष्टते कदाचित रहित नहीं हीताः स चित्तरूपी उद्धू रै, 
 अज्ञानरूपी रात्रविषे आह विचरता है चे्टाकरि प्रसन्न होता है, अर राब्द करता है, जैसे मसाणविषे वेताट्‌ | 
शब्द करता है, जव अज्ञानरूपी रात्र नष्ट होवे, तब चिततरूपी उद्कका अभाव होवे, अर्‌ संपदा आनि प्र ( 
|. | शा कर, जैसे सूर्के उदय हए, सूर्यमुखी कमल उदय होता दै तैसे संपदा प्रुषटित होती दै, जहां मोहर्ूपी | 
| दीड अरइच्छारूपी ध्ूि हदयरूपी आकाशसों निषत्त होती दै तव नि आकार प्रगट होता है ॥ || 
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| ॥ कल्याण होगा 
| |जव तृ अपणा सद्धावकेरेगा, जो आकारक न्‌ त्यागेगा, तव्‌ दःखी 
= |# समान ३, अरु जो मृत्य है, सो जीवणेसमान दै, दोनों पक्षविषे जो तेरी इच्छा दे सो अगीकार, करः 
|! |तं अबही आपको आत्मपद्विषे निर्वाण करेगा, तव परमपदकां प्राप हवगाःअर परमस होवेगा, 
||| जो न करेगा, ती प्रमटुःखी होधैगा, जो आत्मपदका त्याग करेगा, सो मू दै, त्रा निबाण हीणा आ || 
| | ्मषदविषे जीवणेनिमित्त दै, अर आमा इतर जो तृ जीवणेकी इच्छा करता दै, सो तेरा जीवणा मि || 
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. |. | हे चित्तं ! जबख्ग खग तं न्ट नहीं होता, तवर्ग नहीं होती, अर जैसे अकस्मात्‌ मेघ आवै, अरु गडेकी ||. 
५ |वषां क्र, तियकरि ~ रि मागे चटणेवाडे पेदोई "नः तैसे खस्थ बेटे हए, जा चिता आनि प्राप्र होती. . 
। | | है बे सो पो तेरे संयोगकरि होती त संकस्पविकस्परूपी गटेका वषाकार सतमागं चरुणेवाख टःख पावत हः | 
||अर अर ज जहां चित्त नष्ट होता है, तहां सवे आनंद हता है शीतस्ता 
|| |शरतकोल्का आकाश निमे होता है, मेघके नष्ट हए सूयं प्रकराता है, तैसे अज्ञानके नष्ट हए आत्मा |( 
| |अकाशता है, तव ग्रसन्नता, गंमीरता, महत्वता, अरं समतां होती है जसे बा अर मदय न पतते रहि |( 
| त ीरसयुद्र शातिवान्‌ मया, अर्‌ जसे पणमासीका चंद्रमा चभता 
| नंद पाडकरि यह शोमता ह॥ हे चित्त! यह स्थावर जंगम जगत्‌ संवितरूपर आ कांराषिषे है, तिस महत्‌ || 
[हक तं मी पराप्त होउ, जो पुरुष आशारूपी फांसीको तोडिकरि आत्मप 
| का सद्भाव निरृत्त किया दैः सो जन्ममरणके बंधनम्‌ नही पडता जसे जल्या पत्र बहुरि हरा नहीं हाता, | 
|| तैसे चित्त नष्ट हआ जन्ममरणकों नहीं पावता ॥ हे चित्त! सवका भक्षण करनेहारा जो तु संसारकां सत |५ 
| |मानीकरि । तिसकी उर धावैगा, तब तेरा कल्याण न होवैगा, अ जो आत्माकी उर आगा, तव परा प || 
गा,जव तं अपणा अभाव करि आत्मपदविषे स्थित होयैगा, तव्‌ कल्याणरूप होवेगा, अर | 
होवैगा, जो तेरा जीवणा दसो मर्यु| 


मित्रताकरि पावन होता हे, जैसे 


ह तेते अज्ञानके नाग हए आत्मा | 












विषे प्राप्र हआ ह, अर संसार | | 


(\|॥१२३॥ 




















| | ५ (| या हे अथं यह जो तुं आदि भी मिथ्या ह, अव मी विचारविना भ्रममाव है, विचार किए्तं नाग ही जा | 
| ( वेगा, जैसे सृके प्रकाशाविना अंधकार होता है, परकाशकरि नाशा हौ जाता दै तैसे षिचारविना चित्त है, 
| ( | विचारकरि नाश हो जाता है, एता काठ मे अविवेककरि नाश हौ जाता थुः जसे बारर्कोकों अपणे परा ॥ 
| (| येविषे वेताखकल्पना हती हैः विचारविना भयकां ^ पावता दै, विचार किएते निभय तसे अवम । 
| | तरे संगते छटा, अपणे परव खरूपक प्राप्त हआ हौं विवेककरि तेरा अभाव हआ है, तात्‌ विवेककों ५५ | 
| | स्कार है ॥ हे चित्त! अविवेककरि तं मेरा मित्र था, अव बोध करिके तेरा चित्तमाव नष्ट हा गथा, द परः 

| शररूप दै, अव वासना नष्ट मई है, आगे तेरेविषे नानाप्ररकी वासना थी. तिसकरि तुं मलीन खर्‌ |+ 

पथा, अव वासना नष्ट मई है, तौ परमेशवररूप मया है, चिततस्वभाव तेरविषे अज्नानकरि उपजा इख || 


| का कारणथा, सो विवेककरि टीनभयाईै, जैसे रत्रिके पदा॑सूर्यके उद्य हए लीन हो जाता द ध विवकक 
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रि चित्तमाव नष्ट मया, सो सिद्धांतका कारणैर संगकरिभे तच्छजेसा हो गया था.अवशार्घाकी युक्ति 
| करि नणय किया है,जो न त आगे था, न अव है, न वहरिषहोवेगा,जवलग्‌ ~ आपकाजाणा गिण तवर्गतरा 
खंद्धाव था, अव भें आपको जाण्या ह,अर्‌ अपणे आपविषे स्थित भया ह, अवम परम प ण शातसूपहीः 
सव ताप मेरे नष्ट भये दै, नित्य श्‌ चिदानंद परत्रह्मखरूप हो, जगतकी सत्य असत्य कना मेरी 
| नष्ट मई ह.काहिते जो कलना सव चित्तविषे थी, जव चित्तनिवाण हो गया, तव कलना कडा दी, मं केव शुध 
आत्मा हँ प्रतियोगि कोड नही, न भ्यवच्छेद है, काहतं जो द्रसरा कोड नदी, चित्ती चेतना छरती धीः 
सो निर्वाण होगई है, अव भ खस्थ मया ह, जसे तरंगोतं रहित सुद्र अचर हाता हैःतेसे ति म रयोग सवं कट्नातें 
रहित वीतराग हो, संबेदनतं रहित्‌ सुमसृत्तामाच् अपण आपविषे स्थितं ॥ ॥ 4: 
उयज्ञमप्रकरणे बीतवोपाख्याने चित्तोषदेशो नाम एकोनारीतितमः सः ॥७९॥ ॥ बरिष्ठ उवाच ॥ ह 
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विवि नीको 
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|रामजौ! इस प्रकार तवने निबोसनिकः होकर निय या, विध्याचठ पव॑त कंदरािषे समाधि कर || च 


| |ता सया, आकाशवत्‌ निमंखचित्त दद्यां त्ति वाहत सचीकरि अच कत ५. शिर अर ग्री | 
| ॐ | बाकर कृरिके चित्तकी (~ ड (ह ते ज्ञ ५ 
भ 4 | शक सम ऋरिक वत्त चति अनंत आत्मा साक्षीभूतविषे स्थित क्री, जैसे खकडियांका जसईइकरि अ | 
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भ्रिकी ज्वालय शांत हो जाती है, तैसे प्राण अर मनकी दत्तिका स्प॑द मिट गया, जसे शिखविषे उकरि ४६ ५ 

री होती है, जसे मूततिकी खिली पतली होती है, तैसे स्थित होगयाः तीनसो वषं समाधिकिषे रहा, जंसे |। 
एक घडी होती है, तेसे समाधि कगे हृए व्यतीत हो गया, मेोकी वषा रिरउप्र होषै, अर्‌ मंडेश्वर ॥ 
आनि शिकार खैर, अरु बडे शब्द हो, रीछ वानरोकि राब्द देवै, सिंहके हाथीरयाके राब्द्‌ हथ, वनका 
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अभि गे, गडेकी वपां होय, वायु चर, धूप्‌ पटे, तौ भी समाधितें न जागे, जसे पहाउक्पि रिख दबी || 
होती है, तैसे शरीर दव्या गया, जब तीन सो वष व्यतीत मये, तव चित्त आनि एया, जो शरीर मरेसाथ हः 
परत प्राण नहीं फरे, तव चित्तके पुरनेविषे आपको कैखास पर्वतउपर देखत मया, क्द॑व क्के नीचे देखत्‌ | 
भया, सौ वधेपर्यत मोन होकरि जीवन्युक्त निमर आत्माकरि विचरा, बहुरि विय्याधरोविषे वियाधर होक | 


उवाच ॥ हे रामजी! चित्त सवं आत्मारूपहे' जेसा जेसा तिसविषे रणा होता है, तेसा हो मासता दै, जसे |^ 
जसे देशकारका फएरणा होता ह, तेसेही अवभव होता है ॥ हे रामजी ! जेता कट प्रपंच है, सो मनोमात्र |! 
हैः जसा फुरणा तीत्र होता ह, तसे अनुमवसत्ताविषे मासता है, तहां स्थित होता है, जब ओर धरमविषे ग ||| 
या तो निय॒मके जसा होता जाता ह, तेसेदी जो अज्ञानी होता है, तिसकेों पासनाकरि नानाप्रकारका जग | 

| || त्‌ मासता है, अरं जौ ज्ञानवान्‌ होता है, सो सव आत्माकों देखता है. तिसका फुरणा मी अफुरणा है अ || 
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विचरा, सो वषेपर्यत तिसके अनंतर ओर पंच यग होकरि इद्र ह, देषता नमस्कार करे दै५ ॥ राम |\ 


(4 
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उवाच ॥ हे भगवन्‌! देशा काठ अरु मन आदिक प्रतिमा अनियतं अनियम उसकां केसे मास्या ॥ वसिष्ट || 


तयः 
(4 


४, 


। 


॥१।र₹ वासना भी अवासना हे. वीतव मुनीश्वर जो देखता मया" सो चित्तके फुरणेकारे देखता भया, प्रतु ५ स्वस्थ । 
|| | रूप था, उसकी वासना भी अवासना थी, जेसे भूना बीज नहीं उगता, तैसे वासना अवासना यी" ||| 
| | विका कारण न था, कल्यपरयत चंद्रधारी सदाशिवका गण होकर विचरा, समस्‌ वियाक ज्ञाता सजन ति | 

|| | कालदञ्जी जीवन्मुक्त होकरि विचयां ॥ हे रामजी ! जसा किसीका संस्कार दृद होता है, तेसा तिसकां अ | 
लुमव होता है, जैसे वीतव चित्तकों स्प॑द करिके जीवन्युक्तका अभव करत भया ॥ ॥ राम, < सच्‌ ॥ 
हे मगवन्‌ ! जो मेहे तौ जीवन्मुक्ते मतविपे वंध मोक हआ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ९ रामजी , जीवन्स 
| (| तकत सव ब्रह्मस्वरूप भासता दै व॑ध मोश्च अवस्था तिसविषे कहां है ज्ञानमात्र आकाराकिषे जसा एरणा ही ( 
| / ता , तैसा हो मासता दै, हे अंग, यह सव चिन्मातरस्वृरूप हे,अरु जगत्‌ जा नानाप्रकार भासता हसो मन || 
| (| करि मासता है, वास्तवं न जगत्‌ है, न अजगत्‌ हैः केवर ब्रह्मसत्ता। स्थत € जगत्‌ ५५ भविष्य्‌ केव ( 
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{| ्ह्मसत्ता मासती दै, चिन्मात्रे इतर जो कट जगत्‌ मासुता दै" सो मनके फुरणेकरि मासता ई जिनका || 
|| रमा जान नदीं तिन क्र जगत्‌ वज्नसारते दृढ हौ भास्षता ह, अरं ज्ञानवारकां आकाशवत्‌ भासता है ॥ हं 
| (| रामजी ! अज्ञान करिके मन्‌ उषञ्या है, तिसकरि संपरणं जगत्‌ हओ है, वार॒वते ओर क्छ नही, जसे स || 
| | | द्रवे तरंग हृलास होता है, तैसे चिदाकादाविषे आकार मासते द जव चित्त अचित्त ही जाता 2 तव | 
| हैत कड नहीं मासता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपरम्‌प्रकरणे बीतवमनोयज्ञवणेनं नाम अशीतितमः । 

| {|समः॥ <०॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! वीतव पनी श्वरका जो शरीर विध्याचट्‌ पेतवि | 
| | फस्या था, बहूरि तिसकी क्या अवस्था मह ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ^ ॥ हे रामजी । तिसके अनंतर्‌ आत्म || 
| वत्ता वीतव उनीश्वर जो तेजवान्‌ ५५ कारविषे शरीर गरणोको मनकरि विचारत भया, केदं नष 
| हो गए द, कद अनष्ट है, तिन अनरटोविषे एरथ्वीके मध्य जो स्थित था, तिस देखत भया, जो कंद्रा 


((-0 9111 (4151118 [44564111 ५1455618. 10411260 0४ €810011 


न 


| 


®< 


~ = -- त्य 


<<< & 


५ 


( ॥\ 
द: \ 


<<<) 


८ र £) 
& 


















| ! | शमागेतें उडता आख्यविषे आ प्रवेश करे, तेसे शरीरविषे आई प्रवेश किया, अरु सावधान हीकरि अ 
| + |रुणको नमस्कार करत मया, अर्ण वीतवकोँ नमस्कार करत भया, परस्पर नमस्कार करिके अपणे काय || 
|. | की उर हए, अर्ण आकाशमागेकों गया, अरु सनीश्वर्‌ तखवकी उर गया, चाकडसाथ भया इंआ च॒ |५| 
| । | रीरसों म॒नीश्वर तिस तखवविषे इवकी मारत भया, जसे हस्ती मङ्‌ धोता है तेसे सान क्रिके संध्यादि || 
| ( | क कम करत मया, सूर्यं मगवान्‌का पूजन किया, जैसे प्रथम तपकरि शरीर योभता था, तसे भ्रूषित्‌ के || 
या, मैत्री समता सत्य युदिता आदिक र्णोकरि संपन्न मया, ब्रहम रक्ष्मीकरि शोमत भया, अर्‌ सवके सू 
| । | गते रहित भया, जो इन्‌ रणोकों भी सरूपविषे स्पशो न कर, आपका च्‌ सस जाणे ॥ इति श्रीयो | 
 गवासिष्ठे उपशमग्रकरणे वीतवसमाधियोगोपदेशो नाम एकारीतितमः सगः ॥ <१॥  ॥ _॥ वत | 
षट उवाच ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रकार जव केतेक दिन व्यतीत भये, तव समाधिक्‌ नामत्त सुन श्वरका मन उ ||| 
दय हआ, तव जाइकरि विंध्याचरं प्वेतकी कंदराविपे स्थित मया, एवं जो विचार अभ्याम्‌ किया था ||| 
अर परावर परमात्मा दृष्टि भर थी, तिसकरि बहरि चित्तकां कृत भया ॥हे चित्त! द्वियो म तमारा प्व ||| 
ही ग्रहारकरि शछोख्या दे, अव तमार अचित्तविषे अनं अर्थं कोड नदी, कितं जो असि नासि कटना मे ||| 
| री नष्ट मई है, अस्ति नासिके जो रोष रहता है, तिसविषे स्थित हौ, जसे पहाडका सिंह अचर हो ||| 
|| |ता है, तैसे अचल हौ, अस सदा उदयरूप्‌ असतकी नांई स्थित हौ, उदय खरूप इसकरि जौ सदा ज्ञान | 
| {| सरूप प्रकाशवान्‌ ह, अर असत्की नाई इस्‌ प्रकार जा सदा आक्रयरूप हाः अर्‌, असत्‌ रूप उदयक || 
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1 | नाई स्थित ह, असत इस कारणं जो मन दृद्वियांका मिषय नदी, अर्‌ उदयकी नाई इस रणतं जो स | 
| 1 | वका साश्रीभूत हो, अर्‌ सदा समरस प्रकादरूप्‌ अपणे . आपविप स्थित हौ. बहुरि कसा ह परब हों | 
 |||अरः सपुधिविषे स्थित दी, प्रबुड इस कारणतं जो द्रियांको विषयकी उपरव्ि करता ह, अरुयुपु् ६ || 
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उप. 4 | स कारणतं जो हषे शोक इष्ट अनिष्ट सों रहित ह, अर जगतकी उरते य॒षकषि समाधि ही, तहां जाग्र 
1 | त आः, वुरीयापद आत्मतत्त्वविषे स्थित हौ, जेसे स्थाणु संम स्थित होता है, तस स्थितरूप हौः नित्य 
५। ||| जु समानसत्ता आत्मपद तहां मे निरामय स्थित हौं ॥ हे रामजी! इस प्रकार चितवता हआ सुनीश्वर 
|+ |घ्यानविषे द्या, षट्‌ दिनपर्य॑त ध्यानविषे रहा, उपरांत जाग्या, तव एक क्षणके समान्‌ जानत भया, जे 
। | से सोया हआ श्षणविषे जागे, इसी प्रकार वीतव शद पदको प्राप भया, जीवन्युक्त होकरि चिरकाख्पर्थत | 
4 |विचरत मया, न कोउ वस्तु हषं दवै, न शोक देवे, चरता हआ मी स्थिर्‌ रहै द्वियांका व्यवहार करता 
| [इष्ट अनिष्ठ प्रा्नििषे सम रदे, कदाचित्‌ किसीविषे चलयमान्‌ न हवै, चख्ता बेठता मन्‌ इद्रियांकं | 
॥ कहे ॥ रे इद्वियां मरहः हे मन, तं शामवाच्‌ अव हआ है, आत्माकों पाहूकरि अव दख, द्चका श्या घस ई, || 
| | जिस्‌ चुखके पाएते ओर पावणे योग्य कछ न रहता, निराग यख है, एेसा जो परम शातरूप अचर सुख || 
+ |है, तिसकों आश्रय करिके च॑चङ्ताकों त्याग, अर्‌ ह हृद्वियोः तमारा वासवते स्वरूप कड नहा. अस ( 
| आत्मपदविषे ठम दृष्ट नदीं आतियां, अपणे खरूपके जाणेविना तुम युञ्चक, दुःख देतियां थी, अव मे अ 
4 पणे स्वरूपकं प्रा भया हो, मेरेकों वश करणेकी समथेता तुमको नही, काते जो तवम अवस्त॒रूप हो |\ 
|¢ आत्माके प्रमादकरि त॒मारा भान होता है, जैसे जेवरीविषे सपे भासता है तेसे आत्मापिषे अनात्मभा | 
|+ बना अरु अनात्माविषे आत्ममावना होती है सो अविचारकरि होती 8, अर विचार करिके नदीं होतीः |: 
|अव विचार क्रिके यह्‌ भ्रम निदत्त मया है, तुम्‌ इद्रियांगण ओर ह, अकार ओर दैः ब्रह ओर है, कते 
। |ख ओर है, मोकतत्व ओर है, ओरका दुःख आपविषे मानणा यदी मूसंता है, जेसे बनकी ख्कडी ओर्‌ है 
(4 | बांस ओर है चमे ओर है, जिस्‌ करिके रव बणता है, अर्‌ सोहा ओर पीत ओर बडे ओर जिसुकरि र 
| { |थ ज्या है, वेर ओर जो रथकों चल््रवृते है तिन सुब.किकै.रुथ वणता है, जसे ग्रहका आकार होता हैः 
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तेसे रथ हेः तिसविषे बैर्णेवाख पर्ष ओर ष हता हेः रथकी सामग्री परस्पर ओर्‌ होती है, तिसविषे बैठ | 
णवारे कटं जो ७ रथ ९ हां तो नहीं बणता, तसे शरीररूषी रथ दै, अज्ञान क्रिके मिल्या है, दृद्रियां ओर 
| 2, मनादंक आर €, तिसावप पसप ह, सो जीव हैः जीव कहै मे शरीर हो, बडी मूखंता है' तिस॒ शरीरके ( 
सुख इख गता करिके आपको मानते टै, जो विचार करिके देखें तो रागटेषके क्षोभते सक्त होवैमं अ || 
 विचारर > विस्मृति खरूपकां द्रे त्यागी है, अरं स्वरूपकी स्थति स्पष्ट करी है, जो आत्मतक्छ 
सत्‌ दै, तिस॒कों सत्‌ जाण्या है, अरु अनात्मा असत्‌ है, तिसकों असत्‌ जाण्या है, जो सत्‌ है, सो | 
| स्थित है, जो असत्‌ है, सो क्षीण हो जाता है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार वीत्व यनी विचार कारिके जीव | 
|4 | न्मुक्तं च हआ, अपण सरूपावषे बहत वर्षको व्यतीत कफिया, अपणा जो निभेयपद है, जिसविषे चित्ता |' 
| [दक म सव नष्ट ही जाते ई एसे शु पदको प्राप्त हआ यथा भूतार्थं आत्मध्यानविषे स्थित मया, भह || 
` || ण अद प त्यागणेकी भावना कृ त रही, परिप्रणं आत्मपदकों पप्र भया, अगस्त्यमुनिक पत्र वीतव | 
मनि, तिस पदको पाइकरि निषांसनिक हआ, बहुरि जिस काटविपे जिस प्रकार विदेहमुक्त हं 
है, सो सण, वीस हजार अरं सातसो वप्‌ जीवन्युक्त होकरि रहा, वहरि विदेहसक्त भया, जो इच्छ | 
अनिच्छति रहित पद्‌ है, जन्ममरणका जिसविषे अंत है, रागदोषतें रहित पदको प्राप हआ है ॥ है| 
रामजी ` हिमाख्यपवंतकी कंदर थी, तिसुविषे प्रवेशा किया, पद्चास॒नधारी करि हाय जोदीकरि अ || 
वही कहत मया ॥ हे राग्‌! तृं नरागताकां प्राप्त होउ, अर्‌ तूं निरदापितार्को. प्राप्न हीडः तमारे साथ ( 
म चिरपर्यत कडा करी ह, परंतु विवेकत रहित करै तम अव जाओ, मेरा तमको नमस्कार है. 
अर्‌ है भाग, तमारी लखा करि जुञ्चकोँं परमपदका विस्मरण होगया था, जैसे माता भुखके (| 
निमित्त पुत्रक खसा करती & तैसे मं सुख जाणीकरि तमारी खसा करता था, अव जाओ, तु|| 
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३ । | मक्त मेरा नमस्कार है, अव निवोण पदकं प्रा होता हों ॥ ह दःखं  तुश्चकों भी नमस्कार है तेरे उपदेश | | | ५ 
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।(|३ चिरकार्पर्थत मेरे साथ रहा, तु कदाचित्‌ सुञ्चतं दूर न भयाः ग तया नार १९। विवेके 
| ह, तू सञ्चकों जव प्राप्त हआ था, तव सुञ्चकों विवेक उत्पत्ति मया, तिस विषेकन्‌ ते | 


४4 


|| |नाश आप्दी किया है, तृ सुञ्चक 
| नाश किया है, तातं वञ्चको मेरा नमस्कार 
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कृतो! तुमको नमस्कार दै, तमने भी वडा उपकार किया थाः 


> भ 


<<< << 
, प 


|+ | तब तुञ्चकों मी साथ रे स ती उल 1 
५ | पावता रहा, अर जव सु र तु ४ आं क्लं ॥ ह हमव! तृ ती दुःख था परत सुश्च 1 
५ च्छा उपजी. तर प्रसादकरि मे परम शीतल पद्वीको परत हृथा ६। ५.९ अ < ग असार, जिसका || 
{कों ख प्राप्त कीया, ताते तेरा कल्याण होत, तँ अव जाउ. ह मित्र! संसारविप व | ह क | 
|+ | संयोग होता दै, तिसका वियोग भी होता है, अर तने मेरे साथ वडा 3१९५ पद्य निषि वय 
ज्ञ किया है, अर मुद्रकों सुख प्राप्त किया हे, जो तं मुशचको ध प्राप्न था, तौ मे आत्मपदके निमित्त कव य॒ || 
| ज्ञ करता त्ने अपणा नाश करणा मान्या, परंतु युद्चकां सुख 


ड अर्‌ हे तृष्णा ¦ तुञ्चक | 
| साथ होर रही हे, कदाचित्‌ त्याग नहीं किया, जसे अयाने बाखकका त्याग मता क 
(| सेरा स्याग नहीं किया, अव तं जा ॥ हे कामदेव ! त्ने आपी विपयय हाकरि अपना नारा {कया € || 
|| जव तं बदिैख था, तव जीवता था, जब अंतयैख हआ, तव तं मिट गयाः तृञ्चको नमस्कार द, अर ह 


|क्या था परंतु अ गोग होणा दै, ताते उः हे दष्कृतो ! ठम मी जाउ, विकमेरूपी तु|| 
|किया था परंतु अंत सवका वियोग हणा दै, ताते ठम मी जाउ ह इष्कृता तः क 04 
मारा केच ह, अर्‌ छवा अवस्था बीज हे, तिसतं नरक दुःख फठहाता हैः सो त॒मारे सा मी संयोग ह |. 
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|^ | करि से आत्यपदकों प्राप हआ हौ, कहते जो मे सदा भोग षुखकों चाहता था, जच चख ¬ 1. ता थाः | || इन 






गुखकी सखरसाविषे ती मे अनेक जन्म 
तञ्चकों देखीकारि मुक्चकां आत्मपद्की इ 
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ध 


प्राप किया॥ हे मित्र! तृ बाधवींकी न्यां |¦ 
मे तेरा नाश नदीं किया, तञ्चन्‌. अपणा |\| 


| (> 


नमस्कार दै, त॑सदामरे | 


जो नरकोसों निकासीकरि स्गोषिषे प्राप्त |||“ ` 
























आ था, तातं तमको मी नमस्कार हे, त॒म मीं जाड ॥ हे मोह त॒मकां भा नमस्कार हः तञ्चकरि चिरका | 
। सै बाध्या था, अर्‌ नाना प्रकारके स्थानकं प्राप्त दाता था, अरु .भय तू दावा तिस॒करि म्‌ || 
यको प्राप्त होता था, तात तञ्च नमस्कार दै, अव तृं जाउ ॥ हे गिरिकंदरा! स नमस्कार है, तुवि | 
वेमे चिरकाल तप कियादे॥ ह बधि! े विवेक ! त॒मकौ मी नमस्कार हैः तम मेरं साथ उपकार किया, जो | 
संसार वंधनतं सक्त किया दै, तम्‌ मी जाओ ॥ ह दंड! अर तंवा! ठमको भी नमस्कार, तेम भ जाजा | 
वहत काटतुम मी भर संधी रद हौ ॥ ह देह ! रतत मासका पिज दकि त सात हत काठ रा | 
दै, अरः त्ने उपकार क्या रै, जो विवेक उपजावणेका स्थान वही हैः तरे संयाग करि म प पा 
या दे, त मी अव जा, त्चकों नमस्कार है ॥ हे संसारके व्यवहारो ! ठमकां भी नमस्कार 2 त॒मारेविषे मं 
वहत क्रिया करी है, स्थान देश क्रिया कर्म किया दै. ेसा पदाथ जगतविषे कोड नही जो लोला नही | 
होगा, अर देसा कमं कोई नहीं मेरषिषे जो किया न होगा, अरु एेसा देश कोउ नही जो देखा व 
वगा, अव सवकं नमस्कार दै ॥ हे ददरिया! प्राण्‌ मन आदिक तुमको नमस्कार € ठमारा हमारा चर्‌ || 
का संयोग था, अब वियोग हआ, काहेतं जो जिसका संयोग होता है तिसका ।.९। त्‌ हैः ता 
1 त ठमारा हमारा भी वियोग होता ह नरबोकी जो ज्योती पू्यम॑डलविधे जाय सीन दी ग ५1 ॥॥| 
|! ध एथ्वीविपे जाय रीन होवेगी, प्राण चचा पवनविषे जाय रीन होयेगी, श्रवण आकारा टन हाप || 


५ 
क 


| गा, मन चंदरमाकिषे रीन होगा, जिव्हा रसविषे ठीन्‌ होवेगी, इसी प्रकार सव अपण अपण. अरषिपि || 
| जाय दीन ह्ैगे जेसे कीनि जरेत अगि शात हो जाती दैः जेसे शरतकालविषे मव शात ही जा | 
ता है, जैसे तेरे रहित दीपक निर्वाण हो जाता दै, जसे सूयके अत्त हए प्रकार गात ह जाता तसम 
नादिक शांत हो जागे ॥ है रामजी ! रेमे विचार करते करते मन सवं कायति रहित प्रणवके ध्यानविषे | 
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|. खगा, सै दयते शांत होगया, मोहरूपी मलक त्यागिकारि चित्त प्रणवके विचार रुगा॥ ॥ इति श्री 
|| | योगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बीतवोपाख्याने इद्रियनिर्वाणं नाम दयरीतितम स्मः ॥८२॥ ॥ ॥ 
{| ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार शाब्द ब्रह प्रणवका उचार करत्‌ मया, पंचम भूमिका जा चि | 
' त्की अवस्था है, तिसक प्राप्न भया है, अतर बाहे ज स्थूल सृकष्म पदार्थं हैः अर्‌ त्िखकाके संकल्प || 


अक्षोमरूप स्थित भया, जैसे चितामणि अपण प्रकाराविषे स्थित होती दे, जसे पणं काठ |¦ 
ण आपविषे स्थित मया है, अरु जसे मंदराच्के निकमे क्षीरसमुद्र स्थित भया है, जसे 
1  मंथणेते रहित म॑द्राचर स्थित भया हे, जैसे कुभारका चक्र फिरता फिरता ठहरी जाता दै, जसे सूरयके अ 
|| | इए व्यवहार क्रिया जीवक ठहरी जाती ह, अरु जैसे मेषतं रहित शरत्काख्का आकार निमर हता 
|+ | है, जसे प्रकाश्च तमतं = आकाश होता ह, तैसे फुरणते रहित मन शांतिकं प्राप्त मयाः प्रणवकध्यान्‌ क 
1 रिक बहरि तिस उक्तिक अंतकों प्राप मया, मंब्रकों मी त्यागत मया, जैसे महापुरुष कोधको त्यागता हैतसे 
 |इत्तिकां त्यागत मया, बहरि तेज प्रकाश उदय हआ, तिसकं भी निमेषविषे त्यागत भया, अगे न तेज हेन 
| विषे अमाव इत्ति रहती हैः तिसकों भी निमेषविषे त्यागत मया, तव जैसे नूतन बाखक जन्मक्‌। |: 
|{ |पदाथं ज्ञानतें रहित अवस्था होती हे, तेसे अवस्था प्राप्त मरै, तव जो सत्तामात्र आत्मतत्व सुषुप्तपद है, ति |4 
| सका आश्रय किया, महाअचट जो समेस्की नाई स्थिर अवस्था हे, तिसरको प्राप्त हआ, बहुरि केवट अचेतन || 
चिन्मात्रपद तुरीया निरानंद्‌ आनंद है जिसविषे खरूपतें इतर ओर आनंद नहीःेसे आनंदकां प्राप्त ह, 4 
| |जो असत्‌ सतरूप है, सबै क्रियातें अतीत दै, इस कारणतें असत्‌ है, अबुभवरूप है, इस कारणते सुत्यख | 
|| रूप है, एेसे अशब्द पदको प्राप्त हआ, जो परम अड पावन पद है, अर्‌ सवं भावके अंतर प्राप्त ६, अरं | 
||स भाव शब्दतं रहित है, जिसको यल्यद्ादी. ल्य कहते दै, त्मा ब्रह्न कहते दै, विज्ञानवादी जिस || 
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॥१२८॥ 
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|ै,अर्‌ ज्ञानहीकरि सुब दुःखनार होता रै, ज्ञा = 
| डता प्रप्र होता दैः पावणे योग्य यही वस्तु है, दुःखोकि नाग करणेकं ओर क 
|¦ (३, जो ज्ञानकरि सब पंस काटे जाते है, ज्ञानहीकरि वीतवने मनका णं करिया ॥ ह रामना ज | 
|भवरूप हो जाता है, बीतव भी मनोमात्र था, मे मी मनोमात्र दाःत्र ` 
क तहां जगत्‌ होता है, मनदी जगत्रूप है, अ 







| &। 
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| राजादिक व्यवहारविषे रदे है, तसे त भी जीवन्युक्त रा 
(स्प नहीं करते, आमा स्ज्ञ दैत किस निमित्त शोक करता दै, बहुत विदितवेद्‌ ््वीषिपे विचरते €` 


| | रेति रहित होता है ॥ राम उवाच ॥ 


| ता, अर्‌ अब जो क कहता हौ, अरु जो कड पाठे कहीगाः 


।/ त्‌ स मनोमात्र है, मनते इतर क नदीं, जहां मन होता है, तहं मक [तः 
| (र जगतही मनरूप है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे, सो मनकी दिराक् त्या केवर चिदानंद आत्मत 
| त्विषे स्थित होता है, रागदोष विकार आदि तिनके मिर जाते हँ ॥ ॥ इति श्रीयागवासष्ट उपरमन्‌ | 


( (> € 


नहीं 


(^ 









तिसुकां लि सक्ति ५. ती र 
्ञानहीकरि अज्ञान निखत्त होता ६, अरः ज्ञानदीकरि परम सि || | 
क कोर समथ नही, यह निश्चय |4 


| रणे बीतवविश्रातिसमाप्तिनांम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ <७॥ _ ॥ . ॥ वसिष्ट .उवाच । । हे रामजी || 
| |बीतवकी नाई विदितवेद्‌ होकरि रागदोषतं रहित स्थित हो, जेसे तिस सहस वं वीव वीता क जी 
4 | वन्मुत्त होकरि विचयं है, तेसे तं भी विचर ओर भी बोधवान्‌ राजा अरः मुनीश्वर इए हः जेसे प्राप्त हए 


मी जीवन्मुक्त होकर रहह ॥ हे रामजी ! 


. |परंत्‌ शोकस्नं कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होते, जेसे ठम नहीं अव शोक करते ६॥ है रामजी ¦ त अव्‌ खस्थ ह उद्‌ 
| २ है, सम सवजञहै, आत्मा है, तुञ्चकों बहुरि जन्म नहीं, जीवन्मुक्त परुष जो अपणे खरूपविषे स्थित है सो 
|| इषं शोककों नहीं प्राप्त होता है, जैसे सिंह वानर गीदड आदिकके वरा नदीं होता, तसे जीवन्मुक्त पिका | ( 
ह भगवन्‌ । इम्‌ .रसगपिषे.मुहयको संदेह आ दै, तिस नदत 


युखटुःख कमं आत्माकं | 


1 


| 


ऽ 


|| ॥९२९॥ 
8 | 






| करो, मे शरत्काखुकरि मेष नष्ट हो जाता है, तैसे नारा करौ ॥ हे तक्तवयेत्ताविषे ग्रेट ! जीवन्स॒त्तके श॒ 
|. |रीरविषे शक्ति क्यों नहीं दृष्ट आती, जो आकाशविपे उडता फिरै, अर सृष्ष्मरूपकरि ओर रारीरविषे प्र | 
 वेश्ञकरि जावै, इत्यादिक शरीरविषे नहीं देखते ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! आकारागमनादि जो सि 
| दि है, सो तपादिक कर्मोकी शक्ति दै, जेते कषक जगत्‌ विचिव है देखाहृदेणा बहुरि यपत ही ह जाणा, इत्या | 
दिक वस्तुद्रव्यके खभाव हे, आत्माके ज्ञानके नदीं ॥ हे रामजी! कोउ द्रव्य करिया काङ्कां यथाक्रम सा |. 
| धता है, तिसकों शक्ति पराप्त होती है, ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी साधे शक्ति प्राप्त दती है' प्रतु रार्षिआ 
 त्मज्ञानका फल न॒दी, आत्मज्ञानीकं आत्मज्ञानकी सिद्धता होती है, उह आत्मकरि आपपिषे तृच दीता | 
|ह, मिदि जो अवियारूप्‌ है, विकी उर नहीं धावता, जेता कड जगत्‌ है, सो तिसने अवियारूप जाणा |+ 
है, ठेते जाणीकरि पदार्थोषिषे नहीं इवता, जो अज्ञानी है सो सिदताके निमित्त इन पदा्थूका साधता ||| 

है, अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ है, सो इन पदारथोबासते यल नहीं करता, अर जो यल करं तौ ज्ञानी हीच अथवा अ | 
ज्ञानी होवे. ईदरादिकके रेश्वयैकों पावता ह, अर जानकी राक्ति नदी दरव्यकी शुक्ति ह सो अिदयारूप है || 
7 इनकी ते हं हीं धावते, उह सवतं अतीत है, स्वै इच्छाका जिसुन त्याग | 
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अज्ञानी इनकी उर धावते ह ज्ञानवान्‌ नः ( ह सून्‌ 
किया है, अर्‌ आत्मपदविषे संतोष पाया है, उह इनकी इच्छा नहा _करता, इनक इच्छा भग्र अय्‌ | 
वा वडाड्के निमित्त होती दै, अथवा मान अर जीवणेकेनिमित्तसिट्के निमित्त इच्छा हीती ६, आत्मज्ञानी 
कों न्‌ मोर्गोकी इच्छा होती है, न सिता न मानकी इच्छा होती ई. काहतं जो सब अनात्मा धूम है || 
| उह नित्य तृप्त प्रम शांतरूप है, वीतराग निवौसनिक पुरुष है, अर आकशकी नाई सदा अपणे आ | 
 परविषे स्थित है, जैसे घुख खाभाविक्‌ आता है, तैसे दुःल स्वाभाविक आता & रीर खखटुःखको अ |+ 
वस्थाविषे चद्मयमान नहीं हेता, नित्य वृश्च असंग होता है, जीवन मरणकी एत्ति उसका नहीं एुरती, स 
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¦ | 4 | वैविषे खम रहता है, सञुद्रविषे नदियां प्रवेश करतियां ६, अरः समुद्र अपणी मयांदाकिषि स्थित है, तेष | 
| ज्ञानवानको श्षोम नदीं प्राप्त होता ॥ है रामजी ! जो कड ज्ञानवानक प्राप्त हीता ह, सो आत्मापि अचे | 
(/|न करते ह, तिसकों करणेविषे कड अथे नही, अकरणेषिपे कट प्रत्यवाय नहीं होता, अर्‌ तिसकां किसीका | 
। | आश्रय नहीं, सदा अपणे खरूपविषे स्थित हैः अर यह जो सिदि है, सो मंव काट कम॑करि होती हैः ए ॥ 
। [क योगक्रिया रेसी होती हैः तिसकै साधणेकरि उङ्गेकी शति हो आती ह, एक मकार शक्ति हाती हः |^ 
1 |एक खटका मुखम रखणेकरि उडणेकी .शक्ति होती है, इत्यादिकः शक्तिकी परथमही नीति ही रहती दति । | 
| सृतं अन्यथा नही होती ॥ हे रामजी ! जैसी राक्ति जिस साधन॒करि नीति हई है, तिसके अन्यथा करणे | 
| {| को सदार भी समथं नहीं, काहेतं जो स्वाभाविक स्वतःसिदध है, जैसे चंद्रमाकिषे आदि शचीतख्ता ह | 
^ अरु अश्रिविषे उष्णता ई. इत्यादिक पदार्थोविषे आदि नीतिकरि जो स्व्ंमाव हआ है, तिसके द्र करन || 
| |कों समथ कोउ नदीः सर्वज्ञ जो विष्णु भगवान्‌ है, सो मी अन्यथा करणेकों समथं नही हीता ॥ टे राम । 
| जी! जिस स द्व्यविषे मारणेकी सत्ता हे, सो मारताहै, मयविषे मत्त करणेकी शक्ति है, तेसे दव्य योग. का 
||| ङ्‌ आदिकविषे सिता राक्ति नीति हई है, जैसे एक ओषधे छश करणकी शक्ति दै, तिस पायेतें छश |. 
॥4| जैसे इनविषि अपणी अपणी शक्ति है, जो इनको साधता है, तिसकों यह प्राप्त होती है, जो आ । 
| [समजञानी >. इसका साधन करे, वह्‌ कर्तेविपे भी अक्ता हे, अरु आत्मज्ञनके पावणेविषे सिद कछ उपका |1 
। |₹ सही करी सकति्यां, परंत॒ जो इनकी वांच्छा करे, तो यल करिके पावता हे, यतविना नहीं पावता, | 
7त्मज्ञानीक इच्छा भी नदीं होती, आत्मपरायणदी होता है, आत्म्यभकरि सवे इच्छा तिस॒की शां | 
ह ॥हे रामजी ! जेते खभ है, तिनतेँ प्रम आत्मलम है आत्माकों पाहकरि बहरि इच्छा | 
नहीं होती, जेसे अम्रतके पान किए ओर जलकी इच्छा नहीं करता, तेसे आत्माके खभकरि ओ |! 





















र इच्छा नहीं होती, आत्मसम जिने पाया है, तिनको इनकी इच्छा केसे होवे, जेसी जसी किसी । 
कों इच्छा होती दै, तिसकों तैसादी प्राप होता रै, ज्ञानी होवे अथवा ज्ञानते रहित दोषै, इच्छा ्रयलके 









| | | अयसार प्राघ्ठ होता दैः यह जो वीतव्‌ था, तिसकोँ इच्छा कड न रही थी, अस प्रथम जो सू्यपास गमन | 
|. | की शक्ति इसविषे दष्ट आई थी, सो जो करियाके साधन्‌ करिके थी, पा जव ज्ञान्‌ उपजा त॒व इच्छा कष || 
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|| |न्‌ रही ॥ हे रामजी ! जो कड किसीकों फक प्राप्त होता है, सो _अपणे प्रयत्नकरि होता है, जो ज्ञानवान्‌ है, || 
4 | सो सद्‌ा तृप्र रहता हैः तिसकों इष्टं अनिष्टकी इच्छा कड नदीं फुरती ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवच्‌! ए 
|. | ता काट जो वीतव्‌ तीन सी वषं सुमाधिविषे रहा, तव तिसका श्रीर्‌ एथ्वीसाय थ्वी क्यो न हो गया, | 
|. | अरु सिंह वधाडादिक उसको क्यों मोजन न करि गए १अर्‌ पा विदेहयुकत्‌ हआ: प्रथम क्यौ न हआ! 


| जो एरथ्वीविषे दवे हणं निकासणे निमित्त बड़ा यन्न किया, इस संरायकों निवारण करो ॥ ॥ वसिष्ठ |. 








|| | उवाच॥ हे रामजी! जौ संवित्‌ वासनासाय वांधी हद है'सो सखदुःखकां भोगती हे, अरु मुरीन्‌ भावकरि आ || 
|| वरी हदं दै, अरु जो वासनाते रहितै, सो शट समतारूप है, सुखटुःखके भोगते रहित है, किसी कारणक || 

{/रि छेदी नहीं जाती ॥ हे रामजी { जिस 4 पदार्थवि चित्त खगता है, सोद सोई पदाथ खरूपविषे भा | 
| | सता है, यह पदार्थकी राक्ति है, जेसी पदार्थोविषे शक्ति होती है, तेसी भासती दै, इस कारणतें बहुत वष |' 


व्यतीत होतेह, तौ भी समाधिके वर्करि तिस॒का शरीर ज्यौका त्यो रहता है, काहेतं जो चित्त जिसप 


||| दाथिषे ख्गता है, तिसका रूप हो जाता है, जसे मिव्रकों मित्रमावकरि देखता है, खाभाविकदी प्रसन्न हो / 
[ता ह, अर गाव॒ दृषिकरि चित्तमिषे खामाविकही प्रसन्नता फएरि आती है, मिष्ट पस्तकं देखिकरि || 
# चित्त स्वाभाविक सेट हो जाता है, कटुकविषे विरसताकां प्राप्न होता है, जसे भागं चरुणेवाठेका चित्त ( 
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|+ | मारके परवैत दक्षोकि रागकरि बंधायमान नहीं होता, अर्‌ जैसे चद्रमाके निकट गएतें शीतलता होती है ( 
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| धिविषे दोष करिके त्यागणेकी इच्छा करता है, अहं ममभाव संयुक्त देहविषे अभिमान है, तिसकरि आपको || | 
| सा इ.स मानता त्‌ होता है, सो चित्त जीवता है, यह चित्त सत्यता है, अर जव [चित्त | 
संसारतें विरक्त होवे, अरु जव चित्त सतसंग करै, सतदाखोका श्रवण मनन करै, अर्‌ स्वरूपका अभ्यास ( 
"० परमानंदकी प्रापि होती है, तव जीवन्मुक्त होकर विचरता हैः अ |. 
| |मैवी आदिक गुण जिस प्रकार जीवन्मुक्तविषे होते टै, सो सण ॥ हे रामजी ¦ चित्तविषे जो संसारक स 
यही चित्तभाव है, सो आत्मज्ञानकरि नष्ट हो जाता है, तव मत्री आदिक ण आनि 


| | त्यतारूपी मै है,य र 
षह्य जाता.हैः अर्‌ प्रक्र उदय होता दै, अर्‌ जसे भून दाणका || 
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| (| सुखी दुःखी मानता है, अपणेविषे अभव 
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| |तब चित्त अचित्त हो जाता है, अस परम 


म 





| || ्राघ्र होता हे, जेसे सूयके उदय हए तुम. 





यमान है, तलप अनंत ध्षाःःख होता है, हुः प्रका बीज चित्त है, जव चित्त न्ट हआ तव कल्याण . 
आ ॥ _॥ राम उवाच ति हे ब्राहमण ~ नाम हमा, अरकैसे ष्ट होता ई अर असत कत हो 
ता है, सो कहो ॥ \ स्यसिष्ठ उवाच॥ हे प्रश्चवत्ता विषे श्ेष्र ! चित्तसत्ताका रक्षण में तेरे ताईं कटा 8, आ | 
व चित्त सृतकका कण सव सुण, युख अर दुःखकी दिशा जिसकी धेरयकां स्वरुपक च १९. = || 
ती. जैसे सुमेक “पवन चलाय नहीं सकता, तैसे जिसके चित्तकों इःख चय नय सप -तिस॒का मरु |. 
जाण., अथं यह जो उह चित्त सतपदकों पराप्त मया है,उस चित्ते चिता नार हग दःजस भूने दाणेते 
| | अंडर नाश हो जाता है, तेसे उसका चित्त नारा हो जाता, आत्मातं इतर जिसका कट नही फरता स। नत | 
| | तक इञआ है॥ है रामजी ! अहं इच्छा देषादिक विकार जिसुके चित्तकों तच्छकरि सके नटा" तस चत || 
।1 सतक जाण्‌ अर्‌ जिसको द्रियोके विषय इष्ट अनिष्ट प्राप्त होवे, अरु राग देषकरि ग्रहण त्यागा दैतमाव्‌ || 
“ना न उपज, ल्योक त्यौ रै, तिस परुषका चित सूतक जाण, जिसका चित्त नाश हआ हैः सा जीनसुत्त जा || ८ 
जसको संसारके ष्ट पदार्थोविषे राग होता है, तिसकरि ग्रहणकी इच्छा करता है, अरु आनष्टव प्रा || 






॥१३२॥ 












| | ८ अकर जलि जाता दै. तेसे ज्ञानकरि चित्तका चित्तत््वभाव नष्ट हो जाता है, अस मे्री आदिक यण उदय होते | 
|. | है, देखणेमात्र चित्त देखता हे, अज्ञानीकी नां यञ करता मासता हे, परत अज्ञानीका चित्त जन्मका का | 
रण दै, ज्ञानीका चित्त जन्मका कारण नही, जेसे कचा दाणा उगता है, भूना नहीं उगता, तेसे अज्ञानी ज | 
नमता दै,ज्ञानी जन्मता नदीं, जसे चंद्रमा राहत छटता दै, तव चित्तके मेव करुणा आदिक यण आनि उ || 
दय होते जम वसंतकऋत॒के आए वहीयां सव प्रफद्ित हो आतियां ई तस्‌ चित्तम मिटत मनर आदि || 
क ग॒ण खाभाविक आनि रते, अर जो विदहम॒क्त होता है, तिसका चित्त खरूपतं भी नष्ट ही जाता / 
है, उदां ण कोड नहीं रहता, उह अवस्था ओर कोट नहीं जाणता, विदेहयुक्त जाणता ह, तिसविषे दैत 
कल्पना कट नहीं फरती, निर्मर पावन पट्‌ है॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्त का चित स्वरूपविपे अचित्त होकरि | 
रहता है, अरु विदेहसक्तविपे चित्त स्वरूपत नष्ट हो जाता है, इसकारणतें जीवनुक्तविषे मत्री आदिक्‌ | 
यण पाडत दै, विदेहमुक्तविषे आत्मा निमे निष्करंक दहै, सो चित्तके नष्ट हए विदेहसक्त विप रहता ह, गणो | ( 
|{ | की कल्पना तिसविषे कोड नहीं फरती, परम्‌ पावन्‌ नि्म॑र पदूिषे स्थित होता €, अरं आति आदिक || 
+ | गुण मी नष्ट दौ जाते ह, किते जो चित्त स्वरूपते नष्ट हौ जाता है, चित्तके नष्ट हए चित्तक अवस्था कहा | 
| |न कोड यण रहता है, न अवृणरहताहैन उह णेति उन्न मया सार कहाता हं, न अवृगुणोतं उतत 
| || मया असार कहाता है, न जेट है.न्‌ र्मी है न अणकष्मी हे, न उदय हैन असत हैन हष हैः न शोकै 
||| तेजैः नतमहे,न दिनहैः नरात्रिहै, न संध्याहैःन्‌ दिशादैःन्‌ अकाश॒दैः न्‌ अथं है, न अनयं 
।। |, न्‌ वासना हे, न अवासना है, न अजन्‌ है, न निरंजन है, न्‌ सत्य दैन असत्य हन चंद्रमा है, न| 
|, | तारे है, न घय दै, एेसा जो सर्वं कनात रहित पद दै, शुरत्काखके । आकाशकी नाहि निम है, अर बुदि 
तँ परपद दै, तिसकिषे ओरकी गम नही, जैसे आकारके स्थानकं पवन जाणता है तेसे उसकी अवस्था 
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गोग. | |काँ उही जाणे, तहा ।स्थत इए सवं दुःख शांत हो जाते है ब्रह्ान॑दविषे टीन 2! जाता & जानवान्‌ आ || ॥/ 
| क्क ना निर पदर रास होता ह, जिय एतं ओर प्रणा क नी रहता ॥ ॥ इति | 
॥१२२॥ | 1 योगवासिष्ठे उपशमप्रकरण ज्ञानविचारोनाम पटश्ीतितमः सगः ॥ ८६ ॥. ॥ ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥ || 
| | है भगवच्‌ ` परमाकरर करा वपं एक्‌ पहा है, विसरपर्‌ एक जगत्पा ९९ है, तार तिसुके एल €: (| 
। |||अरृम व ई एव चमा स्वह देवता दत्य मनषयादिङजीवसबतिपउपरपल वज साह स्‌ || 
“ दर तिसकेषास बाबडीया ह, अनंत नदियां तिसविषे प्रवेश करतियां हैः चतदश प्रकारक १ =^ || 


9 


ने वीती 


| | होते ै' घुखदुःखरूपी फला करि पणं है, मोदरूपी जख्करि चिता है, सो द्द होकरि स्थत हआ है, तिस 
का बीज कवन है, यह ज्ञनरूपी सार ५ टिके निमित्त यु्चको संपत कहो ॥ वसिष्ट उयाच ॥ हे राम | 
जी! इस संसारका बीज बडा शरीर है, जिसके अंतर आरंभी वनता दै, जव गुम अमक्‌ जारम्‌ शर्क || 

अंङुर होता है, तव शुम अशुभ करता है, ताते संसारका बीज शरीरं है, तिस शरीरा वीज चित्त ६ ( 
राजस साचिक तामय्‌ त्ति जिसके टास है, अर्‌ जन्ममरणका भंडार है, अर्‌ सुखटुःखरूपी रवका डवा |+ 
है'रेसा जो चित्त हैः सो ईस रारीरका कारण है ॥ हे रामजी! जेता कछ जगतजाख दृष्ट आता हः सो सव | 
असत्रूप ह, चित्तके एरणेकरि नानाप्रकारके आईंबर्‌ भासते हँ, जेस गंधवेनगर नानाप्रकारक आशम || 
सहित भरम करिके मासते है जेसे संकल्पणएर मासता है सो असत्‌ है, तैसे यह जगत्‌ असत्‌ है, जेसे मूत्त 
|काविषे घटमाव होत ह, तेसे चित्तविषे जगत्का सद्धाष होता हैःचित्तरूपी अंकुरके एत्तष्पी दा टास दात |( 
है, एक्‌ प्रा्णोका फरण, दसरा दृद भावना, जव प्राणस्प॑द होती है' हृदय गात्र जो है एकोतेर सो नाड हः 
। | | जब तिनकी उर संवेदनरूप चित्त उदय होता ह, तव प्राणस्प॑दं तिनकी उर नहीं फुरता, जब प्राण फुर || 

सा है, तच्‌ शुद्ध साच्तिक चित्त आनि उपजता है, तिसविषे जगत्‌ मासता है, जेसे आकाराविषे नीख्ता मा | 
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| सरी हे, तेसे प्राणविषे नीख्ता भासती है, जव प्राणस्पैद होता है, तव चित्त संवित उछट्ती है, जसे हाथ 
करि ताडना किया गेंद उदछ्ता है, जेते प्राणस्प॑दविषे स्वगत संवित्‌ उपठन्धरूप हीती ह, तहां प्रतिषि 
 बितरूप होकरि साल्िक भागि स्थित होती है, महाचकष्यते च्म ह, जसे वायुविषे गंध रहती ह, सोह 
 संबितरूपकों त्यागिकरि वह्यं धावती है, विसकरि नानाप्रकारके जगत्‌ मासता है १ 
वासना उठती है, तिस करिके अनेक दुःखो प्राप्त होता ह ॥ ताते हे रामजी ¦ संवित्का अंतयंख रोकणा | 
{ | कल्याणका कारण ह, जव संवित्‌ खरूपविषे स्थित होती हेतव क्षोभ मिट जाता 2, जव श्ट संपित्विपं | 
अहं उद्ेख फुरता है, तव वेदनरूप होती है, सो चित्त है, चित्तकार अनक द.ख हाता ह, चित्तका दोणा || 
अनथका कारण है, जव चित्त न उपजे, तव शांति हो जाती है अर्‌ चित्त तव नृत्त होता ह, जव प्राणस्पद्‌ | 
रोकिए अथवा वासना नष्ट होवे, सोध्यान्‌ अरं प्राणायामकरि योगीश्वर प्राणांकां रोकताहै, तव चित्त स्थित || 
हो जाता है, यह योगकरि अनुभव कृरता है, अरं ज्ञानकरि भी अयुमव णहे रामजी, चित्त वासना करि 
उत्पन्न होता है, सो वासना विचासते रहित फरती है, जैसे बाखकोको जन्मर्तही स॒नात्‌ दध उगणवःे दत्त ( 
फुरतीरै, तैसे अकस्माततें मावनाकी दृदतासों वासना एरि आती ह॥ हे रामजी! जिसविषे पुरपका तीव्र मा | 
| वना होती है, सोटृखूप पुरुषका होताहै, स्वरूपूके प्रमाद च हैतिसुविषे दृद प्रतीति हो गई है'ति | 
| सकी माव॒ना करता दै, जगत्वी वासनाङरि मोहकम परापत मया ट ज। रवतः त 4 आत्माहति|| 
| | सको जाणि नहीं सकता, अर वासनाकी प्ररताकरि सरूपका त्याग क्यु द ह भ (तरप जभूत्क[ सत्य | 
 देखाता है जेते मयकरि मत्तकों पदार्थं विपर्यय हआ ओके ओर मासते द तस ग्रल।क्‌ वासनाक बकर | 
जगत्कै पदाथ सत्य मासुते दै ॥ हे रामजी! असम्यङ्‌ ज्ञानकरि जीव दःखी हाता है, शातिको नहीं ध होते, । 
मनकी चिताकरि जले ह मन किसका नाम है, सो श्रवण कर, जो असम्यक्‌ ज्ञानकरि अनात्माविषे आतम |' 
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स | वै आरा निरत्त हो जाती है, परम शांति शीतलता हृदयविषे स्थित होती है, त पदार्थाकों ग्रहण मी क 


॥ | । | उही चेतन संवित्‌ चित्तखूप हो जाती है, तिस चित्तविषे बहुरि जन्म मरण आदिक विकार उप॒जते ह, बहर 


| # । चेष्टा करता इष्ट मी आता है, परंतु जन्मका कारण नही, जव प्रारब्ध भोग वेग पणं होवेगा, तव स्वामा 


_ द 


् ०९. +र {= 
















| ( | आवना होवे, अर वस्त आत्माकिषे अवस्त अनात्ममावना होत, तिसका नाम मन है,सो मन कैसे उतपन्न 
|. | होता है, चेतन संवितविषे जो पदार्थोकी चितवना होती है,वहरि तीत्र पदाथकी दृट्‌ मावना होती है, तव 





| + | किसीका ग्रहण किंसीका त्याग करता है, जब ग्रहण अर त्यागका संकल्प अतरत नित्त होवे, तब चिन्त 
|“ | आ सतक हो जावै, जव वासना नष्ट हो जाती है, तब मन अमन पदक प्राप्त होता है मनका अमन ह | 
|. |णा परम उपरामका कारण ह ॥ हे रामजी ! जेते कट जगत्के पदाथ है, तिस॒की अभावना करए अर सव 
|4 | जगत्‌ अवस्त भूतकरि त्यागिए, तव हृदय आकाराविषे चित्त शांत हो जा ॥ हे रामजी ¦ चत्तका स्वरू | 
| |प एता माच ह, जब पदातिं रस उरि जावे, तब चित्त बहुरि नदीं उपजता, जबखग्‌ पदार्थाका. रस फर ¦ 
है, तबल्ग स्थ ही जाता हे असम्यक्‌ ज्ञानकरि जो अनात्माविषि आत्ममावना हः ज्या न्य्‌] यह ट्‌ 

|| त्यौ चित्तरूपी उक्ष अनर्थके निमित्त वदता जाता हे, अर ज्यो ज्यों अनात्मासां आस्म 
| बुधि नित्त हो जाती हं" जो अवस्तविषे वस्तबुटि न होवे, त्यो त्यो चित्तरूपी रक्ष क्षीण ही जाता ह, 
५ | सो कल्याणके निमित्त है, जव चित्त यथा भूत यथार्थकं देखता है, तव चित्त अचित्त हौ जाता है, अ स 





| |रता है, परंतु अंतरते रागसंयुक्त वासना निरत्त मह है तिसकरि चित्त शांतिकं प्राप्त दता है ॥ हे रामजी! 
| । | जीवन्सुक्तविषे भी चेष्टा दृष्ट आती है, परत जन्मका कारण नदीं होती, किते जो मनविषे मनका सद्धाव 
| नही, जेमे नदुआ अभिमानतें रहित अनेक प्रकारके स्वांग धारता है तेसे उह अभिमाने रहित चेष्टा क 


| रता है, जसे कुमारक चक्र रमता ताडनातें रहित हआ सने सने स्थिर हो जाता है,तसे ज्ञानवानका चित्त 
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| विक्‌ टहरि जाता है, जसे भूना बीज नहीं उगवता, तैसे रागतें रहित ज्ञानीकी चेष्टा है, जन्मका कारण | 
| + | नहीं होता, देखणेमाच ज्ञानीकी चेष्टा वल्य हाती है, जेसे भूना अर्‌ काचा वीज एक समान मासता हे,प |“ 
|| | रंत काचा उगता ह, भरना नदीं उगत, तैसे ज्ञानीकी चेष्टा जन्मका कारण नहीं होती, कहितं जो चित्त गां | 
| | त हो जाता ह ॥ है रामजी ¦ जिसकी चेष्टा अभिमानतं रहित है, सो जीवन्य॒क्त कहाता है, तिसका चित्त || 
( | केवर चिन्मातकां प्राप्न हआ है, जव रारीरकों त्यागता है, तव अचित्तरूप चिदाकाश होता हे ॥ हे रामं 
। | जी ¦ चित्तके दा वीज ह, एक प्रार्णोका फुर्णा, दूसरा वासनाका एुरणा, दोनोंविषे जव एकका अभाव हो || 
|{ | जाता €, तव दानां नाश हो जाता है, यह परस्पर कारणरूप है, जसे ताख्तं मेष जख्पानकरि जाता है, || 
+ |बहरि वपाकरि तार पृष्टं होता है, सो परस्पर कारणरूप है, तेसे प्राण स्प॑द्‌ अर्‌ वासना प्रस्पर कारणल्प्‌ | । 
|“ |है, जसे बीजते अंकुर होते हः अरु अंकुरतें बीज होते है तैसे प्राण स्पंदते वासना होती हे, अरु वासनातें || 
| प्राण स्पंद होता है, यह दोनों चित्तका कारण हे, जैसे परखविना सुगंधि नदीं होती, सगंधिविना एर नहीं हो | 
।। | ता, तेसे वासनाविना प्राण नहीं हेते, प्राणिना वासन्‌ नहीं होती ॥ हे रामजी ! हं जव वासना फुरती है, ||| 
| तव संवितविषे क्षोभ होता ह, उद प्राणोकों जगावती है, तिसृकारे जगत्‌ उपजता है, जव हृदयविषे प्राण 
| | स्यंदके धर्म हते हैः तव संवित्‌ क्षोभ होता है, अरु चित्तरूपी वालक्‌ उपजता है इस्‌ प्रकार वासना अर्‌ | 
| | प्राण दोनो चित्तका कारण €, दोनोविषे एकका नाश हेष, तव दोनों नाश हो जा, अष चित्तका भी 
(| नाद हो जवै ॥ ह रामजी ! चित्तरूपी एकं दक्ष है, सृखदुःखरूपी तिसुके स्कंद ई चितारूपी फर है 
( | कार्यरूप पत है, इत्तिरूपी वह्टीसाथ वेषटित्‌ हआ है, अर रागदोषरूपी दोनां वगर उपर आनि वटे है 
+ |अर वृष्णारूपी काली सर्पिणी कूर वेष्टित किया है, अष दृद्रियांरूपी पक्षी तिस॒पर आनि स्थित होता है 
| |उच्छादिक रोर्गोकरि पृष्ट होता 8, अज्ञान इसका मल है अवासनारूपी खदहकरि रीघही काटा जाता ३ 
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योगय. ˆ संसारके अभावना अरं स्वरूपकी मावनाकारि शीघरही नाच ह जात, है, जसे तीक्ष्ण पवनकार पाका फ || | 





ह? ~ त है ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी आधी || 
|| [ऊ उषसो शीघ्रही गिर पडता दैः तसे आत्ममावकरारि पं १८८ पी तण तडं उछ || 
| हे सं दिशा तिसन मलीन करी है, प्रशकों आच्छ्मदि छया ६, अर्‌ गला बहे धरोमको प्राप्न करता | । 
ते, अर इीररूपी सतभाकार अज्ञानरूपी कंडे उपजा हआ बाद प हौ जाती है आत्मविचात |! 
|| है, जब अतर प्रकाश होवे तव तम्‌ दर करैः जव स्प॑द्‌ रोकए त, त १ णीन रोकणेकरि शति हो | | 
।। | जब वासनां रहित होवे, तव शुरीररूपी धि शांत हो जाव ॥ ह ५ वज संवेदन हे, जव 
4 | ती डैः अर बास के अनउदयतं चित्त स्थिर हो है, प्राणस्पंद्‌ अर वासनाकां बाज स्‌ ष रि ( 
(| ती हैः अरु वासनाक अन उदयत ।चतत स्थिर हा जाता <" > ने जसे दक्षका बीज मूर कारिप || 
| शध संवित्‌ मावविषे संवेदनका त्याग्‌ करै तव वासना अर प्राण १. दोनी नही बणते, संवेदनका | ( 
( | तब बहर नहीं होता, तैसे इनका मूलं है, संवेदन जव संवेदनका अभाव हीव.तव ९ | 


( बीज आत्मसत्ता है, संवित्‌ सत्ताते संवेदन प्रगट मया है, तिसतं इतर नहीं जेते तिजेंविना तेट नहा पाईताः |¦ 











४८ 


1 |अंतर बाह्य ओर क़ नदी, सव संवित्सत्ताविना अंतर नहीं पाडत वही संकट्पहारा संवेदनको देखती हैः ( 


४८ 


| > | ते ् स्वप्रविषे ् = न = ----~ = त्त ह ` ~ | | १ र ता 9 प (८ 
(१ | जैसे खप्रविषे अपणे रत्युकां देखता है, देश देशातरक प्राप हात € तेसे सब सत्ता व ॥ 

॥ वित्‌ चिन्माचरविषे संवेदनका उत्थान होता है, जो अहं अस्मि तव सवदन जगत्‌ जा, ( शर सता ह | 

| ॥ | संवेदन उरिकरि आपकों अरम दिखावती है, जैसे बारककां अपण संकल्पते = , तताए) ९।९५ रकि स || 
(|| जं स्थाणविपे एप मासता ह, तमे संवितविषे संवदन भासती है॥ ह रामजी - अस्य सानम विपे ख | | 
| नरूप हो जाती है, तिसविषे आमबुदि होती हैःअर्‌ सम्यदज्ञानकुरिकछ लीन हाजा क ड सवदन || 
| | सम्यक्‌ ज्ञान करि स्प मासता दै. तैसे आत्माविषे संबेद्न भासती है तीनां जगत्‌ व्रह्म भाः प्रयस्‌ 
(मी कड भित्न ही, यह निश्चय जिसको दृद होवे इसको बदीश्वर सम्यक््ञान कहते ह जो परत्यश्च अप्रत्यक्ष | 
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| ¢ (| | ~ थरं म्ल स्तय बुदि त्था करणी, इसकरि भी संसारके पारक रान होवैगा, अर जो अवस्त बु | । 
॥' ते सी नन = `  (, तो जगत्‌ बडे विस्तारको पावेगा ॥ हे रामजी! संवेदनका जो उत्थानहोता दै सो बडे दुः ||| 
| 6 ॥ ला. ,अरु संवेदन जो जडवत्‌ अजड दै, सो परम्‌ युखसंपतका कारण ह सो आनंद उत्था ||| .` 
1 गनद खरप है, जिसको संवेदन उत्थानतें रहित असंबेदन संवित्‌ आ्माक बद्‌ इई ह|| 
ध क दी भद्रके पारक प्राप्त होता है ॥ राम उवाच॥ हे प्रभो ! जडतातें रहित असंबेदन्‌ कस्‌ हीता है 
। | | तच्‌ < 3 र चदनकरिके जडता कैसे निदत्त होती है ? वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जो स॒वं टोरविषे आसक्त | | 
|| अ दध. व्ड ं चित्तकी एत्ति नदीं खगाती, अर जीवतत्वका ज्ञान कछ न रद, सो असंवेदन जडता | 


जस ~ र स ज। हे, स्पंदरूप जिसकरि दृश्य मासता है, सो टृश्यकी उरत्‌ जड है, अर खरूपविषे ||| 
त्‌ अनक हाता है, ॥ हे रामजी ! हदयाकाश जो चैतन संवित हे तिससाथ संवेदनका स्पदी ||| ` 
वित्‌ अजट हे, देवता भी उही है, नाग, दैत्य, अर्‌ रास, हस्ती, मण्य आदिक || 
रन दी धारिरदती दै ॥ हे रामजी ! अपृ चेषा किक संवित आपकां आपही वधा |¦ 
त श्वि पी आपको ग्रहविषे वंधावती है, तेसे संवित आपको वंधावता है, जव आपणी |‹ 
न्य आपको प्राप्त होती है॥हे रामजी ! जगत्‌ जाग्रतरूपी समुद्र ह सवतरूपी तिम्‌ | | 
९ स्थान परणं होगया है; अंतरिश् प्रथ्वी आकारा परवत्‌ नदियादिक सव सुवितरूपी 
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|| साका सजत संवित्‌ मातर है, तिसविपे दैत कटनाका अभावदै"यह सम्यक्‌ ज्ञान है, इस सं | । 
||| ता ज अधिनमातरसततते संवितका उदय हणा हआ है, जैसे प्रकाशत ज्योति उदय होती है || 
॥।) स तामसाः हो म व एकह रूप द पट त्तं आदि || 
दे, स्थूलः उदी, विभाग स्थित है, अर्‌ विभागं रहित एक सत्ता स्थित हः सी सत्ता सामा।॥| 
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विवि 


9 दैः तिस्त्तस उपयक 

ठ प्रका अभिमान नहीं करता. खरि ्इयष्यविषे स्थित होणे निमेत्त यल || 
॑ | ६ | अह्तरूप परमार्थ प्रथम ता कष्टरूप भासती है, परंतु स अरु य = नत 
` ॥१३६॥ || | महा सत्ता है, तिसकों ज्घ्रूप जो संसारसयुद्रकं तरि जाउ वितता! उस पदविपे क्षीण भी स्थ | 
| | ९न कारिकहए हे इम कारष्शकों स्पशं करणे खाता है, तेसे सव्तमा्‌ ततव ह, तसावष [स्थ 1 
ह न विस्मरण होती हे, का धारती है, असु जन्मके जार्कों प्रव उदा मासगाः एसा जा अम 
|| अवम्तुरूप हे, इस ्रिभ्ोहविषे गिरता है, जव संवित्‌ अपर्ण्छं  दनगा, एसा सदना | 
(| शा सतता ययपि उत्तम ह. टट होती है, सोह सिद होती है, जैसे नल॑".5.रामजी ` कवठ रषिदन ||॥१३ 
^ | जकन्ता परावन नही, उसीः धारती है, जव नट भूमिकाको त्यागतायका ४ सहायक हत्‌ 2 = 

८ | तमाव है, सो स्वका वीप नरिणी है, अर जगतरूप धारिकरि चरर => संवित्‌ करि सिदध ?५।। त | | 
॥ ता सामान्य पर्त है, सत्ता सव कारणोका कारण है, तिसकम कार्ड मासा दः यदी अद्चित्‌मरं त्‌ || 
(|> ` तष यह निर्विक) नही तिस चेतनरूपी बडे दर्पणविपे सम सत्‌ ९ तावप प्रति्विवित दीति | 
| {| ~ ० तक मरक छनारक शकष परतिर्विवित होते हः तसे सव वस्तु ति ५ एण सवका अनुभ, ( 
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रिच क्रि सिदध होता है, तैसे स्‌ " दाथ विदाका्१ खत ह, तिसीवि | । 
{२ तिज तितीये सतत ५ तिसीवि, & लबु रघुता उदी | 
[| शमजी का अधिष्ठान उदी सत्ता है, बहर केसी है. यरूीवुा गू उ! विषे कष्टता उदी £| 





(~ ज | 


1 कछ त्यागिकरि {उदी हे, सृक्ष्मकी शृष्टमता उदी दे, दरव्योका `एकः उही ३ ( 
1 । > ठ्य उह। € ५ 
| | 1 आनंदा प, तेजोंका तेज उही है, तमका तम उदी, वस सनी वस्तु उह ५ यका द्र । 
(| १९ (स्थ हय जातं = | | 
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€. 0 (९ ^ 1 
गोः. |. (ृष्टका दष्टा उही है, किचन॒किषे किचन उदी है, निष्किचनविषे ५|रचस्‌.७ ` 
।३०॥ | | 8. असत्यका असत्य उही है, सत्यका सत्य मी उदी दै, आश्रम = 1 ५ ॥ ।| 
| श्रम उही है ॥ हे रामजी! एेसे जो परम पावन्‌ सत्ता है, तिसावप (विनाशी ष्ैन कबह नाशा होती | ||" 
|| [इच्छा होवै, तेम करहु सो आत्मतत्व निम॑ल ह, अजर ह, अमर & आकाश सत्ता ३, सो यह स || 
|! | मवसंसारते मुक्तिके निमित्त तिस॒विषे स्थित होड ॥ ॥ इति श्रीयो.यण हो, कासत्ता आका | 
| विचारो नाम सक्षाश्ीतितमः स्गः॥ ८७॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाचं र्‌ तुन न्‌ कारणरै. सो पति | । 
4 | जोका बीज तमने कहा ह सो किस प्रकार प्राप्त हवै, जिस प्रकार उस्‌ दत्ता सामान्य जो संवि | 
५ |कृही ॥ _॥ विष्टं उवाच ॥ हे रामजी ! इन सवके बीजका जो उत्तर दिया © $ +जकी कलणा स | । 
({ |दकौ पाति होती है, अव ओर भी जो तेनं प्रा है, सो सुण, सत्ता सामान @ & नेसका मान 
























|{ | कतव्य ह, जती कड संसारकी वासना है, वकरि तिसकोँ त्याग करिष्छः {= < कद न एर! | 

भ्यास करिए, तव शीघ्रही अविघ्न आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होवे ॥ हे त 7/2 + हो, त ज ||| =.“ 
| |त हीहग, तव अक्षय सावरकर प्रात दोहे ॥ हे रामजी! सत्ता सामान्य ६९ र होता है सो||| ` 
(त होउ, जो इच्छा होवे सो करौ, तिसविना कड अवर सिद न होवैगा, € जो संवित्‌ दैत ए | 
[|उततत् दः सो तेरा खरूप है, तिस्के ध्यानविपं स्थित इए तुकं सेद स ४ वरूपकी उरते ज || | 

| ~न नड हाता, अरं उचा पद्‌ ह पुरुप प्रय्करि तिस पदक प्रास दोहः सो सर्व वासना || 

^ | साथध्यान नदा होता, कहेतं जो सर्वैव संमव संवित्‌ तत्त है, संवित्‌ सर्वदा सर्वकारत॑ती ह, तसे यो । ||, 

4 |सबमाथ मिरी इई है, जो कड चितये, जहां इच्छित होवे, जो क्ट क सोए, मनकी एतत || 

4 ता है ॥ हे रामजी ! आत्मतक्त प्रत्यक्ष हे, तिसका मान वन्ति स्वे 

न [य ङ ५८१५९५७२. ०७००८ 0 उत >" ` 



















| | | आवरण ह,सो इसका दुःख होता है,जो खरूपके प्रमादकरि दृर्यकी वासना करता है, विसकी दृटताकरि 
| ^ | अत्‌ःकरण्‌ दुःख पावता हँ, जव य॒ल्‌ करिके वासनाका सूयाग्‌ करिये, तव मन अर्‌ शारीरके दुःख सव ना 
|! | य हा जाग. अर्‌ पृत्‌ ज इसक] मा टट हो रहा दै, जसे मरको मृतं उखाडना कठिण हे, तेसे वास 
नाका त्याग कटण ही रहा है, सो वासना मनते होती है जवद्ग मन क्षय नहीं होता, तवर्ग वासना | 
| | भी क्षय नही होती, अर तच्तज्ञानविना मन नाश नहीं होता, जव वासना अरं मनका आवरण दूर होता || 
| || €, यह परस्पर कारणरूप हताते हे रामजी! त पुरष प्रयत करिके मनके संकट्पविकल्पको निठत्त करो, अ |‹ 
1 | म्यास्‌ अर्‌ [चार करिक विवेककृं उपाय करि भोगोकी वासना द्ररते त्याग, इसकरि त शांतिवान्‌ होपै |! 
| गा, इन तीनका सम अभ्यासकरि तच्चज्ञान मनोनाश अर वासनाक्षयका वारंवार अभ्यास कर, जलग 
| | | ईन क! न साधगा, तवल्ग अनक उपार्योकरि शातिकों न प्राप्न होषै ॥ जो है रामजी ! वासनाका क्षय हो |¦ | 
|| = सनानारा तत्तक्ञानका अभ्यास न कर, ता काय सिद नहीं होता, अरु जो मनोनाश करे, अकृ त || 
[| त्वज्ञानकरि वासनाक्षय न करे, तव मी कल्याण न होवैगा, अरु तचज्ञानका विचार करै, अरु वासना || 

क्य न हौवै. तौ भी कुश न होगा, जव तीनांका सम्‌ अभ्यास होवे, तव फट्की प्रात हवै ॥ है राम | 
|\ | जी . एकक सेवनेतं सिद्धता नहीं प्रा होती, जसे मंत्ोंकों कोर प्रतिव॑ध छ्य कर, तब फर्दायक नहीं हो |। 
|| |ताः अथ यह जा मतर सप्रण्‌ इजा फल्दायक होता है, एक एक चरण पदे तौ फर्दायक नहीं हीता, जवल | 
| सव मंच संध्यादिक एक टर नहीं पटृता, तवख्ग्‌ म॑ नहीं फरते, तैसे एकस किसीकरि कायं मिद न 
{| द दाता, जव चरका इनका एकठाही सेवण। होषै, त॒ कायं हवै, जसे वटे रात्र सेन्यसंयुक्त होये, तिस | 
क मारणक्। एक सरमा जाः तव रतरा मारि न सुक, जब एकटे सैनाउपर्‌ जाथ पडे, तब उसको जी 
ति खव, तेसं संसाररूपीं रातु ह' जव तत्तन्ञान मनोनाश वासनाका क्षया एकटा अभ्यास होषै, तय्‌ 
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| | |संसाररूषी शय नाच हषे ॥ हे रामजी ! जव तीर्नोका अभ्यास्‌ क गा त ८. ५1 आहं | | 
| | पडती हे. जैसे अनेक जन्मोकी संसारसत्यता जो इसक हदय ~ भणत द त ताली 4 थागक |||? 
॥ टटि पडमी, नाश हो जावेगी, ताते चरते, वैते, खातः १०९ त = 
| तीनो अभ्याल करौ ॥ ह रामजी ! वासना तयागं पणस्व र्था जाता +, जत णका स || 
॥ चित्त अचित्त हो जाता है, एक प्राणोके रोकेतं वासना क्षय द जात 2 ०१५ चत्त आच || 
जाता ह, आत्मयोगकरि अथवा वासना त्यागकरि आत्मतत्त प्कारोगा, इनव्रिपे जो तरी इच्छा || 
गोका रोकणां योगकरि भवि, वासनाका त्याग कर प्राणायाम तव हता दै, जव शर | 
| | दीनी क्ति स्थित होती है, आयन अर आहारके संयमकार प्राणका ९१९ १.0" स्‌ || 
^ |स्यक ज्ञानकरिके जगत्न अवास्तव जाणता है, तव वासना नही प्रबतती, जौ जगतक। आद्‌ भ अर | | 
|| |अंत मी स्थित है, तिस्षविषे मन जब स्थित होता हैः तव वासना नहो उपजा ॥ ह रमज . जन्‌ न्युव्‌ | 
| | हारविषे निःसंग हआ, अरु संसारी भावनां किाज्‌त हयाः अर शारीरावेषे नाश्वत इष्टि भरः तव वा || 
घः वतती, जव विचार करिके वासना क्षय होवे, तब चित्त भी नष्ट दा जावगा, जस वायुक्‌ टह || 
|+ [रते धूलि नहीं उडती, तैसे बासनाके क्षय इए चित्त नहा उपजता, ज) प्राणस्पद्‌ € स६ चक्र 1९ है,ज | 
||| वासना एरती है, तब जगतश्रम उपजता हे, जसे अरुडत्‌ प्र उपजता €, तस । चत्तत वासना उपज || 

॥ ती है जब प्राणस्पंद ठहर्ता द, त्व चत्त भा ठहर जाता ह, तात यलक्‌र प्राणस्पद्‌ आय्‌ वासना क |. 

|| | ज्ीतणेका अभ्यास करै, तव शांतिवास्‌ होवैगा, अर जो यह उपाय न करगा, अरु आकां चित्त वच क || 

 _ ॥ |रणेका उपाय करैगा, तो बहत काठतं पवेगा ५ हे रामजी - मनक जातणक्‌ अन्य उवा इन्‌ ॥। ( 
` | | ओर को नही, जते मतवा हसीकों अंकुराविना वरा करणेका उपाय ओर कोउ नही वसे मन युक्ति || 
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{ता है, कवद्रं कमकि वदतं खर्गक पराप्त होता है, सो भी नाश हो जाते दैः जसे जख्विष तरंग उश्छता ( 

(है, कवरं अधको जाता द, तेते कमेकि वातं जीव खग नरकविपे मध्य॒विपे भ्रमते ह, ततिं एसी टृष्िक | 

| |त्यागकरि शुध संवितमावकं आश्रय्‌ कर्‌, अर वीतराग्‌ होकरि स्थत हो ॥ ह र रामजी ! जगतविपि ज्ञा । 
|नवान्‌ सुखी हे, अर जीता मी उही ह, ओर सव दुःखी है, अरु तक समान है अरं वटी भी ज्ञानपान्‌ | | 
| @&' | 


। 


विना वा नहीं होता, सो युक्ति कोन्‌ है, संतोंकी संगति सत॒शाखोका विचार्‌ करणा, जो इस उपायकरि || 
| तच्त्वज्ञान अर्‌ वासना क्षय, अर प्रार्णोका स्प॑ंद रोकणां यह्‌ चित्त वश करणेकां परम युक्ति हैः इसकरि पि | 
त सीघही जीत्या जाता है, अर्‌ जो इन उपा्यांका त्यागकारि हटसौं मन वश केया चाहते हः सो क्या कर |. 
ते दै, जसे तमके नाश करणेकों दीपक जगावै, तो नारा हो जाता है, अर शखोकरि तमको काटे, तौ 6 तम्‌ |. 
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| से मतवाठे दस्तीकों मेहकी तंतुसाथ बाध्या नहीं जाता, जो कोउ इसकरि बाधणे के ती महामृखं है" ते 


से मनके जीतणेकों ओर प्रकार जो हद्‌ करते हं ५ महामट है, ओर उपाय कारके डर प्रा हेवेगा . 
+ | आत्मयुख न प्रा होवैगा, जम इमोगी जीवोको कटं मुख नहीं होता है, हे रामजी । तीथ न त्प दे |. 
4 | वताकि प्रजा यह चारों साधन जिन्न किए है, अर मन्‌ जीत॒णेका उपाय नदीं किया, सो खरगक नाई हए | 


4 


| भ्रमते परते ह पहाड़ाकी कंद्राकिषे फ़ल पत्र खति फिरते है मनका नाश किया नही, तातं आत्मपद्‌ | 
को नहीं पाया,सो ओर पञ्ुओंके समान्‌ दै, जैसे ओर प खग पहादोंविषे होता दै, तेसे उह मी दै ॥ हे ( 

(रामजी ! जिस पुरषनें मनक क नही करिया, तिसकों शांति प्राप्त नहीं होती, जसे कोमल अग श्रग ग्रा|/ 

(| मक्पि गथा शातिरको पराप नहीं होता, जैसे जलविषे आया तृण नदीकेवेगकरि मटक्ता फिरता दै, कट || 
मान होता है, तैसे उह परुष क्म करता है, मनक स्थित किएविना कष्ट पावता है, कव दःखसाथ जट || 
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| नाश न होवेगा, तैसे ओर उपायोकरि चित्त वश न होवेगा, इस॒विना ओर उपाय करते ह" सौ मूख है, जे 




















योप. [३, सो मोहरूपी शको मारीकार संसारससु्रके पारक परा ह है, ओर्‌ सव निर्वैख हे, तात तम ॥॥ 
| | नवान्‌ हो वदन रहित जो संवितमान तत् द सो एक ०» आए आक आदि है, सवते उत्तम कल | 
॥१३॥ |+ | जाते रहित सरवविषे स्थित ह, विसविषे स्थित हो, तव्‌ कतत हआ भ अक्ता हावगा, अर्‌ प्रम्‌ व्रह्म || । 
|. | उदय होवैगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे उपशमप्रकरणे संरायनिराकरणोपदशा नाम्‌ अष्टाशीतितमः | 
| | |सर्मः५८८॥ ॥ ५ ॥ वसिष्ठ. उवाच ॥ हे रामजी, जिस्‌ पर्षन आतमिन > अल्पमी चि 
| १ त अपणा निग्रह किया है, सो संप्रण फरक प्राप्त होवैगा, अर तिसका जन्म सफ ई! ॥ हे रामजी ! |। 
| 4 |जिस चित्तविषे विचाररूपी कणका उदय्‌ हं ह, सो अभ्यास करिके बडे विसारकां पाविगाः निराग्वं | 
§ | |क जिसके हृदयविषे विचार उपजा हैः सो ध बटता जाता रै, अर अविद्यारूप। गणेकि फरक काटि डरे || 
५ |गा अरु सव श्म यण आनि आश्रय करेगे, जैसे जरकरि पणे हआ ताख्का सर पक्षी आनि आश्रय ॥ 
|| |करते ह ॥ हे रामजी ! जिसको सम्यर्‌ जान्‌ प्राप हज है, अर निर्म बोधकरि यथादशेन हआ ६५. | 
५ सको इद्विर्याकवि = धि दुःख द्सकाश्‌ | 







॥ यंकिविषे चलाई नीं सक्ते, जबरग खरूपका प्रमाद्‌ होता है, तवङ्ग आधि 
| ता 2, अरं जब स्वरूपविषे स्थित होता दै, तव रारीर्‌ अरः मनके दःख इसको वशा नहीं करि सकते, जे || ( 
| |से विज॒रीकों ग्रहण कोड नह करता जसे पष्टिकरि मेधोकों यु्टिविषे कोड परकडी न सकता जसे | 
||| आकाडके चंदरमाकं सष्टिविषे कोउ नदीं पकडी सकता, जसु मृद खी च॑द्रमाकों मोहणेकों समथ नही ||| 
| होती, तैसे ज्ञानवानक टःख कोड वकरि नहीं सकता ॥ हे रामजी ! जो हस्ती मदकरि मत्त है| 
{| अरं मद मरकत श्रता ह, अर भवर तिसके आगे शब्द्‌ करते है, मच्छरकि प्रहार अरं चियाके श्वास | 








||| तिस नह छेदि मकतेःतसे जञानवान विप्यकिः रागदीप चय नहीं सकते, अश्‌ जिस्‌ हस्तिके मस्त 
| ५ | कृसों मोती निकसते ह, एसे बद्वान्‌ हस्तक नखासाय बिदारणेहारा जा सह च जेसे इस्‌ सिंहकां हर्‌ 
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|^ | मारि नदीं सकता, तेसे ज्ञानवानकों दुःख चलाय नहीं सकता, इ एतकारेसाथ वनके रक्ष ज |।| ` 

| खी जाते ह, एेसा जो सपं है, जसे उह सपक दुदर ्रासी नहीं सकते, तेसे ज्ञानवान्‌को ५ रागदोष चखय न || 
हीं सकते, अरु जेमे कोड राजा सिंहासनपर वेटेकं तस्कर दुःख दे न तेसे जो ज्ञानी स्वरूपकिपि | / 
स्थिव है, तिसकं इद्रियोकि विषय्‌ दुःख दे नहीं सकते, अस्‌ जो विचारे रहित देह अभिमानी है, आत्म 
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] तत्त्वकों नही पराघ्र हएः विनकों विषय उडाइ ठे जाता दै, जसे सुके पत्रकं पवन _उडाइ्‌ ठे जाता है, अर 
| | ज्ञानवान्‌कों चाय नहीं सकते, अर्‌ जेसे पवत मंद पवनकरि चलायमान नहीं होता तेसे ज्ञानवान्‌ सख | 
| दुःखविषे चययमान नहीं होता, अरः = विचारं रहित है, सो देराके परिणामभावविषे थित मानता ( 
4 ई, अरु जगतभाव है, संसार भाव पदार्थोविषे मवष्य जन्मविषे शस्राघ्रका माग तिसकी उरतं सो र | 
|[ | हा है, अरः मट्‌ हो रहा दैः खावणे पीवणेविषे सावधान्‌ है, अरु विचारं न्य ६ सो गरतक समान्‌ है| 
/ | तक कृहाता है, यह विचार इसकों कतव्य है, जो मे कौन हौ, अर यह जगत्‌ क्या है, कैसे उत्पत्ति हआ || 
है, अश कैसे नित्त होवेगा, इस प्रकार संतोका संग अर अध्यात्मशाखरकारि विचारकरि जो पुरुष दय ||| 
 मावकों त्यागिकरि आत्मतच्छविषे स्थित होता है, सो परम _पदकां पावता है, जंसे दीपके प्रकाराकरिष|५ 
दाथकों पडता है, वैसे बिचारकरि आत्मतत्व पाहता है ॥ हे रामजी ! जो शाख्विचारक्रि आत्म तच्छ (| 
काबोधहोतादहै,सी क है, सो ज्ञान ज्ञेयके साथ अमिन्नरूप्‌ दै, अध्यात्मविधाके विचार करिके | (| 
| आत्मज्ञान परापर होता है, जैसे द्रधसों मथिकरि मांखूण काटता है, तेसे विचारकरि आ्मज्ञान प्राप्त होता |!| 
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ह, ज्ञेय इसके अंतर होता है, सो जेय परब्रह्म खरूप है, सत्य दै, असत्यकी नाई होकरि स्थित है, ज्ञाना || 
न्‌ तिसकों पाकर तृप्त होता है, अर्‌ जीवन्मुक्त होकरि अपणे आपरविषे प्रकारात्‌ 8, जेसे चक्रवतीं 


ज्यविषे आनंदकरि तृप्त होता है, तसे ज्ञानवान्‌ ब्रह्मानंदविषे इद्रियांकी इच्छते रहित शोभता है, शब्द 
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उष. स्पश रूप रस मेघ पाचों इद्वियोमे आसक्त नहीं होता, सुद राग तंद्रीकै शुब्दविप. सा धियाकि गावणेविपे - 
ओर भी जो कोकिखा पक्षी है, अर गंधव गंधवीविषे सकर ४१५ तिनकी किसीषि ५. । 
होता, अरं जेते क स्पश है संदर प्ल अग्र चंदन मंदार कटपदृकषकि एर्छोकी. षगंभि अरु खंदर [अया || 
| ऋ स्य करना. अप्सरा नागकन्या अर्‌ खक रवती ना जिनके अग है, तिसका स्परे का ४ ( 
(१ | हीरा मणि भूषण नानाप्रारके यख है, तिनविषे बंधमान नहीं होता, जसं चंद्रमा र त प | 
|. [रंत चययखी कमलकों विकास नहीं करि सकता, तैसे संदर स्परो ज्ञानीके चित्तका हषवान्‌ नटा करत, || 
|. | जैसे मर स्थलविषे हंस प्रसन्न नदीं होता, तैसे ज्ञानवान्‌ स्परविषे नी र अर 4 रसादि 1 
|“ |कविपि मी व॑धमार्‌ नहीं होता, दूध दही धृतादिक जो रस है, अर भक्ष्य मोज्य हय चोप्य चार प्रकारके || 
| | मोजन है, अरु कट्‌ तीक्ष्ण मीठा खारा जितना रस है, तिनकी इच्छा ज्ञानवान्‌ न॒ही 1 , किसीविषे वं ॥ 
| धमान नहीं होते, आकाश बोधकरि नित्य दप्न है, किसी मोगकी इच्छा नहीं करते, जेस ब्राह्मण कूकरक || 
| |मांस खाणेकी इच्छा नहीं करते तेसे ज्ञानवान्‌ उर्वशी रंभा मेनका आदिक अप्सराक इच्छानटा करत्‌ | 
|| | अस्‌ गंघकी इच्छा भी नहीं करता, चंदन अगर कस्तृरी म॑दार्‌ क्चके एट सुगंधिकी इच्छा नी करप, ज | 
| | से मच्छी मरुस्थरकी इच्छा नहीं करती, तैसे ज्ञानवान्‌ सगंधिकी इच्छा नही करता अरं रूपक! ईच्छा || 
|| [मी नहीं कते, सुद्र खयां वाग तलाव नदीयां इत्यादिकं जो रूपव॑त पदाथ हः तिन इच्छा नह क || 
व । ता, जैसे चंद्रमा बदसरंकी इच्छा नहीं करते तैसे ज्ञानवान्‌ रूपकी इच्छा नहीं करते, ओरकी क्या वात्‌ €| | 
+ ५ इद्र यम विष्णु सद्र ब्रह्मा ससुद्र केखस मंदराचर र मणी काचन्‌ यह ज वड बड पदाथ € तनक २4 

|| | च्छा नहीं करता, जैसे राजा नीच पदार्थाक् इच्छा नदीं करता, तसं ज्ञानवान्‌ पदाथाका इच्छा नहा ९ | 
| । | ता, समुद्रे गर्जणे सिंहके गर्जणेते बीजीके गज॑णेतं आदि भयानक शब्द्‌ है, तिनकां सणीकार भयमा | 


॥ | ( 
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॥ => नहीं होता, ५ जसे छरमा ~ धनुप्यका राय सुणिकरि भयमान नदीं होता, जेसे ज्ञानवान्‌ मतवाे हस्ती अश 
| ताड पिजा चकै शब्द सुणी अस्‌ दद्रके वजके शब्द देवता सणता हआ कंपाय॒मान नहीं होता, सत्‌ खरूप || 
[4 | की स्थितिते चलयमान कदाचित्‌ नहीं होता, अरु जो आरेसाथ शरीरकं .काटियं अर खद्रसाथ क (| 
| णकण करिर्थः वार्णोसाथ वेध्या जवै, तौ मी कंपायमान नहीं होता, उसको राग दोष किसीविषे नहीं हो | ५ 
(| ता, दारीरपर एक उर जलता अंगार राखियें, अर य एर्छका स्पशं रासियें तो मी हषं शोकवान न | 
(| हाता, अर्‌ एकं उर खद्ग धारावत्‌ तीक्ष्ण स्थान्‌ दीव, अर एक्‌ उर पुष्प शय्या होवे तिसकों दोनों त्‌ | 
स्य ह, एक उर शीतः स्थान होवे, एक उर तपत शिखा हवै, दोनों उसको तस्य है, एक उर मारणेवाल् | 
विष होवै, दुसरी उर जीवणेवाख अगत होवै,सो दोनों ठस्य उसको ह १। रामजी ! संपदा प्राप्त दोषै, भावै || 
4 | आपदा प्राप्त ही, मावे बत्य प्राप्त होप, इनविषे व्यवहार करता मी दृष्ट आता है, परंतु अंतरतें हषैरोकः 
2 | नही, उसका मन अतरत मुक्त ह सदा सम रहता दै ॥ है रामजी ! खोहके जंबुरासाथ्‌ उसका मांस तोडि 
य, अरु नरकविषे डारियेः अह उप्‌ रारखोकी वषा होवै, तौ मी ज्ञानवान्‌ एष भयको न प्विगा, अर्‌ न || 
। | उदेगवान व्याकु होवेगा, न दीन होवेगा, ज्ञानवान्‌ इनविषे सुदा सममन रहता है, पाहाडकी नारं धैयंवा |। 
|| न स्थित रहता ह ॥ ह रामजी ¦ ज्ञानवान्‌ रागदोषतं रहित्‌ है देहअभिमानतं मुक्त जो हआ है, तिसका | 
| | शरीर आप्रेविपे पड, अथवा खाहविष्‌ गिरे, अथवा स्वगंकिषे होवे, उसको दोनों वल्य हैँ हषंशोकते | ( 
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रहित है ॥ हे रामजी ! जिसका स्वरूपविषे टद स्थिति मई है, सो चलायमान नहीं होता रि मर्‌ स्थित | 
|||& उसको पक्त्र पदाथ होमैः अथवा अपवित्र होवे, पंथ होवे, अथवा कपय होवे, मि होवे, अथवा अमृ । 
|! | त हवः मीटा, खटा, सोना, कडवा, दध, दही, धृत्‌, रस, रक्त मांस, मय, अस्थि, तृण आदिक जो मध्य |॥ 
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८ | भाज्य स्न चोप्य भोजन हैः सो सम हैः न इष्टविषे रागवान होता हैः न अनिष्टविपे दोषान होता | || 
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ह, जो प्राणोके निकसणेक सन्मुख आप, अर दूसरा प्रणोकी रकषानिमित्त आप तो 
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^ | |सारको आस्था त्यागि दीनी है, बोधुखरूपक्ि निश्चय भया है, चित्त निराग पदको गरा मया ै, सव | (न ` 
¦ |पाबते, जसे दपणकों खणे खगै, प्रतिविव मासता है, दर्पणकी सुरती नदीं रहती, तसै न वेष्योवि आ|| 

त्मा देखता है, विषर्योकी खरती नहीं रहती, अर जो अज्ञानी है, विसकों द्यं रास खेतियां हैः जसे त्‌ |! 

| रामजी ! अज्ञानरूपी समुद्रविषे जो पडा हे, अर वासनारूपी छहरीसाथ मिलिकरि उचछखता हे, अर्‌ || 

गिरता है, तिसकों आरारूपी तंदुआ ग्रास छेता है, हाय हाय करता है, शांतिकों प्ाप्र नदीं दता हैः अ ( 

५५ पकी सीमा आत्मपदविषे विश्रांति जिसकों मर है, सो उक्कृष्टताक प्राप मया है ॥ हे रामजी ! तिस | 

क यह जगतज्ञानमात्र भासता ह संवितमात् जाणिकरि विचार करताहै, न किसीका ग्रहण त्याग करता है, || 

कर भावअमावकी इडिकों त्यागिकरि निःसंवेद्नरूप होऽकरि संसारसमुद्रको तरि जावहु, मन बुदि इरि 

( || या करिके कमं करौ, मावे न करौ, निःसंग होहुगे तव तुमको रेप न ख्गैगा ॥ है रामजी ! जिसका मन अ 1 


“ | जगत्‌ उसको आत्मस्वरूप भासता है, शब्द स्पश रूप रस्‌ गंध पंच विषयोकि भोग अवरस अयणा 
जो विचार करिके आत्मपदकों प्राप्न भया है, सो विश्रांतिकों पाद चल्मयमान नदीं होता, जसे सुमेर प |! 
तालं ्रातिकों त्यागिकरि संबित्मावही तेरा स्वरूप है, किसका त्याग करता है, किस॒का ग्रहण करता है. 
|| भिमानते रहित रा ~ ६. सो कमं करता मी ठेपायमान नहीं होता, जैसे मन ओर ठोर गया होता हे, तौ | 


[== र ~ += = = # 
प्ट ५०.२१ 
न 


| है, सं || - = ` 
4 | गक शग भासि छता है, अर्‌ जिसने आत्मपदकिषे विश्रांति पाई है, तिसको इद्रियां ्ास नहीं राकती ॥ हे | 

वंत जल्के समूहकरि चायमान नदीं होता, तैसे उह संकल्पविकल्पविषे चायमान नहीं होवा, सवे सं 

जो आदिविषे भी न होवे, अंतविषे भी न रहै, मध्यविषे कट मासै सो ममात्र जाणी्, इस प्रकार जाणि | 
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प पटार्थोकों होते भी नदीं जाणता, तैसे जिसका मन आत्मपदविषे स्थित ह |¢ 

[ कमे नहीं ख्गता, जो पुरुष अभिमानतें रहित है, सो क्मापिषे य॒खटुःखकों भो 

{ उसको स्परी नहीं करते, देखो तौ यह वारक भमी जानते है, जो मन ओर ठोर 4 
नहीं सणता तैसे उह पुरुष करता भी नहीं करता ॥ हे रामजी ! जिसका मन असंगः | 

, परत नहीं टेखता, य॒णता है, परंतु नहीं यणता, स्पश करता है, परंतु नहीं करता | 
 , है, परंतु नहीं छेता, इत्यादिक जो क चेष्टा हे सो कत्ता मी अक्तां है, उसका चि 










(न मया है, जसे कोड पुस्ष दशां तरको जाता है, सो उस देशविषे व्यवहार कमं कर 
भ चित्त ग्रहविषे रहता है, तैसे ज्ञानवान्‌का चित्त आत्मपदविपे रहता है, यह बात मखं |' 
` {जैसा वेग मनविषे तीव्र होता है, तिसकी सिता होती है सोई भासता है ओर नहीं || 

{जी! सवं अनर्थका कारण संग है, संसारके संगकरि जन्ममरणके वंधनकां प्राप्र होता है, || 
का संसारका कारण संग हैः सव इच्छाका कारण संग है, अर्‌ सव आपदाका कारण संग || 
` मोक्चरूप अजन्मा होता है, ताते संगकों स्यागिकरि जीवन्मुक्त होडकरि विचर ॥ राम उ |“ 
३! सवं संशयरूपी कुहाडके नाश्चकतां शरत्कारका पवन, संग किस क हे | 

। ` 7भष्.उवाच ॥ हे रामजी! मावअमाव जो पराथ. दै रताहषेदाकिकी 
सनाकरि यह प्राप्त होता हसा वासना संग कहाता है 8 ॥ 
संसारकी सत्य प्रतीति होती है, तिस संसारके इष्ट अनि र ग 
जो मलिन वासना संग कदाता है, अर्‌ जीवृन्युक्तकी वासना हरी 
हाता है, तिसकी वासना जन्ममरण नहीं होती ॥ ह रामजी ! जिस 
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५ || |सारकी अ सो वंधनका कारण नहीं होता, जैसे भूना नत नृहीं उ 
=== १४॥ ० / ८ / 
| | | = | 
म्‌ि टेयोके ग्रामा निग्र ह कर्क ( 
| को यह जग होवे अथवा चक्ति राज्य प्रा क हयैः अथवा स्का शरीर प्रा दोव, अथवा २६|| | \ 
न क भी इसी चषटिको ध पा्करि आरमत देखी, तव बीतञ्चर्‌ हीमं | ।| 
|| 
क क, ।<15108 ॥/ ।<11॥<5116118. 01011260 0४ €681001 = 


(१, जो प्राणं ~ | अनिविषे राग लेप > 
| |जगत्‌ उसकंणका शुरण नहीं होती, अर जिसुकी त्ति जगतके ' नवर प स्थित है, अर्‌ राग 
|, | पावते, जसे. करता, €, एसी जा मदिन न्दे मो जन्मोँका कागद पसनाक 
| त्मा देख शक्तो हआ भी निरैप रदेगा, हषं शोका चक ॐ जीवन्त हए रै, ता | 
णक ] कोधतं असग क रामजी नु. | ¢ | 
रामजी होडकरि आत्मत्वविषे स्थित दाब, जव से है सो |! 
गिरता ह मद वैरकों त्यागिकरि संतायतं रित स्थित होता जी क कमे क 
। वं गते, जैसे क्षीरसमुद्र मदय | | 
टा अथवा संपदा प्राप्त होवे, अपणे स्वभावक। नह ९ ॥ (| ` 
ताक (नत भया, तैसे जीवन्मुक्त अपणे स्वभावका नट त्यागत ॥ ह रम्‌ | ध | 4 
स्थित होते है हषं शोककं नदीं प्राप हते अर सच ||| ` 
हाते है, विचार करक जिननें आत्मतत्व पाया € > ||| <; 
|१ यत्‌ हो श वे, तुम भी इसी दष्ट न योगवासिष्टे उपश । । 
| |यां रे जन्ममरणके वंधनमे न आवैगा॥ ॥ इति भ्रीय 4 
|| मिमाने क ५ यणे सेोशोपायो नाम उननवतितमः सर्गः॥ ॥५८९॥ ॥ ॥ | 
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